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प्रकाशक की ओरसे- 


मार्च सन्‌ १९४४ की वात हैँ। पूज्य वावा गणेबप्रसादजी वर्णी ईसरी से ७ वर्ष बाद 
पैदल भ्रमण करते हुए सागर पधारने को थे। सागर ही नहीं समस्त वुन्देलखण्डमे एक विद्येष 
प्रकार का समुल्छास छा गाया था। ग्राम-ग्राम में जैन-अजैन जनता ने उनके स्वागत की आपूर्व त्ैया" 
रिया की थी। सागर की जैन समाज ने इस वात का आयोजन किया कि जब वर्णी जी सागर पवारे 
तब उनकी सत्तरवी वर्षगाठ पर हीरक जयन्ती मनाब्री जाय। इसके लिए स्थानीय छोगो की कई 
उपसमितिया बना कर व्यवस्था का कायं-विभाजन भी कर दिया। 


पत्रो में इस वात का प्रचार किया गया कुछ छोग अध्यक्ष का पद स्वीकृत कराने के लिए 
श्री साहु शान्तिप्रसाददी डाछमियानगर के पास भी गये । इस समाचार से साधारण जनता का 
उल्छास जहा कई गुवा वढा वहा कुछ विचारक लोगो ने इस जआाजय के भी पत्र छिखे और खास कर 
साहु गान्तिश्रसादजी ने उनके पास पहुंचे हुए आमनन्‍्न्कों से अपने विचार प्रकट किये “जब पूज्य 
वर्णीजी समस्त भारतवर्ष की अनुपम निधि हैँ व उनकी हीरक जयन्ती का महोत्मव किसी केन्द्र 
स्थान में न मनाया जाकर सागर जैसे स्थान में मनाया जाय इसमें शोभा कम दिखती है। समस्त 
भारतवर्ष के प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर केन्द्र स्थान में ही यह कार्य करना चाहिये।” 


साहुजी की सम्मृति पर जब विचार किया तव उसमें तथ्य ही अधिक दिखा। फलत र४- 
३-१९४४ को सागर की जैन-समाज ने अपनी एक आम सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव द्वारा हीरक 
जयन्ती का आयोजन स्थगित कर दिया। 
सागरस्थ जेन समाज गम्मीरतापूवंक अनुभव करता हूँ कि जिन त्याग-मूर्ति प्रात स्मरणीय 
पूज्य प० गणेबप्रसाद जी वर्णी के अनिर्वचनीय उपकारो से नम्नीभृत हो कर उनके प्रति छुतनता प्रका- 
शनार्थ उनकी हीरक जयन्ती मनाने की आयोजना हमारे द्वारा की जाती है वे वास्तव में सिफे हम 
लोगो के ही गौरव एवं आदर की प्रतिमूति नहीं है वल्कि अखिल दि० जैन समाज की विभूति हैं 
अत उनके प्रति श्रद्धाजलि समपंण करने का सबको हक हँ और सभी छोग इसके लिए हृदय से 
उत्तण्ठित ह। इतना ही नहीं, इस विपय में हमारे पास अनेक माननीय नम्मतिया आयी हू कि 
परमपूज्य वर्गों जी जैसे महान्‌ पुरष की हीरक जयन्ती एक देशीय (एक स्यानीय) ने बना कर सर्व- 
देशीय बनाइये। तदनुमार यह परामर्ण सर्देथा हिलकर उचित एवं सामविक्त प्रत्तीत होता है । इसनिर 
सागर समाज सम्प्रति इस हीरक जयन्ती की आयोजना को स्यगित करती है परल्तु उनके शुभागमन 
के हमें में यह उत्तव सम्मान-महोत्मव के रथ में मनाया जावे । 
हीस्‍व जयन्ती का भहान्‌ वार्यक्म स्थगित हो गया इसमे स्वानीद कायंकर्ताओं के उन्साह में 
पोई स्यूनता नहीं आवी जौर ना० २५ को प्रात नाल ज्योही वर्णों जी महाराद सागर घहर ये नाते 
पर आये त्यो ही सहलो नसलार्यों वा समृह गाजेचाडे के साव उनके स्वागत दे रिएु उमड़ पद! 
शहर ह प्रत्यृद प्रयावत मांग तोरणों, पताज्ञाओं और इच्दनमादाओं मे ऋत्दुत विश दवा था। जगह: 


श्र 


वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्य 


जगह पृष्प-वृष्टि और आरती के द्वारा जनता ने अपनी चिरभवित उनके चरणों में प्रकट की। 
जबलपुर, कटनी, दमोह, खुरई आदि स्थानों से अनेक महाशय पधारे थे । 

उत्सव के समय हीरक-जयन्ती का जो उत्सव स्थग्रित कर दिया था उसमे अखिल-भारतीय 
रूप देने के लिए सागर-समाज की इस वीव में कई बैठक होती रही।सोौभाग्यवश् १७-१०-१९४४ 
की वैठक में प० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, बनारस भी उपस्थित थे। आपने उस सुझाव पर जोर 
दिया कि उत्सव के समय पूज्य श्री के करकमछों मे एक अभिनत्दतन्यन्य भेंट किया जाथ जिसमे 
अभिनन्दन के सिवाय अन्य उत्तमोत्तम सामग्री भी रहें। समिति के सभापति श्री बाबू वालचन्दजी 
मलैया, वी एससी सागर, के हृदय में अभिनन्दन-प्रन्य सम्ंण की बात घर कर गयी और तबमे 
उसकी तैयारी के छिए पयत करना सह स्वीकार किया। सी दिन भारत के समस्त श्रीमानों और 
घीमानो की एक वर्णों हौरक-जयस्ती-तमिति' बनायी गयी जिसमे १२५ सदस्य हूँ। इन महानुभावों 
के पास पृज्यवर्गों जी की हीरक-जयन्ती मनाते और अभिनन्दन-ग्रन्य समर्पण करने का समाचार 
पहुँचा तव सबने इस महत्त्ववूर्ण कार्य की सराहना की और सबने यथाशक्‍्य अपनी सेवाएं समपित 
करने की वात लिखी। 


अभिनन्दन-प्रत्य तैयार होने पर ही हौरक जयम्ती का आयोजन किया जाथ। यह निश्चित 
होने से अभिनन्दन-ग्रन्थ की तैयारी के लिए प्रयल किया गया। जैन तथा जैनेंदर छेखको से सम्पर्क स्थापित 
कर कुछ प्रारम्भिक रूपरेखाए बनायी गयो । कार्याठय में जितनी रूप रेखाएं आयी में उन्हें लेकर 
बनारस पहुचा और वहां के अधिकतर जैन-विद्वानो की बैठक बुझा कर उनपर विचार किया। 
विद्वानों ने ययायोग्य सुझाव दिये। वनारस से आने पर सागर में २१ सदस्यों की अभिनत्दत-पस्य 
व्यवस्थापक-समिति का सघटन किया जिसकी प्रथम बैठक विद्वत्परिपद्‌ के प्रथम वापिक अधिवेशन के 
समय कटनी में ७ मार्च १९४५ को हुई। इस बैठक में अभितस्दन-प्रन्य का सम्पादन करने के छिए 
निल्नलिखित महानुभावों का एक सम्पादक-मण्डल चुना गया। 


१ डा० ए० एन० उपाध्याय कोल्हापुर 
२ प० कैलछासवन्द्रजी शास्त्री बनारस 
३ प० फूकचद्धजी शास्त्री ए 


४ प० महेन्द्रुमारजी स्यायाचार्य ड़ 

५ प॒० खुशारूचन्द्रजी साहित्याचायें, एम ए वनारस 

श्री प० खुशालचन्रजी सम्पादक मण्डल के सयोजक-सम्पादक निर्वाचित हुए। कार्यभार प्रारम्भ 
करने के लिए श्री बारूचन्द्रजी मलया, सागर से प्राप्त एक हजार रुपयो के साथ समस्त फाइले श्री 
खुशालचन्वजी को सोप दी और कार्य को द्रुतगति से आगे बढाने के लिए समिति ने उन्हें समग्र 
अधिकार दिये। उन्होने सोत्साह कार्य प्रारम्भ कर दिया। 


यह किसी से छिपा नहीं हूँ कि बौद्धिक सामग्री का प्राप्त करना द्रव्य-प्राष्ति की अपेक्षा 
बहुत कठिन कार्य है। इस काय के लिए श्री प० खुशालचस्जी को बहुत परिश्रम करना पडा है । 
उच्चकोटि के जैनेतर छेखको से बहुमूल्य सामग्री प्राप्त कर लेना यह आपके सतत परिश्रम का ही 
फल है। 
च्च 


प्रकाशकी भोरसे 


जिन महाशयों ने आभार में दत्त आथिक सहयोग देकर हमे भाधिक चिन्ता से उन्मुक्त किया है 

इनका भी मेँ उतना ही ऋणी हू जितना कि विद्वाव लेखकों का हूं। 

श्री गणेश दि० जैन विद्यालय सागर की प्रवत्व-कारिंगी ने २०००) उधार देकर कार्य को 
नही झुकते दिया। विज्ञप्ति निकालने पर जिन ग्राहकों ने पाच पांच रुपया पेणगी तथा पूरा मूल्य भेज- 
कर हमे सहयोग दिया है उनके भो हम आपमारी है। 

आशिक चिन्ता के न्यूनतर होने पर भी कागज पर सरकारी नियन्त्रण रहने के कारण उसकी 
प्राप्ति में बहुत समय खोना पडा) अन्त में जब्र कुछ उपाय न दिखा तब श्री वालवन्द्रजी मैया 
ने आदमी भेज कर एक गाठ वम्वई से बनारस भिजवायी जिससे प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ हो सका। 
वीच-वीच में प्रेस की परतत्त्रता से कार्य रुक-रछक कर हुआ। अंत ग्रत्य के प्रकाअन में आगातीत 
विलम्ब हो गया। चूकि ग्रन्य-समर्पण खास अज्भ था अत उसके अभाव में हीरक जयन्ती महोत्सव 
भी टलता रहा। 

इस महान्‌ ग्रन्य में क्या है; यह लिखने की बावव्यकता नहीं। फिर भी मेरा स्थाल हूँ 
कि श्री खुशालचन्द्र जीने इसे सर्वाज्भ पूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त श्राम किया है और अमिनन्दन के 
साय-साथ दाशनिक, सैद्धान्तिक, साहित्यिक एवं सास्कृतिक ऐसी उत्तम सामग्री का सकलत किया है 
जो कि वर्तमान तथा आगामी पीढी के लिए सदा ज्ान-वर्थक होगी। इस गुझुतम भार को वहन करने 
के साथ-हाय आधे के लगभग घन इकट्ठा करना भी इनके प्रभाव और प्रयात्त का कार्य है। अत 
में इनका आभारी हू। 

वर्णी-हौरक-जयन्ती-समिति के क्रमण अध्यक्ष तया मत्री श्री वालचन्द्रजी मलेंया और श्री 
नायूरामजी गोदरे ने बडी तत्परता और लगन के साथ इन समस्त कार्यो का प्रारम्भिक सघटन किया 
है जिसके लिए में आभारी हूँ। 

घन्यवाद के प्रकरण में श्री प० मुन्नाछाऊजी रावेलीय, सागर और प० वशीवरजी, व्याकरणा- 
चाय, चीना का नामोल्लेख करना म॑ अत्यन्त आवश्यक समझता हूं जिन्होंने कि अपनी अमूल्य सम्म- 
तियो द्वारा इस मार्ग को प्रणस्त बनाया हूँ । 

मेरी निज की इच्छा तो यह थी कि यह ग्रन्य अमूल्य अयवा अल्पमूल्य में ही पाठकों को 
मुलम रहता परन्तु अधिकाण दूरदर्शी सदस्यों की यह सम्मत्ति हुई कि ग्रन्यका महत्त्व न गिराने के 
लिए इसका मूल्य रखा ही जाय तथा जो भी द्रव्य विक्रम से आवे उसके द्वारा पूज्य श्री वर्णोजी को 
परत प्रिय शिक्षा-्सस्थाओ-स्या० विं० बनाग्म तथा वर्णी विद्यालय, सागर का पोषण किया जाय। 
ऐसा करने से दानी महानुभावों द्वारा उदारतावश दिया हुआ द्रव्य भी सुरक्षित रह सकेगा। 

अन्त में अपने समस्त सहयोगियों का पुन पुन आभार मानता हुआ बूटियों के लिए क्षमा 
प्रार्यी है। 


सन्न, 
वर्णीमवन--सागर पत्राडाल जन, साहित्याचाय 
६१०४९, संयुततमर्थी, 


वर्णों होरर उयसली-ममिति | 


सम्पादकीय- 


छम्वे कारावासके वाद वाहर आने पर जब मे परिवतित परिस्थितियोमे अपने आपको 
समन्वित करने की उधेड-बुन में था, उसी समय भारतीय दिगम्बर  जैनन्सघकी कार्यकारिणीमे 
मेरठ तथा दिल्‍ली जाना पडा था। प्रवास तथा विचरणने वर्षोकी वद्धतासे उत्पन्न जड एकतानता 
से मुबिति दी। और मे भावी जीवन-क्रम की स्प-रेखा बना कर जब काभी वापस आया तो मूते 
कुछ कागजात तथा एक सूचना मिली। यह सूचना मेरे अग्रज मित्र प० पन्नालाल जी साहित्याचार्य, 
सयुक्तमत्री श्री वर्णी हीरक जयन्ती-महोत्सव-समिति-सागर' का आदेश था। उन्होने लिखा था “श्री 
वर्णी ही ज॑ मे स के निर्णयानुसार मेने यहा (काणी) आकर एक विचार समिति कौ। इसमें प 
फूलचन्द्रजी, प० महेन्वकुमार जी, प राजकुमारी प्रभृति अनेक विद्वान उपस्थित थे। आप दोनो 
भाइयोके परामशंका अनुपस्थितिके कारण छाम्र न उठा सके । इस वित्राससमिति ने ही जे 
भ समिति के इक्कीस सदस्यो यूवत 'वर्गी अभिनन्दन-ग्न्थ-्समिति” वाड़े निर्णयका स्वागत किया 
हैँ और आपको उसका सपादक तथा सयोजक बना कर ग्रन्थका पुरा दायित्व आप पर 
रखा हैं। आशा है आप निराश न करेंगे!” इसे देखते ही २७ जुलाई, सन्‌ १९२८ की रात्रि, 
मुगछसरायका जकशन, मुझे पुकारता अपरिचित युवक, उयोढे दरजे में बैठे पुज्य वर्णी जी, अपनी 
भाकुलता, उनके साथ भदैनी (काशी) आना, स्थाह्माद दि जैन-विद्यालय और उसमें विताये जीवन" 
निर्मापक ग्यारह वर्ष, मेरे मानस-क्षितिज पर द्वुतगति से घूम गये। यद्यपि उक्त विचार-समितिका 
रूप भनमें अनेक आणकाएँ उत्पन्न करता था तथापि वर्णीजी और स्थाह्वाद विद्यालयका तादात्म्य भी 
स्पष्ट एवं आकर्षक था ! मुझे इस प्रयत्त के करने मे समाज-ऋण से अपनी निद्िचत मुक्ति देखने 
में एक क्षण भी न छगा! कार्य की गुरुता, दि जैत समाजकी भिथिक सामाजिक दायित्वनवृत्ति 
की स्मृति तथा परिणाम स्वरूप अपनी मान्यताके अनुरूप ग्रन्थ तयार न कर सकने का विचार उक्त विवेक पर 
पदाक्षेप करना ही चाहता था कि “मै जो को आय ? ” स्व वाई जी द्वारा भेडूपुर में पूछे जाने पर “अपनोइ 
बच्चा आय । ये ? ? ? आपसे नई कई जो हमारे साथी फुन्दीछाल सावको नन्नो छरका तो आय ।” कहते पु० 
वर्णी जी याद आये और मैने नतमस्तक हो कर प० पन्नालालजी के स्नेह-आदेश को स्वीकार कर लिया। 

यत इब्कीस आदमियों की प्रल्थ समिति" ग्रन्थके वौद्धिक निर्माणके लिए सरलतासे समय- 
समय पर नहीं मिल सकती थी अत मेनें कटनीमे इसको प्रथम वैठक बुरूाथी। इसने स्व श्री डा० 
आदिनाय नेमिताथ उपाध्ये, कोल्हापुर, प० कैल्गशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, प० फूछचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, 
प० महेद्धकुमार न्यायाचार्यं तथा प्रो० खुझालूचन्द्र वनारस, इन पाच सज्जनों का सम्पादक मण्डल 
बनाया। तथा निर्णय किया कि पग्रत्थके वौद्धिक कछेवरका पूर्ण दायित्व प्रो० खुशालचनद्धपर हो 
जो कि अपने सहयोगियों से थथायोग्य सहयोग छेते हुए इस कार्य को पूर्ण करेगे। 

फछत इस प्रवाससे छौठते ही मेने सम्पादक-मण्डलकी प्रथम बैठक वनारसमें बुढायी । 
डा० उपाध्ये यद्यपि इस बौठकर्मो भी सम्मिलित न हो सके थे तथापि उन्होने जो स्पष्ट एवं मैत्री- 
पूर्ण सम्मति दी थी उसने मुझे समय-समय पर पर्याप्त उत्साह दिया है। उन्होने लिखा था “स्थान 
की दूरी तथा अन्य व्यस्तताओ के कारण आपको मेरा सक्रिय सहयोग नहीं ही मिल सके गा। ऐसे 

ज्‌ 


सम्पादकीय 


पुनीत कायमे भेरी सहानुभूति तो सदैव आपके साथ रहे गी। ग्रन्य तयार होने तक एक लेख भी 
अवश्य भेजूगा। समवत इतना ही सहयोग आपको दूंतरो से भी प्राप्त हो ऐसी मेरी कल्पना है 
और आपको अकेले ही यह भार वहन करना पड़े !” एकत्व भावनाकी इस बल्लरुव पीठिका पर 
मैने उपस्थित सहयोगियों के सामने ग्रन्य निर्माण में उपयोगी मूछ सिद्धान्त उपस्थित किये जिन्हे 
ग्रहण करके साधारण रूपरेखा तथा अधिकाश उन जैन विद्वानों की विषयवार तालिका तयार की 
गयी थी जो हमारी सभावनानुसार छेखक हो सकते थे। कार्य प्रारम्भ करने को ही था कि जुलाई 
४५ में मुझे काशी छोडकर बारा जाना पडा। यहा पहुचते ही प्रियवर भाई १० नेमिचद्ध जी शास्त्री, 
निर्देशक दि जैन सिद्धान्त भवन आरा से वड़ा सहयोग मिला। अगस्त के प्रारम्भ में ही निम्त रूप- 
रेखाकों अतिम रूप देकर सामग्री सकलनको प्रारम्भ कर दिया था। 

१ जन धर्म--श्रमाण, नय, निक्षेप, स्याद्वाद दृष्टि, तत्त्व, पड्द्रव्य, सम्पक्दर्शन, सम्यकज्ञान, 
सर्वज्ञषता, सम्यक्चारित्र, श्रावकाचार, मुनिधर्म, आध्यात्म, ध्यान अथवा योग, मुक्तिसार्ग, जष्टकर्म, 
लोकपुरुष अथवा जैन-भूगोल, तीयंकरत्व और अवतारवाद, जगत्कतृ त्व, गुणस्थान, मार्गंणा, दिव्यध्वनि, 
जैनधर्म की विशेषताए, जैनी-अहिसा, वर्तमान विश्व की समस्याएं और जँनधम, परिग्रह परिमाण ब्रत 
बनाम साम्यवाद, जैनतत्त्वज्ञान और वैज्ञानिक अन्वेषण, जैनघर्मं का आदि मत्र, धर्म-अधर्म द्रव्य-विमाजन, 
वेदान्त और जैन अध्यात्म, प्राचीन जैनेतर आचार्यो की जैनधर्म विषयक आन्तिया, पुराणो में जैनवर्म, जादि। 

२ जैन साहित्य--आकत-वष्य॑विषय, ग्रल्थ, ग्रन्थकार, परिचय, भाषा-मेद, छौली, अन्य- 
वैशिष्टथ, घवलादि ग्रन्थराज परिचय, आदि। 

सस्कृत--सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, व्याकरण, काव्य, रक्षण-आस्त्र, सुभाषित, नीति, 
प्रतिष्ठा, कया, कोश, भादि। 

अपभ्रश--कांव्य, चरित, अध्यात्म, आदि। 

हिन्दी--हिन्दी (जैन) साहित्य का क्रमिक उद्गम, विकास, वचनिकाकार, रासो साहित्य, कवि, 
स्फुट, हिन्दी साहित्यकी प्रगतिमें जैय लेखकोकी देन। 

गुजराती-जैनसाहित्य-प्राकत साहित्य के समान। 

मराठी-जैनसा हित्य-- ग 

तामिल-जैनसाहित्य- के 

वगछा-जैनसाहित्य- ष 

कन्नड-जैनसाहित्य-अन्य प्रान्तीय भाषाओं का जैन साहित्य! 

सफुट--राजव्यवस्था, सामाजिक अवस्था, विद्व-साहित्य में जैन साहित्य का स्थान) सगीत विप- 
यक साहित्य, जैन-पारिभाषिक शब्दकोश, विदेशी भाषाओं (जर्मन, फ्रेच. आदि) का साहित्य। 

३ जेन इतिहास--पौराणिक इतिहास (शलाका पुरुष, जादि), राजवश, आचार्यकुल, 
सघभेद, पन्यभेद, भट्टारक परम्परा, जैन राजनीति, गोम्मटेशकार, अन्य नृपति-निर्माता, आदि। 

जैनपुरातत्त्त--मूतिकला, स्थापत्यकला, अप्टमंगलद्वव्य, नन्यावत, स्वस्तिक, चित्रकला, मोहन- 
जोदडो में जैन भग्नावशेय, भगवान महावीर और बुद्ध, शास्त्र भण्डारोका परिचय, आदि। 

४ जन विज्ञान--आयुरवेद, ज्यौत्तिप, मनोविज्ञान, गणित, बन्ब-विवेक, परमाणुवाद, चब्द- 
शवित, जैनाचर की वैज्ञानिकता। ह 
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चर्णी-अभिननदन-ग्रन्य 


५ जैन तीर्थ--तीयों की तीय॑ताका इतिहास, तीयंता निभित्तक विभाजन, भौगोलिक स्थिति, आदि | 

६ जैनसमाज--आरचीन कालका जैन समाज, वर्तमान युगके प्रारम्भ तक का सक्षिप्त परिचय, आधुनिक 
यूगका प्रारम्भ, वर्तमान युगकी प्रधान प्रवृत्तिया-महासभा, परियद्‌, संघ, आदि। सामाजिक मसस्‍्थाओका इति- 
हास, शिक्षा सस्थाए, मन्दिर, साहित्यिक पुनरुद्धार, सामाचारपत्र, पारमाधिक सस्थाए, औपधालब, धर्मगाला, 
भोजनालय, उदासीनाश्रम, समाजकी वैधानिक स्थिति। मातृमण्डल-स्तीका स्थान, जागृति , आदि। 

७ बर्णीजी का जीवन और संस्मरण--(अ) संक्षिप्त जीवन चरित्र,--आरम्मिक जीवन, 
लैनत्व की ओर झुकाव, विद्यार्थी जीवन, त्याग-सेवामय जीवन, शिक्षा प्रसार, सार्वदेशिक प्रवास, 
प्रभावना तथा स्थितिकरण तया मुक्ति के पथपर। स्थापित शिक्षासस्थाओ के परिचय, विशेष भाषणों 
तथा पन्नों के अवतरण, सस्मरण, श्रद्धाउजलि। 

(आ) जीवन सम्बन्धी चित्र तेया सम्बद्ध सस्था आदि के चित्र ययास्थान। तौर्यंकर, आचायय, 
मूर्ति, मदिर आदि के चित्र। 


(है) कविताएँ--विधिध विपयो तथा वर्णीणी विपयक कविताएँ बथास्थान। 

सामग्री तथा सहयोग प्राप्त करनेके प्रयत्लमे लगभग डे वर्ष बिताने के बाद जब सन्‌ 
7४७ के प्रारम्भ में मुझे 'श्री कागी विद्यापीौठ रजत जयन्ति अभिनन्दन प्रन्य' से अवकाश मिला तो 
प्राप्त समस्त सामग्रीकों अपने आप ही एक वार आचनन्‍्त देसा। और इस तिप्कपं पर पहुचा कि ऐसी 
सामग्री से अभिननन्‍्दन प्रस्थ दिगम्वर जैन, सदृश किसी सावधि पत्र के विशेषाक से अच्छा न होगा । गत्मन्तरा- 
भावात्‌ पुन प्रामाणिक सावंजनिक विद्वानोसे विविध प्रकारसे लेख प्राप्त करनेका प्रयत्व प्रारम्भ किया। 
, हीरक जयन्ति महोत्सव समिति श्षीत्र ही ग्रन्य तयार करने के लिए जोर दे रही थी किन्तु 
प्रेस, कागज तया समुचित सामग्रीके अभावके कारण प्रतीक्षा करना अनिवायं हो गया था। सौभाग्य 
से दूसरा प्रयत्न पर्याप्त सफल हुआ और इस बौद्धिक मबुकरीमे काफी अच्छे लेख मिले। इस बार 
पुन प्रतीक्षा करने की अपेक्षा डा० उपाध्ये की सम्मत्यनुसार स्वालम्बी बनना ही अच्छा समझा 
और प्राप्त समस्त सामग्रीका संम्पादन पूज्य भाई १० केलाशचल्रजी सिद्धान्तश्ास्त्रीकी सहायता से 
स्वममेव कर डाला। यत सात पाचकी छाकडी एक जनेका बोझ” ही होती हूँ अत कितने ही 
उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण विषयों पर अब भी छेख न थे। ऐसे लेखोकी पूर्ति में ने अपनी स्मृति 
(४०७5 ) के आधार पर प्राचीन प्रामाणिक विद्वानोंके छेखोको भारती (हिन्दी) में दे कर 
की। इस प्रकार सकछ्ित तया सम्पादित सामग्रीकों अपने काशी निवासी सायियों तया सुक्त-मत्री 
वर्णी ही ज मे स से नौम्बर “४७ में अनुमत कराके मुद्रण की व्यवस्था में छत गया और २१ 
जून ४८ से वास्तविक मुद्रण कार प्रारम्भ कर सका। यद्यपि दिसम्बर “४८ तक ग्रन्यका तीन चौयाई 
भाग छप गया था तयापि इसके बाद कुछ महीनों पर्यन्त प्रेसके दूसरेकार्योमें फस जानेके कारण तथा 
उसके बाद अन्य कार्यो में मेरे व्यस्त हो जानेके कारण मुद्रण कार्य दिसम्बर ४९ में समाप्त हो सका। 

हूपरेखा के अनुसार ग्रन्थ का कलेवर एक हजार पृष्ठका होता, किन्तु वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक 
लेखको की कमी, शासनका कागज नियत्रण तया स्वयमुपनत आशिक सहयोगका अमाव एवं आथिक 
सहयोगके 'लिए प्रार्थंता न करने के आदेश और उसके निर्वाहके कारण सात सौ पृष्ठत्ते ही सतोष 
करना पडा। विवश होकर सामग्रीकों कम किया और कई विभागोकों एक कर दिया। भ्रन्थके 
विषय में स्वयं लिखनेकी पादचात्य पद्धति वर्तमानमे भारतीय विद्वानों ने भी अपनायी है तथापि 
“आपरितोषाहिदुषा न भन्‍्ये साथु प्रयोग विज्ञानम्‌” वाक्य ही मेरा आदर है। विशेष ने कह कर 

न्न 


सम्पादकीय 


इतना ही कह सकता हूँ कि मेने अपनी मर्थादाओ का यथाशक्ति निर्वाह किया है। यही कारण है कि 
अभिनन्दन में केवल अडसठपृष्ठ देकर शेष ग्रन्थ पूज्य श्री १०५ वर्णीजी के जीवनके ही समान सर्व हितकी 
सामग्रीके लिए उत्सजित है । तथा उनके ही समान विद्वज्जन-सवेद्व होकर भी सरलूजन मनोहारी भी है। 

विवगताओ भौर मर्थादाओंके कारण मुझे इस साधनामें कुछ अपनी च्छाके प्रतिकूल भी 
जाना पडा है। यही कारण है कि वर्णीजी के कितने ही भक्‍्तो तथा अनुरागी विद्वानोकी कृतियों 
को भ्रन्थमे नहीं दे सका हूँ। इसके लिए में उनसे क्षमा प्रार्थी हू। में इनका तया उन सब विद्वानों 
का अत्यन्त आमारी हूँ जिनकी कृतियों से यह ग्रन्थ वना है। 

मान्यवर प० वनारसीदास जी चतुर्वेदी की उदारता तो अछोकिक हूँ। यद्यपि उनका भ्रन्थ 
के सम्पादनसे कोई वैधानिक सम्बन्ध नहीं रहा है तथापि उन्होने वुन्देछखण्ड विभागकी पूरी सामग्री 
तया चित्रावक्ति का सकलन और सम्पादन किया है। इस विभागके अन्य आने का पूरा श्रेय इन्ही 
को है। इतना ही नहीं इसमे दत्त कितने ही व्यक्ति-परक लेखस्तोकों देखकर वर्णीजी की महत्ता, 
उनकी सेवाओं की गूरुता तया अपने परम हितुके प्रति अपनी उदासीनता की ओर हमारी दृष्टि 
अवायास ही जा सकेगी। अत में चतुर्वेदीजीका सविषेश आशभारी हू। 

प्रन्य की 'चित्रा' के विबय में हम अपने सकल्प को पूर्ण नहीं कर सके। इसके दो कारण रहे 
प्रथम--आरमाणिक एवं रुमात कलाकार जँत मान्यता तथा भावों से अपरिचित हे, दूसरे मेरी उदा- 
सीनता। तथापि वर्णीजी के जीवन सम्बन्धी चित्रो को लेने में मुझे श्री डा० ताराचस्द, प्रो० निहाल- 
चन्द्र नजा, डा शिसरचन्द्र, विद्यार्यी नरेन्द्र धनगुवा, श्री वर्णी प्रन्यमाल्ता तया यश्षपालजी का पर्याप्त 
सहयोग मिला हैँ। इसके लिए ये सज्जन धन्यवादाह है। वावू यशपालजीका तो और अनेक प्रकार से 
भी सहयोग मिला है अत केवछ धन्यवाद देना उसका महत्त्व घटाना है । 

वर्णी हीरक जयन्ति महोत्सव समिति के सयुक्त मत्री प० पन्नाछालजी साहित्याचार्यके विषय 
में क्या कहा जाय। वे इस योजना के सृष्ठा, पोषक एवं परिचालक रहे है। ग्रन्थकी तयारीमें 
छगे वर्षोके गतीत पर दृष्टि डालने से जहा मन्दोत्ताह एवं शिथिरू अनेक सायी दृष्टि आते हूं 
वही कर्ततव्यपरायण एवं सतत प्रयत्नशील एकाकी इन्हें देखकर हृदय विकसित हो उठता है । आज तो 
हम दोनो ही परस्पर सहयोगी तथा इस श्रद्धाज्ञापन यज्ञके लिए दायी हं। 

अपने घरके छोगो के प्रति सार्वजनिक रुपसे कुछ भी कहना भारतीय शिष्टाचा रके प्रति- 
कूछ है। अत जिनके उद्बोधन, प्रेरणा तया सर्वाज्भ सहयोगके विना में शायद इस दायित्वको पूर्ण ही न 
कर सकता, उन पृज्य भाई ( प कैछाशचन्द्र, सिद्धान्तणास्त्री ) के विषय में मौन ही धारण करता हूं। 

वौद्धिक सहयोग दाता, घीमानो के समान उन श्रीमानों को भी मामारी हूं जिन्होंने मेरे सकेत 
करने पर ही हमें आथिक सहयोग प्रदान किया है । 

श्री मागव भूषण प्रेस के स्वामी श्री पृथ्वीनाय भार्गव तथा प्रेस के समस्त कर्मचारियों को 
हादिक धन्यवाद हूं जिनके सहयोग से यह ग्रन्य छा हैं। 

अन्तर्मे पृज्य औ वर्णीजी के उस सातिशय पुष्य को प्रणाम करता हैं जिसके प्तापसे यह 
कार्य पूर्ण हुआ और उनकी दीर्घायू की कामना करता हा 

श्री काशो विद्यापोठ, बनारस । विनौत, 


पौष कृष्णा ११-२००६ ] थो० खुशालचन्द् 


श्री वादचन्ध नरया 

॥ सीट वलीवान प्रयार 

# 8 नोन्ति पनार 

॥ ऊन्दनलाल सिप्रई 

» भैगवानूदाग भोभाराम मेठ 

# मभालाद वैश्ञासिया 

स्व श्रीवर्मदास सिर 

श्री हीरालाल चीवरी 

» शमन्त गेंठ लथ्मीचद्ध 

॥ मस्त सेठ वृद्विचद्ध 

» सेठ वेजनाथ सगवगी 

४ सेठ मंगनछाल हीराछार पाटणी 
» छीला नन्‍्दक्रिशोर जैनेन्रकियोर जीहरी 
» #» राजकृप्ण रमण 

# 9 मेनोहरलाल नन्‍्हेमल रफईण 
# # कैंपूरचन्ध धूपचन्ध रग्ण 

# भिंधई कन्हैयालाल गिरधारीलाल 
# सेठ महावीरप्रसाद केदारप्रसाद 
४ £# चान्दमल जी रईण 

# # दीनानाथ ठेकेदार 

# डीलिचन्र सर्राफ 

# वावू रामस्वरूप 

# सेठ अमरचन्द्र पहाड्या 

» » भागचन्द्र सोनी 
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अमिवल्द्क-++- 


कऋाध-मंफ्ल 

णुमे शरहंतारं, 

णम्ते सिद्धार्ए, 

णममो झाइरियारं, 

णुम्तो उक्न्फायारं, 
ण्तों लगे सब्व साहू । 


दो 


मेरे जिनवरका नाम राम। 
हे सन्त ! तुम्हें सादर प्रणाम ॥ 
बिरगांव ]-- ( राष्ट्रबबि ) मैथिछीशरण गुप्त 


शुभाशंसनम्‌ 
१ 
चन्चच्चन्द्रिकवन्तचादच रिता आचान्त चिन्ताखया- 
ब्चेतर्चिन्तितचिन्त्यचक्त निचया” सब्चितचित्राचर: । 
उच्चाचार विचार चार चतुरा सत्कीतितागज्चिता-- 
से जीवन्तु चिर गणेशचरणाः श्रोजुल्त्जन्दाचिताः ॥ 
२ 
उद्यद्धिष्यदिनेंश दीधितिचयप्राग्नारभाभातुरा-- 
ह््यत्तामक्लापलायनपराः सच्छान्तिवान्त्याक्स . । 
सतोषामृत्तपानदिग्धिवपुपः कारूण्यघाराघरा, 
भीमन्तो गुणिनों जयन्तु जबिनः श्रीवर्णिपादास्चिरन ॥ 
३ 
शाल्ाम्भीधिषगाइनोत्यित लसत्तदोधभानूद्भव - 
दिव्यालोक विज्ञोफितावनितलाः सत्कीतिकेलीक्ला । 
पायातापहरा महागुणघराः कारुण्यपूराकरा-- 
जीयासुबंगतीतले गुर्वराः श्रीमदगणेशाश्चिरम्‌ ॥ 
६६ 4 
पीयूपनिप्यन्दनिभा यदीवा 
चाणी बधाना हृदय घिनोति | 
दीर्घायुषः सन्तुतरा महान्त--- 
स्ते वन्द्रपादा चरबणिनाथा, ॥ 
सागर )- (पं०) पन्नाछाछ 'वसन्त!, सहित्याचाण, 


चोर 


वर्णीजी : जीवन-रेखा 


कौन जानता था-- 


'उम्रय एवं करोति वलावलम' का साक्षात निदश्शन, झ्ाल्हा ऊदलके कारण आधवाल गोपाल्में 
छुख्यात, तथा पुष्यग्लौका, भारतीय जीन ओफ आए, ख्तंत्र भारत माताका अवतार महारानी 
जत्मीआाईके नेतृत्वमें लहने वाल्ले अन्तिम विद्रौहियोंकी पुण्य तथा पितृभूमि बुन्देलखंडपर भी जब 
सारे भारतके दास हो जाने पर अन्तमें दासता लाद ही दी गयी, तो कृ्नीतिज गोरे विजेता उसे सब 
प्रकारसे साधन विद्वीन करके ही संतुष्ठ न हुए अपितु उन्होंने अनेक भागोंमे विभाजित करके पदित्र 
बुन्देलखड नाम तक को लुम कर दिया। स्वतन्नदाके पुजारियोंका तीर्थत्यान काठ सर्वथा उपेक्षित 
होकर ब्रिटिश नौकरशाहीका पिछुडा हुआ जिला बना दिया गया। पर इससे बुन्देलश्षण्डका तेज 
तथा ख्ततंच्रता-प्रेम नष्ट नहुआ और वह अलख आज भी चलती दहै। इसी जिलेके मड़ावरा 
परगनेमें एक हसेरा नामका आम है। इस ग्राममें एक मध्यवित्त असाठी वैश्य परिवार रहता था। 
हंस घरके गरहपतिके ५० वर्षकी अवस्थामें प्रथम सन्तान हुई जिसका नाम श्री हीराछाल रक्खा ग्रवा 
था। इनकी यद्यपि पर्यात्र शिक्षा नहीं हुई थी तथापि वे बढ़े सूद्रम विचारक तथा स्वामिमानी 
ध्यक्ति थे। प्रिस्थितियोंके थपेडोंने जब इनकी आर्थिक स्थितिको त्रिगाइना शुरू किया तत्र भी ये 
शान्त रहे । इन्हीं परिस्थितियोमें वि० सम्बत्‌ १९३१में इनके घर एक पुत्रने बन्म लिया जिसका नाम 
गरणेशप्रदाद ( आज पूज्य भी १०५ शुल्लक गणेशप्रताद वर्णों ) रकखा गया। ब्योतिषियोंने यद्यपि 
घालककी भाग्यवान वंताया था किल्दु उसके जन्‍्मके बाद छुट्ट वर्ष तक घरकी आशिक स्थिति ई।यमान 
ही रही | फलत. कर्नश्न द्यूरोज द्वारा मड़ावरा-विजयके २२ वर्ष वाद ( १८८० ई० ) यह परिदार भी 
आ कर भड्वारामें बस गया | 

यद्यपि प्रत्तिशोध लेनेमें प्रधीण गौरोंने भारतीय शासकीके सरदारों तथा अ्रतुरक्त नागरिकोंका 
कसके ढमन किया था तथापि शाहंगढ़ राजकी राजधानी मड़ावग उस समय भी पर्यात्त घनी 
थी। नगरवासी सैकड़ों सम्मान्य भ्ोमानोंके घमम प्रेमकों दो वैष्णव तथा ग्यारह जैनम्न्दिर शिर 
उठा कर कहते थे | फलतः इस आाममें आते दी भी द्वीरालालजी सम्मान पूर्वक जीवन ही न विताने लगे 
अपितु बालक गणेशको भी यहाके प्राईमरी तथा मिडिल रकूलोंकी शिक्षाका सहज लाभ हो गया । इतना ही 
नहीं जैन-पुरामे रहनेके कारण चिन्तन शील् बालक गणेशके मनमें एक अत्पष्ट जिज्ञासा भी जड जमाने लगी । 


उत्फी लौकिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाएं जाथ ताथ चल रहीं थी | एक और वह अपने गुरूतीके साथ 
पाच 


धर्णौ-अभिनन्दन-म्न्य 


प्रतिदिन संध्या उमय शात्षा (वैश्शव मन्दिर ) में आरती देखने, रामायण सुनने तथा प्रसाद लेने 
जाते थे तो दूसरी और घरके सामने त्थित गोरावालोंके जैनमन्दिरके चदृतरे पर होने वाली शाप्न- 
उता तथा पूजा आदिसे भी अनाबृ्ट नहीं रह पाते ये । जैन मन्दिरकी स्वच्छता, पूजावी प्रात विधि, 
पूजनपाठकी संगीतमयता, पुराणोमि हनूमानजी को बानर ने बता कर बनरबंशी राजा कहना, आदि 
वर्शन जहा विवेकी बाशकक्रे मन पर श्रपनी छाप डाल रहे ये, वहीं पढ़ोती जैनियोंका शुद्ध आह्वार विहवर 
उन्हें अपने कुलके राजिभोजन, अनछुना पानी, महिनों चलने वाले दहीके जाँवन, आदि शिथिल श्राचार 
से खिंचता जा रक्ष था। यत दृद श्रद्धानी पिता सामनेके जैन मन्दिर में होने वानी सभाभे जाते ये अतः 
बालक गणेशको भी माता वहा जानेसे न रोक सकती थीं। संयोगवश १० वर्षी अ्रवध्यामें किसी ऐसी 
ही सभामे प्रवचनके बाद जब थौता नियम ले रद थे तभी चालक गरेशने भी रात्ि-भोजनके त्ागका 
नियम ले लिया । 
“सांचो देव फीन है इनमें "-- 
बालक गणेशके मनमे प्रषन उठता था कि किस धर्म पर श्रद्धा की जाय | कील-पर्मे तथा हृए 
धर्म में किसे अपनाया जाय । द्विविधा बढती ही जा रहो थी कि एक रात शाल्षामें प्रसादके पेड़े बटे । इन्हे भी 
पुरोहित देने लगे, पर हन्दोंगे इकार कर दिया । फिर क्या था सामने बैठे हुए गुरूजी दुर्वाण ऋषि हो गये 
और डट गया प्रहलादकी तरह बालक गणेश, “में रातकों नहीं खाऊगा और न संम्यकृहृष्टि बानर वशी 
राजा हनूमानको वानर मानूगा । इतना ही नहीं अब मै कालसे शाला भी नहीं श्राऊगा ।” प्रवृत्या भीरू 
शिष्यसे गुरुजी को ऐठी आशा ने थी, पर हुक्का फ्रोड़कर हुकका न पीनेकी आर्थना करने बाद शिष्यकी 
ये बाते व्यर्थ तो नहीं ही मानी जा सकती थी। फलतः 'उमरने पर सर करेगा'के सिवा चारा ही क्या था। 
दूसरी परीक्षा-माताके मुखसे “लड़का विगरत जात है, देखत नहयां चारा बरककों तो हो गयो, 
चनेऊ काये नह करा देत ।” सुनकर पिताने भाजाक़ी अनुमति पूर्वक कुलगुर बुढेशके पुरेतको शुलाया तथा 
यशोपबीत उंस्कारकी पूरी तयारी कर दी | संश्कारके अ्रन्तमें पुरेतलो ने मत्र दिया और आज्ञा दी 'किसीकों 
मत बताना ।” तार्किक धाहककी सम्रकमें न आया कि हजारोंको स्वय गुदबी द्वारा दिया गया मंत्र केसे 
गोष्य है | शंका को, भर कुलगुरु उपल पढ़े! माताके पश्चाताप और खेदकी सीमा न रही । मुहसे 
निकल ही पड़ा /ईसें बिया ल्रकाकी भली हती।” जत्र प्रौदा माता उत्तेजित हो गयी तो बारह वर्षका 
लड़का कहा तक शान्त रहता ! मनकी भद्धा छिपाना अ्रतभव हो गया और कह ही उठा “मताई आपकी 
बात हिल्‍्कुल् ठीक घाय, अब मोयई पर्ममें नई रैने। आजसे जिनेन्द्रकों छोड़कर दूसरेकों नई मार, 
यो। मै तो मौत दिननसे जाई तोच रझओो तो के जैन धर्म मोरो कल्याण करे ।” माता पुत्रके इस 
मतमेदममं भी सेठ हौरालाल अवचलित वे। पत्लीक्ों समझाया कि जोर जबरदस्तीसे काम विगढ़ें 


था लड़केफो पढने लिखने दो। पढाई चलती रही। छ्कूलमें जो बबीझा मिलता था उसे अपने 
0 
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व्राक्षण साथी ठुलसीदासको दे देते ये । इस प्रकार १४ वर्ष की उम्रमें हिन्दी मिडिल पास करनेपर 
लौगोंने नौकरी या धंधा करने को कहा पर आन्तरिक द्विविधामें पडा किशोर कुछ भी निश्चित न कर 
सका । चार वर्ष बीत गये, धीरे धीरे छोटा भाई भी विवाह लायक हो रहा था फलतः १८ बे पर्षमें इनका 
विवाह कर दिया गया | 
यौवन प्रभातमें ठंसारमें भूल जाना स्वाभाविक था पर प्रक्ततिका संकेत और था। यह वर्ष बढ़े 
संकट का रहा | पहिले विधाहित घड़े भाईफी मृत्यु हुईं, फिर पिता धंघातिक वीमार हुए जिसे देखकर ११० 
घर्षकी अवस्यामें श्राजाको इच्छामरण प्राप्त हुआ और अगले दिन पिता भी चल बसे । विधवा जीवितमृत्त 
युवती भाभी और विलखती वृद्धामावाने सरे वातावरणको ससारकी छराभगुरतासे भर दिया | सिर पर पढ़े 
दायित्वको निभानेके लिए मदनपुरके रकूलमें म/रुटरी शुरू की | ट्रेनिंगका प्र्न उठा और नामंल पास फरने 
आगरा गये | किन्तु आरम्भ हो गयी सत्यकी खोज | किसी मित्रके साथ जयपुर गये और वहाँसे इन्दौर 
पहुँचे । फिर माता पत्नीके भरण पोषण को चिन्ता हुईं श्र शिक्षा विभागमे वहीं नौफरी कर ली। पर 
ये थपेडे किनारेपर न ला सके अतः फिर घर लौट आये। 
तीपरी परीक्षा-घर श्रातते ही पत्नीका द्विगगरमन हो गया ।.अवध्याने विजय पायी। कारी- 
गोरन ग्रामके स्कूछमें अध्यापकी करने लगे | पत्नीकों बुला लिया, सुख़्से समय कट रह्य था। ककेरे छोटे 
भाईका विवाह था अत- उसमें गये। पंक्तिमें सबके साथ बैठकर जीमनेका मौका आया किन्तु भोजन जैनियों 
जैसा नहीं था अतः पातमें बैठनेसे इंकार कर दिया । जाति वाले आग बहूला दो गये, जातिसे गिराने का 
घम्की दी गयी । माताने समझाया “अन्न तुम लरका नौइ हो, सममशूमके चलो अपनो घरम पालो, काये 
मौय लजाउत हो !' पत्नी भी अपने सस्कार तथा सासके सममानेसे अपना वैष्णव घ्मं पालनेका आग्रह 
फरने लगी | फलत' उससे मन हठ गया । सोचा जौ करना है उसे कहां तक टाला जाय श्र किस लिए ? 
आप सब जनों की बात मजूर हैं मैं अपने आप अलग भश्रो जात [” कह कर घरसे निकल पढ़े । 


“तैसी मिले सहाय/-- 


घरसे चलकर टीकमगढ औरछा पहुंचे | दौभाग्यसे वहा भीराम मास्टरसे भेंट हो गयी और इन्हेनि 
जताराके स्कूलमें नियुक्ति करवा दी | यहा पहुँचनेसे भी कडोरेलाल भायजी, पं० मौतीआल घरणों तथा 
रूपचन्द्र बनपुरयाका समागम प्राप्त हुआ | खूब धर्म चर्चा तथा पूजादि चत्ते थे। बढती आस्याके साथ साथ 
घ॒ममका रहस्य जाननेकी अभिलादा भी वदती जा रही थी | जवानीका जोश त्यागकी तरफ झुका रद्द था 
फलत भायजीने समझाया पहिले शान सम्पादन करो फिर त्याग करना | उन्होंने यह भी धार वार कह 
कि माता पत्नी को चुला लो झब वे अनुकूल हो जाय गी। किन्दु आत्म-शोषके लिए कृतरसंकल्प युवक 
गणेश प्रतादकों कद्दा किवास था। उनके मनमें शद्घा बैठ गयी थी कि सब जैनी अच्छे होते हैं। अत उनकी 

पता > 
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ही धगति करनी चाहिये शेप लोगोसे बचना चाहिये। तथापि भागत्री की वात न शल से भर माताजी 
को चल्ले आ्रनेके लिए निवरेनात्मक पत्र डाल दिया, किन्तु इसमे स्प॒ष्ठ संकेत था क्रि 'यदि आपने 
जिनधर्म धारण ने किया तो श्राप दोनोसे मेरा कोई सम््रन्ध नहीं रहेगा ।' पर कीन जानता था कि कुछ 
ही दिनमे वे माता मिल जाने वाली हैं जो युवक गणेशरो श्र दी पडित गणेशप्रताद ब्णाके रुपमे जैन 
समाज को दे गी। 
जताराके पासके ठिपरा गाश्मे एक क्षुल्लक जी विराजमान ये फलत अपने सा्थियोके कहने पर 
बर्णा जो भी वहा गये | शाल््न वाचा तथा भोजन करने सम्पन्न विधवा, सिधैन चिरोजाबाईजीके यहा 
गये | भौजनके समय वर्णो जीका सकौच देखकर निसन्तान विधवाका मातृत्त उभर आया श्रार मन्सा 
उन्होंने इन्हें अपना पुत्र उसी छुणसे मान लिया | किन्तु वर्णोंजी श्रात्म रहस्य जाननेके लिए उतावते थे। 
सोचा क्षुत्लक जी अधिक सहायक दो सके गे, पर मिकट सम्पर्कने आशाको निमूंछ बर दिया। किन्‍्हों 
लोगोको स्वाध्याय कराते हुए आजीविका करनेकी सम्मति दी | इस प्रफार जय वर्णोंजी अपनी धुनमे मस्त थे, 
उन्हें क्या पता था कि उनको वर्म-माताकों यह सत्र नागवाए गुजर रहा है। श्रन्तमे'चेश घरे चलो कह कर 
वे उन्हें अपने घर ले गयीं। उनको घर रखा और पयू'पण पर्ष बाद जयपुर जा कर जैन शास्त्रोंके 
शध्ययनकी सम्मति दी। फलत पर्व समाप्त होते द्वी जयपुरकों चल्ल विये | इनके चले जानेके बाद माता- 
पत्नी आयी और इन्हे न पाकर भग्न-मनोरथ हो कर किर मड़ावरा को लौट गयीं। 
किन्तु श्रभी समय नहीं आया था मार्गमें गवालियर ठहरे तो वह पर चोरी हो गयी फलतः 
पासमें कुछ न रद्दा | बर्णौंजीने यद्यपि जयपुर यात्राका विचार छोड़ दिया तथापि जिम्त प्रकार क्ट सहते 
हुए बतारा लोटे और ढला सकोचवश घममाताके पात न गये, उसने ही बाईजी ( सिंप्रेन चिरोंजावाईजी ) 
को आभा दे दिया था कि यह ज्ञान प्राप्त किये बिना रुकने वाले नहीं हैं । कुछ समय बाद इनके मित्र 
खुरई धर्म चर्चा सुननेके लिए निकले उनके आग्रहसें यह भी चढ़ दिये। यय्रपि टीकप्रगठमे ही गौटी- 
राम भायजी की उपेक्षाने इन्हें शाश््रज्ञ चननेके लिए कृत-संकल्प बना दिया था तथापि यद्द भेय तो खुरईको 
ही मिलना था | जहा खुरईके जिनम-दर, भावक, शास्त्र प्रचचन, आदिने वर्णोंजी को श्राकृष्ट किया था 
बह खुरईकी शास्त्र सभामें प्रात"यह क्रियातों हर घम वाले कर सकते है. तुप्ने घर्मका मर्म नहीं समा । 
आजकल न तो मनुष्य कुछ सममे भ्रौर न जाने केवज्न खान पानके लोभसे जैनो हो जाते है | तुमने बडी 
भूल की जो जैनी दो गये ।” व्यड्भ तथा तिरस्कार पूर्ण उमराधानने वर्णीजीके छत भात्मा को जगा दिया। 
यद्यपि अंतरगर्मे फड़वाहृट थी तथापि ऊपरसे “उस दिन ही आपके दर्शन करु गा जिस दिन धर्मका मार्मिक 
स्वरूप आपके समझ रख कर आपको संतुष्ट कर सकू गा ।” मिष्ट उत्तर देकर अध्ययनका अटल सकत्प कर 
लिया था | तथापि तुरन्त कोई मार्ग न सूकनेके कारण उप समय वे पैदल ही मडावराकों चल दिये और 
तीन दिन बाद रातमें घर पहुँचे । 
आठ 
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द्वितीय याज्ा--भाताने सोचा जगकी उपेद्वाने शायद आखें खोल दी है और अब यह घर रह 
कर काम करेगा। पर अन्तंरग में प्रब्वल्लित शानतृषाकी शान्ति कहा थी ? तीन दिन बाद फिर वमरानेको 
चल दिये और वहापे रेशन्दीगिरकी यात्राको पैदल ही चल दिये | वह्वासे यात्रा करके कुण्डलपुर गये | इ 
प्रकार तीर्थयात्रेसे परिणाम तो विशुद्ध होते थे पर ब्ञानवृद्धि नथी। बहुत सोचकर भी युवक वर्णो 
दिगप्नान्तसे चछषे जा रहे ये । रामटेक, मुक्तागिरि, आदि श्षत्रोंकी यात्रा की किन्तु मत्दिरोकी व्यवस्था और 
खर्छुताने रह रह कर एक ही फ्रनको पुष्ट किया--क्या यहा आध्यात्मिक लाभ (जान चर्चा) की 
व्यवस्था नहीं की जा सकती ! उसके विना इस सत्रका पूर्ण फल्ल कहां ” प्रतीत होता है कि मार्गक्री 
कठिनाइयां पूर्व बढ्ध शानवरणीकों समाप्त करनेके लिए पर्यात न थों फल्तः खुजलीने शरीर पर आक्रमण 
किया । और बढते शारीरिक कष्ट तथा घव्ते हुए पैसेने कुछ ज्ञखोंके लिए विवेक पर भी पर्दा डाल दिया । 
फलतः पैसा बढानेकी इच्छासे वेवूलमें ताशके पत्ते पर दाव लगाया और अवशेप तीन रुपया भी खो दिये। 
फिर क्या था शारीरिक कष्ट चरम सीमा पर पहुच गया, उदर भरणके लिए मिट्टी खोदनेका 
काम भी करना पड़ा | किन्तु इस सय गने उन्हें भूलकर भी अकाय करनेसे विरत कर दिया । 

“जानीके छुनमें भिगुतिसे सहज “रेते” -गजपथमे आरबीके सेठ से भेंट हुईं और वम्बई पहुचें | बस 
यहांसे विद्वान बर्णोका जीवन प्रारम्म होता है। खुरबाके भीगुरुदयालतिहसे भेंट हुई उन्होंने इनके स्थानादिकी 
ष्यवस्था जमवा दी । इन दिनों वर्णों जी कापिया बेच कर आजीविका करते थे तथा प० बीबारामसे 
कातन्त्र व्याकरण तथा पं० वाकलीवालसे र्नकरण्ड पढ़ते थे | संयोगवश इसो सप्य श्री माणिकचन्द्र दि० 
जैन परीक्षालयक्री स्थापना हुई और परीक्षामें सतम्मान उत्तीर्ण होनेके कारण वर्णीजी को पं० गोपालदास 
जी ने छात्रवृत्ति दिला कर जयपुर भेज दिया | यहा आने पर अव्ययनका क्रम और व्यवस्थित हो गया और 
वे सर्वारथसिद्धि, आदि गन्थोंको पढ़ सके । लि समय कातन्त्रकी परीक्षा दे रहे थे उत्ती समय पत्नीकी मृत्युका 
सवाद मिला। वर्णों जी ने इसे भी अपने भावी जोवनफ़ा पूर्व चिन्द समझा और शान्त भावसे नि्वत्त 
मा्मंकी अपनानेका ही सकल्प किया। 

जैन समाजमें भी सास्कृतिक जागरण हो रहा था फ़लतः मथुशमे महा विद्यालयकी स्थापना हुई 
और वर्तमार में प्राच्य शिक्षित जैन समाजके मददागुरु पं० गोपान्षदातजी वरैयाने वर्णाजीको मथुरा बुला 

लिया । यहा आनेसे १० पत्नालालनी वाकलीवालका समागम पुनः प्रास करके वर्णा जीने अपने श्राणों को 
ही पाया था। अध्ययनका क्रम अर व्यवस्थित हो रहा था, तथा पूर्य शिक्षा प्राम करनेका संकल्प हृदूनर ! 
फल्तः गुरूमतिसे पेरित होकर वह कार्य भी कर देते ये जो नही करना चाहिये था। यही कारण था कि 
प॑० ठाकुरप्रतादजी के लिए चौद॒शके दिन बाजारते आलू-वेंगनकी तरकारी लानेसे इकार भी न कर 
पके तथा अत्यन्त भयभीत भी हुए। लक्ष्यके प्रति स्थिरता तथा भीरनाके विचित्र समत्ववक्ता यह शलृठा 


निदशेन था। वर्णौजी अपने विपयर्मे स्वय एक्राधिक वार यह कह चुके है कि मेरी प्रकृति बहुत डरपोंक थी, 
नौ 
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जो कुछ कोई कहता था चुप चाप छुन लेता था।” मिन्दु यह ऐसा गुण सिद्ध हुआ कि वर्णीजी सहज ही 
उस समयके जैन नेताओं तथा गुद गोपालदासजी, पं० वलदेवदातजी, आदिफे विश्वासभाजन 
बन सके । इतना ही नहीं, इस गुणने बर्णोंजीको श्रात्म-आलोचक बनाया जिसका प्रारम्भ पिमरा भेे गये 
जाली पत्रको लिखनेकी भूलको स्वीकार फरनेसे हुआ था। तथा इम देखते हैं कि दस 'अवत्तरपर की गयी 
गुरूओोकी भविष्यवाणी "आजन्म आनन्दसे रहोगे” अक्तरशः सत्म हुई है तच तो यह है कि इसके बाद ही 
श्राजके न्‍्यायाचार्य १० गणेशप्रसादका प्रारम्भ हुआ था, क्योंकि इसके बाद दो वर्ष खुरजाम रहकर वर्शा 
जी ने गवर्नमेंट धस्कृत कालेज बना[रसकी प्रथमा तथा न्यायम्ध्यमा का प्रथम दण्ड पांत्त किया था। 

“गक़ बार बन्दे जो कोई. /--ख़ुरजामें रहते समय एक दिन सृत्युका स्वप्न दिखा । वर्शानी 
की श्रर्छ जैन धर्म अरद्धाने उन्हे समोदर्शिखर यात्राके लिए प्रेरित किया | क्या पता जीवन न रहे | फिर 
क्या था गर्मामें ही शिखरनीके लिए चल दिये । प्रयाग आकर अ्क्लययट देखकर जहा भारतीयोंकी 
भ्रद्धालुताके प्रति आदर हुआ वहीं उनकी अगताड़ों देखकर दया भी आयी । बर्णोजीने देखा अज भरद्धालु 
जनताको गुण्डे पण्डे किस प्रकार ठगते हैं. फलतः उनकी वेदिक रीति रिवाज परसे बची खुची भ्रद्धा भी 
समात हो गयो । शिखरजी पहुचने पर गिरिराजक्के दर्शनसे जो उत्लास हुआ पह गर्माके कारण होने वाली 
यात्राकी कठिनाईका झयाल आते ही कम द्ोने लगा। उनके मन में श्राया "यदि हमारी अन्‍्दना नहीं 
हुई तो अधम पुरुषोंकी भैणीमें गिना जाऊ गा । किन्तु उनकी अटल श्रद्धा किर सहायक हुई भ्रौर वे सानन्‍्द 
यात्ासे लौट कर इस लोकापवाद-भीएतासे सहन ही बच सके | वर्णोजी परिक्रमाकों जाते हैं और करके 
लौस्ते हैं, पर इस यात्रमें जो एक साधारण सी घटना हुई वह उनके भ्रन्तरगढ़ो 'करतलामलक' कर देती 
है। वे भाग भूलते हैं और प्याससे व्याकुल हो उठते हैं। मृत्युके भय और जीवनके मोहके बीच भलते हुए 
कहते हैं “यद्यपि निरीह इचिसे ही भगवानका स्मरण फरना भ्रेयोमार्गका साधक है। हमे पामीके लिए 
भक्ति करना उचित न था | परन्तु क्या करें! उठ समय तो हमें पानीकी प्राप्ति मुक्तियें भी भ्रधिक भान 
हो रहो थी। तृपित हो आय त्याग! जमसे ही श्रक्िश्वत्तर हू। श्राज निःसह्दाय 
हो पानीके विना प्राण गमाता हू | है प्रतो एक लोटा पानी मिल्न जाय यही विनय है। 
भारपमें थो बदा वही होगा फ़िर भी हे प्रमो ! आपके निमिततने क्या उपकार किया!” 
वर्णोबी जन इन धंकत्प विकल्पोंमें डूब और उतरा रहे थे उठी सप्रय पानी मिल बाता है। पूर्व 
पुण्योदयसे प्राप्त इस घटनाने उनमें जो श्रद्धा उत्पन्ञकी उत्तकी प्रशवा करते हुए वे स्वयं कहते हैं. “उस 
दिनसे धर्ममें ऐदी अद्धा हो गयी थो कि बड़े बडे उपदेशों और शाज्नोंसे भी बहुत ही भमसाध्य है।” 

“कार्य वा साधयामि शरीर॑ वा पातयामि”-- 


उमोदशिखवरसे सिम्रा बापत्ष गये । टीकमगढ़ रहकर ही श्रध्ययन चालू रखनेका प्रवत्ल * 
किया किन्तु श्रध्यापक दुलार भासे पशुबलिको ले कर विवाद हो गया और भरहिताके पुजारी वर्णीबीने 
तय किया “भूखे रहना अच्छा किन्तु हिसाकों पुष्ट करने वाले अध्यापकतसे विद्याजंन करना अच्छा नहीं ।” 

द्श 
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पर जिंठकी जीवन-साथ ही पाडित्य थी वह कैसे पढ़ना छोड़ कर शान्त बैठता ! फलतः घर्ममातासे आश 
शषेकर दरिपुर ( इलादाबाद ) ० ठाकुरतादके यहां चले आये। अध्ययन सुचाद रूपसे चल रहा था 
किन्तु 'संगात्‌ स॑जायते दौष / एक दिन साथीक्े! साथ भग पीली | नशा हुआ, पंडितजीने रा्रिमे 
खटाई खामेकी कहा, पर “आतत पाल्य प्रयत्व” फलतः निशिभोजन त्यात अतको निभानेके लिए नशेमें 
भी जायरूक रहे। यंग खानेको जैनी न थे” सुन कर गुरूजीके पैरोमें गिर पढ़े और अपने अपराधके लिए 
पश्चादाप किया तथा अपने जैनत्वको ऐसा दृढ़ किया कि 'इस्तिना ताब्यमानी5पि न गच्छेज्जैन म्दिरिम्‌ 
के गढ़ काशीमे भी विजय पायी । 

बर्णोजी ऊंची शित्ताके लिए काशी पहुचे। अन्य विद्यार्थियोंके समान पोथी लेकर पं० जीव- 
नाथ मिश्रके सामने उपस्थित हुए. । नाम-कुल घर्म पूछा गया। प्रदत्था भीरू पं० गणेश प्रधादने साइसके 
साथ कह दिया ' मैं द्राष्षरा नहीं हूं |” पडित आग बनृज्ञा हो गया अन्राक्षण और उसपर भी वेदनिन्दक' 
कदापि नहीं, मेरे यहा भिकालमें नहीं पद सकता | वर्णीनी भी शमीतरू हैं। उनके भीतर छिपा नेया- 
बिक जाय उठा और बोले /ईश्वरेच्छा बिना कार्य नहीं होता, तब क्या हम इच्चरकी इच्छाके बिना ही 
हो गये ? नहीं हुए; तब आप जाकर ईश्वरसे कगड़ा करो |” विचारे काशीके पंडितके लिए ही यह 
नूतन अनुभव न था अपितु बरणाजीके अन्तरगर्मे भी नूतन प्रयोगका संकल्प उदित हो चुका था । नाग- 
रिकता एवं उम्यताको रग रगमें भिदी साम्प्रदायिकता ने क्षण भरके लिए वर्णोजीको निराश कर दिया । 
थे कोटीमें बैठ कर रुदन करने लगे और रो गये । स्वप्न देखा, बाबा भागीरथीजीको बुलाओ और श्रुत- 
पद्ममीको काशीमें पाठशालाका मुहूर्त करो । फुछतः यह प्रयत्न प्रारम्भ किया और दूसरे अध्यापककी 


खौजमें ्ग गये। तथा चढ़ी कठिनाइयोंकों पार करते हुए पंडित अम्बादास शास्नीके शिष्यत्वको 
प्राप्त कर सके । 


इस उम्य तक परम तपत्वी बाबा भागीरथ जी आ चुके थे। संयोगवश अग्रवाल उभामें वर्णोजी 
चार मिनट बोले बिस्से काशोके लौग प्रभावित हुए। विद्यालयके प्रयलकी चर्चा हुई तथा प॑० ऋम्मन- 
लाली सा० से एक रुपया प्रथम सहायता मिली। वर्णाजी तथा बानाजी निरुत्सादह न हुए श्रपितु 
चौंसठ कार्ड लेकर सम्ाजके विशेष व्यक्तियोंकी लिख दिये। विशुद्ध परिणामोंसे कृत प्रयत्न सफल हुआ ) 
स्व० बाइ देवकुमार रईश आरा, सेठ माणिकचन्द जबेरी पम्प, बाद छेदीलाल रईश बनारस आदिलने 
प्रथत्नकी प्रशंशा की और सहायताका वचन दिया। यद्यपि निरुत्साहक उत्तर भी आये ये तथापि च्यों 
ही सौ रूपया मासिक सहायताका धचन मिला तों ही १० पतन्नालालजी घाकलीबालको्रुला ढिया। पं० 
अम्बादासजीको आदि-अध्यापक तथा प० वशीघरणी इन्दौर, पं० गौविन्द्रायजी तथा अपने आपको 
आदि-छात्र करके वर्णोजीने काशीके भी स्पाद्ाद दिगम्बर जैन विद्यालयका प्रारम्भ किया जिसने जैन 
समाजकी सांस्कृतिक जाग्रतिके लिए सबसे उत्तम और अधिक कार्य किया है। कह सकते हैं कि स्याद्राद 

ग्यारह 
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दि० जैन विद्यालयने जैन समाजको वह्दी सेवा कि है जो श्री उन्‍्यद अहमदके अलीगद विश्वविद्यालयने 
मुसलप्तानोंकी, पूज्य मालवीयजीके काशी विश्वविद्यालयने वैदिकोंक़ी तथा प्रज्य गाधीजीड़े विश्वापीठोने पूरे 
भारतकी की हैं | प्रथम दो शिक्षा सस्याश्रोंकी श्रपेत्षा स्थाहाद विधालयपी यह विशेषता गही £ कि इसने 
कभी भी बैन साम््रदायिकता को उठने तक नहीं दिया है। माना क्रि उपरि लिखित सजनीके सिवा स्या- 
द्वाद विद्यालयकों उन्नतिके शिखर पर ले जानेमे परमपूज्य वावा भायीरथी वर्णों, श्री दीपचन्दनी वर्णो, 
स्॒०प्र० जानानन्दजी, वाबा शीतलप्रताव्जी,श्री निर्मलकुमार रईस( श्रारा ) वर्तमान मत्री बाबू मुपतिलालजी, 
प्रधानाध्यापक प० फैलाशचन्द्रजी, सुपरि०्याव्‌ पन्नालाल चौवरी, झरादिका हाथ प्रधान रुपसे रद्द है, तथापि 
यह एक सस्या वर्णाजीकों अमर करनेके लिए पर्यात है, क्यों कि थे उसके संत्यापक हो नहीं है, श्रपितु आज 
जैन समराजकी विविध सस्थाओ्रोके पोषक हो कर भी उन्हे सदैव इसके स्थायित्वको चिस्ता रहती है । ऐशसा 
लगता है कि वे अपनी इस मातृ-पुत्रि संस्थाकों क्षण भर नहीं भूलते हैं। इस सस्याके भादि प्रधानाध्या- 
पऊ पं» अम्बादास शास्त्रीकों थ्राधुनिक जैन नैयायिकोंगा कुलगुर कहना ही उपयुक्त होगा । 


श्राश्र्य तो यह है कि इस महान मस्थाऊ प्रारम्भ क्तिना साधारण था | बट्वीजसे भी लघुतर, 
क्यों कि सत्रसे पहिले भी मूलचन्द्र रोक बद्आासागरने दो हजार गशरशाही राया सद्ायताम दिये थे । 
किन्तु आधुनिक युगमें बैनत्वके स्थितिकारक उक्त महाशयोके सत्मयत्नफ़ा ही यह फल है कि इस विद्यालय- 
ने विविध विपयोक्ते विशपेद्ध अनेक विद्वान जैन समाज तथा देशकों दिये है । स्थाहाद विशालयके 
विद्यार्थी रहते हुए वर्णाजोने अद्भुत श्र त्मशोघन पिया था यह निग्न घब्नाश्रोसे स्पष्ट हो जाता है-- 
रामनगरकी मुप्रह्िद्ध रापल्लीला देखने वरणोजी गहपतिको अनुमति विना चलते गये । लौस्नेपर 
विचार हुआ। जवानीका वोश, वर्णीजी थी कुछ कह गये | कठोर विनयी (डिसिप्लेनरी) बावाजीने 
इन्हें पृथक कर दिया | विदायीकी सभा हुई । प्रहृत्या विनम्न वर्णीबीको श्रात््रोध हुआ। उनके पश्मा- 
ताप तथा इढतापूर्णं भाषणने वावाजीको पिघला दिया। बाज्ाजीने श्रनुभव किया कि सर्व साधारण 
उनके समान अकम्प विनयी नहीं हो सकता | फल्तः अपने श्रादर्श तथा लोक शक्तिका विचार 
करके उन्होंने भ्रधिष्ठातृत्व को त्याग दिया | सत्रसे रोचक बात तो यह थी कि दूसरेके द्वारा ला गये 
दण्डके विरुद्ध खड़े होने वाले वर्णीजीने एकमास पर्यन्त मधुर भोजनका ख्वयमेव त्याग कर दिया । 
यूह आत्मदण्ड वर्णाचीके लिए साधारण नहीं था क्योंकि वे कहा करते हैं कि जत्र ब्रह्मचारी 
उम्रराव्िंदने अपना नाम ज्ञानानद रखा तो गोष्टीमे चर्चा हुई श्रौर धर्णीजीने कहा 'भैया मै यदि 
अपनो नाम बदलों तो 'भोजनानन्द' रखों काये कि वो अधिक साथक होगा ।” वरणौली राजद हैं, कहा 


कौन उत्तम भोज्य' पदार्थ होता या बनता है यह सत्र जितना वे जानते है 


] उससे भी बढ़कर उनकी 
इसके अति ,उदासीनता है। 


रे 


बार्‌इ 


वर्णोजी : जीवन-रेखा 


लाला प्रकाशचन्द्र दह्दारनपुर वर्णीजीफे साथ छेदीलालजी की घर्मशालामें रहते थे। यौवन, 
घन तथा सच्छुन्दताने इन्हें विगाड दिया था । अपने अवशुण छिपानेके लिए इन्होंने वर्णोजी को घृंस 
देनी चाही, पर वर्णीजीमे सौ झुपयाके नौव्पर नजर भी न डाली ! यो कि 'दोषबादे व मौनम! को पालन 
करते हुए दूसरेसे न कह कर वर्णीजी ने उन्हीं कौ समझाया । संसारकों जितवा अधिक वर्णोजी समझते 
हैं उतना शायद ही फोई जानता हो तथापि इतने ग्भीर हैं कि उनकी थाह पाना असंभव है। किन्तु 
विशेषज्ञता तथा गाम्मीय॑ने उनकी शिशु सुहझभ सरतापर रंचमात्र प्रभाव नहीं डाला है। आज भी 
किसी बातकों सुनकर उनके मुख़से आश्चर्य सूचक प्लुत "अरे? निकल पड़ता है। यही कारण है कि स्व० 
बाईजी तथा शास्त्रीजी बहुधा कहा करते थे “तेरी बुद्धि ज्णिक ही नहीं कोमल भी है। तू प्रत्येकके 
प्रभावमें श्रा जाता है |” 
मनुष्यके खभावका अध्ययन करनेमें तो वर्शाजीको एक क्षण भी नहीं छगता । यही कारण 
है कि वे विविध योग्यताश्रेकि पुरुषोसे सहज ही विविध कार्य करा सके हैं | यह भी समभना भूल होगी 
कि यह योग्यता उन्हें अब प्राप्त हुई है। विद्यायी जीवनमें वाईजीके मोतियाबिन्दकी चिकित्सा कराने किसी 
वगाली डाक्ररके पात झाती गये | डाबटरने यों ही कहा यहाके लोग बढ़े चालाक दौते है फिर क्या था 
माता युत्र उसकी लोभी प्रकृतिको भांप गये और चिकित्साका विचार ही छोड़ दिया | बादमें उस चषेत्रके 
सब लोगोंने भी बताया कि वह डाक्टर बढा ल्लोभी था । किन्तु घर्ममाता की व्यथाके कारण वर्णीनी दुःखी 
ये, उन्हें स्वस्थ देखना चाइते थे। तथापि उनकी आशा होने पर बनारस गये और परीक्षामें बैठे गोकि मन न 
लगा सकनेके कारण असफल रहे । लौटनेपर बागमे एक अंग्रेज डाक्टरसे भेंट हुईं। वर्गीजी को उसके 
विषयमें अच्छा झ्याज्ञ हुआ। उससे बाईजी की आखका आपरेशन कराया और बाईजी ठीक दो गयीं। 
इतना ही नहीं वह इतने प्रभावमें भ्राया कि उतने रविवारकों माताहारका त्याग कर दिया तथा कपड़ोंकी 
खच्छुता आदिको भोजन-शुद्धिका अंग वनानेका इनसे भी आग्रह किया | 
वर्णीजीका दूसरा विशेष गुण गुणग्राहकता है, जिसका विकास भी छात्रावस्थामें ही हुआ था | जब 
वे चकीतो (दरभंगा ) में अध्ययन करते थे तव द्रौपदी नामकी भ्रष्ट चालविधवामें प्रौदावस्था आधे पर 
जो एकाएक परिवर्तन हुआ उठने वर्णाजी पर भी ऋछुत प्रसाव डाला था । वे जब कभी ठतकी चर्चा 
करते हैं तो उसके दूषित जीपनकी ओर सक्ेत भी नहीं करते हैं और उतके श्रद्धान की प्रशंधा करते हैं। 
विद्वारी मुसहर की निर्लोमिता तो वर्णीजीके लिए आदश है। अल्प वित्त, अपद्‌ शेकर भी उसने उनसे 
दश सुपये नही ही लिये क्यों कि वह अपने श्रौपचिशानकी सेवार्य मानता था। घोरतते घोर- घुणोत्पादक 
अवसरोने वो विरक्ति और दयाका ही संचार किया है प्रतिशोष और कोच कभी भी उनके 
विवेक और सरलताको नहीं मेद सके हैं। नवद्वीपमें घर कहारिनसे मछुलीका आख्पान सुना तो वहंकि 
मैयायिको्से विशेष शान प्राप्त करनेके मल्लोभनको हा कर सीधे कल्लकता पहुचे। और वहाऊे विद्वानोति 


बर्णो-अ्रभिनन्दन-अन्ध 
भी छुह्ट मात अ्रध्ययन किया | इस प्रकार यद्यपि वर्णोजीने तब तक न्यायाचार्यके तीन ही खण्ड पास 


किये ये तथापि उनका लौकिक ज्ञान खण्डातीत हो चुका था। तथा उन्होंने अपने भावी जीवन त्ेत्र-जैन 
सम्ताजमें शिक्षा म्रचार तथा मूक सुधारके लिए श्रपने आपको भली भाति तयार कर लिया था | 


जानो और जानने दो-/ 


कहकतेंसे लौटकर जन बनारस होते हुए सागर आये तो वर्णान,ने देखा कि उनका जन्म जनपद 
शिक्षाकी दृष्सि बहुत पिछुड़ा हुआ है | जब्र नेनागिर तरफ विद्वार किया तो उनका भ्रात्मा तड्प उठा | 
बगाल और बुन्देललण्ड की बौद्धिक विपमताने उनके अन्तस्तलको आलोडित श्रोर भान्दीलित कर दिया । 
रथयात्रा, जलयात्रा, भादिमें हजारों रपया व्यय करने वालोंको शिक्षा भौर शाल्लम-दानका विचार भी नहीं 
करे देखकर वे अवाक रह गये | उन्होंने देखा कि भोजन-पान तथा लेट्िक सदाचार को हृढताते 
निभाकर भी समाज भाव-आचारसे दूर चला जा रहा है। साधारण पी भूलोंके लिए लोग बहि- 
प्कृत होते हैं और आपसी कलह दौती है। प्रारम्भभे किती विधवाको रख लेनेके कारण ही 'विनैकाबार 
होते थे पर हलवानीमें सुन्दर पत्नीके कारण कहिष्कृत, दिगौडेमें दो पौड़ोंकी लाइाईमें टुर्नल घोड़ेके 
मरने पर सप्रज्ञ धोडे घालेका दण्ड, आदि पव्नाश्रोंने व्णाजीकों अत्यन्त सचिन्त कर दिया था। 
हरदीके खुनाथ मोदी बाली घटना भी इन्हीं उत्र वातोंकी पौपक थी । उनके मनमें श्राया कि शान विना 
इस जड़तासे मुक्ति नहीं। फलतः आपने सबसे पहिले बडा (सागर, म० प्रा०) में पाठशाला खुलवायी । 
इसके बाद जत्र श्राप ललितपुरमें इस चिन्तामें मर थे कि किस प्रकार उस प्रान्तके केद्ध स्थानोंमे तंत््थाएं 
स्थापित की जाँय उसी समय भी सनालनबीसने खागरसे आपको बुल्लाया । संयौगकी बात हैं कि आपके साथ 
पं० सहदेव का भी ये | फलतः भरी कण्डयाक्रे प्रथम दानके मिलते ही श्रक्ञय-तृतीयाकों प्रथम छात्र प॑० 
मुन्नालाल राधेलीवकी शिक्षासे सागरमें भरी 'सत्तक सुधा तरंगिणी पाठशाला! का प्रारम्भ हो गया । गंगाकी 
विशाल धाराके समान इस सस्थाका प्रारम्भ भी बहुत छोटा था। स्थान आदिके लिए मौशजी भवन 
आनेके पहिल्ते इस संत्थाने जो कठिनाइया उठायों वास्तवमे वे वर्णीजी ऐसे वडुपरिकर ध्यक्तिके अ्भावमे 
इत संस्थाकों समा कर देनेंके लिए पर्यात थीं। आधिक व्यवस्था भी स्थानीय श्रीमानों की दुकानोंसे 
मिलने वाले एक आना सैकड़ा ध्मोदाके ऊपर अभित थी। पर इस सस्थाक्े वर्तमान विशाल प्राडण, 
भवन, आदिको देखकर अनाया6 ही वर्णोजीक्े सामने दर्शकका शिर कुक जाता है। श्राज जैन समाज 
बुन्देल खण्दीय पढितोंका प्रबल बहुमत है उसके कारणोंका विचार करने पर सागरका यह विद्यालय तथा 
वर्णाजी की मैरणासे स्थापित साइमल, पपौरा, मालयौन, ललितपुर, कटनो, मड़ावरा, खुरई, धीमा, 


बद्त्ाश्षागर, आदि स्थानोंके विद्यालय खयं तामने आ जाते हैं | वत्तस्थिति यह है कि इन पाठशाज्ञाओं 
चौदई 


बर्णोंजी जीवन-रेखा 


से प्रारम्भिक श्र माध्यमिक शिक्षा देने में पी तधयरता दिखायी हैं| इन खबमें सागर विद्यालयकी सेवाएं 
तो चिर स्मरणीय है। 

बर्णों जनि पाठशाला स्थापनाओ तीर्थका ऐसे शुभ मुहूर्तमें प्रवरतंत किया था कि जद्दासे वे निकले वहीं 
पाठशालाए खुलती गयीं। यह स्थानीय उम्ताजका दोष है कि इन संस्थाओंकों स्थाबित्व प्रात न हो उक्ा | 
इसका पर्णोजी को खेद है। पर उमरांज यह न सोच सका कि प्रान्त मरके लिए ध्याकुल मद्त्माकों एक 
स्थानपर बाघ रखना अनुचित है। उनके तकेतपर चलकर भराप्मोद्धार कला ही उसका कर्तव्य है। 
तथापि बर्णित्रयके सतत प्रवा8 तथा विशुद्ध पुरुषार्थने दुन्देलखण्ड ही क्या अशान अ्रत्वकाराच्छुत्र उमत्त 
जैन समाजको एक समय विद्यालय पाठशाला रूपी प्रकाश-स्तंमोसे आलोकित कर दिया था। इसी समय 
बरणोवीने देखा कि केवज्ञ प्राच्य शिक्षा पर्यात नहीं है फलतः योग्य अवठर आते ही आपने जबलपुर 'शिक्षा- 
माहिर तया जैन विश्व विद्यालयकी स्थापनाके प्रयत्न किये । यह उच है कि,जबलपुरकी स्थानीय उमाजके 
निजो कारणोंते प्रथम प्रयत्न तथा समाजकी दलबन्दी एवं उदासीनताके कारण द्वितीय प्रयक्ष सफक्ष न 
हो सक्रा,तथापि उधने ऐसी भूमिका तयार कर दी है जो भावी साधकोंके मार्यकी दुगम बनावेगी । आज भी 
धर्णीजी बौद्धिक विकासके साथ कर्मठताका पाठ पढ़ाने वाले गुरु कुल्ों तथा साहित्य प्रकाशक उंस्थाश्रोंकी 
स्थापना व पौपरणमें दत्तचिद हैं। ऊपरके वर्णनसे ऐसा अनुमान किया जा सकता है किवरणीबीने मातृमण्डल 
की उपेद्षा की, पर भुव रत्प यह है कि वर्णालीका पाठशाला आन्दोलन लडके छड़कियोंके लिए समान 
रुपसे चला है | इतना ही नहीं शानी-त्यागी मार्गका प्रवर्तन भी आपके दीज्ागुरू बाबा गोकुल चन्र ( पिठुभी 
पं० जगमोहनलालजी सिद्धान्तशास्त्रों) तथा आपने किया दै। 

“पर ख़ारथके कारने!-- 


श्श्चर्य तो यह है कि जो वर्णोजी अधिक पैसा पास न दोने पर इफ्तों कच्छे चने खाकर रहे 
और भूल्ले ही रह गये, अपनी माता ( स्तर॒० चिरोंजा-) वाईजीसे भी किसी चीजकों मगिते शरमाते थे, 
उन्हींका हाथ पारमयिंक सत्याञ्नोंके लिए मागनेको उदैव फैला रहता है। इतना ही, नहीं सस्थाञ्रोंका 
चन्दा उनका ध्येय बन जाता था। यदि ऐसान होता तो सागरमें तामायिकके समय तद्वा होते ही 
चन्देकी लपकम्मे उनका शिर क्‍यों फूथ्ता। पारमार्थिक उंस्थाओंकी क्ोली सदेव उनके गल्लेमें पढ़ी रही 
है। आपने अपने शिष्योंक्रे गले भी यह कोली डाली है। पर उन्हें देखकर वणी जीकी महत्ता दिमालयके 
उन्नत भालके समान विश्वक सामने तन कर खड़ी दो जाती है। क्योंकि उनमें “मर जाऊं मांगूं नहों अपने 
तनके काज ।! का वह पालन नहीं है जो पूज्य वर्णीबीका मूलमंत्र रह है। वर्णीजीकी यह विशेषता 
रही है कि जो कुछ इकट्ठा किया वह सीधा संस्याधिकारियोंको मिजवाया या दिया और स्वव॑ निलित । 


वर्णाजीके निमित्त से इतना अधिक चुल्हा हुआ है कि यदि वह केन्द्रित हो पाता तो उससे विश्व 
पन्द्रह 


धर्णो-अभिनत्दन-मन्य 
विद्यालय उहन ही चल सकता तथापि इतना निश्चित है कि अली (ग्रामीण) भारतम ज्योति जगानेका 
जो भ्रैय उन्हें है वह विश्व विद्याल्यक सध्यापकोंको नहीं मिल सत्ता, क्योंकि वर्णीओ का पुरुषार्थ 
नदी, नाले और कूप जलके समान गाव, गात्को जीवन दे रहा है । 

बर्णीजीकों दयकी मूर्ति कहना शयुक्त न होगा। उनके छृदयफरा करुणालोत दीन 
हु ख़ीकों देखकर श्रवाधगतिसे बहता है। दीन या थ्राक्रान्तफ़ों देखस़र उनका हृदय तड़प उठता 
है। यह पात्र है या अपात्र यह वे नहीं सोच सऊते, उसकी सहायता उनझा चरम लक्ष्य हो जाता 
है । यही कारण है कि नगद रुपया, चादोके गहने तथा भरपेट भोजन करने वाले गहस्थ भिश्षमंगे ते इनसे 
भोजन बयूल कर लिया और बादमें इनकी तरलतापर रीक कर ' केवछ उपरी वेश देखकर ठगा न जाना” 
उपदेश दिया था ! गो कि उत्का उपदेश व्यथे ही रहा और लोग वेश बनाकर वर्णौजीको श्राज भी 
ठगते हैं, पर बाबाजी “कर्तू' वृथा प्रणयमश्य न पारवन्ति।” के अनुतार “अरे भदया हमे वो का ठगे जो 
अपने आपको ठग रहो ।” कथनको सुनते ही श्राज भी दयामय वर्णोके विधिध रुप सामने नाचने लगते 
हैं| यदि एक समय लुहारसे पडठी मांग कर लकड़हारिनके पैरसे खजूरका काश निकालते दिखते हैँ तो 
दूसरे ही ज्ञण बहेरिया आमके कुआपर दरिद्र दलित वर्गके बालककों भ्पने लोटेसे जहा तथा मेवा 
जिलाती मूर्ति सामने आा जाती है, तीपरे छण मार्गम ठिद्॒स्ती जौकी ठड दूर करनेके लिए लगोटीके सिवा 
समस्‍्त कपडे शरीर परसे उतार पेकती श्यामल मूति भलकती है, तो उसके तुरन्त बाद ही लकइहारेके 
स्याय-आ्त दो आना पैसोंको लिए, तथा प्रायश्चित रुपसे सेर भर पक्वान्न लेकर ग्ीकी दुपहरीमे दौड़ती 
हुई पसीनेसे लथपथ मूर्ति भाज़ोंके आगे नाचने लगती | परापुरके कुएपर वर्णाजी पानी पी कर चलना 
ही चाहते है कि दृष्टि पाउ एड़े प्यासे मिहरतर पर ठिठक जाती है। दया उम्डी और लोथ कुएंसे भर कर 
पानी पिलाने लगे, लोकापवादभय मनमे बागा और लोटा डोर उसीके सिपुर्द करके चलते बने | स्थिति- 
पालन और सुधार का अनूठा समन्वय इससे बढकर कहा मिल्लेगा | 


“जो संसार विंपें सुख होतो” 


इस प्रकार विना विज्ञापन किये जब वर्णीजी का चरित्र निस़र रह्दा था तभी कुछ ऐसी 
घस्नाए हुई जिन्होंने उन्हें बाह्मत्याग तथा अतादि ग्रहणके लिए प्रेरिंत किया। यदि स्व० (हिंवैन चिरोंजा-) 
भाईजीका चर्णीली पर पुत्र स्नेह लोकोत्तर था तो वर्णीनीकी मातृभद्धा भी श्रनुपप थी। फलतः बाहजीके 
कार्यको कम करनेके लिए तथा प्रिय नोज्य सामग्री लानेके लिए वे स्वय ही बाजार जाते थे। सागरमे शाक 
लादि हू जहिनें वेचती हैं। श्र मु हकी वे बितनी अशिष्ट होती हैं अचरणकी उततनी ही पक्नी होती हैं। 
एक किसी ऐसी ही कूजड़िनकी दुकानपर दो खूब बढ़े शरीफ रसे थे | एक रईउ इनका मोल कर रहे वे 
और कू जिनका मुह मांगा मूल्य एक रुपया नहीं का) ये, आखिरकार ज्यों ही वे टुकानसे आगे बे 


बर्णोली : जीवन-रेखा 


पर्णाजीने जाकर वे शरीफे खरीद लिए | लक््मी-याइनने इसमें अपनी देठी तमझ्झी और अधिक मूल्य 
देकर शरीफे वापस पासैका प्रयत्न करने छंगे | कूजडिनने इस पर उन्हे आढ़े हाथों लिया भर 
चर्णीबीकी शरीफ दे दिये | उसकी इस निर्शोभिता और वचनकी दृदता का बर्णोजी पर अच्छा प्रभाव 
पढ़ा और घहुचा उसीके यहासे शाक उब्जी लेते थे । पर चोर यदि दुनियाको चोर न समझे तो 
कितने दिन चौरी करेगा ! फलतः स्वयं दर्घल और भोग लिए सुमाजमें इस बातको कानाफूती प्रासभ हुई, 
दर्णाजीके कानमें उठकी भनक आयी । सोचा सार ! तूं तो अनादि कालसे ऐसा ही है, मार्ग तो में ही 
भूल रद्दा हू, जो शरीरकों उजाने और खिलाने में सुख म/नता हू। यदि ऐसा नहीं तो उत्तम बच्चा, आठ 
रुपया सैरका सुर्गंधित चमेलीका तेल, घड़े बड़े बाल, आदि पिड्म्बना क्यों ! भ्रोर जद खप्नमें भी मनमे 
पापमय प्रवृत्ति नहीं तो यह विडम्बना शतगुरित हो जाती है । प्रतिक्रिया इतनी घढ़ी कि भीढेदीलाल 
के बगीचेमे जाकर आजीवन त्रक्षचर्यका अश कर लिया। मौक्षमार्गगा पथिक अपने मार्गकी ओर बढ़ा 
तो छौकिक वुद्धिमानोंने अपनी नेक सलाह दीं | वे सत्र इस अतग्रहणके विरुद्ध थीं तथापि 
चर्णोजी अडोल रहे | 

इस ब्रत ग्रहणके पश्चात्‌ उनको चृत्ति कुछ ऐसी अन्तर्मु हुई कि पत्तितोका उद्धार, अन्तर्वातीय 

विवाह, श्रादिके घिषयमें शाल्ल सम्मत मार्ग पर चलनेका उपदेशादि देना भी उनके मनको संतुष्ट नहीं करता 
था । यद्यपि इन दिलों भी प्रतिवर्ष दे परचार सभाके अधिवेशनोंमें जाते थे तथा ब्रावा शीतलप्रतादबीके 
विधवा विवाह आदि ऐसे प्रस्तावोंका शाज्ञीय आधारसे खण्डन करते ये | बुन्देलखण्डके अच्छे साव॑जनिक 
आयोजन उनके बिना न होते थे । तथापि उनका मन बेचैन था। इन सबमें आत्मशान्ति न थी | व्यक्ति- 
गत कारण से न सही उमष्टिगद हितकी भाषनासे ही विरोध और विद्वेषकों अवसर मिलता था। ऐसे ही 
सप्तय वरणोजी बाबा ग्रोकुलचन्द्रजीके साथ कुण्डलपुर (सागर म० ध्रा०) गये यहां पर भी बाबाजीने 
उदासीनाश्रम खोल रखा था। वर्णाजीने अपने मनोभाव वाज्ाजोसे कहे और सप्तम भ्रतिमा' घारण फरके 
पदसे भी अपने आपको वर्णों बना लिया । शान और त्यागका यह समागम जैन समाजमें अद्धत था । अन्न 
वर्णाजी ऋ्तियोके भी गुरु थे | श्र सामाजिक विरोध तथा विद्वेपसे बचनेकी भ्रपेज्ञा उसमे पइनेके शवतर 
अधिक उपस्थित हो सकते थे किन्तु वर्शीजीकी उदासीनतासे अनुगत बिनम्रवा ऐसे अ्वतर सहज ही शाल 
देती थी। तया बर्णा होकर भी उनके उार्वजनिक कार्य दिन दूने रात चौगुने चदते बाते थे। 

“पुष्य तो” लोग कहते हैं “वणोजी न जाने क्तिना करके चले हैं | ऐवा तातिशव पुण्यात्मा तो 
देजा ही नहीं ।” क्योंकि जब जो चाहा मिला, या जो कद्द दिया पही हुआ ऐसी अनेक घच्नाएं उनके 
विपयम सुनी हैं। नैनागिर ऐसे पर्वतीय अदेशभे उनके कहनेऊे बाद घढ़े भरमे ही अ्म्स्मान्‌ अगर 
पहुँच जाना, बड़गैनीके मन्दिरको “प्रतिशके समय यूखे छुओोंका पानीसे भर दाना, आदि ऐसी घव्नाएँ 
हैं जिन्दे सुनकर मनुष्य शाश्चरय॑मे पड़ जाता है। 

सत्रह 


बर्णो-अभिनन्दन-मन्य 


४काहे को होत अधीरा रे!-- 


जब वर्णों जी उक्त प्रकारते समाजका सम्मान झौर पूजा तथा मातुश्री बाईजीके मातस्नेहका 
श्रविरोधेन रस लै रहे ये उत्ती समय वाईजीका एकाएक स्वास्थ्य बिगड़ा | विवेकी वर्णीजीकी आखोकि थरागे 
ध्रामिलनसे तब तककी घटनाएं धूम गयीं । और छल्पना आयी श्रदृत्या विवेकी, बुद्धिमान, दयातु तथा 
ध्यवस्था प्रेमी बाईजी शायद अब और भेरे ऊपर अपनी स्नेह छाया नहीं रख सर्केगी। उनका ठरल 
हंदय भर आया श्रौर आले छुलछुला भावी, विवेक जाया, 'माता ! तुमने क्‍या नहीं दिया श्रोर 
किया | अपने उत्थानका उपादान तो मुझे है बनना है। आपके अनन्त फलदायक निम्मित्त को न 
भूल सकूगा तथापि प्रारूघकों ठालना भी सभव नहीं? फल्नतः अनन्त माठृ-वियोगक्रे लिए अपनेको 
प्रस्तुत किया । बाईजीने सर्वस्व त्याग कर तमाधिमरण पूर्वक अपनी इहलीला समाप्त की | विवेकी लोकगुढ 
वर्णोंजी भी रो दिये और अन्तरगमें अनन्तवियोग दु ख छिपाये सागरसे अपने परम प्रिय तीर्थक्षेत्र होण- 
गिरिकी श्रौर चल दिये। पर कह है शान्ति ! मौटरकी श्रगली सीटके लिए कहा सुनी क्या हुई, राजपिने 
सवारीका ही त्याग कर व्या | सागर वापस आये तो बाईजीकी “भैया भोजन कर लो” आ्रावाज फिर 
कानोमें श्राने सी लगी । सोचा मोहनीय अपना प्रताप दिखा रह है। फिर क्या है अपने मनको दृढ किया 
श्रौर अबकी बार पैदल निकल पढे वास्तविक विरक्तिकी खोजमें | फिर क्या था गाव, गावने वाइजीके 
लाइलेसे ज्योति पायी । यदि सवारी न ल्यायते पैसेवाले भक्त लोग भात्म सुधारके बद्दाने उन्हें वायुयान 
पर लिये फिरते, पर न रहा बात, न रही बाहुरी | वर्णीजी मोंपड़ी भोंपड़ीमें शान्तिका उन्देश देते फिरने 
लगे श्र पहुचे हजारों मील चलकर गिरिराज सम्मेद्शिखर्के श्रंचलमें | शायद पूजनीया बाईजी यो 
जीवित रहके न कर सकती वह उनके मरणने सभव कर दिया । यद्यपि वर्णोजीको यह कहते सुना है “मुझे 
कुछ लदेशका ( त्वजनपद )अभिमान जग्रत हो गया और वहाके लौगोंके उत्त्यान करनेकी भावना उठ 
खडी हुईं | लोगोंके कहनेमे आकर फिरसे तागर जानेका निश्चय कर लिया। हस पर्यायमें हमसे यह 
महती भूल हुई जिसका प्रायश्रितत फिर शिखरजी जानेके सिवाय अन्य कुछु नहीं, चक्रमें श्रा गया ।” 
तथापि आ्राज वर्णाली न व्यक्तिसे बंधे हैं न प्रान्त या समाजसे, उनका विवेक और विरक्तिका उपदेश 
जलबायुक्के समान सर्वताधारणके हिताय दै। 


तुम्हारा ही वह पोरुष धन्य ! 
श्री हुकमचन्द्र बुखारिया, 'तन्यय! 
सम्रति युगके है एक श्रेष्ठतम 
पुरुष वृद्ध ! 
मुदढी भर दुबल द्ाडोंके है लूप !! 
जियो तुम अविचल जब्र तक 
दूर ज्षितिज पर तत्त दिवाकर, 
म शीतल शशि, नक्षत्र भ्नेकानेक-- 
प्रकाशित हैं जगमग-जगमंग ! 


माबा-- 
झन्र तक इतिहास 
बहन करता श्राया है भार- 
अनेकों का-- 
लघु या कि महान/- 
>-मभन्ले सुख्यात या कि वंदनाम॑, 
स्वाथ॑मय या कि परम निष्काम, हु 
बिक्ृत अति या कि पूर्ण अमिराम ! 
सहन गम्भीर वही इतिहास 


किन्तु अब शमैः शनै भयभीत 
हुआ जाता यह तोच-विचार-- 
कि निकटागत में तुम जब प्राप्त 
उसे होश्रो गे ही अनिवार्य, 
सभालेगा तब कैसे भार 
ठुग्दारा बह | है गहन भहान्‌ ! 
अनेकों शिशु भोले सुकुमार, 
अंशिक्षित बने भूमिके भार,- 


वर्णो-अभिनन्दन-म्रन्थ 


डोछते थे जीवनके अर्थ, 
किन्तु असफल होते थे ब्यर्थ | 
बुग्धारा मानव कछुणा-सोत-- 
सुकोमल-ममता ओ्रोनप्रौत-- 
न सह पाया यह त्रास महान, 
महामनु-वशज का अपमान-- 
हो उठा आहत-सा करि-बद्ध, 
प्रतिभा-बढ्ध, बच्जन्सकल्प, 
विश्व-कल्याण-भाषना साथ ! 
नुझ्दारा ही वह पौरूप धन्य ! 
तुग्धारा ही वह साहस धन्य !! 
कि स्थापित करा दिए सर्वा्र 
बड़े-छोटे अनेक वे स्थान-- 
जहा विदा परती है दत 


संस्क्ृतिं करती छम्रुद बिलांस ; 
जहां की पावन रजमें लोट 
दुध मु हे शिशु भोले नादान॑ 
शनेः बनते तविवेक जवान ; 
और यौवन-भंय नारी-प्रार्--+ 
- तरूश पाकर विद्यॉंका दान 
सहन ही वन जाते विद्वान, 
सीख जाते संस्कृतिका जान-- 
कि केसे लायी जा सकती 
कठिन सूनी घटियों में भी 
मनोहर मन्द मन्द मुल्कान 
किया जा सकता है फैसे 
सुखी जीवमका शुभ आहान 
और लाया जा सकता है 
अर्धनिशि में थी स्वर-विद्यान |॥| 


श्रद्धाजनलि-- 


भीमान्‌ त्यागी गरेशप्रखाद जी बर्णोंका आत्मा पवित्र है। घर्मरस से और घर्मग्रभावनाकी 
सदूभावनाश्रों से परिप्छुत है। आत्माकी शुद्धि-विशुद्धि उनका अ्रद्ल ध्येयविन्दु रह है। लौकिक 
आशा आकाक्षा उनके चित्तमें स्थान पाती नहीं । पूर्व जीवनके विपयमे जो जो बाते सुनने को मिलीं 
सुनकर उनकी उदार हृदयताका, धर्मभावनाश्रोंका परिचय प्राप्त कर दृदयको सन्‍्तोष ही हुआ। लोभ और 
प्रलौभनोंकी अधिकतर सामग्रीके बीचमे घिर जाने पर भी अपनी अटश आत्म विशुद्धि और आत्मैकाग्- 
भावनाके चल पर ही आत्मा अधिकाधिक विशुद्धिको प्राप्त हो सकता है । लौकिक दृष्टिसे कहा जाय तो 
ँझध्यात्मप्रवणता” ही धर्णौबीका अन्तश्चर प्राण है और उम्राज में उद्धमंके प्रचारकी जाग्रत भावना 
यह बहिश्चर प्राण है। घर्मोन्नतिकं ठाथनों और धर्मायतनोके निर्माणमें उनके मन-वचन-काय 
उदा ही लगे रहे हैं. 

भी वर्णीजी जैसे भरद्धासे निर्मल, जानसे प्रभावशात्री और चारित्रसे विकतनशील भव्यात्मा 
बिरल हैं। यह हार्दिक कामना है कि वर्णीजी चिरकालके लिए जीवित रहे | 
कारंजा ]-- “(६ क्षुकक ) समन्तभद 

कं फ् फ़्‌ 

पूज्य गुरुवर्यके किन किन गुणोंका स्मरण करू १ भक्तिके अतिरेकसे भाधोंमें पूर झा रहा 
है। उनके बचन भेरे लिएआगम दो गये हैं। उनका संकलन और प्रचार मेरे जीवनकी साथ 
घन जुके है । मैं उनके चरण चिन्हों पर चल सकू' यही हार्दिक भावना है। 
जनवपुर |-- -(त्र ) कल्तूरचन्द्र नायक 

फ् फल फ् 

पूज्य दणशोंजी आजके जेन शलाका-पुरप है। आप सबसे बढ़े तमयत्र हैं अत आप 

सर्वश्रिय और मान्य हैं। तरल जीवन और “जान दो अपनेकोका करने” उन्हें विरक्‍्त जीवनकी मूर्ति 


बना देते हैं। 'बियो और जीनो दो” तो आपके जीवनका मूलाघार है। से उनसे अत्यन्त उपहृत्त हूं 
एकीस 


वर्णों-अभिनन्दन ग्रन्थ 


खतः निकटका दोनेके कारण मेरे द्वारा उनका गुणगान केसा ! वे चिरायु हों इसी भावनाको भाता हुआ 
उनके चरणोमें प्रणाम करता हू | 
गया ]- --[त्र.) गोविन्द 
फ् फ फ़ 
जिन्होंने जन्मसे ही उदासीन रहकर त्यागपू्ा जीवन त्रिताया है। शिक्षा श्रोर जान 
प्रधान त्यागका मार्ग चलाया है, पैदल ही चलकर गाव गाव जाकर अजान और कलह्ष्म पड़ी जनता 
का उद्धार किया है उनके विपयमे मै क्या कह सकता हू क्योंकि मेरी विरक्ति श्रीर जानवृत्तिके भी तो 
बही वर्णीजी मूललोत हैं। 
बदआंतागर ]-- --( भगत ) सुमेरचद 
फल फ् फ़ 
मुझमें जो कुछ त्याग श्रौर विवेक है उसके कारणका विचार करने पर वर्णोंजीकी सरल 
मूर्ति सामने आरा जाती है । श्रतः उनके चरणोमें प्रणाम करनेके तिबा कुछ और कहना 
धृष्टता होगी | 
रेशन्दीगिरि ]-- --( श्र.) मंगलसेन तुन्छ 
फ् फ् फ़ 
भरी धर्णाजी की मेरे निवास-स्थान जबलपुरपर बहुत वर्षों से कृपा रही है। परन्तु मुझे 
उनके दर्शन करने का अवसर १६४५ में जेलसे निकलनेके पश्चात द्वी प्राप्त हुआ। उनकी विद्वत्त 
तो श्र्॑दिग्ध है ही, परन्तु मुझ पर उनके सरल स्वभावका अत्यधिक प्रभाव पड़ा । इद्धावस्थाको अंग्रेजीमें 
लोग द्वितीय वाल्यकाल कहते हैँ, परन्तु इसका कारण उस अवस्था में उत्पन्न होने वाली शारीरिक तथा 
मानसिक दुर्बलता है। परन्तु ब्णोंजी मुके वालकके समान भोले लगे, श्रपने चरित्र-्वनल के फारण ! 
अपने ग्रन्थ 'कष्णायन! में मैने जीवन्मुक्तका जो वर्णन किया हे उसकी निग्नलिखित चौपाइया मुझे वर्णीजी 
को देखते ही याद आ जाती हैं-- 
जिमि वितरत अनजाने लोका, 
घुमन सुरभि, तारक भ्रालोका, 
तिमि जीवन-कम तासु उदारा, 
तौर्य चहुर्दिक वितरन-हारा। 


नागपुर |-- (पं०) द्वारका प्रसाद सिश्र, 


मंत्री, विकास तथा निर्माण, मध्यप्रान्त 
बाईस 


तुम्हें शत शत बन्दन मतिमान्‌ । 


(१) 
अपने अथक यत्नके वर पर, 
की उन्नति वाधाएं सह शर, 
वने विरोधी भी अजुयायी 
आज तुम्हें पहिचान॥ 
(२) 
संस्था सागर के निमोता, 
आत्स तत्व के अनुपम ज्ञाता, 
है अगाध पाण्डित्य तुम्हारा- 
तुम गुरुवय महान्‌ ॥ 
(३) 
तुमने ज्ञान प्रसार किया है, 
विद्वानों को जन्म दिया है, 
दूर विवादों कलहों से रह- 
किया आत्म कल्याण ॥ 


रडकी]-- 


(४) 
रहा सदा यह ध्येय तुम्हारा, 
बनें सम्राज विषेकी सारा, 
क्रिया काण्ड अरु कुरीतियां सब 
हो जाये निष्माण ॥ 


(५४) 


जेनागम के वृद्ध पुजारी, 


हैं सेषाएं अमूल्य तुम्हारी, 
कैसे हो सकते हम ऊऋऋण 


कर किद्धित्‌ गुणगान ॥ 
(६) 
फिर भी हम सब होकर प्रमुद्िति, 
करते श्रद्धाज्षकी समर्पित, 
करो इन्हें, स्वीकार, तपर्व्री ! 
हो तुमसे उत्थान॥ 


(शाल्री ) धरण॑न्द्रकुमार 'कुमुदा 


चर्या-अभिनन्दन-प्रन्य 
जैनघमकों मैं भारत भूमिपर त्याग और तपोमय जीवनके लिए किये हुए अनुभवों में उच 
स्थान देता हूं और इसी कारण उसके प्रति मेरी उद्दानुभूति है। जैन प्रात और संस्कृत एवं अपभ्रंश 
साहित्यमे भारतीय सस्कृतिके लिए अत्यधिक सामग्री भरी हुई है। जिन पूर्थज विद्वानोने इस साहिलके 
निर्माणमे अपने वतपूर्णा जीवनका सदुपयोग किया है उनके प्रति भ्रद्धाउजलि अर्पित करना हमारा कर्तव्य 
है। पूज्य बर्णोंजी ऐसी ही विभूति हैं, उनका तथा जैन लाहित्वसें भारतीय सस््ृतिरी व्याख्या के सब 
प्रयल्लॉका मैं अभिनन्‍्द्‌न करता हूं। 
नयी दिल्‍ली ]-- (डा०े वासुदेवगरण अग्रवाढ, ए्म० ए०, डी० ढिट 
फ्ल फ़ फ् 
पूज्यवर वर्णाजी से सेरा सम्बन्ध ४० वर्ष से है। मेरे गांव बदआसागर में ४० वर्ष पूर्व 
आपका दौ पर्ष मुकाम रद्दा। तब्र मुझे भी आपके सम्पर्वमे आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके 
उपदेशसे मेरी पढनेमें रुचि हुई और मेरे ऊपर आये हुए सब प्रकारके विभोंको गुल कर मेरी शिक्षाकी 
आपने ही व्यवस्था की । 
डैन सप्ाजके इस महोपकारी मह्दात्माकी मनोवृत्ति जैनदर्शन, जैनतत्गान और जेनपर्मके 
प्रचार और उद्योतनमें ही निरन्तर रहती है। बुन्देलखण्ड प्रान्तका तो आपके द्वारा कल्पनातीत उपकार 
हुआ है। आपने सैकडटो गरीबों को पंजीपतियोंके चगुलसे बचाया, ऋणमुक्त कराया। स्थान स्थान 
परछोटी वडी पाठशालाएं और संस्कृत विद्यालय खोले। आपने परस्परके वेमनध््योका ऐैकड़ों 
जगह कालामुद्द किया, सेकहों गरीब भाई पण्चायती प्रथाके दुरुपयोगसे छोटी छोटी श्रशाल््रीय वातोके ही 
ऊपर जातिच्युत कहे जाते ये उनका शुद्धिकरण कराया और वह सब तत्तत्‌ पञ्चायतेनि पूर्ण मान्य किया । 
उनके सम्बन्ध्में कितीमें भी कोई मतमेद पैदा नहीं हुआ । 
आपको अष्टठतहर्ी पढनेकी बड़ी उत्कष्ठा थी--कोई पढाने वाला नहीं था, अपना कोई विद्या- 
लयनहीं था। इसीलिए आपने प्रतिशा ले ली थी कि जब तक मैं उस अन्यको पूर्ण नहीं पढ लूगा, सिले 
हुए कपड़े नहीं पहनूगा । इसी प्रतिशाने काशीमें स्थाहाद महाविद्यालयकी नींव आपसे डलवायी और जैन 
न्यायके पठन पाठनका प्रमुखतासे प्रचार कराया। पू्य वर्णोजीने सागरमें और दुन्देलखण्डमें अनेक 
स्थानों पर जैसे बीना, पपौरा, छुर, बद्आा सागर, नेनागिर, द्रोशगिर वामौरा, साहमल, आदियें विदया- 
लय खुलवाये। इनमें बहुतसे तो छात्रावास युक्त हैं। आपने साम्रालिक सुधारके लिए कई छोटी मोटी 
सभाओ्रोंकी स्थापना करायी | आपने सस्कृत शिक्दा प्रचारकी बड़ी लहर उलनन की, जिंतके परिणाम स्वरूप 
आब बुन्देजञखण्डमें आपके कृपाणात्र अनेक योग्य विद्वान पाये जाते हैं! 
आपकी वाणीमें कदणा रसकी प्रघानता है रकइ दयावृत्तिका छुकाव असमर्थकी ओर श्रधिक 


श्रद्ा्लि 


रहता है। आपको पढानेकी अपेक्षा पढना अधिक पसन्द है। आप छंस्था स्थापित करते हैं वरन्‌ अधिकार 
नहीं चाइते अतएव आप स्व सल्याश्रोकि स्वयम्भू अधिकारी हैं। आचरणपर आपका ज्चपनसे ही अधिक 
ध्यान रहा है। आपका स्वर्भाव ही ऐसा प्रभावक है कि दुश पाच त्यागी हमेशा साथसे रहा ही करते हैं, 
अत स्वयं आप एक प्रकारके सघपति हैं | 
तमाजमें जितने पक है, वर्णीजीकों उनमें किसौका भी अनुगामित्व पसन्द नहीं, न किसीकों 
अनुगामी बनाना पसन्द है। आप लोकप्रिय नेता हैं, श्रापका उल्लेख करते समय कोई भी 'पूज्य' पद्‌ 
ज्ञगाये विना सन्तोष नहीं मानता। आपके भाषणमें मधुरता और व्यक्तित्वमें महान आकर्षण है। 
जअह्नचयेका प्रताप आपके अतिवुद्ध कायमे भी प्रत्यक्ष दिखता है। बत्तीसों दात मौजूद हैं, सब इन्द्रिया काम 
फर रही हैं। 
आजकल आपकी दृष्टि कम्या-शिक्षणकी और भुक रही है। पहले आप समन्तभद्र स्वामीके 
अन्धोका झवलोकन करते ये और अ्रत्र कुन्दकुन्द स्वामीके प्रन्योंका मनन करते हैं। आपने जो आज्या- 
त्मिक पत्र अपने प्रेमियोंकों लिखे हैं वे कालान्तर भन्यका रूप धारण करेगे । 
ऐसे पूज्य, परोपकारी, वस्तुल्लरू्पचिन्तक, त्यागी एवं विद्वान पुरुषके सम्बन्ध्मे क्या लिख 
सकता हूं | लेखक खये उनके अताधारण उपकारके कारण अपने जीवनमे पूर्ण परिबतन मानता है और 
आपने परसे अनुमान लगाता है कि इसी प्रकार हजारों माइयोंका जीवन परिवर्तित हुआ होगा । 
इचौर]- ( पं०) देवकीनन्दन, सिद्धान्तशासी 
फ्र फल फ्॒ 
लोग कभी कभी कहते हैं कि पृज्यश्री वर्णाजीमें सरलता तथा द्याकी इतनी अ्रधिकता दें कि 
से अनुशासनकों नही बना सके । किन्तु ऐसे लोग सोचें कि 'स्वैराचार विरोधिनी' जैनी दीक्षाकों क्या 
अज्ल-््यस्त व्यक्ति पाल्ल सकता है। सागार और अनगार-आचार क्या हैं? क्‍या विश्वके अत्यन्त 
अनुशासन प्रिय जर्मन नागरिक भी उठ ऊचाई तक पहुच सके है ! स्पष्ट है कि बहुलताते व्यवसायी दोनेकै 
कारण हम गहस्थ ही क्षत्रियों द्वारा आचरित तथा प्रधारित जिमघर्मके अयोग्य हो गये हैं। इसीलिए 
हम अनायक या बहुनायक हैं। पूज्य भी धाबाजी तो अनुशासन क्‍या आत्मानुशातन और एकताके 
आदर्श हैं। यही कारण है कि दर्शनार्यी उनके पीछे चल्नता है और पिविध विचारोंके लोग उनके पास 
जाकर विरोध भूल जाते है। कसारके दुखसे चचने तथा लौकिक श्रौर लोकोचर सुझको पनेके लिए 
चले इस महा उपरके मद सेनानी बर्णोजी से यदि कोई वस्तु जैनसमाव तथा मानवसमालकों सीखनी 
है तो वह है आत्मानुशापन, जितके आते हो लौकिक अनुशायन ख़यमेद प्राप्त हो जाता *ै। मुझे जब 
चत्र उनका ध्यान अ्ाता है तो मुझसे यही निकलता है चिराथु हो हमारे त्रावाजी [? 


सागर ]-- (पं०) मुन्नाछाल रांघेदीय, न्यायप्तीय 
पची5 


वर्गा-अभिनन्दन-पन्य 


बौद्धिक अद्दिसाका विशुद्ध रूप स्पाह्ाढ, विश्वशान्ति तमृद्धिका एक मात्र साधन श्रष्टितता और 
अपरिग्रह तथा स्वतन्त्रताका सवोत्तकष्ट स्वरूप कर्मनाद अथवा अनीश्वरवाद ये तीनों जैनधर्मक्री श्रमाधारण 
विशेषताएं हैं। इनका मूर्तिमान्‌ उदाहरण में पूज्य श्री बात्राज को मानता हू! फल्त में उनके 
चरणोमे नत हू। 


सागर )-- (पं०) व्याचन्द्र, सिद्धान्तमाद्री 
फ़ फ् फ्र 
अ्रद्वेय वशाजी महोदय मेरे जीवनके सर्वश्रथम और सर्वोत्तम उपकारी हैं । 
बडौत |-- (पं७) ठुलसीराम, वाशीभूषण 
फ़ फ़ फ् 


पूड्यवर धणोजी भारतकी उन विधूत्तियोंमें से हैं जिर्दोन अ्हनिश श्रत्रिथाम जन हवित करनेमे अपने 
जीवनका चरण क्र विताया हैं। अध्यात्म प्रेमी होते हुए भी आपने जनताकी समस्त आवश्यक सेवाओोम 
योगदान दिया है। पथ विचलितोंको सुपथ पर लाना आपका ब्रत है। वर्णाजीकी जीवन 
घटनाश्रोप्ते प्रत्यक्ष है कि आप बने हुए सन्त नहीं हैं बल्कि स्वभावताः साधुतक्नृति महात्मा हैं। 
वर्तमान समयमे ज्ञान और चरित्र एक ठाथ नहीं रहते । भोले भाल्े त्यागी चरित्र धारण करते हैं 
और विद्वान दूसरोके सूद दोषोंकी प्रह्मलोचना करनेमे ही अपना समय निकाल देते हैं । निर्मल 
चरित्र धारण नहीं करते, परन्तु वर्णॉजीने सम्यक्‌ दर्शन, शान, चरित्र, तीनोको एक ही ताथ अपना कर 
त्यागियों तथा विद्वानोके लिए पुनीत पथ प्रदर्शित किया है | 


आपकी भ्रगाद देशभक्ति, सन्‌ १९४५ भें जवल्लपुरम आजाद हिन्द फ़ौजके सैमिकोंकी रक्षार्थ 
आयोजित सभामें कहे गये "जिनकी रक्षाके लिए ४० करोड़ मानव पयलशील हैं उन्हें कोई शर्त 
फाध्षीके तझ़्ते पर नहीं चंदा सकती, आप विश्वात रखिये, मेरा अन्तःकरण कहता कि आजादहिन्द 
सैनिकॉंका बाल भी बाका नहीं हो सकता” शब्दोसे सपध्ट है। अपनी भगिनी पू७ चन्दावाईजीको 
दत्त सरल सुबोध श्रनुभूत दृष्डान्त श्राज भी ज्योक्े त्यो स्मरण हो आते है ! 'कसी कभी भाव हिंसा 
होकर कर्मबन्ध हो जाता है परन्तु द्रव्यहिंसा नहीं होती वल्कि इतके विपरीत उस हिंत्य प्राणी का 
भत्ता हो जाता है ।' इस जटिल तिद्धान्तकों आपने म॒० प्रा० में एक गहस्थ पति-पत्नी रहते के 
उनके एक पुत्र बढ़ी प्रतीक्षाके पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ परन्तु चार वर्षका होने पर भी दैवयोगसे नहीं 
चल सकता था, दौनों पेर उसके जुड़े हुए थे। डाक्टर कहते ये कि बढ़ा हो जाने पर ऑपरेशन 
होगा तब्र शायद ठीक दो जायेंगे । पुत्रके इस रोगसे दम्पति चिन्तित रहते थे। एक दिन राजिमे 
उनके धरमे चोरोने श्राक्मण किया और खोज करने पर भी जब माल हाथ न लगा तब क्रोषित होकर 

छुम्बीय 


भ्रद्गाग्नलि 


उस बालककौ छुत परसे नीचे गिरा दिया | माता पिता हाय द्वाय करने लगे, नीचे दौंडे वालकको 

उठाकर देखते हैं. तो उसके पैर खुल गये हैं और छुडा चमड़ा फट गया है, बालक मजेसे चलने 

लगा |” दृष्दान्त द्वारा हिंसक चौर भी पुण्यवान बालकका कुछ नहीं विंगाड़ उछ्के उन्होंने हिंताके भाव 

करके अपना ही बुरा किया और हिंश्य वालकका भश्ा | ऐसे सरल दितोपदेष्टा पूज्यभी के लिए मैं 

करबद भ्रद्धाव्जलि तमर्पित करती हूं । 

बाला विभाम, आरा ])-- (पं० ) त्रजवाछादेवी जन 
फ फ् फ़र 


पूज्य श्री १०५ सु० गरणेशप्रतादजी वर्णाका ध्यान आते ही 'भरतेश वैभव्म' के यशस्वी लेखक 
रत्नाकर वर्सी मेरे मानस छ्वितिजपर उदित होते हैं । वर्णौजीको यदि 'घरती-सुत' कहें तो शायद उनके 
अनेक गुणोंका कुछ ध्षंकेत मिल्ते? कहा विन्ध्याव्वीके अज्ञलमें जन्म, कहां साधारण बिक्षा, कहा 
वह निसग्रंज सद्ध्मानुराग, कैसी वह श्ञान पिपाता और दारुण महानिफ्रमण तथा परिभ्रमण, कहा वह 
आनवद्य पांढित्य, कहां वह शिक्षा-संस्था-तीर्थ प्रवर्तन, केठी अद्भुत लोकसम्राइकता तथा सर्व-नेतृत्व 
और फिर कैसा वह गाव, गाव झोपड़ी, फ्ोपड़ीविहार । सचमुच यह वर्णो भी भारत वैभव निर्माता' वर्णो 
हैं। उनके चरणोंमें साष्टाडु सप्रणाम वनन्‍्दना | 


शोल्ापुर |-- ( पं० ) बर््धआान पाश्वनाथ; शासत्री, आदि 
क्र क्ष क्र 
भूखेको रोटीकी प्राप्ति परम पुरुषार्थ-लिद्धि है। दारिटिय तथा अशान शघुओ्नोसे पदाक्रान्त 
वन्य बुन्देलखण्ड भूमियाती हम लोंगोंकी आज शिक्षितोंम गणना पूज्य श्री के ही कारण है । उन्होंने 
जशानाक्षन शलाकासे अजान तिमिरान्ध हम लोगोंके नेत्र खोल दिये हैं, ग्ह हमारे ऊपर निर्भर है कि 
हम उनसे केवल घन-मकान-ह्ली देखें या समाज तथा धर्म ठेखें | यदि दूसरे पत्षको प्रहण कर सके 
तो 'तिस्मै भरी गुरवे नम» कहनेफे अधिकारी हो सकें गे । 


सांगर |-- (पं०) मूलचन्द्र विल्लाचा 


फ् फ् फ् 
पूज्यपाद वर्णाजी सतारके उन महापुरुषोंमें से दं जिन्होंने जनताके उपकारके लिए अपने 
चढ़ेसे बढ़े ऐहिक स्वार्का त्याग किया है। आपमे प्रारम्भसे ही शान निष्ठा ओर परोपकार व्रत्ति आकष्ठ 


भरी हुई है | जन समाजमे जो आज प्राचीन शिक्षाका प्रतार है जित पर कि हमारी सल्कृतिका आधार हद 
उसका बहुत बडा श्रेयोभाग आपको है। 


जो भी सम्पषंमे आया वह अन्तरगम मायाशुन्यता, सत्यनिष्ठा प्रकाण्ड पाण्टित्य, विदत्ताे 
सत्ताईस 


बणी-अ्रिनन्दन-मन्थ 


साथ चरित्र सहयोग, प्रभावक वाणी, परिणामोमे अनुपम शन्ति, एवं आत्मिक शरीर शारीरिक चरित्रकी 
उच्ज्वलता, आदि गुणराशिसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा है। आपने ही जैनतमाजकों तो तत्मथ 
दिखललाया है । श्रतः मै पुज्मपाद भरद्धेय वर्णोंजी के प्रति श्रद्धाउ्जलि समर्पित करता हुआ आपके 
नैरोग्यपू ण॑ दीधभीवनके लिए अनन्त महिम थंगवानका स्मरण करते हुए कामाना करता हू | 
जयपुर ]|-- ( पं० ) इन्द्रछाल, आखी, विद्यालट्वार 
फ् फ् फ़ 
जैनसमाज ही नहीं भारत भर में अनजान श्र त्याग का गठवन्ध है । तागी ज्ञानी नहीं, 
शानीमे अ्रतृप्त वासनाओंका नतन है फलत- त्याग नहीं । पूज्य भ्री वर्णाजी वह महाविभूति हैं जिन्‍्दोंने 
त्यागकी उत्तट भावना होते हुए नी पहिल्ले ज्ञानाजैन किया, फिर स्वगीय मातु श्री ( चिरोजा- ) बाईजी 
ऐसी निसरग॑ विदुपीकी तीक्ष्ण एवं स्नेह्वालु देख रेखमे क्रमशः त्याग मार्ग पर पग रखे। यह्वी कारण 
है कि ये जैनसमाजकी श्रत॒ुपम सेवा कर सके है । हे राजपि ! शतशः प्राम ! 
ईसरी-विहार ]-- (पं०) कस्त्रचन्द, शाखरी 
फ् क्ष फ़् 
काश ] भरतमें वह परम्परा फूलती फलती जिसे त्याह्ाइसे प्रभावित हो उपनिपत्कारोंने 
अपनाया था तो “इरिस्तना ताड्थमानो5पि न गच्छेज्जैन मन्दिस्म्‌” ऐसी संकुचित मनोधृत्ति विद्वानोमे 
घरन करती । ओर न जैनियोंमें ही उम्यक दर्शनके दोष आठ मद ही आते | तब वर्णोजी जैनसमाजके 
ज्षेत्रमें ही तीमित न रहते अपितु “विव्व विभूति' होते । 
सहारनपुर ]-- नोमिचन्द्र, वी० कोम०, एछ-एड० ची० 
फल फ् फ् 
त्यायमूर्ति न्यायाचार्य पण्डित गशेशप्रताद वर्णांजी जेन समाजके श्रद्धितीय रलल हैं । श्रपने 
अनुपम शानार्जन करके उसके साथ जी अनुपम वैराग्य भावना को अपनाया है वह हम सबके लिए 
गौरव की वस्तु है | 
आप जेनसमाजकी दशा सुधारने और उसमें जाति उत्पन्न करनेके लिए निरन्तर प्रमत्न- 
शील् रहे है। उनकी श्रोजमयो मूर्तिके दर्शन करने व आपसे सद्गममय-देशनाकी प्राप्ति होने से प्रत्येक 
मुमुक्षुकी आत्माको जो शान्ति प्रा होती है वह केवल अनुभवकी ही बात है | 
आप सतारमें बेन वाइमय के अचाराथथ तदेव उत्सुक रहते है और तारा जीवन आपने बैन 
धर्म ओर जैन वाणीकी सेवा में लगाया है। केवल धार्मिक ही नहीं सामाजिक उन्नतिके लिए भी आप 
प्रपलशील हैं। कई स्थानोंपर जटिल समत्याएं उत्पन्न हुई ओर भिन्न तथा एक जातिमे भी संघर्षके 


अद्टाईंस 


श्रदाज्ञलि 


बातबग्ण उस गए उनको प्रापने अपने प्रभाव आर न्यायसे ऐसा सुलकाया है कि वह तर उदाइरण 
हे शाह इन गयी है। उससे आस प्रगत्त रवारऊ खदय सामने थ्रा जाता है दिसकी श्राइुनिक समयमें 


>सी पर्स इस नररर शरीरकों श्रावु पर्यन्त घर्म साथनस लिए ४द श्र नौरोग स्खनेके लिए 


ब्फ 


भी न बिठानोसे साउने आयुपद शत पतनेक्रे लिए उन्मादित क्या शरीर उनवी शिक्षा का अब्न्ध 
शिया है। सिलु थार सय॑ बड़े भारी १० हैं क्योकि दम तो निशा प्रादि ही बाध्ते रह गये, और आपने 
तने संयम "हणु रस से उपदेश देर शारीरिक तथा आध्यात्मिर रोयो की उत्तत्तिकी साथन सामग्री 
ही पूर कर हो ?ै। खयय चिरार हो यहीं साउना है । 
रानपर ]-- (हकीम) फन्‍्हैयालाल जन, राजबय 
फ् फ् फ् 
विव्रार्वी दूत" ऊ लिया क्या झुछु श्रीर भी हो सम्ता है ? फिर उस महागुरुके प्रति विसका 
बानाज्य वियायों माने लिए गदा सुज्ञा रहा है । उतना ही नहीं श्रत्रिय श्रनिष्टफारी छात्रोपर उन्हें जो 
रोप प्राता था बद उनके गुस मण्यलेझा रसवर्ण उरहे पियायीं दृदयकों ट्रुत कर देता था। जतारा 
निवासी दोनेंक फारण मुभपर उनझा श्रात्स्ने” रहा क्योंकि दस ग्रामझे पास मिमरामे उन्हें अरती घर्म- 
माता मिली थी। गतएवं श्रविक ने शिक्षरर चर्णोंम विनयावनत प्रणाम । 
फानएर ]-- (पं०) बंशीघर, न्या० ती० 
फ़ फ् फ़ 
पृज्य वणाजोने साह्षात्‌ श्रध्ययन करनेके कारण में तो उनका चरण चजरीक हूं। आरपमे 
क्पाय, मरुस्यलमें बलरेजा वत्‌ समा जाती '। उनके सात्रिव्यम आनेबालोंकों श्रगायात ही शान्ति, 
ममसत्ति, अतिष्ठा, श्रादि की प्रामि द्ोती है । उनके दृष्टि निर्मेत् बनाश्ो, निकट श्ानेवालोंको शादो मत, 
भाग्यपर विश्वात रुपो, संतारमें मुख चाइते हं। तो बुद्ध, से बनकर रहो' ्रादि वाक्य सर्देव याद भते हैं। 
फरमसनाब ]-- (पं०) शिखरचन्द्र, शाती, न्‍्याय-कान्यतोर्थ 
फल कक फ् 
जब जब पूज्य श्री १०५ वर्णोलीका ध्यान करता हूं: तत्र तव वह शीतकाल याद आता है 
जिसमे उस बुदढ़ियाने कहा था “बडी नली आदमन दो वक ! कडाकेकी ठंड पर रह है और मौटाकों 
पतरीही कतैया पैरा राज है | अवईमे साधु बनाउने है का ! सग्हारकें राजो वो धूरा भरों हीरा आब ।? 
बर्सोनीकी चीवन तरिताके किनारे चलिये, स्कूल गये पंडितजीने देखा डरपोक ठीथा लड़का है कहा हुका 


भर लाओ, देर लगी, शुल्ञाया देखा खाली दाथ, क्योरे गणश ? “पंडितजी कौन श्रच्छी आदत आब, 
उन्तीत 


ब॒ण-अभिनन्दन-ग्न्ध 


हाथसे छिटक गश्रो, फूट गझो ।” चला छुट्टी भई अ्रत्न नई पियें ।' सहयोगियोम चर्चा आयी, शासन और 
स्कूल गये, नही भाई 'धूलि पड़ा हीरा है।' 
4 है हर 
काशी श्राये विद्वनोंके यहा गये उन्होंने अ्राक्षण कहकर टुकरा दिया । शास्त्रोजीके यहा पहुंचे 
विनम्रता पूर्वक बिनयकी श्राखे उठायी सामने दुर्वांठा ऋषि है| श्रपप्रान और भत सना धारापात, लौट 
आये। विद्यार्थी-यत्तल शास्त्रीजीका क्रोध शान्त हुआ कैसा तीम्य लडका है, में व्यर्थ कुपित हुआ, नहीं 
उसे पढाऊगा 'वह धूलि भरा हीरा' है। 
३4 १0५ # 4 
पपौरा में परबार तभा होने वालों थी । किसे अध्यक्ष चनाया जाय ? पैसे का नेतृत्व जो ठहवरा 
'े सिंघई, वे सेठ, आदि शुरू हो गया। किसी फनेसे आवाज थ्रायी जिसने स्याह्वाद, सर्तंक, श्रादि अनेक 


विद्यालय खोल कर विदवत्सरिता वहा दी है उस 'धृलि भरे हीरा' को | फिर क्‍या था बहुत ठीक, बहुत 
ठीक का समता वध गया । 


>८ ञ् है 

जबलपुरके नेता आजाद हिन्द फौजकी रक्षाके लिए चन्दा फरनेको उभा फरनेके लिए लिन्तित 
हैं,बैनियेसि कहो । बाने भी दो अपने ताधुओको सब्र कुछ मानते हैं,और वे साधु न जाने क्या बोलते हैं | 
वही बोले वही जानें । इससे क्या मतलब पैसा तो यहा वही दे सकते हैं। अच्छा करिये | उछाठस भरी 
सभामे सश्॒पर एक मस्ौले कदका सावला इद्ध किन्तु तेजस्वी साथु टो चादर ओहे झा बैठा । लोग बोले, 
चाबासे पं० द्वारकाप्रसादने कहनेके लिए आग्रह किया | वाबा दो चार वाक्य बोला और उप्ती कडाके 
की ठडमें उसने अपनी एक चादर उतार कर भेंट करदी। ठिद्धर्ते सिकुड़ते लोगोंकी शारीरिक ही नही 
आन्तरिक ठंड भी विदा हो गयी । वह चहर ही तीन हजारमे विका और लग गयी वर्षा रुपयों,गहनों,आदि 
की । प० मिश्र घोले महाराज! आखे श्राज खुली हैं, धन्य हैं, आप 'धूलि भरे हीरा हैं।' 

अतः है ! हीरा गुरु हम शिष्य धूलि कणोंका आपसे श्रनादि सम्बन्ध मोज्ञान्त हो | 
स्था० दि० जैन विद्यालय काशी |-- (बि०) नरेन्द्र, धनगुंवा 

की फ् फ्॒ 

काश | मैं पदनेका लक्तय भात्मसुघार करता तथा अपने शानपर अमल बर सकता तो पूंज्य- 

भीके चरण कमलोमें अ्रद्धाव्जलि समर्पित करनेका अधिकारी होता | 


रायपुर ]-- (पं०) बालचन्द्र, शास्त्री, का० ती० 


गीत 


सागर में आयी एक लहर 
वह नव उमंग का मदुलू-छास, छहराती छेकर नया हास 
वह ज्ञान-ज्योतिकी स्वणे किरण, तम में सी देती दिवि-अकाण 
विखराती मुक्ता छहर-छहर ! 
वह सब रूदरोंमें चिर-नवीन, भीतर सुस्थिर; चाहर अ्वीण 
जिसका दर्शन कर, अंतर में, चल उठती सहसा मधुर वीन 
अतिध्वनि करती अत्येक पहर | 


वह बुद्ध-मूर्तिसी जंगछ की, सम्रकी, जलू-थलू-तमभ मंडल की 
रवि से आलोकित- कुछुमाकर, किरणे विखेरती मंगल को 
प्रस्तुत करती नव-संवत्सर ! 


तट - जनके रीते - से मनकी, पूरक वन कर बह कण-कण की 
झंकृत करती स्व॒र-लहरी से, ध्वनि एक उसी, मनमोहन की 
पल-पल करती ओतल; अंतर ! 


सागर में आयी एक लहर 


सागर |-- (पं०) पुरुषोत्तम ठास कठल, बीं० ए० 


रब्तीस 


बर्णी-अभिनन्दन-पन्य 


जाति वाचक होकर भी वर्णों शब्द आज व्यक्ति वाचक दो गया दई , कारण उसके सुनते 
ही पृज्य पं० गणेशप्रयाद चर्णीकी व्यामल कृश सरल मूर्ति सामने आरा जाती है। उनकी दृष्टिम मानव मात्र 
सम्तान है। अपने सरल त्यागी रूपके कारण ही आप भावुक जैनेतर जनताके भी वन्य हुए हैं। आप 
करुणा-पावस हैं जिसके अआसारसे पात्र अपान्रका विचार ही नहीं रहता है | अ्रभी श्राप ७४ वर्षके 
है। यही भावना है कि आप सेकडो ७४ वर्ष जैन समाज श्रौर विशेष वर विददगंपर अपना कदंणा 
रस बरसते रहे | 
सूरत ]-- (मास्टर) ज्ञानचंद्र सुवतंत्र' 
फ् फ़ फ् 
मै सागर विद्यालयमें पहता या और स्याह्वाद विद्यालय काशीमें प्रविष्ट होना चाहता था,लैकिन 
दुर्भाग्य वश भूलसे पत्नोंसे मेरी अनुत्तीणंता प्रषाशित हो गयी, अतः स्था० वि० काशीके लिए अयोग्य 
साबित हो गया । सागरसे भी द्रान्सफर सर्टीफिकेट ले चुका था, भ्रत- पुनः प्रविष्ट होना टेढी खीर थी। इस 
समय मैं घरका न घाठका था ! अतुनय विनय सभी शक्य उपायोंका प्रयोग कर चुका था, लेकिन सब बेकार, 
अन्तमें पूज्य धर्णीनीकी शरण ही सरल सुगम एवं भेयल्कर समझी । उनके पास पहुंचकर मेंने अपना रोना 
रोया, वे बोले, “मैया, तुम लोग पढत लिखत तो हो नहीं,ओऔर फेल द्ोके हमारे पाठ रोउत भा जात हो, 
मैया अपन तो कछू नहीं जानत ठुम जानों तुमाओ काम जाने” क्षण भर ऐसा लगा कि यहां मी सुनवायी 
न होगी ये भी औरोंके समान कठोर हैं तथापि मैं अपनी सफाई पेश करनेमें लगा रहा ! वन्दनीय महामना 
को पात्र अपात्रका विचार भी वहा देने वाली अपनी करूणाधारा रोकना असम्भव हो गया । व्यवस्था 
भंगने क्षण भर रोका, किन्तु वेकार, पेन्तिल उठायी और अपने दया-चालित करकमलों द्वारा त्वा० वि० 
काशीको लिख दिया “यदि रिक्त स्थान हो इसे दे दिया जाय |” मुझे स्थान मिल गया । श्रक्मानुउन्‍्धान 
कराने पर मैं उत्तीं भी हो गया। जैनतमाजके मुकुथ्मणि विद्यालयके व्यापक एवं विकासशील वाता- 
चरणमें अपनी अपूर्शताओंकों भी पूर्ण कर सका | जिस वन्दनीय महापुरुषकी दयासे यह सम्भव हुआ 
उसका स्मरण आते ही 'नारिकेल समाकारों' मुखसे निकल पड़ता है । 
चौरासी मथुरा ]-- (विद्यार्थी) छुन्दनजन 
फल फ् फ़्‌ 
पू० भी वर्णीजोका जब ध्यान आता है तो यह सोचना असंभव हो जाता है. कि उनमें क्या 


जहों है! उन सब योग्यताश्रोंमें दुबल और पतितके प्रति उनकी शरणागत-वत्सलता स्वोपरि है । वे 
चिरकाल तक हमारा पथ प्रदर्शन करें यही भावना है। 


चर्णी संव ]-- के (५०) चन्द्रमो्षि; शास्त्री 


श्रद्धाज्ञत्ति 


पूज्य चर्णा जी महाराबके दर्शन फरनेका सोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है | उनकी शान्तरमुठ़ाका 
श्रवत्लोकन कर अलौकिक शान्तिका लाभ होता है। अद्वेय वर्णोजी महाराजकी मधुर चाणीसे भगवान्‌ 
कुन्दकुदाचार्यके अध्यात्मम्रधान समयसारके सार यनित धाराका प्रवाह ओऔताओंको मन्त्रमुग्ध कर देने 
वाला झन्तस्तल स्परशों विवेचन सुन कर तो आनन्दकी सीमा ही नहों रहती । मैं तो उन्हें विक्रमकी 
इक्कीयवी शतीका सर्वोपरि चैन तत्ववेत्ता विद्वान और श्रष्यात्मवादका अनुपम रप्तिक और परम सम्यरदृष्टि 
मानता हूं | वे समाजकी अतुपप्त निधी हैं, उन्होंने सप्ताजक्े कल्याणार्थ अपने अतुल अमूल्य जीवनका 
बहु भाग विताया हैं जो कृतश समाजसे अविदित नहीं है। उन बैसा निरीह, मृदुल परिणामी, मबुरभाषी, 
मन्दकषायी, उदारहददय, स्वानुभूति निरत, निशछुल व्यवहारी, परहिंत-जती, परभशानी उत्क्ृ्टल्यागी, 
वतंध्ान त्यागीवर्गमं उपलब्ध होना कठिन ही नहीं प्रत्युत दुर्लभ है। ऐसे महापुरुषके चरणोंमे भद्धा- 
ख़लि अपंण करते हुए मैं अपना परम तौभाग्य मानता हूं और मगवान्‌ वीरके चरणोंकों ध्याता हुआ 
उनकी चिरायुष्यताकी कामना करता हूं। 
इन्दौर ]-- (सर सेठ ) हुकुमचन्द स्वरूपचन्द 

क्ष फ् कल 

श्री वर्णीजीका व्यक्तित्व महान्‌ है। महानका शब्दोंमें वएंन करना उसे सीमित बनाना तथा 
महानकी मह्ताकों ठेस पहुचाना है। 

श्री वर्शोजोका जीवन जेनसमाज रुप्री धंसारके लिए सचमुच ही एक सूर्य है। भापने 
अपने बढ़े हुए विया और तपोबलसे जैनसमाजका जो मार्ग प्रदर्शन क्रिया है वह जैनसमाचके इति- 
हाउकी एक अपर कहानी होगी। वर्णोजी गानवलमें जितने बढ़े हुए हैं चारित्रतनलमें उठसे भी कही 
आगे हैं । यही आपके जीवनकी अनुपम विशेषता है। ज्ञान और चरित्रका जो सुन्दर समन्वय यहां है 
वह अत्यत्र बहुत कम मिल सकेगा | आपके विद्याश्रेमका यह ज्वलन्त उदाइरण है कि जैनतमाजकी 
अनेक शिक्षण संस्थाएं शाक्षात्‌ एवं असाक्षात रूससे आपसे पोपण श्रात्त कर रही हैं। भरी वर्णानी 
दैसे व्यक्तिका नायकत्व जैनसमाजके लिए एक गौरव और शोभाकी वस्तु है। मेरी हार्दिक अभिलापा 
है कि यह शान ज्योति सतत जागती रहे और जैन सम्राज तथा देशके कल्याणके लिए एक चिरत्मरणोय 
वस्तु बन जावे | 
देहली |-- ( वा ) राजेन्द्रकुमार जेन 

कक क् फ् 

वर्तमान उमावका प्रत्येक व्यक्ति भी १०५ न्यायाचार्य प॑० गशेशप्रणाददी वर्णासि परिचित 

है। उनकी उस प्रकृति, गस्‍्मीर मुद्दा, टोल धार्मिक जान, अटल भदघानादि गुणोकरि द्वारा लोग सहज 


वर्णा-अभिननदन-अन्य 


ही उनके अनन्य भक्त बन जाते है। उपदेश देनेकी शैली अनुपम है। आप ब्रिल्कुल निसृह हो 
प्राणि मात्रके कल्याण को उदय कामना करते है | यदि कोई विवादास्पद विधय आपके समक्ष उपस्थित 
किया बता है तो आप अरनी प्रकाण्ड विद्वता द्वारा दीनो हो पक्षोंकों युक्तियुक्त श्रागमिक उत्तर द्वारा 
सन्तुष्ट कर देते है। 

आपको विद्या प्रसारका व्यसन है, जिसकी ताक्षी समाजक्रे महाविद्यालय हैं, आपने विद्या- 
दानके लिए जो अथनी निबी सम्पत्तिका उत्सग क्रिया है वह वह विद्या्रेमी विदृबानोंके लिए भी थ्नु- 
करणीय है। आप चिरायु होफर जैनधर्मकी सेवा करते हए आत्मोद्धारके साथ साथ लोकद्वित भी करते 
रहे यही मेरी भावना है। 
अबमेर |-- --( सर सेठ ) भागचन्द्र सोनी 

फ् फ़् क्र 


पूज्य श्री १०५ वरणाजोके गिकट अनिफा जिन्हे भी अ्रवमर मिल सका हं वे उनकी 
विशाल्ता और तौज न्यसे मुग्ध हुए बिना नहीं रह सके | उनकी विद्‌वत्ता और प्रतिमाशाली व्यक्तितसे 
कौन ऐसा है जो कि प्रभावित और चमत्कृत न हुआ द्वो ? उनकी कल्याणी वाणोने हमारे जनमनकों 
शुदव और एस्कृत करनेमे जो अमूल्य सहायता की है. उसके हम 6भी चिर श्राभारी रहे | युग प्रवर्तक 
बैनघर्मके प्रकाश स्तम्भ श्री १०५ बर्णाजी की ध्ृति सामाजिक जीवनमे संटैव जंगमग रहेगी। उन्हें 
स्मरण कर हम सदैव पुलकित प्रोत्साहित होते रहे ६ श्रार होते रहे गे | 
बसई |-- ( थाहु ) श्रेयान्सप्रसाद 

फ़ ] फ़् 


प्रात स्मरणी पूज्यपाद पण्डित गणेगप्रसाद जी वर्णा न्यायाचार्य के ग्रभिनन्द्न समारोहके शुभ 
अवघतर पर उनके प्रति भ्रद्धाज्जलि अर्पित करते हुए मै अपना अहोभाग्य तमभता हू। 

पूज्य वर्णोजी ने जैनसमाजके अज्ान तिमिरको दूर करनेका अहर्निश प्रयन्‍न किया है। 
आपके दूवारा स्थापित श्री स्यादवाद महाविद्यालय काशी आदि विद्यालय और गुरुकुल श्ादि 
धंत्थाए जेनसमाजमें शिक्षा प्रचारका आदर्श कार्य कर रही है। इन तस्थाओंमे शिक्षा प्रात करके 
तथार हुए अनेक विदृवान्‌ जेन समाज और देशकी जो अनुपम सेवा कर रहे हैं उससे भारतवर्पमें बैन- 
समाजका मस्तक रदेवके लिए ऊचा हो गया है। पूज्य वर्णोज्ी जन्मजात अजैन होते हुए भी अ्रपनी 
तीदृण दृष्टि दवारा जिस अकार जैनघर्मको खोज सके तथा उसके प्रतिभाशाली विदृवान त्यागी पद 
पर प्रतिष्ठित हुए हैं वह स्वोके लिए अनुकरणीय होते हुए भी एक भदूधाकी वस्तु है। 

वर्णाजीके दर्शन मात्रसे जो आनन्द आता है वह उस समय और भी अकथनीय हो जाता 

चौंतीय 


श्रद्धार्ाल 


है जब आप धघाराप्रवाह वैराग्यमय उपदेशसे हृदयको आनन्द विभोर कर देते हैं । मै पूथ्य वर्शोजीको 
अपनी विनय युक्त भ्रदूधास्जलि अर्पित फरता हुआ, उनके चिरजीवी होते दी शुभकामना करता हूं 
जिससे विश्वका कल्याण हो । 


कानपुर |-- ( वावू ) कप्रचन्द्र धूषचन्द्र जेन 


फ् फ् फल 
'गतानुगतिकों हिलोंकः बहुत समयसे मेरे मनमें घर्मकार्य करनेकी इच्छा रहती थी । मेरे श्रान्त 
तथा चशमें रथयात्रा, आदिकी प्रया है। मनमे सकल्य किया रथ चछाऊ और भ्रीमन्त सेठ बनकर 
पिताजी के घरकी शान बढ़ाऊं। भगवान्‌ वीरको इस छत्रकी जनता स्वयमेव जान जायगी जब 
पंच उल्याणकोकी भड़ी लगे गी। याद आये वर्णोंजी कहते हुए 'शात्न दान छब दानोसे बडा है ।' बही 
करू, वर्णोजी ठीक ही कहते हैं 'नाम पै मत मरो, काम करो !' मेरा परम सौभाग्य जो मुझ्त ऐसे 
व्यक्तिके पैसेके निमित्तसे 'वे घवल सिद्धान्त गन्य' प्रकाशमें आये जिनके दर्शनके लिए लोग तरसते थे । 
लडका हुआ, फिर दान करनेकी इच्छा हुईं। वात्राजीसे मिला “अरे ए मैया काये को 
संकल्प विकल्प करत हो पाठशाला हैई स्कूल भर खोल दो ।” आज वह स्कूल कौलेज हो गया मुझे 
समाज, राज तथा देशमें सम्मान मिल रहा है। घर्मका सार क्या है यह तो वर्णाजीने ही बताया है| 
उनकी विद्वत्ता, सभा-चातुर्य, भापण शैली, दया-माया, आदिकी मैं क्या तारीफ़ कर सकता हू। भेरे 
लिए तो “वलिदारी गुदद आपकी जिन गुठ दियो बताय ।” मेरे सवर्गीय वाबाजीके आदेश पर चर्ले 
और बाबाजी चिरकाल तक हमारे बचे रहूँ यही वीर प्रभुके चरणोंके स्मरण पूर्वक भावना है। 
दानवीर-कुटीर मेलता ] ( श्रीमन्तसेठ ) सितावराय रक्ष्मीचन्द 
फ् फ् फ् 
पूज्य पं० गणेशप्रसादजी यर्णी बुन्देलखण्डकी पवित्र देन हैं इसलिए वुन्देलखण्डको 
अभिमान नहीं है, किन्तु वुन्देलखण्डी भापाके लालिय श्र सरलताका सामख्लत्य जित प्रकार पूज्यवर 
के गइन तत्ल-पूर्ण उपदेशकी शैलीमें चमका है उसका अवश्य ही बुन्देललण्ड उतना ही अमिमान कर 
सकता है बितना गुबरात विश्ववन्ध महात्मा गाघो पर करता है । चन्दनके वृद्ते चिपट हुए सर्प जिस 
प्रकार मधुर व्यनि सुनकर हठात्‌ शिथिल हो जाते हैं उसी प्रकार मनुव्यसे लिपटे क्रोध-मान माया-लोभादि 
कपाय रूपी सर्प उपदेश मुनते ही क्षण भरके लिए स्वयं द्वी शान्त दो जाते हैं। इसमे वर्णोंजाडी 
सरज्ञ विद्वत्ता पूर्ण भापा दी मुख्य कारण है। 
चूंकि वणोजों स्त-पर कल्याणकी भावनामें अधिक व्यस्त रहते ह इसलिए भले दी कोई 


उनकी भोलो शकत्न परसे गलत और तदनुतार पाहित्यपूर्ण दलोलें देकर अपना काम निरालनेरा 
पेतील 


बर्णी-अभिनन्दन-मन्थ 
बक्तव्य या पत्र लेकर चला जावे किन्तु यह झ्याल कर लेना कि बणोजी बहुत भोले हैं, बढ़े सीथे हैं, 
इसलिए मैने उन्हे ठग लिया' विल्कुल भ्रमपूर्ण ज्याल है । 


ययाय॑ स्थिति, वर्तमान वातावरण, समयक्री उपयुक्तता एवं भविष्यकों सम्भावनाओंकों मह्ें 
नगर रखते हुए, सह्दी सूचनाश्रोंके आधार पर जब्र भी कभी वणोरी कोई व्यवत्ष्या देते हैँ तब्रवह 
पूर्ण उग्युक्त तो द्ोती ही है उर्वमान्य भी हो जाती है। यही कारण ह कि दलवन्दीमे पड़े लोग 
( सुधारक स्थिति पालक और मुखिया शाही वाले ) उन सब मतलोंक़ा मुऊम्मिल फैसला हमारे बर्णोजी 
से करानेक्रो राजी नहीं होते है, जिनके कारण जैन सम्ताजमे फूल्का साम्राज्य छाया हुआ ट क्योंकि 
उन्हे भय बना रहता है कि कही वर्णोजीकी व्यवस्थाके विरुद्ध हमारा प्रचार निरर्थक न हो जाय ! ऐसे 
प्रश्नों पर अच्छी तरह समभने वाल्ले विद्वान वर्णोजीकों भोले-माले सीवे-साधे, रुच्चे धार्मिक, आदि, 
खिताबात देकर विषय टाल्न देते हैं। लोग अरने स्पार्थम्रे वर्णोजीके नामका उपयोग कर छेते हैँ पर 
उनकी पूरी उम्मतिको कभी नहीं मानते हैं । वर्णाजीके अपूर्व अभावकों सत्र ही प्रहयूम करते हैं। उनके 
विरुद्ध सफल आवाज उठाना टेढी खीर है यह भी मानते हैं फिर क्यों उनका पूरा लाभ नहीं उठाया 
जाता है! क्यो उनके आदेश नहीं माने जाते! उत्तर है, जैन समान संसारका छोटा रूप ६, उसमे 
भी सब शक्तिया और कमिया हैँ। इसीलिए तत्र बहुत वेचेनी होती है जब हम यह सोचते हैं कि 
पूज्य वर्णाजी श्रत्॒ काफी वृद्ध हो चुके हैं उनके शरीरमें शियिल्ता आ रही है, वे हमारा साथ कब 
तक दे सकेंगे। इनके बाद भी क्‍या हमारे वीचसे कोई ऐशा प्रभावक नेता है जितके भाग्यमें ऐसी 
सर्वमान्यता पड़ी हो। भी बिनेन्रके स्मरण पूर्वक प्रार्थना है कि हम सेकड़ों वर्षों तक पूज्य वर्णाजीका 
सहयोग प्राप्त कर सके | 
सिवनी |-- (श्रीमन्त सेठ) विरधीचन्द 

[| फ् फ़्‌ 

वर्णाजी केवल जैन समाजकी विभूति नहीं, वे तम्रस्त मनुष्य व जीवमात्रके लिए हैँ। में 
जबसे उनको जानता हूं तमीसे आज तक मैते उन्हें आदर्श, सच्चे व निर्मज् विद्यार्थके रूपप्ने पाया है। 
वे सदैव इस खोजमें लगे रद्दे कि जीव मात्र व विशेषत मनुष्य मात्रका सुख किए मार्गमें है व उसी 
मार्गको उज्वल व प्रकाशमान बनानेका प्रयास हमेशा करते रहे हैं। 

यह तो किप्तीसे छिपा नहीं कि वे उरल्नताझे सागर हैं आदर्श मनुग्य जीवनके उदाहरण हैं! 
द्रष्पोपाज॑नके लिए ही मनुप्य बुद्धि उपार्जनमें लगा रहता है, जीवन भर घनके पीछे दौड़ता है, मार्ग 
भूल चाता दे, घन भी छुल् कपटसे उसके आगे आगे भागता है | पर इस घनने वर्णोजीसे तो हार 


चुत्तीत 


श्रद्धान्नल्ि 


मान ली है वह पीछे पढ़ता है पर वे उसे मार्गमें ही छोडते जाते हैं । कहते हैं उसे अहरा करनेमे नहीं 
परन्तु त््यागर्मे ही सच्चा कल्याण है। 

भ्री वर्णोजीके आदेशानुतार मनुष्य वर्गसे यही प्रार्थना फी जा सकती है कि तभी सच्चे जान 
को प्राप्त करें व त्याग मार्गकों अपनायें | जीवन भर प्रवात करके भी मनुष्य रच्चे छुल् तक नहो 
पहुच पाते है। वर्णीजी कहते हैं कि त्यागको समझो और उसे श्रपनाश्रो, सच्चा सुख तुरन्त तुस्दारे 
पास आ पहुंचे गा | 

गाधीजीने जिठ सत्यको ईश्वर कहा है, वर्णीबी उस सत्य और अहिंसाके व्यवद्वार हैं। 
बर्णानवीके जीवनने हमें घह सुलभ मार्ग दिखाया है, जिस पर मनुष्य मात्र चलना सीख ले तो अपना, 
अपने समाजका, अपने देशका व सारे संतारका कल्याण करे गा, ऐसी मेरी भात्वा है। 


सागर [-- ( सेठ ) बालचन्द्र सठैया, बी० एस-सी० 
फल फ्ल फल 


पृष्य वर्योजीके सम्पर्कर्म रहकर सप्राज सेवा कुरनेमें सवसे अधिक आनन्दानुभव हुआ । 
भेरे छीबन पर उनके चरित्र और ज्ञानकी अमिट छाप पड गयी । 


४० वर्षोसे अधिक समय व्यत्तीत हुआ जब कि जबलपुरमे एक कृश देहघारी किन्तु शुश्न 
हृदय तथा आकर्षक मानवसे पिक्ञनेका शुभ अवसर प्रात हुआ। उस मानवकी बोलीमें अपनाने 
और लुभानेकी शक्ति विद्यमान थी। सैकड़ों भक्तोंको पत्र लिखकर आत्मत्य करनेका इनका प्रकार 
तो अछुत हैं | वे लिखते हैं--““अब तो उवत चित्तवृत्ति संकोच कर कल्वाण मार्गकी ओर ही 
लगा देना उचित है क्योंकि मानवीय पर्यीयकी सफलता इसीमें है श्रोर यही इस पर्यायमें प्रशस्थता है 
जो मोकमार्गके द्वारका कपाट खुल्तता है तथा मृच्छाका पूर्ण॑कपसे अभ्रभाव भी यहां होता है 
यद्यपि जैनधर्ममें श्राभम नहीं फिर भी लोकाचार तो है ही।” 


सगभग तीन साल तक शिक्षामन्दिरके प्रचार कार्यमें मुझे उनके साथ रहनेका सतत सोभाग्य 
रहा है । मैंने देखा, कि 'यश-कीर्ति' नामकर्म नौकरकी भाति सदा ही उनकी सेवा करता रहा। मैंने 
नहीं जाना कि कोई भी व्यक्ति वर्शाँजीसे विना प्रभावित हुए रदह्य हो । शिक्षामन्द्रिका ध्येय उफलताकी 
ओर ही अग्रसर होता गया, परन्तु दुर्भाग्यमे कई अन्य कारणोंकी वबहसे हमारी आशा फल्वती ने 
हो पायी। उसी दौरानमे कई मधुर प्रसंग आये। एक दिन कहने लगे "मैया” उमरावसिंहने ब्रह्म 
चारी होनेपर अपना नाम शानाननद रखा, मैं मौका पहा तो अपना नाम भोजनानन्द रखूगा” 


कैसी सरलता और स्वीकारोक्ति है। तारीफयह कि भोजन अथवा वध्यदित श्रादिका ममत्व उन्हे 
हँतीद 


वर्णो-अभिनन्‍दन-अन्‍्य 


आत्मानुभव्ते विमु्ध करनेमें कमी भी समर्थ नहों सका | उनका आत्मध्यान सदा बढधिंगति 
ही रहा है। 


जब मैं व्णाजी के बारेमें सोचता हू तभी मुझे इस बात पर अटल श्रद्धा होती है कि पूर्वी- 
पार्जित पुण्य निश्चय ही अपना रस देता है' '““** *"” ** नहीं तो इस पंचम-कालमे श्रजैनके घरमे जन्म 
प्राप्त व्यक्तिको सच्चा जैनी बननेका सदृभाग्य क्यों कर मिलता, जब कि जेनकुलोसन्न व्यक्ति निकृष्टों 
जैता हीनाचरण करते दृष्टि गोचर होते है ।” 


मर्यादाका सुन्दर निभाना तो उनकी अपनी खासियत है !' दिगग्बर जैन मुनियोके प्रति उनकी 
क्या आस्था है ! इस सामाजिक शंकाका उत्तर क्‍या ' हे विभो! वह दिन कब आविगा जब में भी मुनि 
हौऊगा ।” उद्गारसे नहीं होता ! भ्रागम-त्रणीत मुनिमुद्राका क्यों न इच्छुक होगा ? और किसीका भी 


वीतरागताका उपासक व्यक्ति आत्मधर्म दिल दुखाकर अप्रतन्न न करने वाला साधु क्‍यों कर दिगम्बर 
साधुझोंके प्रति सविनय न होगा | 


भगवान जिनेन्द्रके स्मरण पूर्वक्‌ सदा यही भावना भाता हूं कि पूज्यवर्णीबी चिरायु हो 
और उनके द्वारा संसारका कल्याण हो । 


सिवनी ]-- (सिंधई) कुंवरसेन दिवाकर 
फल फ फ् 


पूज्यवर्णीजी जेनसमाजके उन रत्मोमेंसे हैं जिनका अकाश वर्तमानमें ही नहीं बरन ठदा ही 
समाजके नौजवान कार्यकर्ताओका पथप्रदर्शन करता रदेगा। उनका विमल जान, उनका आदर्श चरित्र 
और समाजके प्रति उनकी सेवाएं हमारे लिए अमूल्य देन हैं । अकेले उन्होंने समाजमे जो काम 
किया है वह तो कार्यकर्ता मिलकर भी कठिनाईसे कर तकेंगे । परमात्माके व्यानपूर्वक यही भावना 
है कि वे चिरायु हो | 


आगरा ]-- महेन्द्र, सम्पादक, साहित्य सं० 


कल फ़ क्षं 

इनते हैं पृज्यवर्णीनी महराजने बढ़े बढे काम करे हैं. पर अपन तो अपने परसे तोचत हैं 
कि वे 'आपरेकी लठिया' हैं। अज्ञान और गरीबीके मारस्थलमेँ पढे इम बुन्देलखण्डीनको वे मतीरा 
दौकर भी तागर से बडे हैं। ईसे उनके चरणोमें सैकड़ों प्रणाम । 
चांसखेडा ] प 


(से०) मणिकचन्द्र 
अड़तीस 


जय युग के अभिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो 


(१) 


वीस्देशनाका उर में अनुराग ढछिये हो, 
सत्य अहिसा का प्रतीक वह त्याग किये हो। 
हो धार्मिक अमिवृद्धि निरन्तर उत्सुक साधक 
पाप होम के हेतु ज्ञान की आग लिये हो॥ 
जय अछभ्य वरदान | तुम्हारा अभिनन्दन हो 
जय युय के अभिसान ! तुम्हारा अमिनन्दन हो । 
(२) 
तुम निम्वय में मर्न; किन्तु व्यवह्यार लिये हो, 
तुम जागृति के नित्य नये त्योहार लिये हो । 
ठुम बिखरे से रक्ष्य-हीन इन वीस रक्ष्य में-- 
जावन छाने ऐक्यवेणु केतार लिये हो ॥ 
जय समाज के आ्लाण! तुम्हारा अभिनन्दन हो 
जय युग के अभिम्तान ! तुम्हारा अमिनन्दन हो । 
(३) 
आत्म शक्तिसे सत्त्वर पुनरुत्थान करोगे, 
नव विकास का यत्न अरे आह्ान केरोगे । 
दर्शन ज्ञान चरित्र इन्हीं के वक पर तुम तो, 
मानव की छूघुता को आज महान्‌ करोगे ॥ 
जय समथे विद्वान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो, 
जय युग के अमिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो! 
(४) 
जय जिनके जयनाद ! तुम्हारा अमिनन्दन हो, 
जय सदगुरु को याद | तुम्हारा अभिनन्दन हो। 
जय नीवित स्थाद्माद ! तुम्हारा अभिनन्दन हो, 
जय गणेश परसाद । तुम्हारा अभिनन्दन हो ॥ 
जय गौरव गुण-खान | तुम्हारा अभिनन्दन हो, 
जय युग के अमिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो। 
राजेन्द्रकुमार 'कुमरेश” आपुर्वेदाचार्य 


उनदालीठ 


वर्णो-अभिनन्दन-अन्य 


वर्णोनी महराजके प्रथम दर्शनका तोमाग्य १९२२ में मिला था । आपकी सारगभित सरल वाणी 
ने हृदय मोद्द लिया तभीसे में तो श्रद्धामें पग गया | सेठ मूलचन्द्र शराफक्री पात्रता तथा जताराकी 
नजदीकीके कारण बद्श्रातागरमे आपके चरण पढे | एकान्तम ध्यान प्रेमी होनेके कारण पासकी 
छोटी पहाडीके भाग्य खुले आर सराफजीके धनका कुटीरम लग कर सदुपयोग हुआ। तथा भोले 
अशिक्षित, निर्धन, श्रतएव सबसे ठगे गये इस प्रान्तके लोगोंको उनका सच्चा हिल्लू मिला । बहाके 
मनुष्य मात्रको आपसे सदाचार और शिक्षाकी प्रेरणा मिली है। श्रत. मैं उनके चरणोंमें श्रद्धा 
ब्जत्ि अपित करता हूं । 


यरआसागर ]-- ( बाबू) रामस्वरूप जन 
क् क्ष प्‌ 
वाबाजी 


आज ७४ वर्षकी उम्रके ब्राद्‌ भी उनमे युवकों जैशा उत्साह हैं, चालकों नेंसी सरलता हैं, 
परल्तु बद्धों बैठा अपाद उनके पास लेशमात्र भी नहों है। उनकी लगन श्रक्भुत है। वे वक्ता नही 
स्वान्त:सुख्वाय कार्यकर्ता हैं और हैं, समाजरे नेता भी । वह मद्दात्मा हैं । वाणीमें बहा जादू जैसा अतर 
है बहा चुम्बक जता आकर्षण भी है। उनका क्षेत्र अ्रतियों जैसा सकुचित नहीं । क्‍या आध्यात्मिक 
कया सामाजिक क्या राजनैतिक सभी कार्योमें लोक संग्रहकी अभिरुचि रखते हैं ) यदि राजनीतिकी शोर 
उनका भुकाव हुआ होता तो वे इद्तापूर्वक कार्य करके जेनसमाजका ही कायाकल्प न करते श्रपितु 
राजनैतिक श्षेत्रमे विशेष स्थान पाते । 

बढ दयाकी प्रतिमूर्ति हैं | कपट तो उनको एक नजर भी नहीं देखने पाया है १ नियमित 
और सधे हुए वाक्य ही बोलते हैं। उनके फथनमें वनावट्ीपनकी गन्ध भी नहीं होती है। उसमें एक 
प्रेरणा होती है क्योंकि वह उनकी स्वकीय भ्रतुभूतिका तज्चा निखार है। मित्रके प्रति उनकी जहां प्रेम 
भावना होती है वहीं शन्रुके प्रति केवल उद्ास्रीनता रहती है। वे स्वप्नमें भी शत्रुका बुरा नहीं चाहते | 
कहते हैं “अरे भैया ऐसतो कर से पैले अानो इहलोक परलोक बिगडे। शत्रुके पिनाशकी भावना इसमें 


नहीं करना चाहिए अपित उपड़ो घ॒बुद्धि प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। ली से वह भी अतुकूल होके 
इमे शान्ति दे श्रौर स्वय भी आपतसे मुक्ति पाए। ” 


द्या 
आजाद हिन्द फोजकी सुरक्षाके हिए अर्थ-संचयार्थ म० आ्रा० के प्रधान नेता दुर्गाशह्र मेहता 


जबल्लपुर आये हुए थे । एक सभाका आयोजन हुआ, पक्ताओंके मुखसे उनकी व्यथाकों सुन कर 
चालीउ 


संह्मरण 
वाबाजीका हृदय द'स़ी हो उठा, आखोंसे दो बूंद आयू ट्पक पडे। कड़ाकेकी ठण्ड पड़ रही थी 
तो भी बावाजीने तनपर लपटे हुए दो चहरोंमें से एक उतारकर आा० हि० फ्रो० के चन्देमें अर्पित 
कर दिया, दश मिनट्के बाद ही वह तीन हजार रुपयेमें विक गया। मदृदत्वकी चात तो यह थी कि 
उन्होंने अपने भाषरामें अग्रेजोंके लिए एक भी कहा शब्दन कहकर “आजाद हिन्द फौजवालोंका 
कोई माल बाँका नहीं कर सकेगाः ऐसी इठ घोषणा की थी । कैसी दया श्रौर आत्म विश्वास है। 


सत्यनिष्टा व दया 

धर्ममाता सीं० चिरोजाबाईजीने कहा “मैया लकड़ी नइंझा, जाओ्रो ले आवो” बाबाजी 
बाजार पहुचे, कडहारेसे पूछा “मोरी ( गदठां ) कितेकमे देय ।” उसने जवाब दिया "जो समभो 
सो है दियो मरा” । बाबाजी, “चार आना लेय |” वह राजी हो गया, घर तक पहुंचानेकी मज- 
दूरी भी दो आने कह दी। घर पहुंचे वाईजी बढी नाराज हुई', 'दो आतेकी लकडके छुद्ट आने दे भाये, 
चंढे मूरत हो |” बाबाजीने लकद्ृहरेकी बकालत की, पर माताजी भी लौकिकताका पाठ पढ़ानेका 
इरादा कर चुकी थी, एक न सुनी तीन आने दी दिलवाये । भोजन बना; बाबाजी भोजनको बैंठे पर 
भोजन अच्छा न लगा। बाईजीने पूछा “सैया भूल नंइया का, काये नई खात ।” वाबाजीने जवाव 
नहीं दिया, “शमी श्राता हूं, कहकर जल्दी ही बाहर चले गये। उस लकदहरेकों दूंद़ुना प्रारम्भ 
किया, वह मिल्ला, उसे शेष पैसे दिये और घापस घर लौट झ्ाये । बाईजीके पूछुने पर स्पष्ट कह दिया 
कि धाईबी | लकदद्ारेके पैसे देने गया था। मा का हृदय इस सरलता ओर सत्य पर लोट पोट हो गया। 

प्रेम 4 आकपेण 

गर्मीका समय था पृल्‍्य बाबाबी ढोणगिरिसें अवासकर रहे थे | गावसें शुरू दूधका 
प्रन्‍न्ध न था इसलिए एक गाय रकखी गयी थी परन्तु वह मरकऊ थी। घनीके सिवा किसीकों भो पाठ 
नहीं आने देती थी। लोग उतकी चर्चा कर रहे थे कि इसी बोचमें वात्राजो भा अहुचे और उन्होंने भी 
चात सुनी, बोले, चलो देखें केसे मारती है। लोगोने रोका, महाराज झाप न जायें, परन्तु वह न माने 
आर हाथमें एक पाव क्रितमिंस लेकर उसके आगे पहुंच गये । गायने एकटक इश्टिसे वराबाजीकों देखा 
और सिर झुका लिया । बाबाज्ी उतके छिरपर हाथ रखकर खड़े हो गये | लोग चकित दो देखते 
रह गये, मेत्रीपूर्ण हृदयने दुए पशुक्रों सहज ही मित्र बना लिया था। इतना दी नहीं उठने चावाजीको 
दूध भी पिलाया तथा महद्दाराजने भो उसे कभी-कदाच मिशष्ठान्न खिलाये । पशु भी पशुता भूल उफ्ता 
है यह उ8 दिन पता लगा जब बादाबीके चले जानेपर वह वियोगाठुल गाय इधर-उधर रुम्द्ाती 


फिरती थी $ और अ्रन्तमें बाबाजी की कोठरीे सापने आकर खड़ी हो रही और कई टिनतऊ घास 
इक््तालीत 


वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


पानी छोडे रही। सचमुच बात्राजोका प्रेत व आकर्पण विध्मयजनक है। "भैया निवृत्तिम ही सुख है 
* प्वृत्तिम नहीं ” । 
एक समय बात्राजीने किसी स्थानके लिए एक हजार रुपये दानमें लिखवा दिये। रुपया पातमे 
नहीं | सोचा,लिख्षवा तो व्यि पर देगें कहातें ! कुछु रूपया मासिक फलके लिए बाईजी ठेती थीं। बाबाजीने 
फल लेना बलदकर रुपया पोस्ट आफिसमें जमा कराना प्रारम्भकर दिया । बाईजीकी नजर अनायासही पास- 
बुकरर पड़ गयी पूछा “भैया रुगया कायेको इकटठे करत हो, का कोड कर्ज चुकाउने हैं ।” रहत्व 
न छिपा सके। तब बाईजीने कहा “काये तुमसे जा सोई कई है के दान जिन करो, नई तो फिर छिंपाओं 
काये !” बत्ाजीने कह 'वाई जी दान मैंने किया दे आपने नहीं। दान अपनी ही चीजका होना 
चाहिए इसीलिए में ये रुपये इकट्ट कर रहा था । यदि में आपको बता देता तो आप अपने रुपये 
देकर मुझे ये रुपये न बचाने देतीं।” सुझ् बाईजीने आदर्श को समझा और प्रसन्न हुईं। कैसी कोमल 
कठोर भांत्म निर्भरता थी। 


सागर | लक््मणप्रसाद “प्रशांत” 
फल फ् क्ष 


में बोद़ केसे बना 


आजतसे प्रायः पन्द्रह दर्प पूरवंकी वात है। मै काशी विश्वविद्यालय दर्शनका विद्यार्थी था । 
उन दिनों एक प्रसिद्ध विद्ञानका भाषण हो रहा था। छुना कि अगले दिन जैनधर्म पर ध्याखयान 
होगा। मुझे तो जैनधर्मका कोई त्रान न था | किन्तु उस समय अपने पघर्मपुस्तक सत्यार्य-प्रकाशके 
अमुक समृल्लासमें जैनधर्मके सभी खड न याद थे | विचार हुआ कि उसीके आधारपर कल्के भाषणके 
बाद वक््साकों सभामें परास्त कर वैडिकर्मका श्रष्टय स्थापित करूगा । 


दूसरे दिनके सभापति ये सखवय॑ आचाय॑ भ्रुव। आरम्ममें उन्होंने वक्ताका परिचय अत्यन्त 
भ्रद्धापूर्ण शब्दोंमें दिया | ब्याख्यानकों आदिसे अन्ततक बहुत व्यानपूर्वक सुना | इतना साफ और प्रबल 
व्याख्यान हुआ कि मुझ आयंसमाजीके सुतर्ककी नोक कहीं न गडी । तो भी आयंस्माजी चुलबुलाहट्से 
मैंने कुछ छेंड ही दिया, और जैनघर्मके अपने अजानके कारण मुके सभामें वेतरह लंबित होना 
पडा। सत्वाय॑-पकाशकी अपनी प्रामाणिकताका बुरी तरह भंडाफ़ोड कराकर मुझे बडा छोभ हुआ । 
मुंइ छिपाकर निकल आया | अद्धेय वर्णीजीसे वह मेरी पहली भेट थी । 


उनके मधुर भाषण और प्रभावशाली सौम्यका आकर्षण इतना अधिक रहा कि चार पाच “ 
बयालीत 


संस्मरण 
दिनोंके बाद उनके दर्शनाथ स्थाद्वाद विद्यालय गया। आयंसमाजके वर्शाभ्ाम भेर्मपर बात चली । 
मुतकरा कर उनने पूछा--अच्छा, आप किस वर्णके हैं ! 
मैने कह्ा--स्वामीबी, मैं जन्मसे तो कायस्थ हू | पढ़ लिख कर बिद्वान्‌ हो जानेके कारण 
दिद्धान्तके अनुसार मैं ब्राह्मण हो जाऊगा । 
प्र०--क्या तब आह्णलोग आपके साथ रोटी-बेटी करनेको तयार होंगे १ 
उ०--जे भल्ते न तैयार हाँ, किन्तु आरयत्माज तो मुझे बैता सम्मान अवश्य देगा । 
प्र०--अच्छा, भआार्यतमाजमें जो ब्राह्मण हैं क्या वे भी आपके साथ रोटी-बेटीके लिए पैयार होंगे ९ 
3उ०--मैं कह नहीं सकता | 
प्र«--तब, क्या आयसमाजकी वर्णव्यवस्था केवल बातों ही में है, व्यवहारमें नहीं ! 
बर्णोंजीसे मिलकर जब मैं विश्वविद्यालय लौट रद्द था तो यह खूब अलुभव कर रहा था 
कि आयेसमाजका मेरा उत्साह मन्द हो गया था। मेरे भनमें पथ्न हो रहा था--स्वामी दयानन्दबीने 
अन्य धर्मोंके विषयमें बिना जाने केवल हिसात्मक प्रेरणासे अमुक समुल्लासमें ऐसा क्‍यों सिख दिया! 
क्‍या यह सत्यकी बात है | 
>८ १८ २८ हक 
दो वर्षके बाद एम. ए पास करके मैंने अपनी सेवा गुरुकुल्न महाविद्यालय ( आर्यतमाज ) 
वेदनाथधाम ( बिदार) को अर्पित की | गुरकुलका मैं आचार बना | झ्ारयंतरमाजकी प्रणालीके अनुसार 
मुझ्के लोग पडितजी कहने छोगे। मुझे यह गौरव पाकर बढ़ा आवन्द आया--आ्र कुछ नहीं तो 
आयसमाजने मुझे इतना सम्मान तो दिया । आचार पदपर रहनेके कारण लोग मेरा भय मानते 
थे, किन्तु सुके ऐसा लगा कि ब्राह्मण अध्यापकोंक़े मेरे प्रति आदर नहों है । शायद कायस्थ 
होनेके कारण !! 
एक दिन कमरेके भीतरसे छुना गुरकुलके एक अध्यापक श्री * * तिवारीजी पुकार 
रहे थे--ओ, पण्डित थाइगर ! औो पण्डित टाइगर ॥ 
मै बाहर आया श्रोर पूछा कि यह पण्डित ठाइगर कौन है ! 
श्री "”" ॒' तिवारीजीने गुक्कुलके एक कुत्तेती ओर इशारा करते हुए कहा--आचार्य॑ंती, 
यही पण्डित टाश्यर है, आरयसमाजमें तभी पण्डित हैं । 
चंत, आर्यतमाजकी वर्णुव्यवस्या अच्छी तरह समझ गया । वर्णोंबीकी बातें कट याद झा गयीं । 
दिद्वान्तमे तो पहले ही हलचल पैदा दो गयी थी । 


१९३३ में फिरसे बनारस आया--सस्कृतमें एम, ए परीक्षा देने । दूसरे ही दिन स्थाद्ाद 
चर 
तेतालीद 


वर्णो-श्रमिनन्दन-ग्न्य 


विद्यालय गया। किन्तु यह जानकर बडी निराशा हुई कि वर्णांजी काशी छोड़ कर चले गये है। मुझे 
उनके सामने अपनी कितनी समस्याएं रखनी थी । 

जैनधर्म पर वहाके कुछ अन्य लोगोंसे ब्रात हुईं। जानकर बडा दुःख हुआ कि भगवान 
मह्यवीरके आदर्शके विरुद्ध जेनसमाजमे भी वर्ण भेद अपनी सवी्ताओ्रोंके ताथ आ गया है! शता- 
दियों तक ब्राह्मण-समराजके सम्पर्कर्में रहनेफे कारण वैनममात्र को मौलिक शुद्धता पर प्रभाव 
पड ही गया है । 

इसी बार सारनाथ गया और बौद्ध-घर्मका अव्ययन करने लगा | 'पालि'के विशेष भ्रध्ययनके 
लिए लड्ढा चला गया। वर्ण-भेदकों सकीर्शाताश्रोंसे सर्वथा मुक्त बौद-समाजने विशेष रुपसे आहष्ट 
किया । फिर तो, बौद्ध दीज्ञा और उपसम्पदा भी लेली। 

इतने वर्ष पूर्व एक विद्यार्थीसे हुआ वार्तालाप आज वर्णोंजीको स्मरण हो था न, किन्तु उसके 


जीवमकी दशा बदलनेमें उतका बड़ा हाथ हैं | 
काशी विश्वविद्यालय ]-- ( मिश्लु ) जगदीश काञ्यप, एम ए, 


फ़़ फ़् फ्र 
वर्णीजी 


आदरणीय वर्णीजी उन इने गिने महापुरुषोंमेंसे हैं, जिन्होंने अपनी साधना श्रौर त्यागसे कुछ 
ऐसी शक्ति ग्रात्त कर ली है कि जो भी उनके सम्पवर्मे श्राता है, उनसे प्रभावित हुए जिना नहीं रहता | 
वर्णोंजीने किसी विश्वविद्यालयकी ऊची उपाधि प्राव्त नहीं की पर तप और त्यागक्रे क्षेत्रम वे जिस 
उच्चासन पर विराजमान हैं; वह विरत्ञोको ही मिल पाता हे । उनके आदेश पर गतवर्प जब मे श्रह्यर 
पहुचा तो वहीं उनके प्रथम बार दर्शन हुए, पर उनकी आत्मीयताक्ों देख कर मुझे ऐसा छगा, मानों 
वर्षोसे उनके छाथ भेरा घनिष्ट परिचय रहा हो ) 

वर्णौजी बचपनसे ही अध्ययनशीन रहे है। मढ़ावराकी पाठशालामें छः वर्षकी अवस्यामे 
बालक गणेशने श्रव्ययनका जो भीगणेश किया वह आज तक बारी है। स्वाध्यायमें जाने कितने 
ग्रच्थोका उन्होंने पारायण नहीं किया होगा। विभिन्न धमोंका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया हैं 
और एक ऐसी उदार दृष्टि प्राप्त की है, जिसमे किसीके प्रति फोई भेदभाव या विद्वेप नहीं । 

वर्णोजीकी आकृति और वेशभूषाकों देख कर सहज ही भ्रम हो सकता है कि वे अधिक पढ़ें- 
लिखे नहीं हैं। पर उनके उमरकंसे, उनके भापण और शात्लअवचनसे पता चलता है कि वे कितने 
गररे विद्वान हैं | तच यह है कि उनकी विद्रता उन पर हावी नहीं होने पाया है, जैसे कि प्राय लीगों 


पर हो जाती है | उनके जीवनमे सहजता है और उन्हें यह दिखानेका जैसे ग्रवकाश ही नहीं किये 
चवालीय 


धंस्मरण 
इतने विद्वान हैं। मीठी बुन्देलीमें सीवे-सादे उच्चारणसे जब वे बात करते हैं तो छुननेमें वढ़ा आनंद आता 
है। और बीच-बीचमे अत्यन्त स्वाभाविक टंगसे 'काए मैया' का प्रयोग करते हैं तो उनकी आत्मीयता एवं 
आडम्घए दीनतासे भोता आमिभूत दो जाता है | साधारण बातचीतमें देखिये, कैसे केसे कल्याणकारी 
और शिक्षाततद सूत्र उनके मुखसे निकलते हैं-- 
आदमी जैसा भीतर है, वैता दी वाहर होना चाहिए । 
--शिक्षाका ध्येय दृदय भर मस्तिष्ककी व्यापकता और विशाछता है। 
--श्रपनी भाव्माकों मलिन न होने देना हमारा घम्म है। 
--जीवनमे सहजता होनी चाहिए। 
शिक्षाके प्रति वर्णोंजीके मनमें अगाध प्रेम है और उनकी दादिक आकांक्षा है कि शिक्षाका 
व्यापक रूपसे प्रचार हो | कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे । यही कारण है कि उन्होंने अनेक शिक्षालयोंकी 
स्थापना को है। काशीका स्याद्वाद महाविद्यालय, सागरका गणेश महाविद्यालय, जबल्पुरका वर्णो गुद्कुल्त 
तथा अनेक छोटे-बड़े विद्या ध्योकी नोव उन्होंने डाली है श्रौर उनके संत्रालनके लिए पर्यात साधन 
जुटये हैं | पर स्मरण रहे, वर्णाजीका ध्येय वर्तमान शिक्षाणालीके ध्येयस्ते सर्वथा मिन्‍न है। आजकी 
शिक्षा तो आदमीको बदिमुं्ी चनाती है । ऊची डिगरी पाकर आदमी नौकरी, भौतिक ऐश्वर्य और 
साँघारिक वैभवकी और दौडता है और उन्हींके पीछे भटक कर अपनी जीवन-लीला तमाप्त कर देता 
है; पर बणणोंजी उत गिक्ञाको कल्याणकारी मानते हैं जो आदुमीको अंतमुखी बनाती है, जिसमें 
अपनेको और अपने आत्माको पहचानने की शक्ति है और उसके विकासके लिए आदमी निरंतर अयल्नशील 
रहता है। अद्टारमे धातचीतके बीच उन्होंने कहा था, “भैया ! हम तो चाहते हैं कि दुनियाका सुल-दुल 
आदमीफा अपना सुख दुख घन जाय और आदमी स्वार्थ लिप्त होकर अपना ही ज्ञाभ-लाभ न देखे।? 
इस एक वाक्ष्यमें शिक्षाका ध्येय श्रच्छी तरह स्पट हो जाता है। और यह वर्णोजीका कोरा उपदेश ही 
नहीं है इसे उन्दोंने अपने जीवनर्मे उतारा भी है। मेरा चित यह घुन कर गदुगदू ह्वो गया कि अह्ार 
आते समय मार्गमे एक जरूखत भरे भाईको उन्होंने अपनी चादर यह कह कर दे दी थी कि मेरा तो 
इसके बिना भी काम चले जाय गा, ज्ेकिन इस भाईकी जाड़ेसे बचत हो जायगी। 
चौहत्तर वर्षकी आयु वर्णाजीका स्वास्थ्य और उनकी स्फूर्ति किसी भी वुवकफे लिए सृहणीय 
हो उकती है। उनमे प्रशादका नाम नही श्रीर उनके गठे और चमकते शरोर, भरी हुई शआे और 
उन्नत ललाटको देखकर प्राचीन 'ऋषियोंका स्मरण हो आता है । 
मर्णोजीकी सबसे वड़ी विशेषता उनकी सरलता, साल्चिकता ओर श्रात्मीयता है | में सत्रसे 


समान रूते मिलते हैं और छोटे वडेके बीच मेद करना उनके त्वभावके विपरीत है । भ्द्दाग्ते इस 
फेतालीत 


वर्णा-अभिनन्दन-प्रन्य 


लोग जब चलनेकों हुए तो दोपहरका एक वन रद्दा था । वर्णाजी स्वाध्याय समाप्त करके हमारे ताथ 
हो लिये। मैंने कह्द--आप विश्राम फीजिए | बोले, “नहीं जी, चलो थोड़ी दूर तुम लोगोंको पहुचा 
आउऊँ” और कोई मील भर हम लोगोंके साथ भाये बिना वे नहीं रह सके । 


आजकलके दो भयकर रोग पद और प्रतिष्टाके मौहसे वर्शाजी एक दम मुक्त हैं। जहा 
कहीं जाते हैँ वहीं साधन जुशकर कोई शिक्षण श्रथवा श्रन्य जन--सेवी सस्या खड़ी कर देते हैं शोर 
बिना किती मोद्द या लिप्साके अगे बढ जाते हैँ । जिसने समूची वसुंघराकों स्वेच्छा पूर्वक अपना 
कुटुम्त्र मान लिया हो, वह एफसे वध कर क्यों वेठेगा | 


वर्णाजीको प्रकृतिसे बड़ा प्रेम है श्रोर यह स्वाभाविक ही है। वुन्देलसण्डकी शस्य श्यामला 
भूमि; उसके हरे भरे घन, ऊचे पहाड़, विस्तृत सरोवर श्रौर सतत्‌ प्रवाहित सरिताएं किसो भी शुप्क 
व्यक्तिकी भी प्रकृति प्रेमी बनातकती है। इसी सोभाग्यशाली प्रातको व्णीजी को जन्म देनेका गौरव 
प्राप्त हुआ है। अद्वारके लम्बेनचौंडे महासागरके बाधपर जब हम लौग खड़े हुए तो सरोवरके निर्मल 
जल्ल और उतके इ्दगिर्दकी हरी-भरी पहाड़ियों श्रीर बनोंकों देखकर वर्णाजी बोले, "देखो तो कैसा सुन्दर 
स्थान है। सब चीज बना लोगे, लेकिन मैं पूछुता हू ऐसा तालाव, ऐसे पहाइ श्रौर एसे वन फह्ठासे 
डछाओगे १ ” 


बुन्देलखण्डकी गरीबी और उससे भी श्रधिक वहाके निवासियोंकों निरक्षरताके प्रति उनके 
मनमें वष्ठा क्ञोभ और वेदना है। प्रकृति जद्दा इतनी उदार हो, मानव वही इतना दीन हीन हो, यह 
धोर लगाकी बात है इसीसे जब लोगोंने उनसे कह्दा कि वुन्देलखण्डकी भूमि और वहाके नर-नारी 
अपने ठद्धारके लिए आपका सहारा चाहते हैं तो ईसरीको छोड़ते उन्हें देर न लगी, वे बुन्देलखण्डम 
चले आये और उसकी सेवामें जुट गये | 


वर्णोजीका पैदल चलनेका नियम है। वड़ी-बड़ी यात्राए उन्होंने पैदल ही पूर्ण की है । 
शिखरजीकी उात सौ मीलकी यात्रा पैदल करना कोई हसी-खेल नहीं था; पर वर्णोजीने विना किसी 
द्विचकिचाहटके वह यात्रा प्रारंभ की और पूरी करके ही माने | 


जिसने अपने स्वार्यकों छोड़ दिया है, जिसे किसीसे मोह नहीं, जिसक्री कोई निजी महत्वाकादा 
नहीं, उसका लोगोंपर प्रभाव शौना कोई आश्चयंकी वात नहीं है। जैन तथा जैनेतर तमाजपर आज वर्णी नीका 
जो प्रभाव है, वह सर्व विदित है। उनके इस प्रभावका लाभ उठा कर यदि कोई ऐसा व्यापक केन्द्र स्थापित 
किया जाय जो समस्त राष्ट्रके भागे सेवाका आदर्श उपस्थित कर तके तो बड़ा काम हो। वैसे छोटे-छोटे 


केन्द्रोंका भी महत्व कम नहीं है और हमारे राष्ट्रपपिता महात्मा गाधी तो स्वय इस बातके पक्षपाती ये 
छियाल्रीस 


सस्मरण 


कि एक ही स्थान पर सब कुछ केन्द्रित न करके भारतके सात लाख गावोंको आत्म-निर्भर और 
श्रात्म-पूरित बनाया जाय । 
बर्णोजी शतजीषी हों और उनके द्वरा भारतके कोटि-क्ोटि जनकों श्रात्म- विकास झौर 
सेवाकी प्रेरणा मिलती रहे । 
७८, द्रियागज दिहली ]-- यशपाल्जैन, घी० ए.3 एडएछ, वी० 
फ् फ्र फल 


सागरमें आयी एक लहर 


बिहर विलियमके समान, 
विद्या सीखी लिस योगी ने । 
फिर खोले विद्याह्य अनेक, 
जिस न्याय-धर्मके भोगीने॥ 
आया है वही गणेश इधर । 
सागरमें, आयी एक लहर ॥ 
थे गये मेघ बन सागरसे, 
ईसरी मरुस्थलमें बरसे । 
कर दिया वहां पर हरा भरा; 
पर सागरके जन थे तरसे ॥ 
देखा तव उनने तलिक इधर | 
सागरसे आयी एक लहर ॥ 
थे सात बरस जब बीत गये, 
सनसें हिलोर उनके आयी। 
चर दिये यहां को पदक ही, 
जनता उनको छेने धायी॥ 
हर्षित दो उठे बुंदेला नर। 


सागरमे आयी एक लहर ॥ 


:_ सूरत ])-- प --ऋमलादेवी जेन 
सैंतालिस 


श्रीगणेशप्रसादजी वर्णीके दर्शनका प्रथम प्रभाव 


मंभौला कद, दुबला पतला शरीर उसपर लगोदी और भगुवा रंगका एक चदर, धुग हुआ 
सिर, उभरा हुआ मत्तिष्क, लंची नुकीडी नासिका, घवल दन्त-पक्ति, सुन्दर सावल्ा वर्ण | ऐसे ७२ बर्षकरे बूढ़े 
महापुरुषके उच्चनत ललाट तथा नुकीली लम्बी नाप्तिकाके सम्मिलनके आजू बाजू, यदि कोई अत्यन्त 
आकर्षक वस्तु है तो वे हैं, छोटी छोटी मीनसम दो आवदार आखें | इन आशोंसे जो विद्युत सफुलिंग निकलते 
हैं वह मानव फो अपनी और सहता आकर्षित किये बगैर नहीं रह सकते, और तब प्रथम दर्शन ही में पुरुष 
इस महापुरुषसे प्रभावित हो उसके अत्यन्त समीप खिंचा चला जाता है | तभी तो क्या बालक, क्या वृद्ध 
बया युवक और क्‍या युवती अर्थात्‌ प्रत्येक सत्री-पुरुप वर्शांजीसे एक बार, यदि अधिक नहीं तो वार्तालापका 
लोभ संवरण नहीं कर सकता । 


विगत ग्रीष्म ऋतुमें इस ढेद पसलीके महापुषक्रे प्रथम दर्शनका लाभ-जिसकी चर्चा धाल्यकालसे 
सुमता चला आता या-पआ्रप्त हुआ | प्राथमिक प्रभावसे दृदयमे 'वात्तवर्में यह कोई मद्दान्‌ व्यक्ति होना ही 
चाहिये' भाव सहसा उत्नन्न हुआ । चाहै उस महानताकी दिशा जो कोई और चाहे जैती हो, श्रच्छी 
अथवा बुरी ! 


वे चमकीली नम्दी नन्‍ही आंखे कह रही थीं, इन छोटी छोटी आखोंने ही विषद पत्तु स्वरूपके 
अन्तस्तलमे प्रवेश कर आत्माकोी पहचाना है ; महान बनाया है। श्राज ७२ वर्षके श्रनन्त परिभ्रमका फल 
है, अत्यन्त सरल, मृदुभाषी, अन्तमुंखी, अध्यात्म प्रवक्ता पूज्य थी १०५ गणेशप्रताद वर्णों | 


ऐसा प्रतीत दोता है कि यह पुरुष पुंगव महान ही उत्पन्न हुआ है, | केवल किती उत दिशाने 
जिसमें यह लगा है उसे महान नहीं बनाया है। यह जिस किसी भी दिशामें जाता महान ही होता । 
इनकी धाज़ोमें जो सरलता खेलती है उसका स्थान यदि करता ले पाती तो पैराग्यजन्य विरोध और बिवादसे 
भागनेकी बृत्ति की जगद्द भिड जाने की प्रकृति पड़ती तब यह संसार का वढ़ा भारी आधिभौतिक निर्माता 
या डाकू अथवा पीढ़क होता अर्थात्‌ बिघर झकता उघर अन्तिम श्रेणी तक ही जाता, परन्तु जिस शोर 
इनकी दृष्टि है उसने इन्हें महान नहों, मह्दनतम बना दिया है। आब उंसारकों राजनीति नहीं, धर्म- 
नीतिकी आवश्यकता है । पदार्थ विज्ञानक्ी नहीं आत्म विशानकी आवश्यकता है। वास्तविक धर्म उन्नति- 
आत्मोन्नतिके सिवाय आज की दुनिया प्रत्येक दिशामें अधिकसे अधिक उन्नति कर चुकी है, और झ्ागे 
चढ़नेकी कोशिशें है | फिर भी संसार संत्रत्त है, दुःखी है। एक महायुद्धके पश्चात्‌ पूसरा महाबुद्ध । फिर 
भी शान्ति नहीं, चैन नहीं । क्यों ! इसी शान्ति प्रातिके अर्थ पुनः तीसरे महायुद्ध की आशंका है। क्या 

अइतालिस 


संध्मरण 
आगसे झाग कभी घुमती है। आज संसार के लोग जो वहिमख हो रहे हैं, वाद्य ठाघन तामग्रीही मे 
सुद्ध मान कर उसके जुटाने का अद्दिनिश प्रयत्न कर रहे हैं उतसे क्या शान्ति मिली ९ नहीं, फिर दुनिया 
जो रुच्चे सुखका रास्ता भूल कर पथ भ्रष्ट हो चुकी है उसे सुपथपर लाना द्ोगा । वह राष्ता है घर्मका, 
आध्यात्मका । इसी प्रकाशको देनेके लिए गणेशप्रशाद वर्णोकी ज्योति प्रगठ हुई है । जो सवय॑ प्राध्यात्मिक 
आनन्दमें सराबोर हैं वही दूसरोंकी उठ ओर अग्रतर कर सकता है। जो स्वयं प्रक्रा शमान नहीं वह दूसरोंको 
क्या प्रकाशित करेगा ! 


किशोरावस्था ही तो थी ! एक लकड़॒हाारे से लकड़ी की गाड़ी ठह्रायी कुछ अधिक मूल्यम । 
धर्ममाताने जन्र कीमत सुनी, तो कह्दा कि मैया ठगे गये! | इन्हें लगा कि इसे जो अधिक दाम दिये हू 
यह 'येन केन प्रकारेश” वसूल करने चाहिए। वह गाढ़ीवाला जत्र खाली कर चुका तब आपने कहा 'सैने 
ऐसे अधिक लिये है, लकड़ी चीर कर भी रख, नही तो उठा अपनी गाडी ।” गरीब गाड़ीवान कुछ ही पैसे 
अधिक मिलने पर भी, यह कष्ट न उठा सका कि गाड़ी फिर भरता और वापस ले जाता। उसने 
कुल्हाडी उठायी, जेठकी गरमीके दोपहरका सम्रय, पसीने से लथपथ हो गया तो भी शकडियां चीर कर 
उतने ही पैसे ज्ेकर चला गया। 


ध्यान आया “मैंने बहुत गलती की। जब ठह्ृरा ही ज्षिया था तो उससे शधविक काम नहीं 
लेना था। चार आठ आने ही की तो बात थी, बेचारा भूखा प्याता चला जा रहा होगा ।” कट एक 
आदमीके लायक मिठाई और चिराईके पैसे ले उस रास्ते पर वढें लिससे उकहद्दय गया था, इंढ़ते चले 
चिलचिछाती घूपमें । एक मीलके फाउल्े पर बह मिछा, कहा “मैया हमसे बड़ी भूल भई जो हमने 
तुमसे लकड़ी चिरायीं और भूखा रखा। लो जा मिठाई खाश्नों और चिराईके दाम लो।” उठ भोले 
भालेको यह सव देखकर श्गा कि वह इस लौकमें नहीं है। छकड़ी वेचनेके साथ ठाथ उन्हीं दामों पर 
लकडी चीरना, ठद्दराये दामोंसे कम दाम पाना, थौडे दामों पर अधिक मूल्यकी लकड़ी वेचना, लकड़ी 
धरमें रख देनेके साथ साथ घरका और काम करना, भ्रादि ठाघारण त्ाातें थीं। उसने इनके चरण छुए 
और कहा, 'अपन ऐसे चिल्लाटेके घाममें इतनी दूर काय आये ! रोबई करत पण्डत जू, अपनने कान सी नई 
ज्यादती करी इती । बस, मैं सव पा गश्नो ।” परन्तु पण्डित न माना, जब उससे बह मिठाई ओर पैसे 
ले लिये तभी शान्ति और निश्चन्ता की उास लो । 


साधारण पुरुषकी जो कमजोरी होती है वह यदि महापुरुषमें हो तो चह उसका गुण दो जाती 
है। संसारमें रहते हुए भी संसारमें न रहने वाला यह मद्दान पुरुष जलमें क्मलके ठमान ध्षंतारते 
अलित है। इसीलिए तो विरोध श्रोर विवादका मौका नहों ग्राने देता, श्र उस राछ्ते पर भागे 


आगे बढ़ा जा रहा है जिसे पूर्ण कर बह "वह” ही रह जायगा। भात्मानव्को ज्योति विसेस्ता हक्मा 
उनचाठ 


वर्णी-अभिनन्द्न-अत्य 

यह महान श्रात्मा जत्र विद्वार करता है, तो “यंत्र तत्र सर्वत्र' ही जन समृह इसकी ओर खिचा चला 
आता है। तब यह श्त्मा उन्हे श्ञानका दान देकर, जानस्तग्भ ( विद्यालय पाठशाला ) वहा स्थापित कर 
आगे बढ जाता है। जिसके प्रकाशमे लोग अपना मार्ग खोजे श्रीर आगे वें | लोग कहते हैं वर्णोजी 
अस्थिर हैं, कोई एक कार्य पूर्ण नहीं करते । यह सस्या खुलवा, वह सस्था खुलबा, इस कार्यके लिए भी 
हा, औ्रौर उस कार्यके लिए भी हा, पर पूरा कोई भी कार नहीं करते । परन्तु यही तो उनकी विशेषता 
है। जिसने ससार छोड़नेकी ठान ली है तथा जो उसे पूर्ण रूपेण त्यागनेक्रे मार्ग पर श्रग्रतर हो रहा 
है बह एक स्थान पर एक सस्थासे चिपटा केसे बैठा रह सकता हैं! उसे तो श्रात्मज्योति जो उसने 
प्राप्त की है उसे ही लौगोको देते देते एक दिन उसी ज्योतिमय ही हो जाना है | 

पिवनी |-- सुमेरचन्द कोल वी. ए। एलएल० वी 


गुरु गणेश 


(१) 
री १ अरी छेखनी तू लिख दे 
मेरे गुरु को गुरुता महान: 
चित्रित कर दे वह सजग चित्र 
जिसमें उनकी प्रभ्ुता महान्‌॥ 
(२) 
ओ | रद मतिज्ञ। ओ सनन्‍्यासी 
ओ ओआपेसाग के उन्नायक, 
आओ विश्व हितपी, छोक प्रिय 
ओ आदि भारती के गायक ॥ 
(३) 
वात्सल्य-मृत्ति सच्चे साधक 
ओ नाम मात्र अंशुक धारी, 


ओ भूले युग के मान - पुरुष 
जन-मन - में समता संचारी 


स्था० दि० जैनविद्यालय ]-- 


“ पचास 


(४) 
तुम नही परिस्थिति के वश्ञ में 
तुमने ही उसको किया दास 
अपमानों अत्याचारों में 
पल कर तुमने पाया प्रकाश 

(५) 
सान्तववना पूर्ण तेरी बाणी 
सावव सानस की परिचित सी 
कुछ कह देती समझा देती 
सत्पथ द्शाती परिमित सी॥ 

(६) 
मानस-सागर कितना निमेल 
है राग हेप का लेप नहीं 
तुम निःसंकोची सत्य - प्रिय 
है छक्य तुर्दारा वेश नहीं 


(वि० ) खीन्द्र कुमार 


* 


मानवताका कीतिस्तम्म 


. मैं बर्णाँबीको सन्‌ “१४-१५मे नन्हूछाल जी कंड़याके यहा एक प्रौढ़ विद्याथीं तथा पण्डितके 
रुपमें कभी कभी देखता था | जैंन समाजकी उन पर उस समय भी श्रद्धा थी किन्तु सभवतः केवल 
एक ज्ञानाराधक विद्वानके रूपमें। सन्‌ “२४-२४ में जब कि परवार सम्ताजक्रे सागर अधिवेशनमे मुझे 
बौलनेका सौभाग्य वर्णोजीकी कृपाके कारण प्राम हो सका था तम्र विपयके सम्बन्ध पूछे जाने पर 
मैंने कहा कि 'मै जेनघर्मका श्रकिश्नन विद्यार्थी हू, विषय मैं कया बताऊं ? तथापि आपने १५ मिनट 
बोलनेका अवसर दिया था। मुझ पर उस कृपाने जो प्रभाव किया वह मैं भुला नहीं सकता । 

आज वर्णोंजी केवल जैन समाजकी ही विशभूति नहीं है, यद्यपि जैन तमाजका ऋण भार 
उनके भाल प्रदेश पर अकित है । अजेन कुठम्वमे जन्म लेकर उनके द्वारा व्यवहार जैनधर्मने कृूपमण्डूकत्व 
को त्याग दिया। उनकी और देखकर जेनी कौन है इस भावनाकी एक स्पष्ट रुपरेखा गैरजैनो व्यक्तिके 
इृदयमेंभी अंकित हो जाती है। श्राजकी जेन समाजकी संकुचित भावना उनकी श्रौर देखने मात्रसेतिरोद्दित 
हो जाती है और मानव समझता है कि जैनधर्म वास्तवमें मानवताके हृदयकों भोकृत कर सकता है । 


यह पुण्य कमाया जैन सुप्राज तथा अजेन समाजने क्रमश अपने एक छोटेसे लालको 
खोकर और एक मद्दानताके सिंहदानपर बैठा कर | कौन कह सकता है कि वर्णांजी आज मानवंताकी 
जिस तह तक पहुँच पाये उसका कारण, किसी भी रुपमे सही उनका जेन समाजके बाहरका 
प्राथमिक विचरण नहीं ही दै! जहा रहते हुए उन्होंने कल्पना की होगी कि जैन-तत्व किप्त तरह 
सर्वोपकारक हो सकता है| इस इष्टिसे वर्णोजी जेन तथा अजैन समाजके ब्रीचकी एक की है जिनमें 
दोनों धर्मोकी महानता खिल उठी है। 

वर्णाजी तपस्थिनी चिरोंजाबाईके मूतिमान्‌ स्मारक हैं। उनके त्याग विद्याध्यातंग ओर 
सुमपत्तिके सदुपयोगकी भावनाने वर्णीजीमें अमरता पायी है। €्वयंघ्रुद्ध जैंन' पर व्यय की गयी रक्मने 
अतिकृतन अतिमानवका जन्म दिया है । 


आजके पेंदल यात्रा करने वाले उस परित्राउक्के मुखपर न झेचल जैनवर्मफ्ी विहना 
अकित है किन्तु दुल्न दलित मानवताफी कमर भी विराज रही है। सारी सासारिक निम्न प्रवृत्तियों 
से उन्यत्त इस यतिकी उदात्त इत्तिवा अपह्वाय मानवत्ताऊे भ्रार्त चीत्यारंतरे प्रति सदा सहानुभृतिसे मए- 


रित होती हैं और ययाशक्ति मार्ग दर्शन करती हैं। आजफ़े बुगमें बैरागियोंसा उययोग लोडदिनाय है 
होना चाहिए इसके आप मूर्त रुप हैं। 


दा 


गश्काग्त 


पर्णी-अ्रभिनन्दन-अन्ध 

आपके आजके प्रवचनोंमें जेनधर्मकी पारिभाषिक शब्दावलिका घटादोप नहीं किन्तु सीधे 
रूपसे मानवके भीतर खिरकर बैठने वाली वह सरस वाणी है जो महान श्रात्माश्नोंफा भूपण रही है। 
उन सीधे और गवई शब्दोमे न जाने केता जादू है? किन्तु उमयकी पुकार भी उसके साथ ही वहा 
विराज रही है । मन्दिरों तक ही धर्मको सीमित रखने वाले जैनी क्या समझे कि जेनघर्म कितना मद्दान 
है और उसकी महानता समझाने वाला भी कितना महानतम है। जेन समाजकी उदारताके प्राद' 
में हिन्दु समाजका मंगलमय 'गणेश” भी अपने आपमे विराजमान हो सका है | 

हम देखते है कि आपके अग प्रत्यगसे प्रतिषनित होने वाली भारतीयता जैनत्वकी घारामे 
गोता लगा कर कैसी निख़र उठी है, काश जैनी ही नहों भारतीय भी इस समन्‍्वयकों समझते और बनते 
उसके अनुरूप । तो पृ७्य राष्ट्रपिताका स्थाह्माद मेरित सर्वधर्में समानलम' केवल प्रार्यनाका पदन 
रह जाता। 
सागर [-- बी एल सराफ, बी. ए., एलएह. वी 

फ़ फ् फ़ 


स्मृतिकी साधना 


“ससारमें शान्ति नहीं। शान्तिका मूल कारण आत्मामें पर पदार्थोंसे उपेक्षा भी नहीं 
हम लोग जो इन्हे आत्मीय मान रहे हैं इसका मूल कारण हमारी अनादि कालीन वासना है । यदि 
मानव ऐसे स्थान पर पहुच गया तो, एक आदमीके सुधारमें अनेकोंका सुधार है । दृष्टि बदलना 
चाहिए। यही तो छुघारका फल है । 

"मेरा यह हृठतम अद्धान है, कि कल्याराका प्रारम्भ आपमें ही होता है “'* उठी 
समय जो काल्ञादि होते हैँ उन्हें निमित्त कारण कहते हैं | श्री आदिनाथ भगवानके भ्रन्तरंगसे 
मुच्छों ( लोभादि ) गयी, निमित्त मिल्रा नीलाब्जनाकी आयुके अन्त होनेका । इसी प्रकार वव॑त्र 
व्यवस्था है। यदि इस हीन दशापन्न प्रान्तका उदय अच्छा होना होगा, तब इस पआन्तकी मानव 
समाजके भी सद्‌ अभिप्राय द्वो जावेंगे । अन्यथा ९९ का फेर है हौ-रहेगा और प्राय था।” 

उक्त पक्तियां पूज्य वर्णोंजीने एक पत्रमें लिखी हैं। पत्रकी प्रत्येक पक्ति स्व-पर कल्याणकी 
भावनासे ओतओत है । श्रात्मोद्ारकी गहरी निष्ठा और अलुभूतिके साथ साथ जगतके मार्ग- 
निदर्शनकी स्ष्ठ साज्क भी मिलती है । उनकी लेखनी और ओजमयी उरस भाषामें सदैव 
यह उत्कट इच्छा निहित रहती है कि संसारके समस्त प्राणी उच्चे मानव घर्मका अनुधरण कर 
आत्मकल्याण करनेके साथ ताथ धसारके समस्त दिग्प्रान्त मानव समप्ताजका भी उद्धार करें । 

बावन 


5 धंत्मरणा 
वर्णांजी लोकोत्तर पुरुष हैं । उनका सम्पूर्ण जीवन साधनामय रहा है। वे मुमुश्रु हैं। 
उनके जीवनपर जैन संसकृति और दर्शनकी गहरी छाप है । अध्यात्मवादके वें अपनी कोडिके 
एक ही पण्डित हैं । उत्तरोत्तर साधनाके विकाठ भ्रौर चरम उत्कर्षको जिशासाने, उन्हें मानवके 
अत्यधिक निकट ला दिया है । उनकी सतत शान पिपासा कभी विराम नहीं लेती | वह उनके 
जीवनकी चिर-संगिनी ८ | यही कारण है कि उनमे मानवताके समस्त गुणणोंका अ्रप्रतिम तामज्जत्व 
मूर्तिमान हो उठा है । उदारशील, प्रचारकार्य, शिक्षा संत्या स्थापन एवं द्रव्य संग्रह जैसी उनकी 
व्राह्म क्रियाश्रोंकी पृष्ठभूमिमे, उनका विशुद्ध ब्रह्मचय॑-जन्य तेज, इृदयक्षी शालीनता, अ्रतीम सरलता 
परौपकारी बृत्ति, पतितपावनताकी उच्चाभिलाषा और युक्तियुक्त मिष्ट संभाषण जैसे आकर्षण गुण 
चमक उठे हैं । ये ही उनके जीवनकों इस आदर्श स्वर पर ले श्राये हैं। ये सम्राद्‌ भरतके समान 
लौकिक-्यवह्ारिक कार्यो परत रहते हुए भी उससे अ्लित हैं और हैं आत्मोद्धारके प्रति सदैव 
जागरूक और सचिन्त | वे अन्तरड्रमे प्रभाव या भावुकतामे बहनेवाले जीव नहीं हैं । उनकी 
सरल किन्तु सूक्ष्म वीजणी दृष्टि किसी भी व्यक्तिके मनोभावोंकों परखने या वस्त॒ुस्थितकी गहराईमे 
पहुचमेम जरा भो विज्ञम्म नहीं लगातो । उनका विशाल दवृदय दरिद्र, दुःखी; झ्ुघात॑, पीड़ित, दलित, 
तिरसकृत, पतित और असहायोंके लिए उतत श्वेदन-शील है | इन्हें देखते ही वह द्रवित हो 
उठते हैं श्रोर हो जाते हैं अत्यन्त व्याकुल । कण्ट निवारण ही उन्हें सत्य कर पाता है। भारतीय 

प्राचीन श्रमण छंस्कृति और मानव धर्मके यथार्थ दर्शन इनमे ही मिलते हैं । 
भीषण परिस्थितियोमं जीवन निर्वाह कर आपने जो शिक्षा प्राप्त की उसीका यह सुफल है, 

जो आज हम भारतवर्णमें बीसों शिक्षा सस्थाश्रोंको फूलते फलते देख रहे हे । 


उनकी बाणीमें जो मिठात और प्रभाव है उसका वैज्ञनिक मूल कारण है अन्य श्रान्तोमे 
रहनेके बाद भी अगनी मघुर मात्भाषा-तुन्देलखण्डीका न छूटना | विशाल शिक्षाके क्षेत्रमें जब अपने 
पदार्पण किया तब उनके कण्ठमे जन्मभूमिकी वाग्देवीका निश्चित निवास हो चुका था | इस हृढ़ 
सप्कारने उनकी जन्मजात मीठी चोलीके रूपको नहीं बदलने दिया और चूड़ान्त प्रतिभा सम्पन्न होकर 
जब वे सतार के सामने आये तो सहज ही वह सरल भाषा मुखसे करने छगी । 


बरणीजीने एक राजयोगीकी तरह पढदा लिखा हे | उनके रहन-सहन और भोजनका माप- 
दण्ड सदा काफी ऊंचा रहा है । इस सम्बन्धमें अगखित जनश्रुतियां हैं | आपको साधारण भोजन- 
पान और वेशभूपा कभी नहीं बचा । बाईजी अश्विकल रूपसे उनकी तृत्तिकं लिए सदैव साधन 
साप्रग्नी जुटनेमे तत्पर रहों और वर्णोंजीकी भावनाएं सटैव बढ चढ़कर सामने आयीं। वाईजी 


व्यवहार कुशल थों इसी लिए बढ़िया चावल्षोंको दूधमे मिगो कर बादमें पकाती थों, तो भी "बाईवी 
तिरपन 


चर्णी-ध्भिनन्दन-अन्य 


उस दिनका चावल बहुत सुत्वादु था” यह मुनकर भी ऊन्रती न थीं। बहुमूल्य भार इशालों, रेशमी 
दपट्टों, चादरों, रेशमी ताफों, कृतों श्रौर अंगूठियोंकी अनायास किसी गरीब याचकक़ों देखकर वहीं 
कहीं | देनेकी तो न जाने किननी घटनाएं हैं। यह फ्त्ति आज भी उनमें वनी हुई है | 


हरिपुर ग्राममें ५० ठाकुरप्रधाद ह्विवेदीजी के पास पढ़ते थ्रे । एक बह बुद्धि ब्राह्मण विद्यार्थी 
साथ था | पठन-पाठनसे ऊब कर और विद्याथों जीवनसे अपना और किलो प्रकार पिण्ड छूट्ता न देखकर, 
उसने एक दिन कह्दा--“पढनेमे क्या रखा है! दोनों जने गगाजीम ड्रतकर कष्ठप्रद जीवन तमाप्त कर दे 
आर तमाम मंभटेंसे मुक्ति पा लें |” वव वरणीजीका अनन्य मित्र था| उख़्ाको कोई मानसिक कष्ट न हों 
अपनी इस दयाद्र-बुत्ति और वम्थुत्व भावसे वे उसके प्रस्तावसे सहमत हो गये। दोनों व्यक्ति गुप चुप 
एक इक्का करके भूसी श्राये | मनमें उठते हुए नाना विकल्पों ओर भयने ब्राह्मण विद्यार्थकों हठसे 
पीछे दक्केल दिया और वह छिपकर वर्णाजीकों सोता छोड कर न जाने कद्दा चम्पत हो गया। 

सुबह उठते ही मित्र॒कों गायब पाकर मनमें आया 'भला युर्देवफो अपना मुह कैसे विखाता। 
क्योंकि वहासे बिना आजाके भागकर जो आये थे ! यदि गये तो बहुत लबित होना पढेगा और जो भी 
सुनेगा बह भी उपहास करेगा । इस हसी ठिठोली ओर शुम॑नाक स्थितिसे तो अब कायोत्सर्ग ही भला | 
इसी उपेड-बुनमे मध््त हम गंगा घाट पर चल्ले गये ।” श्रंटीके पचात रुपये श्र सारे वल्ल घाट पर रख 
दिये और नग्न होकर भावणकी गयामें कूद पडे । आ्राधा मील बहनेके बाद होश भराया क्रि पैर पान॑में चशे 
रहे हैं। गंगाका दूसरा किनारा पा दिखायी पडा तथा वे पानी काटते हुए उस ओर पहुँच गये । खडे 
हुए तो अपनेको नग्न देख कर शर्म मालूम हुई। उसी प्रकार घाव्की तरफ लौट पढे। बीचमें तीर 
चाराश्रोंकों पार करना शक्तिसे बहर था। “मै घाराक़ो न काट तका और वहीं पानीमें गुटके खाते 
लगा | जीवन ओर मरणके हिडोलेमें मूलते हुए मुके एक मछाहहने देख लिया और साथुको हृबता समझ 
मुझे सहारा देकर अपनी नौकामे चढा लिया | मैं थकान और घब्रडाहट्से अचेत सी अवश््यामें घाट पर 
पहुँचा | देखा वस्त्र सत्र यथाध््यान रखे हुए हैं । चित्तमें यह विचार आया कि कम-रेखाए अमिट हैं, किसी 
के कुछ करनेसे क्‍या होता है। जो होनहार और भवितव्य हैं वह होकर ही रहता।” इस प्रकार लौक 
दात्यसे वचनेकी भाववा तथा भाहुकताके पूरमें वर्णोजी ने पूर्वोपार्जित कर्म अपरिहाय॑ हैं, भाग्य ठाथ 
नहीं छोडता' इस अडिग आध्याको पाया । किन्तु इस सकत्यने उन्हें पुरुपार्थसे बिरत नहीं किया । ने पुरुषार्थ 
ऋरते हैं और विश्वास रखते हैं कि पुण्योदय होगा तो इच्छित कार्य अवश्य ही होगा | इसीलिए तो लिखा 
था “यहा लोग नाना प्रकारसे रोकनेकी चेष्टा कर रहे हैं। मैं प्रकृतिसे जैसा हू आप लोगोंसे छिपा नहीं । 
जो चाहे तो मुझे बहका लेता है । मैं अन्तरंगसे तो कटनी आना चाहता हू । जबलपुर और सागर दो इस 


सारगमे प्रतिबन्धक हैं, शरीरकी शक्ति इतनी प्रवत पक जो स्वयं आ सकू' । देखें कौन सा मागे निकलता 
वन 


संस्मर्ण 
है--मैया, संतार विडम्बनामय है और हमारी मौह लहर ही हमें इन कमटोंमें उल्लका रही है। सबसे 
उत्तम मार्ग ख्वतंत्रवत्ति होकर विहार करनेका था, परन्तु वह परिणाम भी नहीं और न शारीरिक शक्ति 
भी इस योग्य है। अस्यथा इस मध्यम मार्गमें कदापि जीवन व्यतीत न करता । पराघीनताके सहश कष्ट 
नहीं। मेरा (प० जमन्मोहन लालबी को ) इच्छाकार तथा अपनो माताजीको दर्शन विशुद्धि/ 


गणेश बर्णी 


यह पत्र गुरदेवकी आत्माका चित्रपठ है। उनमे कुछ वैयक्तिक कमजोरियां भी हैं । उनमेंसे 
एक तो जिसने जेसा कहा उसकी हा में हां मिला देना | दूसरी है व्यवस्था शीलताका अभाव | किन्तु 
वास्तविक वस्तु स्थिति पर विचार करने से भली भाति समझमे आता ८ कि उनमे अपनी कोई चुटि 
नहीं है। किन्तु वह भो 'लोक हिताय' है। वे अपने द्वारा कभी किसीकों क्षुव्ध या व्याधित नहीं करना 
चाहते । जो व्यक्ति उनके एक वार भी निकट सम्पर्क आ जाता है वह उनका स्नेह भाजन बन जाता 
है। फिर बह उनके प्रति अपनी अत्यातक्तिसे उनसे उदां धर्मंशान लॉभ और मार्ग दर्शन मिलता रहे, 
इस ल्लोभसे उनके मार्गमें वाधक बन जाता है तथा समाजके लाभकों दृष्ठिको भूल जाता है। गुदददेव 
इतने संकोच शील हैं कि लोगोंके किसी कार्यफे लिए अत्यन्त आग्रह करने पर वे किंकतंव्य विमूसे हो 
जाते हैं। इनमे सीमासे अधिक सरलता और नम्नता है | वे सबको साम्यहृ्टिसि देखते हैं। उनपर सबका 
अधिकार है। यदि किलीका थौढा भी भल्ता हो सकता है तो उस कार्यसे वे कभी रुकते नहीं चाहे 
बह व्यक्तिका काम हो या समाजका। 


गुर्देव सावंजनीन लोक प्रिय हैं | अत- संसार उन्हें वनन्‍्दना करता है। वर्तमान युगके 
वे आदर्श मानव हैं | उन्होंने जितनी लोक सेवाए की हैं, उनका जेन समाजके बाहर विज्ञापन नहीं 
हुआ अन्यथा वे अनुपम माने जाते। उनका व्यक्तित्व महान्‌ है। वे दिग्विमृढ मानव समाजकी दिशा 
और भाव परिवतनके लिए सचिन्त, सजग और सचेष्ट हैं । 


वृत्तानि सन्‍्तु सतत जनता हितानि--इस आदर्श भावनाका सुन्दर समन्वय पूज्य वर्णीजीम 
जितना मिलता है उतना अन्यत्र देखनेमे नहीं आता । पश्चिमी मादक मलय माझ्तने अपनी मौहिनी 
सुरमिसे ससारको विज्ञासिता और लिप्सा की रंग-रेलियोमे सरावोर कर जगत्‌को उस मृग म्रीचिकाके 
किरण जालमें उ्लका कर, मानवर्धमसे दिग्प्रान्त बना दिया, किन्तु भरतसा यह ददमती योगी, इस अनित्य 
अशरण ससारसे उदासीन हो कर विरक्तिके अ्रभीष्ट राजपथपर आगे ही बढ़ा रहा है । 


विपयका एश्वर्य और विभूति उनके समक्ष सदैव मृतवत्‌ रही । आज वे अपने जीवनके परग 
शिखरके इतने सन्निकट है औंर उनका ताकुल अन्तर इतना अघीर है कि वे अब निर्मनन्‍्य अवस्यानों 
पचपन 


वर्णा-अमिनन्दन-ग्रन्य 


ग्रहशकर उसमें अपनेको आत्मसात्‌ कर देना व्वाहते हैं। वे सातरिक स्नेह बधनसे दूर, बहुत दूर 
जाकर अन्न किसी निज॑न प्रकृतिके सुरम्य अव्चलमें बैठकर काययोग द्वारा एफाग्रचित हो एकाकी जीवन 
विताना चाहते हैं । जहा माया मोह बन्धनसे चिर संततप्त आत्माकों विराट शान्ति मिले, प्रघल 
आत्मोद्धारकी जिशासा सफ़छ हो और वे कर्म शत्रुओंके भीपण रगाक्षेत्रमं सतत युद्ध कर उनपर विजय 
प्राप्त कर रणधीर बन उके। 

ऐसे युग पुरुषकी पुण्य स्मृतिमें उनके पुनीत पादपक्मोमें श्रद्धाकी यह सुमनाञ्जलि अर्पित है। वे 
चिरजीव हों, श्रौर उमके मध्यमें सुधाकरकी भाति प्रकाशमान रहकर अम्रत बरसाते रहें। 
कुमार कुटीर, कथ्नी |-- (स० सि० ) धन्यकुमार जेन 

फ् फ् फ़ 


झोढी के फूल 
फूछों से भरी हुईं झोली 
भेरी, मैं इन्हें चढाऊंगा । 
जब तक शरीर में शक्ति शेप 


तब तक मै तुम्हें मनाऊंगा ॥ 
भारत भू! की रक्षा करते 
मर मरिटे न पीछे हटे कभी । 
होगी रक्ता तेरी स्वदेश! 
उद्दाम तान से कहे सभी॥ 

हिमगिर कांपे भू डोछ उठे, 

चाहे सुन कर के सिहनाद- 

वर बीरों का, चिन्ता न किन्तु 


फैले युगान्त तक यह निनाद || 


है देव अधिक कुछ चाह नही 

नव“जीवन-ज्योति जगा देवे | 

स्॒र्णिम जह्लें में 'भारत' का 

इतिहास पुन! लिखवा देगे ॥ 
हम चढ़ा रहे हैं फूछ देव । 
श्रद्धा पूर्वक, झोली खाडी- 
हो गयी; प्रभुवर बर दो 
भर सके इसे फिर से माली ॥ 


स्था० वि० काशी ]- (वि०) ज्ञानचन्द्र 'आलोक 


वर्णी महान ! 


वर्णी महान्‌ | वर्णी महान ! 


युग युग तक श्रद्धा से मानव गावेगा तेरा यशोगान 
वर्णी महान! वर्णी महान !। 


तुमने युग धर सिखाया 

जीवन का मर्मे बताया 

गुमराह युगों के मानव को 

फिर जीवन पथ दिखाया 
लघुमानव है. कितना समर्थ-बतछाता तेरा सवाभिमन 


वर्णो मह्यान्‌ | वर्णी महान्‌ ॥ 


कहना जग हम रवछन्द नहीं 

दुंटे जीवन के वन्ध नहीं 

इस पर वोले गुरूबय १ आप 

“मानव इतना निष्पन्द नहीं 
दो तोड़ विवशताके वन्धन वन जाओ अब भी युगप्रधान । 
वर्णी महान्‌ ! वर्णी महान !! 


तुम जगा रहे हो निखिक् विदृव 

ज्ेकर फे कर मे ज्ञान दीप 

वह ज्ञान कि जिससे मानव का 

अन्तस्तल है. विछ॒कुछ समीप 
ग्रुग युग तक अनुप्राणित होगा पा कर जग तेरा ज्ञान दान। 
वर्णी महान्‌ ! वर्णी महान !! 

उज्चछ यश्न-किरणो से तेरी 

हो रहा व्याप्त यह घरा धास 

तू इस युग का योगी महान्‌ 

युग का तुझको शत शत पणाम्‌ 
श्रद्धा से नत हो उठे आज चरणों मे तेरे प्राण प्राण । 
बर्णी महान ! वर्णी महाव्‌ | 


सामर ]- | “फूछचन्द्र सधुरः 
संतावन 


खतोली की आंखें 


मुजफ्फरनगर जिलेके इस खतौली उपनगरमे जैनवर्मके अनुयायियोंकी अच्छी सस्या 
तथा सामानिक स्थिति है। लौकिक कार्योके साथ-साथ आत्माराधनकी प्र्ृत्ति यहा ५० हरगूलालगी, मलजी 
आदिके तमयसे चली आयी है। तोभी काल दोपसे यहाक्रे लोग भी केवल वाद्य प्रभावनाम मस्त 
रहने छगे थे। ऐसे ही समय सन्‌ १९ २४में पूज्य प० गरेशप्रसादजी वर्णी हस्तिनापुरसे लौटने पर 
यहा रके | म्कौले कदका श्याम शरीर, खदरका परिधान तथा माथे श्रेतआय केश देखकर लोगोकी 
दृष्टि ठिठकगयी । लोगोकों लगा सिद्धि ठेवी ( स्व० पू० माता चिरोजाबाईजी) ज्ञानमालक्षकों लिये 
घूम रही है । महाराज एक सप्ताह रुक्के 'परमात्म प्रकाश' का स्वान्याय चला | लोगोंने समा कि उनके 
सुपरिचित पूज्य आदर्श तपल्वी बाबा भागीरथजीका कथन ही ठीक है| ऐशान होता तो ज्ञाममूर्ति 
वर्णोजी मूर्तिमान तप बावाजी ही की वात--केवल वाह्मआचरणसे ही पार न लगे गी--का, साफ-साक 
व्याख्यान क्‍यों करते | 


सन्‌ १६२५ में गतवर्षकी प्राथंना स्वीकार कर पूज्य वाबानी तथा वर्णोंगीने खताल्लीमें चतुर्मात 
किया। पं० दोपचन्द्रजी ब्णों भी आगये ये | खतुर्मात भर शान-द्ृप्टि चली ! बावा वर्णोंके मुखसे धर्मका 
मर्म सुनकर लोग अरने आपको भूल जाते थे ! किन्तु वर्शोंजीकों ध्यान था कि साधन पिन यह धर्मचर्चा 
अधिक दिन न चलेगी ! बोले “सम्यग्जान दायी विशाल ससद्त विद्यान्नय होता तो कितना अच्छा होता ।” 
श्रौर चुप हो गये। लोग सम्दते,-न चतुर्मास सदा रहेगा, न साधु समागम और न यह शानवर्षा भी रहेगी- 
बातकी बातमे दश हजार का चन्दा हुआ और 'कुन्द कुन्द विद्यालय! की स्थापना हो गयी । 

सबलोग गुरश्नोफ़े सामने सरल्न तथा समझदार मालूम पड़ते थे | जन्म और कुलका 
घमड भी दबाया लगा । किन्तु , दुस्से-किसी सामाजिक भूल या अपराध वश वहिष्कृत लोग-मन्दिर 
में आयेगे ? मन्दिर अपवित्र हो जायगा, मूर्तियोपर उपलर्ग आ पढेगा, नहीं ये कभी भी मन्दिरकी 
देहली न लाघ सकेंगे। चिर उपेक्षित दस्सा भाई भी इस घार्मिक ब्डको सदते तदते ऊच गये थे पर 
शाचार थे । दुर्भाग्य वश कुछ मन चल्ले स्थानकवासी साधु आ पहुचे । दत्सा भाईयोने सोचा 'चत्नो 
क्या बुराई है जैनी तो रहेगे, कौन उदा अपमान उहे । सप्रदाय परिवर्ननकी तयारिया चल रही थी | युवक 
इस घमेहटसे दुखी थे । बृद्धोंसे अनुनय विनय की 'तुम्दे तो धर्म डुवाना ही है। हमारी जिन्दगी भर तो 

अठावन 


सस्मरण 


वखसो, के सिवा दूसरा जबाब ही न था । याद पढे बाचा-वर्णी । पत्र लिखा ( महादेवीजीने ), उत्तर मिज्ञा 
७ दस्सा भाइयोंके ऊपर जो घर्म संकट आया पढ़कर बहुत दुखी हुआ, पीसा भाइयोंको उचित है 
जो उन्हें पूजनादि कार्यमें कोई बाधा उपध्यित न करें... मेरी हृदय से सम्मति है जो दस्सा समाजको 
वीताकी तरह पूजनादि करनेमें कोई आपत्ति न होनी चाहिए। जिनके आचरणमे किसी प्रकारका दोप 
नहीं उन्हें पूजनसे रोकना उनकी जड़ है ...बावाजी महाराजतो उद्योग करते ही होंगे किन्तु आप भी 
खतौली दत्ता समाजकी औरसे ऐला प्रयास करना जिससे समाजका पतन न हो जावे । मैं तो बहुत ही 
दुखी इस समाचारसे हू जो मेरठ आदि प्रान्तके भाई श्रेताम्बर हो रहे हैं ।” इसे पाते ही आन्त धर्म 
ध्वजोंकी शआंखे खुलीं और त्यागमूर्ति बाबाजीकी उपस्थितमें दत्सा थाइ्योका स्थितीकरण हुआ तथा 
उत्तर भारत को साधमीं वात्सल्यका मार्ग मिला | 

स्वगीय पं० योपालदात बरैयाने जेन धर्मपर आक्रमण करने वालोसे शास्त्रार्थ किये ये किन्तु 
दूसरी पीढ़ी उसे न निभा सकी | फल्लतः आर्य उमाजियोके आक्रमण और वे | इसी समय जेन समाज 
के भाग्यसे खिनव जैन शकराचार्य ( पं“राजेन्द्रकुमारजी ) अपने साथ संघ ( दि० जेन शास्त्रार्थ तंध ) 
लिये उमाजके सामने आये । सन्‌, ३३ में खतोलीपर वार हुआ ओर सौभाग्यसें वर्णोजीके नायकत्वमें 
पं० राजेद्रकुमारबीने ऐसा मारा कि कितने ही शास्त्रार्थों आर्य समाजियोकों ही बैंदिक धर्मकों समझकर 
माननेकी सूझी। पानी पडनेपर जब विपक्षके विद्वानोंनेशास्त्रार्थ उभा स्थगित करानी चाही तब “कैसा 
विराम, कैसा विश्राम, शाज्ञार्थ चाहिए, शाल्रार्थ लीजिये” शुब्द वर्णोंजीके मुखसे सुनकर वे चकित रह गये 
और समझे कि जैन धर्ममे कैसा तपोवल है | 


संम्भव नहीं कि हम वाब्ा-वर्णाके पूरे उपकारोका स्मरण भी कर सकें | इतना ही जानते हैं कि वे 

खतौलीकी आखे थे, हैं श्रौर रहेंगे । त्यागमूर्ति वाचाजीकी तो अब्रपुण्यव्मृति ही पयप्रदर्शन करती दै, किन्तु 

सप्ताजके पुण्य प्रतापसे वर्शाजी आज भी हमारे मरीहा हैं । वे चिरायु हों और हमारा मार्ग दर्शन करते रहे । 
५ महादेवी 

खतौली ]- वाबूहाल जन 


इनको गणेश हम केसे करें ! 


(१) 
तनपर है धर्म धूलि खासी, 
मृगछाल महात्रत ओोढ़े है । 
जिन-चप पर है आरूढ, उमा 
अनुभूति से प्रीती जोड़े है ॥ 
तिरसूछ सद्ग रत्नमय ले, 
सस्मेट शिखर-कैलछाआ बसे । 
गुरुवर तव सच्चे महादेव, 


इनकी गणेश हम कैसे कहे ९ 
(२) 
पुरुपार्थ चतुष्टय भुजा चार 
डअशिकला कीर्ति छवि छायी ह। 
उपदेशामत पावन गज्ला भी 
वसुधा पर आज वहायी है॥ 
पी ढिया कपाय कठिन विप को 
शल्य त्रय त्रिपुर भी धू धू दहे 
गुरूचर तन॑ सच्चे महादेव 
इनको गणेश हम कैसे कहे ? 
(३) 

सुन्नान सुतीक्षण तृतीय नेत्र 

की ज्योति समढनको दहती है । 

गछ माछ भुजद्ड परीषह हैं, 

ऑनम सुमरनी लसती है ॥ 


सन्देद नहीं श्र ही है। 
आवाल वृद्ध जब यहां कहें | 
गुरुषर तुम सच्चे महादेव । 
छुमको गणेश हम कैसे कहे ९ 


स्पा० वि० काणी] ( वि० ) नरेन्द्र 
खाठ 


महान्‌ सचमुच महाव्‌ 


तर्क शाल्मके विद्वान कहते हैं. कि कार्य-कारण तथा परिणाम इनमें परस्पर बढ़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहता है । एक साहित्यिक शोनेके नाते तो मैं शायद ही इसपर विश्वास कर सकता किन्तु । यह 
एक किन्तु विगत कृछ वर्षोंके इतिहासके पृष्ठ खोल कर रख देता है। स्मरण कर उठता हूं. एकाएक 
चरडोंका वह उपदेश कि महापुरुषोंके दर्शन क्दाचित्‌ विगत कई जन्मोंके पृण्यकर्म स्वरूप ही सुलभ हते हैं । 
हो इसे अपने सौभाग्यका मैं प्रथम चरण ही अभी तक मान सवा हू कि जब अति अत्वस्य होने पर भी 
मुझे जैन हाईस्वूल सागरमें एक शिक्षक की भाति जाना पढ़ा था। 


यों तो प्रवास मेरे जीवनका एक अंश रहा है किन्तु सन्‌ १९२४ के प्रारम्भसे ही मनमें प्रवाउके 
प्रति एक विरक्ति सी उभर उठी है। फिर भी छत्तीतगढ़ छोड कर जीविका अर्जनके द्वेतु मुे सागर जाना 
पढ़ा । इस प्रधारुके पूर्व सागरके सम्बन्धमे कई बातें सुना करता था | सागरकी प्राकृतिक छुथ, वहां 
की स्वाध्यकर जलवायु इनके विषयमें बहुत कुछ सुन चुका था| अतएवं अपने हीन स्वास्थ्यका ख्य,ल् 
रखते हुए मुझे सागरमें ही रहना! रुचिकर एवं हितकर प्रतोत हुआ । 

तत्र मुझे यह पता नहीं था कि तागरका जैन समान एक महत्व पूर्ण मात्रामे सागरके साव॑- 
जनिक जीवनमें प्रवैश कर गया है। तो, एक प्रश्न मेरे सामने अवश्य था मै कान्यकुन्च कुलोलन्न द्राह्मण हूं । 
छुन खख्ा था 'नगच्छेत्‌ जेन मन्दिरम', आदि और उसके अतिकूल मै उठी स्थानपर चाकरी 
करने जा रद्द था| मेरे उमाऊ वालोंको यह बात खट्क गयी । लेकिन मैं स्वभावतः ही बिद्रौही रहा हूं 
गुण ग्रहण करनेमें मैंने रझूटिका ध्यान कभी नहीं किया ! 


हो जैन हाईस्कूलमें एक शिक्षककी हेठियतसे कार्य शुरू करनेके कुछ सम्रय पश्चात्‌ ही 
यदा कदा मेरे कानमें मोराबी 6ंस्कृत विद्याक्यक्रे विद्यार्थियों द्वारा उग्बोधित शब्द 'बावाजी! पढ़ 
जाया करते थे। और मनमें यह भावना उठती थी कि आख़िर वह कौनता व्यक्तित्व है जो इन 
विद्यार्थियोंके बीच 'वाबाजी' के रुपमें सदैव चर्चाका विषय बन जाता है! जिशासा यद्यपि मन ही मे थी 
पर उभरने लगी थी। फिर एक दिन जैनस्मानके कुछ वयश्क व्यक्तियोंको मैंने वर्णीजीका नाम लेते 
पुना अत्यन्त आदर एवं समुचित श्रद्धाके खाथ | तत्दुण मेरा मन दुद्रर उठा--बावाजी, वर्णाजी ये दोनों 
एक ही तो नहीं हैं। आखिर बह कौन व्यक्तित्व है जो सम्पूर्ण बैनस्माजके द्वारा इतनी भद्धाके साथ 
पूजनीय है| अ्रतएवं एक दिन संस्कृत पाठशालाके भाई पन्‍नालालजीसे मैंने इठ सम्बन्धमें प्रश्य किया 

एक्सठ ४ 


वर्गी अभिनन्दन-मन्य 


उनके उत्तरसे मुझे शात हुआ कि वे जैनसमाजकी एक महान्‌ आदरणीय विभूति ह। विखत होते 
हुए भी जनहििताय, लोक मगलकारों भावनाश्रोंके प्रसारमें जुटे हुए हैं शिक्षा उनका प्रियतम विषय है। 

इस अल्प परिचयके बलपर भेरे मनकी कल्पना उनके खरूपका ताना-वाना बुनने लगी 
काफ़ी वृद्ध होंगे, उचे पूरे, श्मभु युक्त, साथमें अनेकों व्यक्ति होंगे, बढ़ी शान के स,थ रहते होंगे, 
वलॉका सम्भवतः त्यागकर दिया होगा, आदि-आदि। ऐसा ही कुछ उनका काल्पनिक खख्प 
मेरे मनमें उभर उठा था। और उत्ती उम्रय एक नहीं अनेक प्रश्न उठ पढ़े थे । क्या ये वैसे ही 
विरक्त सापुझ्रॉमें नहीं हैं. जैसे कि वर्तमान कालमें भारंतवर्षमें पाये जाते ह ? इस जिजासाका भला 
कौन उत्तर दे ! नवागन्ुक श्थवा यों कहिए कि प्रवाती होनेके नाते किसीसे कुछ पूछनेमे 
हिचक ज्गती थी। फिर अपने एक स्वजातीय बन्पुसे उपरोग्त प्रश्न उपस्थित करने पर मुझे उत्तर 
मिला था--अच्छा तो क्या आप भी जैन धर्ममें दिद्ठित होना चाहते हैं! तच कहू, यह उत्तर 
बडा बेदंगा छा लगा मुझे । क्‍या बर्णोंबी के बारेमें जानना एक अन्‍य जातीय व्यक्तिफे लिए 
गुनाह है ! कौन उत्तर देता इन प्रश्नों का! 


, फिर जनपरीके मह्दिनेमें मुझे सुननेको मिल्षा कि मार्चमें वर्णोजी सागर पधार रहे हैं । यह 
समाचार मेरे लिए अल्मन्त उपयोगी ऐिद्ध हुआ | उनकी अनुपत्यितमें जैनसमाजके श्राशछ इृद्धकी 
झखण्ड' निष्ठाको देखकर मेरे मनमें उनके प्रति उस समय आदर तो नहीं कुतूइल अवध्य हुआ 
था । किन्तु उसी दिने क्षामे पढाते समय जब मेरे एक प्रिय जैन छात्रमे कहा कि मःस्टर साहेब, 
वर्णोली गयांसे पैदल आर रहे हैं । वे श्रावागमनके आधुनिक साधनोंका प्रयोग नहीं करते और न 
जूता ही पहनते हैं--तब जैसे आपही आप कितीने उनके प्रति भंद्ाका बीज भेरे मनमें अ्रकुरित कर 
दिया । मन हो मन ऐसी विभूतिके दर्शनके लिए व्याकुल हो उठा था मै । 


इसी बीच नगरके जैनपमाजमें एक भरक्भुत जाथतिके लक्षण मुझे इष्टिगोचर हुए | विशातर 
पैमानेपर तयारिया प्रारंभ हो गरयीं-मुझे लगा कि जैसे किसी अखिल भारतीय संस्थाक्रा अ्रधिवेशन 
दोने जा रहादो। श्लौर इसी प्रकार दिन व्यतीत होते गये--जैंसे जैसे तयारिया बदती गयीं वैसे 
वैसे मेरा मन आश्र्यसे भरता गया । कौन ठा ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके लिए ऐता शाही फ्रान्‍्ध १ 
कौन से ऐसे विशेष गुण हैं बिनके कारण ये विशाल तयारिया ? हो सकता है 
नहीं, नहीं, 'होगा कोई परम पावन 'आदश व्यक्तित्व | होगी निश्चय ही कोई महान्‌ प्रेरक विभूति ! 
तभी; तभी तो यह सब्र कुछ हो रहा है।..|** 

। / ५ >८ जी ५ 
एक दिन संध्याकाल यह उुननेको मिला कि व्शाली निकध्स्य ग्राममें झा गये हैं और 
घरासठ 


एंप्रणएं 
प्रातकाल वे नगरमे प्रवेश करेंगे । अचपनसे राष्ट्रीय श्र्कत्ति मुझमें प्रधान रही है, अतएृव सभा, 
आयोजन आदिमें सदैव जाया करता था । उठी दृष्टिकौणसे प्रात कालको लगभग झाठ बे मैंने 
उप्तक खखा था। सो वूसरे दिन आठ बजेके लगभग जन्र मैं अपने एक मित्रके साथ उस स्थान 
पर पहुंचा जहा उनका स्वागत होनेकी था तो पता चला कि सूर्यकी प्रथम रक्षिमियोंक्र साथ ही वे 
उस स्थानसे चल पड़े थे। समयकी यह नियमित पाबन्दी बिरजञॉमें ही पायी जाती है| परोक्षरुपसे 
उनके इस प्रथम गुणने मुझे आकर्षित किया | जैर, बढ़ चले आगे, और हीरा आय पिल्सकेपात 
ईने देखा विशाल जन समूह-तिक्ष रखेनेकी जगद् नहीं । 'वर्णीजीकी जय की ध्वनि प्रयेक कोनेमें भूंज 
रही थी। और मेरी आखें चुप चाप विकलतासे खोज रही थीं, उस महान व्यक्तित्वको | कुछ मिनट 
और, ' और मैंने देखा सुपेद चादर लपेठे एक छोटे कदका श्यामल व्यक्ति नंगे पैर बड़ी 
तेज्ीके ताथ मीलके प्रवेशद्वारसे निकल कर आगे बढ़ गया--+ सिरपर कुछ श्वेत केश, नयनोंमें एक 
अपूर्व ज्योति, हसता हुआ चेहरा, आजानु बाहु, रक्त कमछ सी इथेलियां। विशाल जनराशि पायल 
हो कर चिल्ला उठी--वर्णौजीकी जय'। उस महान्‌ विभूतिके दो जुड़े हुए हाथ ऊपर उठ गये - 
तो यही वर्णोंजी हैँ ! और मनमें कोई धोल उठा--भद्दान्‌ सचमुच महान्‌ !' वह एक 
भालक थी लेकिन ऐसी कलक जो दिलमे घर कर गयी हो, जीवन भरको अपनी अमिव छाप छोड 
गयी । 'छादा रहना उच्च विचार! यह भारतीय आदर्श जैसे ब्शौजीके व्यक्तित्वमें मूतिमन्त हो 
उठा था। मेरा मन एक नहों कई बार उस “जय-सप्यनि' को दुद्दरा गया । 


कवि होते हुए भी मैने नर-काब्य नहीं किया | लेकिन उस दिन मव्यान्इम जैसे किसीने 
मेरे कबिको प्रेरित कर दिया उनके प्रति श्रद्धानलि प्रगट करनेके लिए। और शाप ही आप कुछ 
पक्तिया कायज पर उभर उठी थीं । उठी दिन बहुत निकब्से उन्हें देखनेका भौका मिल्ला। मैंने सुना वे 
कह रहे थे, ' आज एक बुद्धाने मुझे यह एक रुपया दिया है | शिक्षाके प्रार द्ेदु मुझे एक लाख रुपया 
चाहिये” | और फक्रीरड़ी चोंदर फैल गयी | अधिक देर नहों लगी, एक लालके बचन प्राप्त हो गये। 
मैं ठोच रहा था- कौन ता ज़ाबू इस व्यक्तिने जैनतमाज पर डाल दिया है ( मनने उत्तर दिया-त्याग, 
तपस्या भौर निस्वार्थ सेवा हा, 'उचमुच ये वर्याजीडे सेवा-पयके व्योति-त्तम्भ हैँ । 


फिर सुननेको मिला 'आजाद द्विन्द फौच के लिए एक सभाका आगीजन किया गया | लोगोंसे 
दान देनेकी अपील की गयी। साधु बर्णोंचीके माठ क्या था ! फिर भी उन्होंवे झर्ह्ी चादर उतार कर 
दानमें देनेकी घोषणा की । और यह सब पढ़ वर मेरा मन कह रद्दा था-काश हमारा साधु समाज 
यदि ऐसा ही हो पाता तो जाने आज भारत कह्दा रहता । 

वर्णालीके इस स्वल्प परिचयने गे बढ़ा दी | उनऊे दियत जीवनसे मैने परिचय 


वर्णा-प्मिनन्दन-प्रन्थ 


प्राप्त किया । जस्मना वे एक अजैन हैं किन्तु कर्मगा वे जैनसमाजक्ले श्रादर्श हैं। जैनसप्ाजमें सचधुच 
शिक्षाका भारी अभाव है | वर्णाज ते उठ समाजकी कमजोरीको पहचान कर उसे दूर करने परत ले 
लिया । फलस्वरूप श्राज बनारस, कटनी, जबलपुर, दमोह, सगर आदि अनेक स्थानोंमें अनेक सध्थाए चल 
रही हैं। अनैन होते हुए भी अपनी तपत्या एवं उद्देग्यकी पवित्रताके बल पर वे जैनतमाजके आदर 


मनोनीत हुए। पूज्य भ्रौर मद्दान होकर भी वे व्यवह्वरमें साधारण मानवकी भाति हो रहे सचमुच यह 
उनकी भहद्दानता है। 


सच कहूँ तो आज तक बहुत ही कमर मै किती घार्मिक विभूतिके प्रति आकर्षित हो सका, 

किन्हु बणोजीके सवल्प दर्जनने मेरी धारणामें परिवर्तन कर दिया श्रौर आज भी मव सोचने लाता है कि 

घम्े द्ेत्रमे यदि ऐसे ही कुछ और भरतमाताक्े सपूत पैदा हुए होते तो भ्राज हम भारतीय न जाने 
उन्नतिके फिस उच्च शिखर पर पहुच गये होते । 

एयपुर ]-- -(प१०) खराज्यप्रसाद त्रिबेदी, ची० ए०, 

सम्पादक 'महाकोशह 





वीर की देन 


कम. .श बनन्‍न>े 


यौबनके प्रस्तर खण्डोंमें निर्भर बन बहना सिखलाया। 
दानवता को चीर सहृदयता का हमको पाठ पढाया॥ 
राजाओंके सिंहासन को जनताका प्रतिनिधि वतछाया। 
गगनचुम्बिनी ज्याल्मालमें जगहित जलना हमें सिखाया।। 
सत्य अहिंसा ही जीवन का शिव सुंदर सन्देश सुनाया । 
दो-विरोध की प्रतिहंद्चिनी माया को सिकता समझाया। 
अनेकान्त समइृष्टि हसारी एक ध्येय हो एक हमारा। 
न्याय घने अन्याय कहीं तो केबछ हो प्रतिकार हमारा॥ 
सृग हूढें घनमें करतूरी तुम तो बनोन यों दोबाने । 
मानव बह जो मानवता सा रत्न जोहरी बन यहिचाने ॥ 
तमस्तोस में छिपी चांदनी प्रियतम से दुदराया करती। 
कहां चीर के पतित पूत रक्त्रत् ? कह अकुछाया करती ॥ 
तारे क्‍या हैं उसी चॉदनी की आंखों की भुक्ता माला | 
अंधकार है घूत्र और आविभभावक है अन्तज्वोद्य ॥ 
जेनमन्दिरों में मुसकाया करती निर्मठता की धारा। 
निज उपासकों का निवास शिमछा पाया वैभव की कारा ॥ 
कहां धर्म की आन कहां अकलछछु और निकलह्ड पुजारी । 
कहां धर्मचन्धुत्त और चह कहां प्रेम के आज मिखारी॥ 
वेभव वोढा करुणा सर में सन्दिर मम सोने की कारा 
पंचभूत में हम बिलीन हैं और यद्दी असखित्व हमारा ॥ 


स्था० विद्या० काशों ]-- -दीराहाल पाण्डे, 
साहित्याचायं, वी. ए. 


बुन्देलखण्डं सदगुरु श्रीवर्णी व-- 
यस्यारण्येषु शार्दूछा, नरसिहा पुरेपु च। 
बसन्ति तत्मिय भाति, विन्ध्येछा (बुन्देछा) मण्डल भुवि ॥१॥ 
सैसगिकी यत्र कवित्वशवित-विलोक्यते प्राम्यजनेय्वपूर्वा । 
उपात्तविद्या यदि 'काव्यवित्ता, भवत्ति तत्राप्ति किमत्र चित्रम॥२॥ 
सर्वत्र लम्येमंचुरै परयोभि-रनोकह  पुष्पफलद्धिपूर्ण'। 
हचैदधसात्म्म॑ शिक्षिर समीरै-विभात्यसौ देशमणिदंशाण' ॥३॥ 
गिरिव्रजे॑ रुन्नतसानुमद्भि्या रदयते रक्षिसम॑' रजल्भू। 
द्रमेषु यस्था विविधा विहड्भा, कूजन्ति सा चाह दक्षाणंभूमि ॥४॥ 
अन्येपु देशेषु जना व्यथन्ते, दिवानिश प्राप्य निदाधकालम्‌ | 
सजायते किन्तु दक्षाणंभूगी विभावरीय शिशिरा तदापि॥५॥ 
*वन्योपसर्गान्‌ बहुदु खपूर्णानू, शृण्म पठामइ्च परत्र . देगे। 
एतैश्च भूकम्पनिमन॑ किन्तु, पीडा भवत्यत्र दणाणंदेशे॥६॥ 
य वीक्षितू प्रत्यदू माद्रजन्ति देशाहिदेशाक्च जना भअनके। 
रेवाप्रषाता स॒ हि धूमधार सत्य दशा रमणीय वस्तु ॥७॥ 


चर्मण्वती, वेत्रवती, दक्षार्गा, श्रीपार्वती, सिन्धु, कलिन्दकन्या । 
श्रीटोस, रेवा, जमनार, केना, सिंचन्‍्ति नीरे विमलदश्ञाणंम्‌॥८॥ 
प्रसादमाधुर्यगुणोपपेता, गीतश्रवच्धा प्रचुराधध शब्दा । 
मिलन्ति यस्‍्या जननीनिभा ता, विन्ध्येठभाषामनिश नमामि ॥९॥ 
तुल्सी, विहारी, “रच्धू कवीशा, श्रीमैथिली, केशवदासतुल्या । 
अडके हि यस्‍्या नितरा विभान्ति सरस्वती सा सफलूँव यत्र॥१०॥ 
यस्य प्रतायतयनात्‌ किल शत्रुवर्गों, धूकोपम समभवद्‌ गिरिगहरस्थ । 
बीराग्रणी सुभटसस्तुत युद्धकारी, यत्राभवज्जनमतो नृपतुद्ध घुड़ ॥११॥ 
यस्यैव पाहवों भठवर्यमात्या, आल्हादिवीरी सुभटा बलछाढधा | 
आसन स भूत्या जगति प्रसिद्धों, बभूव देव 'परमदि रत्र॥१२॥ 
कीर्त्या महत्या सह कर्मनिष्ठ प्रतापसतापितत वैरिवर्ग । 
स्वयं गुणी सन्‌ गृणिनावूच भक्त श्रीछच्रसालोअजति यत्र भूप ॥१३॥ 
सुवर्णदानस्थ कथेह छोके, नेव श्रुता केन जनेन यस्य ? 
स॒ वीरवर्यों नृपवीर्रसहों, विन्ध्येलभाले तिलकेन तुल्य ॥१४॥ 
मातेव रक्षा परित प्रजाना विधाय याजौं निजधान शत्रूनू। 
दुर्गावती सा पुरुषातिवीय बभूव यत्र त्रिपुरी-अज्ास्त्री ॥१५॥ 
जनेष्‌” यस्यास्ति विद्यालकीति-धनेषु दाने च कुबेरतुल्य । 
पु “आहारदानेबबर” हत्युपाधि-विभूषितों देवषति सुभव्य ॥१६॥ 
१ कवि कर्मंणि प्रसिद्धा , २ विन्ध्येलखण्डस्प प्राचीन नाम, ३ प्रहरिक तुल्ये , ४ भाषाया वाढ इति। 
५ रइघू देवगढ-निवासी प्राकत भाषाया महाकवि । ६ भाषाया परमाल इति | 
छयासठ 


तुन्देलसण्डं सद॒गुरु श्रीवर्णी च 


अजायतात्रैव दशार्णदेशे, विपन्नलोकस्य शरप्यमभूते। 
सत्य हि लोके सुकृताग्रभाजा, स्याज्जन्मता क्षेत्रमपि प्रशस्तम्‌ (यामम्‌) ॥(७॥ 
आहारक्षेत्र प्रतिमासु यस्य, सुपाठव हृष्यति वीक्ष्य चेत | 
स॒पप्पटो मूर्तिकलाविदः्घो, दशार्णंरत्नेपष्‌ न पश्चिम स्थात्‌ ॥१८॥ 
स्वातन्त्यमूत्ि कुलजावरेण्या, रूक्ष्मी' भवानीव विचित्रवीर्या । 
प्रदशयामास कृपाणहस्ता, स्वातश्यमार्गं सुखद यदीया ॥१९॥ 
पन्ने प्रतापे किलः सिहनाद, यस्यालभन्त प्रतिवुद्धलोका | 
क्रान्ते विधाता स हि राष्ट्रवीरों, विन्भ्येखवासी जयतादगरणश" ॥२०॥ 
अत्राकरोष्प्यस्ति महामणीना-मनेकपाना जनिकोननबूच। 
व्यायामिको विश्वजयी स॑ ग्रामा प्राप्नोति जन्मात्र” दशार्णदेश ॥२श॥ 
सुवर्ण, देवव्रज, चित्रकूट, चेदि, प्रपौरा, खजुराह, नैना । 
तीर्थाल्या यत्र विनष्टपापा सन्ति, प्रियोध्सी सतत दक्षार्ण ॥श्शा 
अय मुमुक्षुबिदुपा वरेण्यों, गणेणपूर्वों जयतात्रमाद । 
ज्योतिष्मता त्यागवलेन येन, प्रभाविहीन विभव प्रणीतम्‌ ॥२३॥ 
अतुल्यरूपा प्रकृति गंरिष्ठा, ययार्थरूपा च॑ विनोदमात्रा-- 
अन्रास्ति, शिक्षा सदृशी तयैव, चेत्तहि नूतन त्रिदिवों दक्षार्ण ॥२४ी 
स्वदेश भक्त्पेति विचिन्त्य पूर्व, त्वयेह सवृत्र वविवोघसस्था । 
सस्थापिता लोकहित्डूरेण, प्रत्यक्षरूपाणि फलानि यासाम्‌ ॥र५॥ 
पाइचात्यशिक्षा खलु शिक्ष्यचित्ते, भोगाधिकारद्यमेव घत्ते। 
पूर्वीयक्षिक्षा विपरीतमस्मात्‌, त्यागेन साक किल कर्मयोगम्‌ ॥२६॥ 
इत्थ. विचिन्त्यैव दयाद्रेचेतसा, पूर्वीयश्िक्षा भवतादृता भुशम्‌ | 
तस्या प्रचारोधपि समर्थवाचया", प्रान्ते समस्ते भवता विधीयते॥२७॥ 
त्वज्जन्मदानेन जनाय किन्न, दत्त दगार्णेन सुबुद्धिदानिनू ???। 
महू कतन्नो भृशमेवमीप्से, नित्य भवेत्ते वयस्न सुबृद्धि ॥रटा॥ 
श्रुतेत जाली, तपसाच मूर्ति-विन्ध्येडद्वण्डस्थ विभूतिरूप । 
विहृत्मियश्वास्तर स्वभाव-स्त्वतृकीतिमित्य गुणिनों गदन्ति ॥२९॥ 
यद्यस्ति किचिन्नन्‌ दैवयोगा-न्माबुर्य मिप्ट सुमते |! फल्ेउस्मिनू । 
तत्रास्ति सत्य इतिनस्तवैद, पूर्णो गुणों हे गुरुरूपणाखिन्‌ | !॥३०॥ 
सद्गुरोस्तस्य माहात्म्य किमन्यद्वप्यंतेणघिकम्‌। 
तुच्छोषपि शीकरों यस्माज्जायते सिन्धुसप्रिभ ॥३१॥ 

महरीनी ]- “-(प०) गोविन्दराय, शास्त्री काव्यतीर्य 

१ अकबर सैँनिकान्‌ २ देवपति खेउपतिरिति नाम्ना प्रसिद्ध । ३ झामी नगरस्थ रानी 

४ विक्षितजना ५  ५४७९०३४९३ कानपुरप्रवासी गणेशशकर विद्यार्यो | ६ पन्नाराज्ये हीरकखनि 


गेजानामुल्त्तिवननूच । ७ अत्त्य दतियानगरे ८ विद्यालया १९ हहलन्ताना भब्दानामावलतत्व 
स्वीकारादु यथा वाचा निशा दिया। 
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या चारुलेख महिता शश्षि रुच्य वर्प्मा, 
रम्या रमा जनमन जयति स्वमासा। 


सा भावभासित रसा मति मज्जुलाभा , 
प्रभाति भास्वरगुणामर वर्णि वाणी ॥ 


वडौत-- -(प्रा ) राजकुमार, सिद्धान्तगास्त्री, साहित्याचार्य 


झड़सठ 


आस्तिनास्तिवाद 
श्री डाक्टर प्रो० ए० चक्रवर्ती 

अस्तिनास्तिवादको जैन तत्वज्ञानकी आधारशिला कहा जा सकता है। तथापि यही वह जैन 
मान्यता है जिसे दुर्भाग्यवश अधिकाश अजैन विद्वानोंने ठीक नहीं समझा है। जैनेतर विद्वानोंकों यह 
सरलतासे स्वीकार करना कठिन होता है कि एक ही सत्‌ वस्तुमें दो परस्पर विरोधी अवस्थाएं एक साथ 
संभव हो सकती हैं। आपाततः यह अध्॑भव है। प्रकृतिके किसी पदार्थके विषयमें “है, नही है” कैसे कहा 
जा सकता है। ऐसा कथन सहज ही भ्रामक प्रतीत होता है अतए्व जैनेतर विचारक बहुधा कदा करते हैं 
कि अस्तिनास्तिवाद' जैन तत्त्वज्ञानकी बडी भारी दुर्बकता है। भी शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ऐसे 
दिग्गजोंने भी इसे ठीक ग्रहण करनेका प्रयत्ल नहीं किया और 'पागलका प्रलाप! कहकर इसकी अ्रवहेलना 
करदी । अ्रतएव जैन वाइमयके बिश्यासुका कर्तव्य हो जाता है कि इस सिद्धान्तकों खय॑ सावधानीसे स्पष्ट 
समके और इसका ऐसा प्रतिपादन करे कि आवाल गोपाल” भी इसे समझ सके | 


परिभाषा-- 

किसी भी वास्तविक पदार्यक्रे विषयमें 'अ्रस्ति' है तथा “नास्ति' नहीं के व्यवहारकों ही अ्रत्ति- 
नास्तिवाद कहते हैं । जैनाचारयोंने यह कभी, कहीं नहीं लिखा है कि एक ही पदार्थका दो परस्पर विरोधी 
इृष्टियोंसे निर्मर्याद्‌ रूपसे कथन किया जा सकता है। जैन अस्तिनास्तिवादसे केवल इतना ही तात्पव॑ है 
कि एक दृष्टिसे किसी पदार्थकों "है! कहा जाता है और दूसरी इृ्टिकी अपेक्षा उसे हो 'नहीं' कहा बाता 
है। इस प्रकार जैनाचायोंने तत्वशानके गहन रिद्धान्तोंकी व्याख्यामें भी व्यावहारिकतासे काम लिया है। 
एक चौकीको लीजिये --यह साधारण लकडीसे बनी होकर भी ऐसी रंगी जा सकती है कि गुलाबकी 
लकडीसे बनी प्रतीत हो | आ्रापाततः जो ग्राइक उसे खरीदना चाहेगा वह ठीक मूल्य समसमनेके लिए यह 
जानना ही चाहेगा कि वास्तवमें वह किए लकड़ीसे चनी है। यदि वह वाह्म रूपपर विश्वास करेगा तो 
अधिक मूल्य देगा | अतएव वह इस विषयके किसी विशेषज्ञसे पूछेगा कि क्‍या वह चौकी गुलाबकी लक्डी 
की है। विशेषशका उत्तर निश्चयंसे 'नहीं? ही द्ोगा | वाह्मरूप गुलाबका होनेपर भी चौकी गुलावकी तो है 
नहीं, रग तो पुतायीके कारण है जो कि लकड़ीका वास्तविक रूप छिपानेके लिए किया गया है। फलतः 
विशेषज्ञ इस बातको पुष्ट करेगा कि चौकी गुलावकी नहीं है। लकडीकी वास्तविकताकों प्रकट करनेके 

ठ 


वर्णो-अ्भिनन्दन-अन्य 


लिए यदि विशेषज्ञ चौकीके किसी कोनेकी खरोच देगा तो स्पष्ट हो जायगा कि चौकी किसी ताधारण 
लकडीकी है | तब ग्राइककी विशेषज्ञसे अपने प्रश्नका ठीक उत्तर मिल जायगा कि चौकी आमकी साधारण 
लकडीसे घनी है | इस प्रकार एक हो चौकीके विषयम दो कथन-ःक निपेधात्मक (गुलात्रकी लकडीकी नहीं 
है ) और दूसरा विध्यात्मक ( आमकी लकड़ीकी है )-सर्वथा न्याय्य और रुत्य है। अर्थात्‌ जब हम जानना 
चाहे 'क्या यह चौकी वास्तवमें गुलावकी है" तो 'नही' उत्तर सत्य है, तथा वास्तव में किस लकडीको 
बनी है ! इसका उत्तर चाहें तब “आमकी है' सत्य है। अतः कह सकते हैं कि निषेधात्मक दृष्टिका उदय तब 
ही होता है जब बस्तुमे परकी अपेक्षासे कथन होता है। वाम्तवर्मे लकडी तो आमकी है किन्तु जिसकी 
अपैज्ा नही' कहा गया है वह गुल्ावकी लकडी चौकीसे पर ( श्रन्य ) है। इसी स्थितिको जैनाचार्योने 
निश्चित शब्दावलि द्वारा व्यक्त किया है। 
स्व और पर-- 
दो विरोधी दृष्टियोंमें स्वढ्॒व्यः यानी श्रपनेपनकी अ्रपेज्ञा विधिदृषटि न्याय्य है तथा पर उ्रव्य' यानी 
दूसरेपनको लेकर निषेषदृष्टि भी सत्य है | इसके अनेक उदाहरण दिये जा सफते हं-हमारे पास शुद्ध तोने 
का गहना है | प्रश्न होता हैं 'गहना किस वस्तुका है! ठीक उत्तर होगा 'सोने का' | यदि यही गहना 
अशुद्ध सोनेका होता तो उत्तर होता नहीं, यह सोने का नहीं है! | यहा पर भी खद्व्य-शुद्ध सोने-की 
श्रपेज्ा विधिदृष्टि है; पर द्रव्य-नकली सोने-की अपेज्ा निषेषदृष्टि है। इसी प्रकार जब आप बानना 
चाहते हैं कि आपकी गाय गौशालामें है या नहीं। नौकरसे पूछा, गाय कह है ! यदि गाय गौशालामें 
हुई तो, उसका उत्तर विधिरूप होगा । यदि ऐसा न हुआ तो निषेघरूप होगा वह उत्तर दे गा गौशालामें 
गाय नही है। यदि ग्वाला उसे चराने ले गया होगा तो गौशालाकी श्रपेज्ञा निषेषात्मक दृष्टि ही सत्य 
होगी | किन्तु यदि जिशासा हो कि क्‍या गाय हार (मैदान ) में है! तो उत्तर विधिरूप ही 
होगा; क्योंकि गाय हारमे चर रही है श्रौर गोशालामें बधी नहीं है। इस प्रकार किसी भी वस्तुके 
इृष्टान्त दिये जा सकते हैं| हम किसी पुस्तकफो खोजते हैं, वह पुस्तकोंकी पेटीमे नहीं है तब हमें यही 
कहना होगा “'पुस्तक पेटीमे नहीं है ।” और यदि पेटीमे हो तो “हां, है”? यही उत्तर होगा | 
प्लेत्र--- 
ऐतिहालिक घव्नाश्रोंकी सत्य प्रामाणिकता अपने स्थानकी अपेक्षा होती है। जैसे शतरतु (७0८- 
228 ) एयेनियन दाशैनिक था | यह विध्यात्मिक दृष्टि सत्य है क्योंकि इतिहास असिद्ध दाशैनिक शत्रु 
एयेनमें रहता था। किन्तु यदि कोई अनन्वेषक कहे 'शतकतु रोमन दाशंनिक था' तो यह वाक्य असत्य 
होगा क्योंकि शतक़तुका रोमसे कभी कोई सम्बन्ध नहीं रह्य है। इसके लिए ही निश्चित शाल्लीय शब्द 
'देत्र' है। किसी,सत्‌ बस्तुके विषयमें कोई विशेष दृष्टि 'खत्तेत्र' ( अपने स्थान ) की श्रपेज्षा सत्य है और 
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आत्तिनास्तिवाद 


परत्नेत्र ( दूसरे स्थान या आधार ) की अपेक्षा निषेष दृष्टि कार्यकारी हैं। बेसे उपरिलिखित दृष्टान्तमें 
एथेन शतकतुका खत्षेत्र है और रोम परत्तेत्र है। 
काल-- 
इसी प्रकार एक ही सत्‌ वस्तुकों लेकर कालकी अपेक्षा दो परस्पर विरोधी दृष्टियां हो सकती 
हैं। कोई भी ऐतिहासिक घटना अपने समयक्ी अपेक्षा सत्य होगी | यदि कोई कहे खारवेल १९ वीं शत्तीमें 
कलिंगका राजा था तो यह कथन इतिहास विरुद्ध होगा, कारण, खारवेल १९ वीं शर्तीमें नहीं हुआ है। 
इसी प्रकार यदि कोई कहे शतऋतु दार्शनिक ४ थी शत्तीमें ग्रीसमें हुआ था तो यह अतत्य कथन होगा | 
बह ईसाकी ४ थी श॒तीमें नहीं हुआ यह निषेधात्मक कथन उतना ही प्रामाणिक होगा जितना कि 
यह इंसा पूर्व ४ थी शतीमें हुआ था यह विध्यात्मक कथन सत्य है। इस प्रकारके दृष्टि मेदके कारणको 
शास््रमें निश्चित शब्द 'काल' द्वारा स्पष्ट किया है। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य '्वकाल' की श्रपेक्षा 
विध्यात्मक दृष्टिका विषय होता हैं और 'परकाल' की अ्रपेज्ञा निषेध पत्षमें पड़ जाता है । 
साव-- 
यही अवस्था किसी भी सत्‌ वस्तुके आकार ( भाव ) की है, अपने आकार विशेषके कारण 
उसे है या नही कहा जा सकता हैं । जलके कथनके समय आप उसे द्रव या घन रूपसे ही कद सकते 
हैं। हिम जलका धन रूप है| यदि कोई हिमके रूपमें जलको कहना चाहता है तो उसे यही कहना होगा 
कि 'स्वभावः की अ्रपेक्ञा जल घन है | किन्दु यदि उसे तपाया जाय तो उसका आ्राकार ( भाव ) बदलकर 
तरल दो जायगा । तब कहना पडे गा कि ह्विम न द्रव है और न भाप है। स्वभावकी अपेक्षा पदार्थका 
कथन विधि झूपसे होता है और परभावकी अपेक्षा उतका ही वर्णन निषेषमय होता है। कहा ही जाता 
है कि हिम न व है, न वाष्प है और न कुद्दरा है क्योंकि वत्ताका उद्देश्य बलके घनरूपसे ही है । 
व्यास्या--- 
ये चारों दृष्य्याँ श्रस्तिनास्तिवादके मूल आधार हैं। खद्गव्य, स्त्ेत्र, स्रकाल तथा स्वभावषी 
अपेक्षा किसी मी पदार्थका विधि रूपसे कथन किया जाता है। तथा वही वस्तु परव्य, परक्षेत्र, परकाल 
श्र परभाव की अपेत्षा पूर्ण प्रामाणिकता पूर्वक निषेध रूपसे कह्दी जाती है। जन्न स्थिति को इस 
प्रकार समझा जाता है तो स्ष्ट हो जाता है कि; क्यों एक ही पदार्थके विषयमें विधिदृष्टि उत्य होती है तथा 
उठी प्रकार निषेष दृष्टि भी कार्यकारी होती है। इसमें न भ्रान्तिकी सम्भावना है और न तत्वशान सम्बन्धी 
कोई रहस्यमय गुत्थी ही सुलमानेका प्रश्न उठता है। हम सहज ही कह सकते हैं कि यह शानप्रणाली इतनी 
सर्व-आाचरित होकर भी न जाने क्यों बढ़ें बडे विचारकोंकों भली भांति तप्रममें नहीं आयी और इसमें 
उन्हें अनिश्चय तथा आन्ति दिखे । यह सत्य है कि यह सिद्धान्त वास्तविक पदार्थों के ज्ञानम ही साधक है 
प्‌ 
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यथा, गायके सींग होते हैं | किन्तु जब वह बछिया होती है तब तो सींग नहीं होते, अतः बियाके तीगोंका 
कथन नहीं होना चाहिये | अतएवं एक ही पशुके विषयमे कहा जाता है कि एक समय इसके सींग नहीं थे 
और बादमे इसके सींग हो गये | इसकी जीवनगाथाके क्रमसे सीगोका निषेघ तथा विधि की गयी है। 
बहिया अवस्थामे सींग नहीं थे, जब बदकर गाय हो गयी तो सींग हैं | अतः आप कह सकते हैं--सींग हैं! 
ध्वींग नहीं हैं' श्रथवा एफ ही गायके सीगों की सत्ताकी विधि तथा निषैध उसकी बृद्धिकी अपेज्ञा करते हैं | 
अतः हम धोडे तथा शगालके सीगोंकी भी विधि तथा निषेध करेंगे | किंतऐसा नहीं किया जा सकता, यद्यपि 
ऐसी आपति जैन विचारकोंके सामने उठायी जाती हैः-यत: आप एकहीी पशुक्े सोगोंकी विधि तथा निषेष 
करते हैं तो क्या एक ही घोडा या श्गालके सींगोकी भी विधि-निषेध कर सकेंगे ! किन्तु प्रतिपक्षीको यह 
शका निराधार है। धोड़े या श्यगालके सीगो की सचा ही असिद्ध है अतः उनका विचार सत्‌ बस्तुके 
समान नहीं किया जा सकता । अस्तिनास्तिवाद ससारके पदार्थोंकी वास्तविक स्थितिकी अ्रपेज्षा ही प्रयुक्त 
होता है, कल्पना जगत्‌ इसके परे है । श्रत्त्‌ पदार्थोमे इसका प्रयोग नहीं हो सकता । सैण्टौर" 
अथवा थूनीकोर्न ऐसे पौराणिक जन्तुओओंका विचार भी इसके द्वारा नहीं किया जा प्कता। अतएव 
अक्त प्रकारकी आपत्ति श्रप्रसगिक तथा व्यर्थ है। 
सापेक्षत-- 
एक ही सत्‌ बस्तुका कथन परस्पर विरोधी नित्य-अनित्यवाद, भेद-अमेदवादके सिद्धान्तोंके 
अनुसार करना अस्तिनास्तिवादके ही समान है। आपाततः परस्पर विरोधी दोनेपर भी नित्या-नित्यादि 
इृष्टियोंका प्रयोग एकही वस्तुमें पत्तमेद को लेकर होता है। खद्रव्यकी अपेक्षा कोई भी वस्तु नित्य कही जा 
सकती है, उसी वस्तुकी भावी पर्यायपर दृष्टि डाले तो उसे ही अनित्य कह सकते हैं| सौनेका एक गहना 
(कटक) गलाकर दूसरा गहना (कैयूर) बन जाता है अर्थात्‌ इस स्थितिमे निश्चित ही कटकको अ्रनित्य कहना 
होगा क्‍यों कि छुनार स्वामीकी इच्छानुतार कभी भी इसे गला सकता है श्र इसकी सत्ताको मिशासकता है | 
किन्तु सुनारकी कुशलता और स्वामी की इच्छा सौनेका सर्वथा लोप नही कर सकते | सोनैका विनाश 
नहीं हो सकता वह स्थायी है, श्रतः यहा सोने को नित्य कहना ही पढेगा। अतः व्यापक द्रव्य की अ्रपेज्षा 
किसी भी वस्तुको नित्य कहते हैं तथा पर्याय विशेष की श्रपेज्ञासे अनित्य ही कहना पढ़ता है। अतएव 
उक्त प्रकारसे एक ही पदार्थमें नित्य-अनित्य दृष्टिया प्रामाणिक तथा कार्यकारी होती हैं। 
द्च्य-पर्याय-- , 
यह दृष्टि और भी विशद्‌ हो सकती है यदि हम इक्ष या पशु ऐसे किसी अग-अगि पदार्थ को देखें । 
बृत्ञका जीवन वीजसे प्रारम्भ होता है और वह ज्यों-ज्यों बटता जाता है त्वों त्यों उसमे परिवर्तन होते जाते 
$. पौराणिक जन्तु जो कमर के नीचे घोढा और ऊपर आदमी होता है | जा के जनक न 
२ पौराणिक अस्त देत्य जितके शिरपर एक सींग होता है । 
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हैं। बीजसे अकुर, अकुरते छोश पोधा, पौषेसे बदकर इच्त होता है । प्रत्येक अवस्थामें दृद्धि और विकात 
है तथा इसके साथ-साथ प्रत्येक अंगके कार्यमें परिवर्तन भी है । यहा एकद्दी अंगि वृत्तमे उतत परिवर्तन है 
किन्तु अंगि अपरिवर्तित और अवस्थित ही रहता है। कोई भी जामुनका वृत्त अपनी सब पर्यायोंकों पूर्ण 
करता हुआ परिपूर्ण जामुन दृष्न हो सकता है किन्तु अपनी इद्धिके समयमें ऐसा परिवर्तन नहीं ही कर 
सकता कि अकस्मात्‌ जामुनसे आमका इक्ष हो जाय । देखा जाता है कि आमके वीजसे आम और जामुनके 
बीजसे जामुनका ही इच्च होता है। फल्नतः कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी वृद्धिके ऋमसे पर्याएँ बदलकर 
भी अपने विशेष व्यापक रूपको स्थायी रखती है; जो कि अस्थायी नहीं होती है | यदि जामुनकी वृद्धि रक 
जाय, नये अंकुर न निकले, पुरानी पत्तिया न गिरे तथापि उसके जीवनम उस अ्रवस्था को स्थायी रखनेका 
प्रयत्न होता रहेगा | किन्ठ॒स्थावित्व प्रापिका यह प्रयत्न भी मृत्युमे परिणत हो जाता है | क्योंकि यदि 
कोई भी सजीव अगी जब किसी विशेष अ्रवस्थाकों सुदृद करना चाहता है तो यह प्रयल्ल मृत्युका 
आपनन्‍्त्रण ही होता है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि उबीव अगीमें प्रतिपल परिवर्तन (पर्याय) होते हैं, प्रत्येक पर्याय पूर्व तथा 
आगामी पर्याय से भिन्न होती है तथापि अंगीकी एकता स्थायी रहती है। बृद्धिकी प्रक्रिया द्वारा मूल 
प्रकृति नहीं वदली जा सकती है| फलतः एक ही बृक्षके बीवनमें अमेद ( एकता ) और भेद ( विषमता ) 
देखते हैं । धास्तव में यही वस्तु स्वभाव है जिसे जैनाचार्यों ने उचित रूपसे समझा था | 

पर्योहोचन-- 


प्रत्येक सत्‌ घस्तुमें व्यापक तथा स्थायी रुपसे भेद या परिवर्तन होता है तथा सब पर्यायोमें एक 
अम्रेद सन्त भी रहता है| पदार्योके स्वभावका ही यह वैचित्र्य है कि इम उन्हें श्रस्तिनार्ति, भेद-अमेद, 
नित्म-अनित्य, आदि ऐसी परस्पर विरोधी दृष्टियोंसे देखते हैं। यह मोलिक तत्व दृष्टि ही जैन-चिन्ताकी 
आधार शिला है तथा यही जेन दर्शनको भारतीय तथा योरुपीय दर्शनोंसे विशिष्ट बनाती है। किसी 
भारतीय द्शनने इसे अंगीकार नहीं किया है। प्रत्येक भारतीय दर्शन बस्तुके एक पत्नुकों लिये है तथा 
अन्य पद्दों की उपेन्षा करके उसीका समर्थन करता है । वेदान्त ब्रक्षके नित्य रूपका ही प्रतिपादन करता 
है, उसे परिवरतनह्दीन नित्य कहता है। इसका अतिदवन्दी चौढ ऋ्ुणखिकवाद है जो सब सत्‌ पदायोकों 
अनित्य ही कह्दता है तथा पदार्थोर्मे व्याप्त एकताकी उपेक्षा करता है | वौद्धके लिए प्रत्येक पदार्थ क्षणिक या 
अनित्य है;उसके अनुतार वस्तु एक ज्षणामें उत्पन्न होती है तथा दूसरेमे नष्ट | उनकी दृष्टिसे बाह्य संसार या 
श्न्तरंग चेतनामें ऐती कोई अवस्था नहीं है जो स्थायी या नित्य हो। एक पक्षको प्रधान करके अन्य 
पद्दोंके लोपकी इस विचारघाराको जैनाचाय्यों ने 'एकान्तवाद' माना हैं तथा अपनी +क्रियाको अनेकान्त- 
बाद ( सब पक्कोंस विचार ) कहा है वस्ठुतः अस्ति नास्तिवाद सत्‌ पदार्थोका स्वभाव हैं क्योंकि प्रत्येक 
पदार्थ अनेक गुण तथा पर्यायोंका समूह है श्रतः उसे जाननेंके लिए उसके विविध पक्षों (अ्रनेक-अन्तों) को 
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जानना अनिवारय है। इस वास्तविक सिद्धान्तकी उपेज्षा करके यदि उत्‌ वस्तुका विवेचन किया जायगा 
तो बह्दी हल होगा जो उस हाथीका हुआ था जिसे श्रनेक अ्रन्धोंने जाना था । तथा हाथीकौ खम्भा, 
सूपा, बिश, आदि कहकर सर्वथा विक्ृत कर दिया था | 
निष्करष-- 

यदि पदार्थके जटिल स्वभावकों ठीक तरहसे जानना है तो उसे श्रनेकान्त दृष्टिसि 
ही देखना चाहिये | इस प्रकार कहा जा सकता है कि तत्तशानके लिए जैनदृष्टि श्रन्य दर्शनोंकी अ्रपेत्ञा 
अधिक युक्तितंगत तथा व्यापक है | श्रन्थ दर्शनोने एक निश्चित सांचा बना दिया है जितमें डालकर थे 
सत्‌ पदार्थोंके शानको निचोट्‌ लेना चाहते हैं | जिसकी तुलना प्रेक्रतध्यिन' पलगसे की जा सकती है 
जित पर डालकर वे सतूपदायरूपी पुरुषके अन्य पक्तुरूपी श्रगोंकों का्नेमे नहीं सक्ुचाते हैं, क्योकि 
ऐसा किये विना वह एकान्तके साचेमे नहीं श्राता है। इस प्रकार पदार्थके अ्रंगच्छेदकों न विशन कहा 
जा सकता है न दर्शन, यह तो अपने अन्धविश्वासका दूंराग्रह ही कहा जा सकता है जिसका उद्गम 
पदार्थोंकी एकरूपतासे होता है। यह दृष्टि तत्वशानके विपरीत है यह स्वय सिद्ध है। भनुष्यकों वस्तु 
स्थिति जानना है, वस्तुस्थितिको इच्छानुकूल नहीं बनाना है । इस दृष्टिसे विचार करने पर विश्वके दर्शनोंमें 
जमन दाशंनिक हीगलका इन्द्र सिद्धान्त ही जैन दृष्टिकि निकट पहुचता है | दवीगलकी तल्वज्ञान दृष्टि 
बैनदृष्टिके समान सी है| उसका पक्ष, प्रतिपक्ष तथा सप्तन्वयका सिद्धान्त अ्रस्तिनास्तिवादसे मिलता छुलता 
है क्योंकि वह भी विरोधियोंमें एकता या भेदका परिद्वार करता है। किन्तु श्रन्य बातोंमें हीगलका 
आदर्शवाद जैन तत्वज्ञानसे सर्वथा भिन्न है अतः इस एक सिद्धान्तकी समताके अतिरिक्त दूसरी किसी भी 
समानताका हम समर्थन नहीं कर सकते | इस दार्शनिक प्रक्रियाको ही हम दार्शनिक शानका प्रकार कह 
सकते हैं जो कि वस्तु स्वभावके प्रकाशके लिए उपयुक्त तथा पर्यात है क्योंकि सव्रिसुन्दर वस्तु खभाव 
ही तो ज्ञानका साध्य या लक्ष्य है। इसीलिए जैनाचार्योंने प्रत्येक तत्वको जाननेमें व्यापक सिद्धातका 
सफल प्रयोग किया है और तत्तज्ञान आसका किया है। 





१ ऋश्चियन पुराणों में 'प्रोकृष्टियन! शब्या का दर्णन हें जिसपर छेट्ते ही रम्बा आदमी कट कर तथा छोग 
आदसी खिच कर परूगके बराबर हो जाता था इसीके आधार पर वछवत्‌ घटाने बढाने के अथम इस शब्दफा 
प्रयोग होने लगा है । 


् 


शब्दनय 
श्री पं० केछाशचन्द्र, सिद्धान्तशालरी 


प्रास्ताविक-- 


इतर दर्शनोंसे जैनदर्शनोंमें जो श्रनेक विशिष्ट बातें है, उन्हीमें से नय भी एक है। यह 
नय प्रमाणका हो मेद है | स्वार्थ और परायंके भेदसे अमाण दो प्रकारका माना गया है। 
' मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपययज्नान और केवल्लशान स्वार्थ प्रमाण हैं क्‍यों कि इनके द्वारा शाता खबं 
ही जान सकता है। किन्तु शुतज्ञान स्वार्थ भी दौता है और परार्थ भी होता है। जो ज्ञानात्मक श्रुतत 
है वह खार्थ प्रमाण है और जो वचनात्मक श्रुत है वह पराथ प्रमाण है। ज्ञानात्मक भ्रुतसे शाता ख्वय 
जानता है और बचनात्मक श्रुतसे दूसरोंको शान कराता है। उसी श्रुत प्रमाणके भेद नय हैं। 
नयका लक्षण--- 
द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुके जानते वाले शानकों प्रमाण कहते हैं | और केवल द्रव्य 
दृष्टि या केवल पर्यायदृष्टिस वस्तुके जानने वाल्षे शानको नय कहते हैं । इसीसे नयके दो 
मूज्ञ भेद हैं--5व्याथिक और पर्यायायिक । द्रव्यार्थिक नयके तोन भेद ईैं--नैगम, ध्रग्रह और व्यवद्वार | 
तथा पयाथिक नयके चार भेद हैं--ऋजुघूज, शब्द; समरभिरृद और एवंभूत | इन सात नयोंमें से शुरूके 
तोन नयोंकों श्र्थथय और शेष चार नयोंको शब्दनय भो कहते हैं क्‍योंकि वे क्रमशः अर्थ और शब्दकी 
प्रधानतासे वस्तुकों ग्रहण करते हैं । 
एक बार मेरे एक विद्वान मिन्रने नयोंके उक्त सात भेदोमेंसे पाचर्वें मेद शब्दनयके लक्षण 
की और मेरा ध्यान आकर्षित किया । उनका पत्र पढ़कर मुझे इस दिशासें खोल करने की उत्ुकता 
हुई | अ्रनेक भन्थोंके देखनेसे मुझे मालूम हुआ कि शब्दनयके लक्षणकों लेकर कुछ टीकाकारोंमे मतमेद 
है। विद्वानोंसे पूछा गया तो वे भी इस विषयमें एकमत न थे | अतः पूर्वांचायोंके वचनोंका आलोडन 
फरके कुछ निष्कर्ष निकालना ही उचित प्रतीत हुआ । 
प्रश्न और समाधान-- 


मिन्नका प्रश्न था कि शब्दनय व्याकरण ठिद्ध प्रयोगोंका अनुसरण करता है या नहीं! अनेक 
र्‌ 


वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


दिगम्बर तथा श्वेताम्बर ग्न्थोंके आलोडनके बाद में इस निर्शय पर पहुचा हूं. कि, शब्दनय व्याकरण 
सिद्ध प्रयोगोका अनुसरण तो करता है किन्तु एकान्तवादी वैयाकरणोंका अनुसरण नहीं करता | 
शब्दार्थ मीमांसा-- 

इस निर्णयकी मीमाता करनेके लिए शब्दशाल्लके सम्बन्धमे कुछ कहना श्रावश्यक है | धंसारमें 
दौ वस्तुएँ मुख्य हैं--अर्थ श्रौर शब्द | इन दौनोंको क्रमशः वाच्य और वाचक कहते हैं | हम जितने 
श्रथौंकों देखते हैं उनके वाचक शब्दोंकों भी सुनते ही हैं। अर्थ तो हो किन्तु उतका वाचक शब्द न हो, 
यह आज तक न तो देखा गया ओर न सुना गया । श्राबकल जितने आविष्कार होते हैं उनका नाम 
पहल्षेसे ही निर्धारित कर लिया जाता है। साराश यह, कि ससारमे कोई चीज विना नामकी नहीं है, 
इसीसे दाशनिक शेत्रमे प्रत्येक दर्शनके मूलतत्व भ्रथ॑ न कहे जाकर पदार्थ कहे जाते है। मध्ययुगके 
दार्शनिक टीकाकारोंमे यह एक नियम सा हो गया था कि अन्यके प्रारम्भभे शब्दार्थ सम्बन्धकी मीमासा 
करना आवश्यक है। शब्द और अर्थके इस पारस्परिक सहभावने “अ्रद्वेत' का रूप धारण कर लिया जो * 
शब्दाद्वैतके नामसे ख्यात हुआ । पाशिनि व्याकरणके रचयिता श्राचार्य पाणिनिके नाम पर इसे पसणिनि- 
दर्शन भी कहा जाता है । जैसे अ्रद्वेतवादी वेदान्ती दृश्यमान संसारके भेदको 'मायावाद' कहकर उडा 
देते हैं उत्ी प्रकार शब्दाह्रतवादी वैयाकरणोंका मत है कि घट, पट, आदि शब्द एक अद्वैत तत्वका ही 
प्रतिपादन करते हैं । दृश्यमान घट, पठ; आदि श्रर्थ तो उपाधिया हैं, अ्रत्त्य हैँ | जैसा कि कहां है-- 


भत्य पस्तु तदाकारे रसत्येरवधायते । 
असखत्योपाधिमिः शब्देः सत्यमेवाभिधीयते |! 


( सर्वदशन सग्रह-पाणिनि दर्शन ) 
पाणिनीका मत-- 

यद्यपि सब शब्द एक अ्रद्वैततत्वका ही प्रतिपादन करते हैं फिर भी व्यवहारके लिये शब्दों का 
लौकिक वाच्य मानना ही पड़ता है, अतः पाणिनि" व्यक्ति और जातिको पदका श्रथ॑-पदार्थ 

पानने हैं। 
पाणिनिके मतके अनुतार एक शब्द एक ही व्यक्तिका कथन करता है, अ्रत' यदि हमें बहुतसे 
व्यक्तियोंका बोध कराना हो तो बहुतसे शब्दोंका परयौग करके “सरूपाणामेकशेष एक विभक्तो” 
(१-२-६४) सूज़के अनुतार एक शेष किया जाता है। जैसे यदि बहुतसे बृत्तोंका निर्देश करना हो तो धक्ष, 
33 24002 44 43/%0203:3032049935/53/56% ३8 8५, 


१ कि पुनराक्षति पदार्थ अद्दोखिद्‌ द्रव्यम्‌ ? उमयमित्याह | कप शायते ? उमयथा हि आचायेण सुत्नाणि पठितानि 
भक्ति पदार्थ मत्वा 'जात्यास्यायामेकस्मिन बहुवचनम-व्यतरस्वाम्‌! हत्युच्यते द्रव्य पदाथ मत्ता 'सरूपाणाम्‌' इति एक 
शेष आरम्यते | पातञक महाभाष्य पृ० ५२-५४ | 


२० 


शब्दनय 


है किन्तु यदि जातिका निर्देश करना हो तो एक वचनमे भी काम चल सकता है। यह एकान्तवादी 
वैयाकरणोंका मत है| श्रव अनेकान्तवादी वैयाकरणोंके मतका भी द्र्दर्शन कीजिये। 


जैन वैयाकरणोंका मत-- 


जैनेन्ध व्याकरणके रचयिता आचार्य पूल्यपाद अपने व्याकरणका प्रारम्भ 'तिद्विरनेकान्तात' 
सूत्रसे करते हैं। हैम-शब्दानुशासनके रचयिता श्वेवाम्बराचार्य हैमचठने भी 'सिद्धिः स्वाद्मादात' बुत्रको 
प्रथम स्थान देकर पूल्यपादका अनुसरण किया है जो तर्वथा खुत्य है। इन आचायोंका मत है" कि 
अनेकान्तके विना शब्दकी सिद्धि नहीं हो सकती, एक ही शब्दका कभी विशेषण दोना, कभी विशेष्य होना, 
कभी पुलिंगमें व्यपदेश दवौना, कभी ज्ीलिडूमें कहा जाना, कभी करणमें प्रयोग करना; कभी कर्ततामें प्रयोग 
होना, आदि परिवर्तन एकान्तवादमें नहीं हो सकते | इसीलिए शब्दनयका वर्णन करते हुए अकलंक दैवते 
लिखाहै--'कि एकान्तवादमें घटकारकी नहीं बन सकती'* । जैसे प्रमाण श्रनन्त धर्मात्मक वस्तुका बोधक है 
अतः उसका विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु कह्दी जाती हैं, इसी तरह शब्द भी अनन्त घर्मात्मक वस्तुका 
वाचक है भ्रतः उसका वाच्य न केवल व्यक्ति है और न केवल जाति किन्तु जाति व्यक्त्यात्मक या णमान्य 
विशेषात्मक वस्तु शब्दका वाच्य है? | यह श्रनेकान्तवादकी दृष्टि है। अतः पाणिनिने व्यक्ति और जातिको 
खतंत्र रूपसे पदुका अर्थ मानकर जो 'एक शेष' का नियम प्रचलित किया, पूज्यपाद उसकी कोई आव- 
श्यकता नहीं समझते । वें लिखते हैं--शब्द स्वभावसे ही एक दो या बहुत व्यक्तियोंका कथन करता है 
अतः एक शेषकी कोई श्रावश्यकता नहीं है 


पाणिनि और पूज्यपादके इस मतमेदसे यह न समझ लेना चाहिये कि दोनोके सिद्ध 
प्रयोगोमिं भी कुछ अन्तर पढ़ता है। शब्द सिद्धिमें मतमेद होते हुए भी दोनोके सिद्ध प्रयोगोमे कोई 
अन्तर नहीं है । शब्दका जैसा रूप एकान्तवादी वैयाकरण सिद्ध करते हैं वैसा ही अनेकान्तवादी सिद्ध 
करते हैं केबल दृष्टिका अन्तर है। इस दृष्टि वैषम्यको दूर करनेके लिए ही शब्दनयकी सृष्टि हुई है। 

इतर बैयाकरण वाच्य-वाचक सम्बन्धनी मानकर भी दोंनोंको खतंत्र मानते हैं।पाचकके 


१--४कस्पैव हल दीघोदि विषयोधनेककार सन्निपात सामानाविकण्य विजेषण विशेष्यभावाट्यरच स्थाद्मद- 
मन्तरेंग नोपपद्नते” । सिद्ध दैम० । 
२--धन्‍्नैकान्ते पस्कारकी व्यवत्तिडे तः । न्याय कुम्रुद प० २११ | 
३- जातित्यकत्यात्मक वस्तु ततोष्स्तु जानगोचर । प्रसिंद्घ वहिरन्तम्य भब्दन्यवहत्ीशणाद ॥५॥ 
तत्तार्थदकीक वा० पृ० ११० । 
४--ल्वामाविकत्वादमिधानस्यैद शेषानारम्भ , | ६१६९ जैनेन्द्र सूत्र । 
११ 


वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्य॑ 


रुपमें परिवर्तन हो जाने पर भी वाच्यके रूपमें कोई परिवर्तन नहीं मानते | किन्तु जैन शब्दिकॉंका मत 
है--“वाचकमे लिंग, परूया, श्रादिका जो परिवर्तन होता है वह ख़तत्र नहीं है किन्तु अनन्त धर्मात्मक 
बाह्य वस्तुके ही आ्रधीन है | श्र्यात्‌ जिन धर्मोंसे विशिष्ट वाचकका प्रयोग किया जाता है वे सब धर्म 
वाच्यमे रहते हैं। जेसे यदि गगाके एक ही किनारेकों सस्कृतके (तट 'तटी' और 'तत्म! इन तीन 
,शब्दोंसे कहा जाय--इन तीनों शब्दोका मूल एक तट शब्द ही है इनमें जो परिवर्तन हम देखते हैं वह 
लिंगमेदसे हो गया है--यतः ये तीनों शब्द क्रमशः पुलिग/ ज्लीलिंग और नपुतकलिगमे निर्देश किये 
गये हैँ अ्रतः इनके वाच्यमे तीनों धर्म वर्तमान हैं । क्योंकि वस्तु अनन्त धर्मात्मक है श्रतः उसमें तीनो 
धर्म रह सकते हैं | ( यदि कोई व्यक्ति ल्लीलिंग, पुलिग और नएुठकलिंग इन तीनों धर्मोकों परस्परमें 
विरुद्ध मानकर एकही बस्तुमें तीनोंका सद्भाव माननेसे हिचकता है तो उसे अनेकान्तकी प्रक्रियाका 
अध्ययन करना चाहिये ) इसी तरह एक दो या बहुत व्यक्तियोंके वाचक दारा, श्रादि शब्दोंमें नित्य 
बहुवचनका प्रयोग होना और वहुत सी वस्त॒श्नोंके वाचक वन; सेना; श्रादि शब्दोके साथ एक वचनका 
प्रयोग करना अ्रसगत नहीं कहा जा सकता । क्योंकि वस्तुके अनम्त धर्मोमें से किसी एक धर्मको श्रपे्षा 
से शब्द व्यहार किया जा सकता है |” 

बैन और जैनेतर वैयाकरणोके इस,सतक्षित मतभेद प्रदर्शनसे उक्त निर्शययकी रूपरेखाका श्राभात 
चित्रित हो जाता है। झतः श्रत्र आचायोंके लक्षणों पर विचार करना उचित होगा | 


शब्दनयके लक्षणों पर विचार-- 


ऐतिहासिक परम्पराके अनुसार शब्दनयके स्वरूपका प्रथप्त उल्लेख सर्वार्थसिद्धि टीकामे पाया 

जाता है। उपतके बाद दूसरा उल्लेख अकलकदेवके तत्तार्थ राजवार्तिकर्में है जो प्रायः सर्वार्थतिद्धिके 
उल्लेखसे अच्षरशः मिलता है | इसे हम 'पूज्यपादकी परम्परा' के नामसे पुकार सकते हैं| पूल्यपादने 
शब्दनयका जो लक्षण लिखा था वह स्पष्ट होते हुए भी अ्रस्पष्ट था--खींचातानी करके उसके शब्दोंका 
विपरीत झथ भी किया जा सकता था, जेसा कि आगे चलकर हुआ भी और जितका अल्यक्ष उदाहरण 
मेरे सामने उपसत्यित है | अतः इस लक्षणकों दाशनिक ज्षेत्रमें कोई स्थान न मिल सका । प्रातः स्मरणीय 
अकलकदेवने इस कमीका अनुभव किया । यद्यपि उन्होंने अपने राजवर्तिकम्में वर्वाथसिद्धिका हो अनुसरण 
किया, किन्तु अपने खतन्न प्रकरणोंमें उठकी शब्दयोजनाको बिल्कुल बदल दिया | श्रार्ष पदधतिके अनुकूल 
१--छिंह् सख्यादियोगो5पि अनन्तधर्मात्मक वाह्मवस्वाभित एवं । न चैकत्य 'तट तटी तट” इति बीधुनपस- 

कारुय स्भावत्रय विरुदष, विरुद्धर्माध्यातस्य भेदप्रतिपादकेन निषिद्धत्वात्‌ अनन्तधर्भाध्यासितत्य च 
वस्तुन॒प्रतिपादिवत्तात्‌ । अतए्व दारादिष्व्येपु वहुत्वखख़्या वनसेनादिवु च एकत्वसख्याउविरुदवा 


युथाविवक्षमनन्तथर्मौव्यासिते वस्तुनि कत्यचिद॒धमस्थ केनचिच्छब्देन प्रतिपादनाविरोधाव”। सन्मति० 
टीका ९० २६ ५ । 





श्र 


शब्दनय 


इस परिवर्तनका विद्वतू-समाजने आदर किया--अकलंकदेवके बादमे होने वाले प्रायः सम्रस्त दिगम्बर तथा 
श्वेताम्बर दार्शनिकोने अपने ग्न्थोंमें उसे स्थान दिया | अ्रतः अकलंक देवकी दृष्टिसे ही हम इस विषय 
पर विचार करना उपयुक्त समभते हैं। अकलंकदेव अपने 'लघीयज्य' प्रकरणमें लिखते हैं-- 


काल्कारक लिगानां भेदाच्छष्वोर््थ मेदकूत्‌। 
अमभिरुद्स्तु पर्याये रित्यं भूतः क्रियाश्रयः॥ 


स्वोप० विदुति--कालमेदात्‌ तावद्‌ 'अभूत? 'मवति' “मविष्यति' इति | कारकमेदात्‌, करोति' 
#क्रियते' इल्यादि । लिंगमेदात्‌ 'देवद्तः 'देवदत्ता' इति | पर्यायमेदात्‌ इन्हे, शक्र।, पुरूदर इति। तथा 
एतौ कथितौ | क्तियाभय एवभूत | 

---“काल्, कारक और लिगके मेद्से शब्दनय बस्तुकों मेद्रूप स्वीकार करता है। 'हुआ' होता 
है, होगा' यह कालमेद है। करता है, किया जाता है” यह कारक भेद है | 'देवदत्त, देवदता' यह लिंगमेद 
है, सममिरढनय शब्दके भेदसे श्रर्थको मेदरूप मानता है और एवंभूतनय क्रियाके अभित्त है | 

जैन दृष्टिसे वस्तु अनन्त धर्मात्मक-अनन्तधर्मोका अखण्ड पिण्ड-है | स्वाद्याद्‌ श्रुतके द्वारा 
उन धर्मोका कथन किया जाता है। अतः जैसे ज्ञानका विषय दोनेसे वस्तु श्षेय हैं उसी तरह शब्दका 
वाच्य होनेसे अभिषेय भी है| हम जिन जिन शब्दोंसे वस्तुको पुकारते हैं वस्तुमें उन उन शब्दोंके द्वारा 
कहे जानेकी शक्तियां विद्यमान हैं | यदि ऐसा न होता तो वे वस्तुएं उन शब्दोके द्वारा न कहीं जातीं 
ओर म उन शब्दोंकी सुनकर पिवक्ित वस्तुओंका बोध ही होता । जैसे पानी भिन्न भिन्न भाषाओंमें 
मिन्न भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है या एक ही भाधाके अनेक शब्दोसे कहा जाता है। अतः उसमें 
उन शब्दोंके द्वार कहे जानेकी शक्तियां विद्यमान हैं | यह समभिरूद्ध नयकी दृष्टि है| इस नयका मन्तव्य 
है कि पानी शब्द पानो के घर्मको अपेक्षासे व्यवह्त होता है जल शब्द उउ हो धर्मकी अपेक्षासे व्यवद्दत 
नहीं होता है। उंस्कृतमें पानीफों 'अ्रमृत' भी कहते हैं और 'विष' भी । प्यासेको बिल्ाता हैं भ्रतः 
अमृत है और किसी, किसी रोगमें विषका काम कर जाता है अतः विष है। इसलिए शअ्रमृत और विष 
यह दो शब्द पानीके एक ही घर्मको लेकर ध्यवद्दत नहीं होते । 


भिन्न भिन्न शब्दोंके विषयमें जो बात ऊपर कही गयी है वही वात एक शब्दके परिवर्तित रूपोके 

विष्यमें भी कह्दी जा सकती है। कालमेदसे एक ही वक्तु तीन नामोसे पुकारी जाती है। जब तक कोई 

वस्दु नहीं उत्पन्न हुईं तब तक उसे 'होगी' कहते हैं | उत्तर होने पर 'होती है? कहते हैं। कुछ उमय वीतने 

पर 'हुई' कही जाती है। यह तीनों शब्द होना धातुके रूप हैं और वस्त॒के तीन ध्मोकी और संकेत करते 

हैं। इसी तरह कारक और लिंगके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये।| भिन्न भिन्न कारकोक्ी विवज्ञासे एक 

ही इृछ दृक्षको' वरक्तसे' 'वृक्षके लिए! धृक्षमें! आदि अनेक रुपोंसे कहा जाता है | अतः ये शब्द वल्तुके 
श्र 


बर्णो-अमिनन्दन-ग्रन्थ 
भिन्न धर्मोकी ओर सकेत करते है। एक बच्चा पुरुष होनेके कारण देवदत्त कहा जाता है वह यदि लडकियों 
का सा वेश कर ले तो कुद्ठम्बी जन उसे 'देवद्त' न कहकर 'देवदत्ता' कह उठते हैं | अ्रतः लिग मेदसे भी 
अर्थमेदका सम्बन्ध है | यह सत्र शब्दनयकी दृष्टि है। यहां इतना विशेष जानना चाहिये, यदि एक ही 
अर्थके वाचक भिन्न भिन्न शब्दों मे भी लिगमेद या वचनभेद हो तो यह नय उनके वाच्यको भिन्न भिन्न 
इष्टिकोणोसे ही स्वीकार करेगा | 

शब्दनयके उक्त लक्षणके समर्थनमें अत्र हम कुछ ग्रन्यकारोका मत देते हैं श्रनन्तवीर्य लिखते 
हैं-कारक' आदिके भेदसे अर्थकों मेदरूप समभने वाला शब्दनय है” | 

विद्यानन्दि खुलासा करते हुए लिखते हँ--/लो वैयाकरण व्यवह्दास्तयके अ्रनुरोधसे काल, 
कारक, व्यक्ति, सख्या, साधन, उपग्रह, आदिका भेद दौनेपर भी पदार्थम भेद नहीं मानते हैं परीक्षा 
करने पर उनका मत ठीक नहीं जंचता, यह शब्दनयका अभिप्राय है, क्योंकि काल, आदिका भेद होने 
पर भी अर्थमें भेद न माननेसे अनेक दौष पैदा होते हैं” | 

आचार्य श्री देवनन्दि३ प्रभाचन्द्र" वाद्राज" अभयदेव' और अनन्तवीय द्वितीय? भी 
उक्त मतका अनुसरण करते हैं। 


१--'मेदे --विशेषे , अब्टस्थां --त्यजन पर्याय तस्वभेद-नानात्व, नय प्रतिंपसुरमिप्राय वाच्य क्पनीय 
किमूतमेंदरिति भाइ--“कारक उ्त्यादि' । लिसित सिद्धि विनिम्चय दीका | 
२--'कालादिमेदतो3र्थ तय भेद य प्रतिपाव्येत्‌ ! सोधत्र शब्दनव अब्दप्रधानत्वादुदाइत ॥ ६८ ॥ 
विश्वदृश्वास्य जनिता सुनुरित्येकमाइता । पदाओ काल्म्रेदेइपिं व्यवहारानुरोधतत ॥ ६९ ॥ 
करोति क्रियते पुण्यस्तारक्राइधर्पो$म श्त्यपि | कारक व्यक्ति सख्याना भेदपि च परे जना || ७० ॥ 
एहिं मन्ये रथेनेत्यादिक साधनमिंबपि । सतिष्ठेतावतिष्टेतेत्याद्युपग्रहभेदने । ६१ ॥ 
तन्‍न ग्य परीक्षायामिति भब्द प्रकाशयेद | काढादिभेदने5प्यर्थभेदने5ति प्रत्गत ||७१|| 
--इकोकवार्तिक ए० २७२ | 
३--जो वष्टण णा मणणर एयत्ये भिण्णलिगआईणं । सोसद्दणाओं भणिओोणेओं प्माआ्माण जहा॥ १३ ॥ 
नयचत्र पु० ७७ । 
४--क्षाढ्व कारक छिग सख्या साधनोपग्रह मेंदादमिन्नमर्ण शपतीति शब्दनय ततोडापस्त वैयाकरणाना मतम्‌ । ते 
हि कालमेदेषप्येंक पदार्थमादृता , इत्य|दि, +प्रमेयकमछ पृ० २०६ पूर्वा | 
५-काछादि भेदादर्थभेदकारी शब्द । कालमेदाव-अभूत्‌ , भवति, भर्विष्यत्ति कारकमेटात-बृश्ठ॒ पथ्य, परक्चाय जल 
देहि । न्यायविनिर्चयटीका लि० पृ० ५९७ उत्त० | 
६-तत्र कांछ कारक ढिंगमेदाद्शमेदकृद्‌ शब्दनय । ऊपीयश्ययवृत्ति प० २२। 
७-काछ कारक डिंगाना मेदाच्छव्दस्य कपब्विदर्थभेदकथन शब्दनय । प्रमेवरन० पृ० ३०७। 
श्ड 





शब्दनय 


ऱवेताम्बर आचार्य भी शब्दनयके उक्त स्वरूपके विषयमें एकमत हैं। वादिदेव" कहते हैं-- 
"काल आदिके मेदसे जो पदार्थ मेदको स्वीकार करता है वह शब्दनय है। जैसे--सुमेद था, है श्रौर 
रहेगा? | जो काल, आदिके मेदसे सर्वया अर्थमेद को ही स्वीकार करता है वह शब्दाभात है” | 
महिपेण* लिखते हैं--शुब्दनय एक अर्थके वाचक अनेक शव्दोंका एक ही श्रर्थ मानता है। 
जैसे इन्द्र, शक्त और पुरूदर शब्द एक 'देवराज' झ्र्थ का ही कथन करते हैं। यहां इतना विशेष जानना 
चाहिये कि जिस प्रकार यह नय पर्याय शब्दोंका एक ही श्र्थ मानता है उसी मकार लिगादिके भेदसे 
घख्ुके मेदकी भी स्वीकार करता है| भिन्न मिन्न ध्मोंके द्वारा कही जाने वाली वस्तुमें घर्ममेद न हो, यह 
नहीं हो सकता” | 
सिद्धर्षिंगंणि! और उपाध्याय यशौविजयजी* का भी यही मत है 
सर्वा्थसिड़िका क्षण-- 
शब्दनयके विषयमें अकलंकदेवकी परम्पराका अ्रनुशीलन करनेके वाद श्रव हम पूल्यपादकी 
परम्पराका विश्लेषण करेंगे | इस परम्परामें हमें तीन ही विद्वान्‌ इष्टिगोचर होते हैं--एक खर्य पूल्यपाद 
दूधरे राजवातिकके रचयिता भद्ाकलंक और तीसरे तल्वार्थवारके कर्ता अमृतचन््रसूरि, श्वेताम्बर विद्वानोमें 
सम्मतिकी टीकाके रचयिता भी अ्रभयदेवसूरिं पर भी पूल्यपादकी परम्पराकी कुछ छाप लगी सी जान 
पढ़ती है। 
स्वार्थसिद्धिमें लिखा है--“लिंग” धंझुया, साधन, आदिके व्यभिचारकों जो दूर करता है 
उसे शब्दनय कहते हैं' | राजवार्तिक"में मामूलीसे देर फेरके साथ यही लक्षण किया गया है| इस लक्षण 
में व्यमिचार निवृत्तिपर/ पद स्पष्ट दोते हुए भी श्रत्मष्ट है। लक्षणकार और उसके अनुयागियोंने 
व्यधिचारकी परिभाषा तो स्पष्ट कर दी किन्तु निद्ृत्तिपटः को अस्पष्टता ही छोड़ दिया। एकबचनफे 
३-काछादिभेदेन अनेरभंगेंद प्रतिपधमान शब्द ॥ ३३ । यथाव्रभूव, भव्॒ति, भविष्यति घुमेरुरित्यादि ॥ ३४ ॥ 
तद्मेंदेन दस्य तमेव समर्भयमानस्तदाभास ॥ ३४ ॥ अमाणनयतस्लाछोक परि० ७ । 
२-ब्दस्तु रूढितो यावन्तो ध्वतय करिमिस्चिंदर्य प्रवर्तन्ते यथा इन्द्र शक्र पुरन्दरादय सुरपती तेषा सर्देपा- 
मम्येकमर्थममिप्रेति किंल प्रतीतिशशादू । यथा चाय पर्यायशन्‍्दानामेकर्मर्थमम्िग्रेति तथा तट ,वटी, तरम्‌ इत्ि 
विरुद्धूलिंग लक्षण धर्मामिसम्बन्धाद, बसतुनों मेद चामिषते ! नहि विरुद्राकृत मेठमनुभवतों वस्तुनों विरुद्धधर्मा 
योगो बुक्त ।--स्थाद्मदमन्जरी पृ० ३१३ । 
३ काकछादि भेदेन ध्वनेरयंमेद प्रतिषयमान, शब्हु। एतर्वार्थ -सक्रेतादब्यकरणात्‌ प्रकृतिग्रत्ययसमुदायेन सिद्ध 
काछ कारक छिग सख्या पुच्षोपसगंमेदेनार्थ पर्यायमात्र प्रतीयते स अच्दनय । काछम्रेद उदाहरणम्‌-यथा बसूव, 
$ हक सुमेर॒रिति अन्रकाल्मत्व यविमेदाद सुमेरोरपि मेंदाजब्दनयेन प्रतिपाधते । -नयप्रदीप ए०१०३ 
५ छिंग सख्या साधनाविव्यमिचार निदृत्तिपर शब्दनव ।स॒र्वाग० ० ७६ 
१४ 
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स्थानमें बहुवचन और पुलिगके स्थानमे ल्लीलिंग शब्दका प्रयोग करना श्रादि व्यभिचार कहा जाता 
है। शब्दनय उस व्यभिचारकी निवृत्ति करता है। कैसे करता है! इस प्रश्नक्रो ज्ेकर विद्वानोमे दो 
मत हों गये हैं। एकमत कहता है कि शब्दनय व्याकरण द्वारा किये जाने वाले परिवर्ततको उचित समभता 
है ५४वँ प्रकार व्यवहारनय न्याव्य ! मन्यते*” | दूसरा मत इसके विपरीत है । 


प्रथम सत-- 
हम प्रथम मतसे किसी अशमें सहमत हैं किन्तु प्रवार्यसिद्धि तथा राजवार्तिकके जिन वाक्योंके 
आधार पर उक्त मतकी सृष्टि हुई है उनकी समीक्षा करना श्रावश्यक जान पडता है| कल्लापा भरमाणा 
नियवेके जैनेन्द्र प्रेससे प्रकाशित सर्वाय॑तिद्धिमे उक्त पाठ मुद्रित है। तथा शब्दनयके एक दो स्थलों पर 
कुछु टिप्पणी भी दी गयी है | पहिली टिप्पणी “निवृत्तिपरः पद पर है। उसका श्राशय है कि, लिंग 
अआदिका व्यभिचार दोष नहीं माना जाता, यह शब्दनयका अभिप्राय है| 
सम्भव॒तः 'न्याय्य) पदको शुद्ध मान कर ही उक्त टिप्पणी दी गयी है। किन्तु, यह पद अशुद्ध है इसके 
स्थान पर 'अन्याय्य' होना चाहिये | सर्वाय॑सिद्धि के प्रथम छंस्करण से वा, जगरूपसहाय जी पाली प्रति 
में तथा काशी विद्यालयके भवन की लिखित प्रतिमे “अन्याय्य' पाठ ही दिया हुआ है | पं. जयचन्द जी 
कृत वचनिकामें भी 'अ्रन्याय्य' ही है | यदि '्याय्य' पद को शुद्ध मानकर उक्त वाक्य का श्रर्थ किया जाट 
तो इस प्रकार होगां-- “इस प्रकार के व्यवहरनय को शब्दनय उचित मानता है? | अर्थात्‌ व्याकरण द्वारा 
शब्दों में जो परिवर्तन किया जाता है और जिसे आचाय॑ 'व्यभिचार' के नाम से पुकारते हैं वह व्यव- 
हारनय का विषय है | उस व्यवहास्तय को शब्दनय उचित माने यह एक श्राइचर्य की बात है क्योंकि नयों 
का विषय उत्तरोत्तर बू्टम होता जाता है | व्यवहास्नय से ऋजुसूत्र का विषय सूद है और ऋजुपृन से 
शब्दनय का यिधय सूच्म है। यदि शब्दनय व्यवहारनय के विष्रय का ही समर्थक हो जाय तो नयों के 
क्रम में तो गढ्बडी उपस्थित होगी ही, उनकी सख्या में फेरफार करना पडेगा | 
आचार्य विद्यानन्दिने अपने श्लोकवातिकमें व्यवहस्नय पद का अच्छा स्पष्टीकरण किया 
है। वे कहते हैं. “जो वैयाकरण व्यवद्वारसयके अनुरोधसे कालमेद, कारकमेद, धचनमेद, लिंगमेद, 
शआदिके होने पर भी अर्थमेद को स्वीकार नहीं करते, परीक्षा करने पर उनका मत ठीक नहीं जान पढ़ता 


बह शब्दनय का अ्रप्रिप्राय है3”। 
इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वैयाकरणों का उक्त व्यवहार शब्दनय को दृष्टिमें 'अ्न्याय्य' 
ही है “्याय्य' नहीं है। अतः मुद्रित उर्वार्थसिद्धि का पाठ अशुद्ध है | तथा यदि न्याय्य! पाठ को दी 
१ शपति अर्थम्ाहयति प्रख्यापयति इति शब्द सत च छिग सख्या साधनादि व्यमिचारनिदृतिपर ,! कक 


२ छिगादीना व्यमिचारों दोषो नास्ति इत्यरमिप्रायपए ! राज० वा० पृ० ६७ | 
३ इलोंक्वात्तिक ए० २०२ | 
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शब्द्नव 


शुद्ध माना जाय तो आगे का वाक्य--श्रन्यार्थस्य अन्यायैन उम्बन्धाभावात्‌' विल्कुल अरुणत हो चाता 
है। अगर '्याय्य' पाठके अचुतार एकबचनान्‍त और बहुवचनान्त शब्दों का एक ही अ्र्थ माना जाय 
तो अन्य अर्थ का अन्य अर्थके साथ सम्बन्ध हो ही गया । क्योंकि 'जलम' शब्द और आप» शब्द दोनों 
का एक हो अर्थ मान लिया गया। अतः 'अभावात्‌' शब्द व्यर्य ही पड़ जाता है। किन्तु जब उक्त ब्य- 
भिचारों को शब्दनय 'अन्याय्य' कहता है तब इस हेतुण्रक वाक्य की संगति ठीक बैठ जाती है [-/“इस 
प्रकार का व्यवद्दार अनुचित है क्योंकि अन्य अर्थका अ्रन्य अर्थके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता” | राज- 
वार्विकके शब्द स्पष्ट होते हुए भी कोई उनका अनर्थ करके 'न्याव्य' पद का समर्थन करते हैं। वे शब्द 
इस प्रकार हैं-“लिंगादीना व्याभिचारो न न्याय्यः इति तन्निद्वतिपरोड्य॑ नयः |"*'एवमादयो व्यभिचारा 
अयुक्ता) भ्रन्याथस्यान्यायैन सम्पन्धाभावात्‌ !” सर्वार्थसिद्धि की तरह यहां पर भी 'तन्निद्नत्तिपप/ शब्दको 
लेकर मतमेद हो गया है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि यह नय व्यभिचारको उचित नहीं मानता | जो महा- 
नुभाव व्यभिचारों न न्याय्य/ या व्यमिचारा श्रयुक्ता' का यह अर्थ करते हैं कि; शब्दनय लिंगादिकके 
परिवर्तनकों व्यभिचार नहीं मानता तो उनसे इमारा नम्न मश्न है कि फिर लिंगादिकका परिवर्तन किसकी 
इृष्टिमें व्यभिचार उमा जाता है जिसे दूर करनेके लिए शब्दनयकी सृष्टि करनी पडी ! व्याकरण शाद्रकी 
दृष्टिम तो यह व्यमिचार है ही नहीं श्यों कि व्याकरणने ही इस अकारके परिवर्तन और प्रयोगकी सृष्टि 
की है। लौकिक दृष्टिसे भी दोष नहीं है। क्‍यों कि लोक तो स्थूल् व्यवहारसे ही अरक्न रहता है। इसी 
बातको दृष्टिमें रखकर उक्त दोनों अन्थोमें व्यवह्वारनयावलम्बीने तक किया है कि; यदि आप इन्हें व्यभिचार 
सममकर अयथुक्त ठह्राते हैं तों लोक और शात्र ( व्याकरण ) दोनोंका विरोध उपस्यित होगा इस तबंका 
समाघान दोनों आचायोने एक सा ही किया है। सर्वा्थतिद्धिकार कहते हैं-'विरोध' होता है तो हो 
यहा तरबकी मीमाता की जाती है। तत्त्वमीमांताके उप्रय खौंकिक विरोधोंकी पर्वाह नहीं की जाती 
कद्दावत प्रसिद्ध है कि औषधिकी व्यवस्था रोगीकी दचिके अनुसार नहीं की जाती, रोगीको यदि दवा 
कड॒वी लगती है तो लगने दो' | राजवातिककार कहते हैं--“यहा* तत्वकी मीमासा की जा रही है दोस्तोंको 
दावत नहीं दी जा रही' | तन्मति तर्कके टीकाकार अभयदेवसूरिने भी प्रकारान्तरसे हस आपत्तिका निरा- 
करण किया है। वे कहते हैं---व्यवहारके लोपका भय तो उभी नयोमें वर्तमान है' | 
विज्ञ पाठकोंकों मालूप्त होगा कि ऋचुदज नयका विवेचन करते हुए भी व्यवहार लोपका भय 
दिखाया गया है और उसका उत्तर यह दिया गया है कि लोक व्यवहार सर्व नयोके आधीन है। अमयदेवके 
१ "छोकप्तमयविरोध इति चेन विरुद्धयतान्‌ तख्मिंद मीमास्यते, न मैषज्यमातुरेन्छानुवर्ति !” सवा्ध० पू० ८० । 
२ “लोकप्मयवितेष इंठि चेत्‌ विरुदध्यतान, एत्त मीमास्थते ( न) मुह॒त्युपचार ” | राजत्रा० ९० ६८ । मुद्रित 
राजबार्तिरमोे (न) नहों है किन्तु दोना चाहिये । 


३ “लचैव लोकआत न्यवहार विलोप इति वक्तब्यर्‌, सर्वश्रेव नयमते तद्विलोपत्य समानलात।" पुृ० ३६६। 
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उत्तरसे भी यही प्रतिध्वनि निकलती है। अतः यदि शब्दनय एकान्तके समर्थक व्याकरण शास्र भर 
लौकिक व्यवहारका समर्थक होता तो इस भयकी आशका न रहती । इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है 
कि मुद्रित सर्वाथसिद्धिमें '्याय्य' के स्थानपर 'अन्याय्य' पाठ होना चाहिये। 
मुद्रित सर्वार्थतिद्धिमे 'न्याय्थ” पदूपर एक टिप्पणी दी हुई है | न्याय्यं पदका समर्थक मानकर ही 
उस टिप्पणको वहा मुद्रित किया गया है ऐसा मै सम्रकता हूं । टिप्पणीका आशय इस प्रकार है--“जल 
पतति' के स्थानपर 'आपः पतति यह व्यवहार होता है। यहा श्रप्‌ शब्दके आगे वहुबचनका वाचक 
प्रत्ययका लगाना वास्तवमें व्यर्थ ही है" "'“*“*“**फिर भी शब्दानुशासन शात्नर ( व्याकरण शाल्ल ) 
के प्रभावसे ऐसा करना पढता ही है? | इस आशयको यदि दो भागोमे विधालित कर दिया जाय तो हम 
देखेंगे कि पहिली दृष्टि शब्दनयकी है वह एकवचनके स्थानमें बहुवचनका प्रयोग नहीं स्वीकार करता किन्तु 
दूसरे हिस्सेको पढनेसे हमे मालूम होता है व्याकरणके नियमके अनुसार ऐसा प्रयोग करना पछता है; 
अर्थात्‌ इस प्रकारका व्यवहार शब्दानुशाउन शाज्की दृष्टिमे न्याय्य है शब्दनयकी दृष्टिमि नहीं। शब्दा- 
नुशासन शाज्र शब्दनयका विषय नहीं है व्यवह्वार नयका विषय है। अतः यह टिप्पण भी न्याय्य पदक 
समर्थन नहीं करता । 
इस विस्तृत विवेचनसे हम इसी नियंयपर पहुचते हैं कि व्याकरण सम्मत व्यवहार या वैया- 
करणोंका मत शब्दनयकी दृश्मिं दूषित है और इसलिए वह उचित नही माना जा सकता । 
दोनों परम्पराओं और शब्दानुशासन तथा शब्दूनयका समन्वय-- 
शब्दनयके सम्बन्धमें जिन दो परम्पराश्रोंका द्ग्द्शंन ऊपर कराया गया हैं उनमे आचार्य 
पूज्यपाद शब्दनयका विषय न बताकर कार्य बतलाते हैं | जब कि अकलकदेव शब्दनयका विषय अदर्शित 
करते हैं। पूज्यपाद कहते हैं कि शब्दनय व्याकरण सम्बन्धी दोषोंकों दूर करता है। कैसे करता है! इस 
प्रश्नका उत्तर अकलंक देवके 'लधीयस्नय' में मिलता है | वैयाकरणोंके मतके श्रनुतार एकबचनके स्थानमे 
बहुबचनका, ज्ञीलिंग शब्दके बदत्लेमे पुलिंग शब्दका उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यमपुरुषका प्रयोग किया 
जाता है। ये महानुभाव शब्दोंमें परिवर्तन मानकर भी उनके वाच्यमें कोई परिवर्तन नहीं मानते हैं। जैसे 
कूटस्थ नित्यवादी कालमेद होनेपर भी वस्तुमें कोई परिवतेन नहीं मानता । इसीलिए वैयाकरणोंका यह 
परिवर्तन व्यभिचार कहा जाता है। यदि घाचकके साथ साथ वाच्यमें भी परिवर्तन मान लिया जाय तो 
व्यभिचारका प्रषग ही उठ जाय | श्रतः यदि वैयाकरण शब्द भेदके साथ साथ श्रर्थमेदकों भी स्वीकार कर 
लें तो शब्दनय शब्दानुशासन शाज्धका उप्रथंक बन सकता है| ऐसी दशामें पूज्यपादका यह कहना कि; 
शब्दनय व्यभिचारोंकी दूर करता है और अकलकदेवका व्यभिचारोंकी दूर करनेके लिए काल) कारक, 
आदिके मेदसे श्र्थमेदका स्वीकार करना, दोनों कथन परस्परमें घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं । श्रतः पूज्यपादने 
जिस शब्दनयके कार्यका उल्लेख करके उसके विषयको अस्पष्ट ही छोड दिया था उसके विषयका सट्टी- 


श्ष 


शब्द्नय 


करण करके अकलकदेवने अपनी अपूर्व प्रतिमाका परिचय दिया । इसके लिये जैनदर्शन उनका सदा 
ऋगणी रहेगा । 
आहापपद्धतिकारका समन्वय-- 
दो परम्पराओका समन्वय करनेके बाद एक तीसरे आचार्यका मत अवशिष्ट रह जाता है 
जिसकी शब्दयोजना उक्त दौनो मतोंसे विलक्षुण है, श्रालापपद्धतिके कर्ता लिखते हैं--“शव्दात्‌ व्याकस्णात्‌ 
प्रकृतिप्रद्ययद्वारेण सिद्ध! शब्दनयः | यह शब्दनयकी लक्षण परक व्युलत्ति है| इसका आशय हैकि, 
जो व्याकर्णसे सिद्ध हो उसे शब्दूनय कहते हैं | अर्थात्‌ शब्दनय व्याकरण सिद्ध प्रयोगोंकों अपनाता है। 
शब्दनय और व्याकरणके पारस्परिक सम्बन्धका स्पष्टीकरण हम ऊपर कर चुके हैं श्रतः हमारे आशयमे 
इस मतका भी अन्तर्भाव हो जाता है| 
आधुनिक हिन्दी ग्रन्थोंमें शब्दसय-- 
जैन दर्शनके मान्य ग्न्थोंके आधारपर शब्दनयका स्पष्टीकरण करनेके वाद श्राघुनिक हिन्दी 

ग्रन्थों वशित शब्दनयके स्वरूपके सम्बन्धमे दो शब्द कहना अ्रनुचित न होगा | एक रूयातनामा टीकाकार 

लिखते है--च्याकरणादि मतसे शब्दोमें जो परिवर्तन हौ जाता है उसका यदि उस परिवतैनकी श्राकृतिके 
झनुतार अर्थ क्रिया जावे तो अशुद्ध सा मालूम होगा | अतएव व्याकरणकी रीतिसे उस परिवर्तनकों 

केवल शब्दाकृतिका परिवर्तक एवं अर्थंका अपरिवर्तक मानने वाला शब्दनय है। मालूम होता है टीकाकार 

महोदय एकान्तवादी वैयाकरणोंकी तरह शब्दुनयका सम्बन्ध केवल शब्दों तक ही सीमित करना चाहते हैं । 

शायद उन्होंने अरथनय और शब्दनयकों सवंथा खतंत्र मान लिया है। शब्दनयका यह आशय नहीं है कि 

उसकी सीमा शब्द तक ही परिमित रहे किन्तु शब्दको प्रधानतासे अर्थका निर्णय करनेके कास्ण ही 

उत्तरके तीनों नय शब्दनय कहे जाते हैं ! यदि शब्दनयकों केवल शब्दाकृतिका ही परिवर्तक मान लिया 

जाय तो ऋज़ुसून सममिरूद तथा एवंभूत नयसे उसकी सगति कैसे बैठायी जा सकती है | पता नहीं किठ 

शाक्षके आधारसे इस लक्षणकी कल्पना की गयी है? 


स्थाह्मद और सप्तभंगी 
श्री पं० चेनसुखदास न्यायतीर्थ 


स्पाद्माद की महत्ता 
दुनियामें बहुतसे वाद हैं स्थाह्गाद भी उनमें से एक है, पर बह अपनी अ्रदूभृत विशेषता 
लिये हुए है । दूसरे वाद, विवादोको उत्पन्न कर सघर्षकी वृद्धिके कारण वन जाते हैं तब स्वाद्ाद जगतके 
सारे विवादोंको मिशाकर संघर्षको विनष्ट करनेमे ही अपना गौरव प्रगट करता है। स्थाद्गादके अतिरिक्त 
सब्र वादोंमें आग्रह है । इसलिए उनमेंसे विग्रह फूट पडते है किन्तु स्पाद्माद तो निराग्रह-वाद है, इसमें 
कहीं भी आग्रदका नाम नहीं है| यही कारण है कि इसमे किसी भी प्रकारके विग्रहका अ्रवकाश नहीं है | 


स्थाह्ाद का लक्षण ( 

स्पाद्द शब्दमे 'स्यात्‌' का श्रर्थ अपेक्षा है श्रपेत्ञा यानी दृष्टिकोण | 'वाद' का अर्थ है सिद्धान्त- 
इसका अर्थ यह हुआ कि जो अपेक्षाका सिद्धान्त है उसे स्याद्वाद कहते हैं। किसी वस्तु, किसी धर्म, 
अथवा गुण, घटना एवं स्थितिका किसी दृष्टिकोशसे कहना, विवेचन करना था समझना स्थाद्वाद कहं- 
लाता है । पदार्य॑में बहुतसे आपेक्षिक धर्म रहते हैं, उन आपेक्षिक धर्मों अथवा गुणोंका यथार्थ शान 
अपेज्ञाको सामने रखे विना नहीं हों सकता। दशन शाज्ञमे प्रयुक्त नित्य-अनित्य, भिन्न-अभिन्न, 
सत्‌-असत्‌, एक-अनेक, आदि, सभी श्रापेक्षिक धर्म हैं। लोक व्यवहारमें भी छोश-बढा, स्थूल पद्म, 
ऊंचा-नीचा, दूर-नजदीक, मूर्ज-विद्वाव, आदि सभी आपेक्तिक हैं। इन सभीके साथ कोई ने कोई 
अपेच्षा लगी रहती है | एक ही समयमे पदार्थ नित्य औ्रौर अनित्य दोनों हैं । किन्तु जिस अपेक्षासे नित्य है 
उसी श्रपेज्ञासे अनित्य नहीं है । और जिस अ्रपेत्ञासे अनित्य है उसी अपेक्षासे नित्य नहीं है | कोई भी पदार्थ 
अपने वस्तुत्वकी अपेज्षासे नित्य और बदलती रहनेवाली श्रपनी अ्रवस्थाश्रोकी अपेक्षा श्रनित्य है, इसलिए 
उनलौगोंका कहना किसी भी तरह उचित नहीं जो केवल भ्रनित्य अथवा केवल नित्य ही मानते हैं | इसी 
तरह उत्‌ और भ्रतत्‌, आदि भी हैं | छोटे-बढ़े श्रादिमे भी यही बात है | आम फल कटहलके फत्नकी 
अपेज्षा छोटा किन्तु बेर की अ्रपेज्ञा बढ़ा होता है। इसलिए आम एक ही समयमे छोटा बडा दोनों है। 


इसमें कोई विरोध नहीं है किन्तु अपेक्षाका भेद है। ऐसी अवस्थामें केवल उसके छोटे होने अथवा बढ़े 
२७ 


स्थादाद और सत्तभंगी 


होनेके विवादम अपनी शक्ति क्षीण करनेवाला मनुष्य कभी समझदार नहीं कहलाय गा। यहा यह वात 
हमेशा याद रखने को है कि यह अपेक्षाबाद झेवल आपेक्तिक धर्मोम ही लगेगा | बखतुके अनुजीवी गुरोंमे 
इसम् प्रयोग करना उचित नहीं है । ध्रात्मा चेतन है, पुदूगल रुप-रत-गंघ स्पर्श वाला है; आदि पदार्थोके 
झ्ात्मभूत लक्षणात्मक धर्मोमें त्याद्रादका प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपेक्षिक नहीं है। यदि 
इन्हें भी किमी तरह आपेक्षिक बनाया जा सके तो फिर इनमें भी स्वाद्वाद प्रक्रिया लागू होगी । 
सप्तमंगीका स्वरूप-- 
इस ( स्थाद्ाद ) प्रतियाम सात भगोका अवतार दोता है इसलिए इसे सप्तमगी न्याय भी 
कहते है । कसी वत्तु अथवा उसऊे गुण धर्म आदिके विधि ( होना ) प्रतिपेष ( न होना ) की कल्पना 
करना सप्तभगी क्दलाती है। वें सात भग ये हैं--अस्ति, नास्ति, अतिनास्ति; अ्रवत्तव्य, अस्ति-अ्रव- 
क्तब्य, नात्ति अवक्तव्य, अस्तिनास्ति-अवक्तब्य । श्रर्थात्‌ है, नहीं है, हैश्लोरनही है, कहा नहीं जा 
सकता है, है तो भी कहा नहीं जा मकता; नहीं हैं तो भी कहा नहीं जा सकता तथा है और नही है 
तो भी कह नही जा समता । 
क्रमभेद-- 
कोई कोई आचार्य इन भंगोंके क्रममेदका थी उल्लेख करते हैं। वे अ्रवक्तव्यको तीसरा और 
अस्ति नास्तिक़ो चौथा भग कहते हैं| दसमे दिगम्बर श्रोर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायके आचार्य सम्मिलित 
हैं किन्तु इस क्रम भेदसे तत्व विवेचनाम कोई अन्तर नहीं आता। अवक्तव्यकों तीवरा भंग माननेका 
यह कारण है कि इन सात भंगोंमे श्रत्ति, नास्ति और अवक्तव्य ये तीन भंग प्रधान हैं । इन्हींते द्विसयोगी 
और त्रिसंयोगी भंग बनते हैं अतः अवक्तव्यकों तीसरा भंग भी मान लिया जाय तो कोई हानि नही' है । 
नित्य, श्रादि प्रत्येक विपयोग इसी प्रकार सात सात भंग होंगे । इन सात भंगोंमें मुख्य भंग 
दो हैं--अस्ति और नास्ति | दोनोकी एक साथ कहनेकी इच्छासे, अवक्तव्य भग बनता हैं, क्‍योंकि 
दौनोंको एक साथ कहनेकी शक्ति शब्द नहीं है। इस तरह तीन प्रधान भंग हो जाते हैं | १---अउंयोगी 
( आरित नास्ति, अवक्तत्य ) २--द्वि४ंयोगी ( श्रास्तिनास्ति, अत्ति-अवक्तब्य, नास्ति अवक्तव्य ) और 
३--त्रिसंयोगी ( आत्ति नास्ति-अवक्तव्य ) इनसे ही तात भग बन जाते है । 
प्रयोग-- 
पदार्थ स्वद्रव्य क्षेत्र कालकी अपेक्षा अस्ति रूप, और परूव्य क्षेत्र कालकी अपेत्षा नात्ति रूप है| 
बव्यका मतलब है गुणोंका समूह अपने गुण समूह की अपेत्ता होना ही ढव्यकी अपेक्षा आ्रात्तित्त कइलाता 
है। जैसे घड़ा, घडे रूपसे अस्ति है और कपडे रुपसे नास्ति, अर्थात्‌ धडा, घड़ा ही है, कपडा नहीं है | 


अतः कहना चाहिये हर एक वर स्वद्रन्यकी अपेक्षासे है, पर 5व्यकी अमेज्षासे नहो है। 
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द्ब्यके अशोंको ज्षेत्र कहते हैं | घढेके अंश अवयव ही घडेका क्षेत्र हैं। घडेका त्षेत्र वह नहीं 
है जहा पढ़ा रखा है, वह तो उसका व्यावहारिक क्षेत्र है । इस अवयव रूप क्षेत्रक्री अपेक्षा होना ही धढेका 
खत्तेत्रकी श्रपेत्ा होना है । 

पदार्थके परिणमनकों काल कहते हैं | हर एक पदार्थ का परिणमन पृथक्‌ पृथक्‌ है । धडेका श्रपते 

परिणमनकी अपेक्षा होना ही स्वकालकी अ्रपेत्षा होना कहलाता है। क्योंकि यही उसका स्काल है। 
घटा, घड़ी, मिनिट, तैकण्ड, आदि वस्तुका स्वकाल नहीं है | वह तो व्यावहारिक काल है । 

बल्तुके गुशकी भाव कहते हैं | हर एक वस्तुका स्वभाव अलग अलग होता हैं । घडा अपने 
ही स्वभावकी श्रपेज्ञा है, वह श्रन्य पदार्थोंके स्वभाव की अपेक्षा कैसे हो तकता है। इसम्रकार खद्नत्य 
क्षेत्रकात्-भावकी अ्रपेत्ञा पदार्थ है और परद्धव्य क्षेत्रकालकी अपेक्ता नही हैं। इस ख्-पर चततुष्ध्यके 
और भी अ्रनेक अर्थ हैं | 

जन्र हमारी दृष्टि पदार्थके स्वहूपकी ओर होती है तब्र अस्ति भग बनता है। और जब उसके 
पररूप की अ्रपेक्षा हमे होती है तब दूधरा नास्ति भंग बनता हैं। किन्तु जब हमारी दृष्टि दोनों ओर 
होती है तब तीसरा आस्ति-मास्ति भंग उत्पन्न होता हैं और यही दृष्टि एक साथ दोनों ओर से हो तो 
अवक्तव्य नामका चौथा भग हो जाता है क्योकि एक समयमें दो धर्मोंको कहनेवाला कोई शब्द नहीं हैं| 
किन्तु यह तो मानना ही होगा कि अवक्तव्य होने पर भी वस्तु स्वरुपकी अपेक्षा तो है ही श्रौर 
पर रुपकी अपेक्षा वह नात्ति भी है। इसी तरह वह अवक्तव्य वस्तु ऋमशः खपर चद्रुष्य्यकी भ्रपेक्षा 
श्रास्ति नास्ति होगी ही। इसलिए कथ॑ंचित्‌ आस्ति अवक्तव्य पस्तु ऋ्मशः स्वपर चतुष्य्यकी अ्रपेक्षा 
श्रास्ति नास्ति होगी होी। इसलिए कथचित्‌ श्रस्ति श्रवक्‍्तव्य कथचित्‌ नास्ति श्रवक्‍्तव्य और कथचित्‌ 
आर्ति-नास्ति अवक्तव्य नामक पाचवा, छुठा और सातवा भग बनेगा । 


स्पट्टीकरण-- 


यदि मूलके दो भग अस्ति नास्तिमें से केवल कोई एक भंग ही रखा जाय और दूसरा न 
माना जाय तो क्या हानि है ! इसी से काम चल जाय तो दूसरे भंगोंकी संख्या भी न बढेंगी। 

नास्ति भग नहीं माननेसे जो वस्ध एक जगह है वह अन्य ठब जगह भी रहेगी। 
इस तरह तो एक घड़ा भी व्यापक हो जायगा, इसी प्रकार यदि केवल नास्ति भग ही माना बाय तो 
सब जगह वस्तु नार्ति रूप हो जानेसे सभी वस्तुश्ोंका अभाष हो जायगा इसलिए दौनों भगगोंकों माननेकी 
आवश्यकता है | इन भंगोंका विषय अलग अलग है, एकका कार्य दूसरेसे नहीं हो सकता | देवदतत 
मेरे कमरेमें नही है इसका यह अर्थ कभी नहीं होता कि अमुक जगह है। इसलिए जिश्ञासुके इस सम्देह 


को दूर करनेके लिए ही घद कहा है अश्ति भगकी जरूरत है| इसी तरह अ्रस्ति भगका प्रयोग होने पर 
श्र 


स्थाह्मद और तप्तमंयी 


भी नास्ति भगरी आवश्यक्ता बनी ही रहती है। मेरी थालीमें रोटी है यह कह देने पर भी ठ॒म्हारी 
थालीमें रोदी नहीं है दसक्की आवश्यकता रहती ही है क्योंकि यह दोनों चीजे भिन्न भिन्न हैं। इस 
प्रव्मर श्रत्ति, नास्ति दोनों भंगोकों मानना तकते सिद्ध है। 


अस्ति-नास्ति नामक तीसरा भंग भी इनसे भिन्न स्वीकार करना पढेगा। क्योंकि केवल अस्ति 
अ्रथवा केवल नात्ति द्वारा इसका काम नहीं हो तकता | मिश्रित वस्तुको भिन्न मानना प्रतीति एवं तक 
सिद्ध है। शहद और घी उमान अनुपातम लेनेसे विष बन जाता है। पीला और नीला रंग मिलानेसे 
हरा रंग हो जाता है श्रतः तीसरा भंग पहले दोसे भिन्न है। 

चौथा भंग अ्रवत्तव्य है| पदार्थलर अनेक धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए एक 
साथ स्वपर चत॒ष्टयके कह्दे जानेकी अपेक्षा वम्तु अ्रवक्तत्य है। वस्तु इसलिए भी अरवक्तव्य है कि उसमें 
जितने धर्म हैं उतने उतके वाचक शब्द नहीं हे | घर्म अ्रनन्त है और शब्द सख्यात | एक वात यह भी 
है कि पदार्थ स्वभावत्ते भी अवक्तव्य है। वह अनुभवम आ उक्ता है, शब्दोंते नही कहा जा सकता | 

मिश्रीका मीठापन कोई जानना चाहे तो शब्ठसे कैसे जानेगा ! वह तो चख़कर ही जाना जा 
सकता है | इस प्रकार कई अपेक्षाओते पदार्थ अवक्तव्य है। किन्तु वह अवक्तव्य होने पर भी किसी दृष्टिसे 
वक्तव्य भी हो सकता है। इसलिए अवक्तव्यके साथ श्रस्ति, नास्ति श्रौर श्रस्ति-नास्ति लगानेसे अ्रस्ति 
अवनब्प, नास्ति अवक्तव्य, ओर अस्तिनास्ति अवक्तत्य इस अकार पांचवां छुठा श्रौर सातवां भंग 
हो जाता है| 


प्रमाण सप्तमंगी और नय सप्तमंगी-- 


यह सत्तभंगी दो तरह से होती है | प्रमाण सत्तमंगी और नय सप्तभंगी। वस्तु को पूरे रूप 
से जानने वाला प्रमाण श्रीर अश रुप से जानने वाढ्य नय है। इसलिए वाक्य के भी दो मेद 
है--प्रमाण वाक्य और नय वाक्य | कौन प्रमाण वाक्य और कौन नयवाक्य है ! इसका पता शब्दोंसे 
नहीं भावोंते लगता है। जब किसी शब्दके द्वारा हम पूरे पदार्थ को कहना चाहते हैं तब वह सकलादेश 
अथवा प्रमाण वाक्य कह्दा जाता है ओर जब शब्द के द्वारा किसी एक घर्म को कहद्दा जाता है तब 
विकलादेश अथवा नय वाक्य माना जाता है| 

वैसे तो कोई भी शब्द वस्तु के एक ही धर्म को कहता है फिर भी यह बात है कि उस शब्द 
द्वारा सारी वस्तु भी कह्दी जा सकती है ओर एक घर्म भी । जीव शब्द द्वारा जीवन शुण एवं अन्य अनन्त 
घर्मोके अखरड पिण्ड रूप आत्माको कहना सकलादेश है और जब जीव शब्दके द्वारा केवल जीवन 
घर्मका ही वौध दो तो विकलादेश द्वोता है। श्रथवा जैसे विषका अर्थ जल भी है। जब इस शब्द 


द्वारा जत्ष नामका पदार्थ कह्दा जाय तव सकलादेश और जब केवल इसकी मारण शाक्तिका इसके द्वारा 
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बोध हो तो विकलादेश होता है। इस बक्तव्यका यह अर्थ हुआ कि पदार्थ प्रमाण दृष्टिसे अनेकान्ता- 
त्मक और नय दृष्टिसे एकान्तात्मक है। किन्तु सर्वथा अनेकान्तात्मक और सर्वथा एकन्तात्मक नहीं है। 
इस आशयको प्रकट करनेके लिए हमे उपयुक्त प्रत्येक वाक्यके साथ वात! कर्थंचित अथवा किसी 
अपेक्षा, श्रादिमें से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए | यदि हम किसी कारण प्रयोग न भी करे 
तो भी हमारा अभिभ्ाय तो ऐसा रहना ही चाहिए | नही तो यह सब व्यवस्था और इनमें उत्पन्न होने 
वाला ज्ञान मिथ्या हो जायगा | 
स्पाह्मद छह अथवा संशयवाद नहीं-- 

स्थाद्गादकी इस अनेकान्तात्मक प्रक्रियको कभी कभी लोग छुल श्रथवा संशयवाद कह डालते हैं । 
किन्तु यह भूल भरी बात है । क्योकि संशयमें परस्पर विरोधी अनेक वस्तुओंका शंकाशील भान होता है; 
पर स्थाद्गाद तो परस्पर विरुद्ध सापेक्ष पदार्थोका निश्चित शान उत्पन्न करता है श्लौर छुलकी तो यहा 
सभावना ही नहीं है। छुलमें कितोके कहे हुए शब्दोंका उसके अभिप्रायक्रे विरुद्ध अर्थ निकालकर उसका 
खण्डन किया जाता है पर स्याद्वादमे यह बात नही है | वहा तो प्रत्येकके अभिप्रायकी यथार्थ दृष्टिकोण 
द्वारा ठीक अर्थमें समरनेका प्रयल किया जाता है । इसी तरह विरोध चैयधिकरण्य, आदि श्राठ दोष 
भी स्ाद्वाद में नहीं आते जो सारे विरोधो को नष्ट करने वाला है उसमे इन दोषों' का क्या काम ! 


स्थाह्मद और लोक व्यवहार-- 

स्थाद्गादकां उपयोग तभी है जब व्यावहारिक जीवनमें उतारा जाय । मनुष्य के श्राचार-विचार 
और ऐहिक अनुष्ठानोंमे स्याद्रादका उपयोग होनेकी आवश्यकता है । स्पाद्वाद केवल इसीलिए हमारे 
सामने नहीं श्राया कि वह शाज्लोय नित्यानित्यादि विवादोंका समम्वय कर दे। उसका मुख्य काम तो 
मानवके व्यावहारिक जीवनमे आजानेवाली मूठ ताओ्रोंको दूर करना है । मनुष्य परम्पराओ्नों व रूढियों से 
चिपके रहना चाहते हैं | यह उनकी संस्कारगत निर्बलता है। ऐसी निर्बल्ताओ्ोंको स्पाद्मादके द्वारा ही 
दूर किया जासकता है | स्याह्गादको पाकर भी यदि मनुष्य द्रव्य, क्षेत्र काल और भावके द्वारा शोनेवाले 
परिवर्तनोंको स्वीकार न कर सके, उसमें विचारों की सहिष्णुता न हों तो उसके लिए स्याद्ाद बिल्कुल 
निश्ययोगी है। दुःख है कि मानवजातिके दुर्भाग्यसे इस मद्दामहिमवादकों भी लोगोने श्राग्रह-भरी दृष्टिसे 
ही देखा और इसकी श्रसल्ली कीमत आऑकनेका प्रयत्न नहीं किया। हजारों व्ों से प्रन्थोंमें आरहे 
इसको जगत श्रव भी ्राचारका रूप दे दे तो उसकी सब आपदाए दूर हो जाय। भारतमें धर्मोकी 
लड़ाइथा तब तक बंद नही' होगी जन्र तक स्याद्यादके ज्योतिम॑व नेत्रका उपयोग नहीं किया जावगा | 


उपसंहार-- 
ध्याद्वाद सवाड्रीण दृष्टि कोण है । उसमे सभी वादोंकी स्वीकृति है, पर उस स्वीकृतिमे श्राग्रह 


नहीं है । आग्रह तो वहीं है जहासे ये विवाद श्राये हैं | टुकडोंमें विभक्त उत्यकों स्पाह्ाद 
श्ड 


स्थाद्राद और सप्तभंगी 


ही सड्डुलित कर सकता है | जो वाद भिन्न रहकर पाखण्ड बनते है वे ही स्वाद्ाद दारा उमन्वित होकर 
पदार्थकी संपूर्ण श्रभिव्यक्ति करने लगते हैं । 

स्पाद्माद सह्दानुभूति मय है; इसलिए उतमें समन्वयकी ऋुमता है| उसकी मौ।लिकता यही है कि 
बह पडौसी बादोको उदारताके साथ स्वीकार करता है पर वह उनको च्योंका त्यों नहीं लेता | उनके साथ 
रहनेवाजे आग्रहके अंशको छाटकर ही वह उन्हे अपना अडू बनाता है। मनुष्यकी कोई भी खीकृत्ि-- 
जिसमें किसी तरहका आग्रह या हट न हो--स्पादादके मन्दिरमें गौखपूर्ण स्थान पा सकती हैं। तीन सौ 
तरेसठ प्रकारके पासण्ड तभी मिथ्या हैं जवतक उनमें अपना ही दुराग्रह है | नहीं तो वे सभी सम्यग्तानके 
प्रमेय हैं | 

स्याद्राद्‌ परमागमका जीवन है| वह परमागममे न रहे तो सारा परमागम पाखण्ड होजाय | 
उसे इस परमागमका बीज भी कट सकते है । क्योकि इसीसे सारे परमागमकी शाजाए ओऔत प्रीत हैं। 
स्याद्ाद इसीलिए है कि जगतके सारे विरोधको दूर कर दें | यह विरोधकों बरदाश्त नहीं करता इसीसे इम 
कह सकते हैं कि जैन घर्म की अहिंसा स्थाहादके रग रगसे भरी पढी है। जो वाद विना दृष्टिकोणके है, 
स्यादाद उन्हें दृष्टि देवा है कि ठप इस दृष्टिकोशको लेकर अपने वादकों सुरक्षित रखो, पर जो यह 
कहनेके श्रादी हैं कि केवल हमारा ही कहना वयाये है, स्थाह्ाद उनके विरुद्ध खडा होता है, और उनका 
निरसन किये विना उसे चैन नहीं पढती, इसलिए कि वे ठीक राह पर आ बावें और अपने आग्रह द्वारा 
जगतमें सद्नर्ष उत्पन्न करनेके कारण न बने | 





जैन दर्शनका उपयोगिता वाद-- 
एवं सांख्य तथा वेदान्त दशन | 
श्री प॑० वंशीधर व्याकरणाचाय, आदि 


जैमसंस्कृतिका विवेचन विधयवार चार अ्रनुयोगोंमें विभक्त कर दिया गया है--अथमानुयौग, 

करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुगौग | इनमें से प्रथमानुयोगमें जैनसंस्क्ृतिके माहात्म्यका वर्णन 
किया गया है अर्थात्‌ “जैनसस्कृतिको अपना कर प्राणी कहासे कहा पहुंच जाता है” इत्यादि बातोंका 
दिग्दशक प्रथमानुयोग है । प्रथमानुयौगको यदि अथर्वबाद नाम दिया जाय, तो श्रनुचित न होगा | शेष 
करणानुयौग, दब्यानुयोग और चरणानुयोगको क्रमसे उपयोगितावाद, अस्तित्ववाद ( वस्त॒स्यितिवाद ) 
और कर्तव्यवाद कहना ठीक होगा, क्योंकि कर्णानुगोगमें प्राशियोके लिए प्रयोजनभूत उनके संसार 
मोक्ष॒का ही सिर्फ विवेचन कै द्रव्यानुयोगमें विश्वकी वास्तविक स्थिति बतलायी गयी है और चरणातु- 
थोगमे प्राणियोंका कर्तव्य मार्ग बतलाया गया है | सामान्यतया करणानुयोग और द्रव्यानुयोगका विषय 
दाशैनिक है इसलिए इन दोनोंको बैनद्शंव नामसे पुकारा जा सकता है | 

विशिष्ट तत्त-पदार्थ व्यवस्था-- 

विश्वके र॑गमच पर कई दर्शन आये और गये तथा कई इंस समय भी मौजूद हैं। भारतवर्ष 
तो सस्कृतियों और उनके पोषक दर्शनोंके प्रादुर्भावमें अग्रणी रहा है। तभी दर्शनोंमे अपने श्रपने 
इष्ट्कोणके श्रनुवार पदार्थोंकी व्यवध्याकों अपनाया गया है लेकिन किसी द्शनकी पदार्थ व्यवस्था 
उपयोगिताबाद मूलक है, किसी दर्शनकी अ्रस्तित्ववाद मूलक और किसी दुर्शनकी उधय बाद मूलंक है। 
जैनदर्शनमे उपयोगिताबाद और अस्तित्ववादके श्राधार पर स्वतंत्र, ख्तंत्र दो पदार्थ व्यवस्थाश्रोकों स्थान 
प्रात्त है उपयोगिता वादके आधार पर जीव, अजीब, आखव, बन्ध, संवर, निशा और मोक्षंबे सात वर्ले 
पदार्थ व्यवस्थामें अन्तर्भूत किये गये हैं श्रौर आस्तित्ववादके आधार पर जीव,पुदुगल, घम॑;अ्रधमं/आाकाश 
और काल ये छुः द्रव्य पदार्थ व्यवस्थासे अन्‍्तर्भूत्त किये गये हैं । यदि हम साख्य, वेदान्त, न्याय श्ौर 
वैशेषिक दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्था पर दृष्टि डालते हैं तो मालूम पडता हैं कि साख्य और 
चेदान्त दर्शनोंकी पदार्थ व्यवत्याका श्राधार उपयोगितावाद ही माना था सकता हैं तथा न्याय और 
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वैशेषिक दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्थाका आधार अस्तित्ववादको ही समझना चाहिये अ्रर्थात्‌ साख्य और 
वेदान्त दर्शनों की तत्त्व व्यवस्था प्राशियोके संसार और मोक्ष तक ही सीमित है और न्याय और वैशेषिक 
दर्शन अपनी पदार्थ-व्यवस्था द्वारा विश्वकी वस्तुत्थितिका विवेचन करनेवाले ही हैं। जिन विद्वानोंका 
यह मत है कि साखय और वेदान्त दर्शनोकी पदार्थ व्यवस्था न्याय और वैशेषिक दर्शनोंकी तरह श्रस्तित्व 
वाद मूलक दी है उन विद्वानोके इस मतसे मैं सहमत नहीं हू क्योकि सारहू्य श्रौर वेदान्त दुर्शनोका 
गंभीर अध्ययन हमें इस वातकी स्पष्ट सूचना देता है कि पदार्थ व्यवस्थामें इन दोनों दर्शनोंके 
आविष्कर्ताओंका लक्ष्य उपयोगिता वाद पर ही रहा है | इस लेखमे इसी वातको स्पष्ट करते हुए मैं जैन- 
दर्शनके उपयोगितावादपर अवलम्बित संसार तत्वके साथ साख्य और वेदान्त दर्शनकी तत्त्व व्यवस्थाका 
समन्वय करनेका ही प्रयत्न करूंगा | 
सांख्यका उपयोगिता वाद-- 
श्रीमद्भगवद्गीताका तेरहवा अ्रध्याय सार्य और वेदान्त दर्शनॉकी पदार्थ व्यवस्था उपयोगि- 
तावाद मूलक है, इसपर गदरा प्रकाश डालता है और इस अ्रध्यायके निम्नलिखित छोक तो इस प्रकरणके 
लिए अधिक महत्तवके हैं--- 
“एव शरीर कौन्तेय ! क्षेत्रमित्यभिषीयतते । 
पतयो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्र॥ इति तद्विदः ॥ १॥९ 
इस ऋोकमें भीकृष्ण अरजुनसे कह रहे हैं कि हे अर्शुन ! प्राणियोंके इस इृश्यमान शरीरका 
ही नाम क्षेत्र है और इसको जो समम लेता है वह चषेत्रश है | 
'तत्क्षेत्र यध्य याहक्‌ व यद्विकारी यतश्व यत्‌ । 
सच यो यत्‌ प्रसावश्च तत्समासेन में शणु ॥ ३ ॥? 
इस छोकमें श्रीकृप्णने अर्शनकों क्षेत्र रूप वस्तु, उसका खरूप और उसके काय॑ तथा कारणका 
विभाग, इसी तरह द्ेत्रश और उतका प्रभाव इन सब बातोंको पक्तेपमे बतलानेकी अतिश्ञा की है। 
“अहाभूतान्यहंकारों बुद्धिर्यक्तेव च। 
इन्द्रियाणि दशक च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा हेपः छुख॑ दुःख, संघातश्रेतना ध्रति३। 
एतल्केत समासेन सविकारमुदाहतम्‌॥ ६॥” 
इन दोनो 'छोकोंमे यह बतलाया गया है कि पश्ममूत, श्रहकार, बुद्धि, श्रव्यक्त (अक्ृति ), 
एकादश इच्दियां, हन्द्रियोंके पांच विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दःख, संघात, चेतना और घृति इन 
सबको चेतके अन्तर्यत समझना चाहिये | यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि पहिले शछोकों 


चर श्रीरकों दी क्षेत्र मान लिया गया है और पाचवे तथा छुठे छोकॉमे च्षेत्रका ही वित्तार किया गया 
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है तो इन छोकोंका परत्पर सामझस्य विठलानेके लिए यही मानना उपयुक्त है कि उपर्युक्त विस्तार कार्य 
और कारणके रूपमे शरीरके ही अ्रन्तर्गत किया गया है! इसका फ़लिताथ यह है कि साख्यदर्शनकी 
प्रकृति और पुरुष उभय तर्वमूलक सृष्टिका श्रर्थ भिन्न-भिन्न पुरुषके साथ तंयुक्त प्रक्ृतिसे निष्पन्न उन 
पुरुषोंके अपने अपने शरीरकी सृष्टि ही ग्रहण करना चाहिये | 

यह फलितार्थ हमें सरलताके ताथ इस निष्कर्ष पर पहुचा देता है कि साख्य दर्शनकी पदार्थ 
व्यवस्था उपयोगितावाद मूलक ही है | 
सांख्य सृश्क्रि-- 

साख्य दर्शनकी मान्यतामे पुरुप मामका चेतनात्मक श्रात्मपदार्थ और प्रकृति 'नामका चेतना 
शृत्य बढ़ पदार्थ इस तरह दो अनादि मूल तत्व हैं, इनमेसे पुरुष श्रनेक हैं और अक्ृति एक है। प्रत्येक 
पुरुषके साथ इस एक प्रकृतिका अनादि संयोग है, इस तरह यह एक प्रकृति नाना पुरुषोके साथ धंयुक 
होकर उन पुरुषोंमें पाये जाने वाले वुद्धि, अहंकार, आदि नाना रूप धारण कर छिया करती है अर्थात्‌ 
प्रकृति जब तक पुरुषके साथ शयुक्त रहा करती है तब तक वह बुद्धि अहकार आदि नानारूप है श्र 
जब इसका पुरुषके साथ हुए संयोगका अभाव हो जाता है, तब वह अपने स्वाभाविक एक रूपमें पहुच 
जाती है। प्रकृतिका पुरुषक्े ध्यौगसे बुद्धि, अहकार आदि नाना रूप हो जानेका नाम ही साख्य 
दर्शनमें सृष्टि या संचार मान लिया गया है | 

ताख्य दर्शनमें प्रकृतिका पुरुषके साथ ध्योग होकर बुद्धि, अहकार, आ्रादि नाना रूप होनेकी 
परम्परा निम्न प्रकार बतलायी गयी है---'प्रकृति पुरुषके साथ संयुक्त होकर बुद्धि रूप परिशत हो जाया 
करती है यह बुद्धि अहंकार रूप परिणत हो जाया करती है और यह अहंकार भी पाँच शाने्धिया, पाच 
कर्मेद्धिया, सन तथा पाच तन्मात्राएं इस प्रकार सोलह तत्व रूप परिणत हो जाया करता है| इन सोलह 
क्वोंमें ते पाच तन्मात्राए भ्रन्तिम पाँच महाभूतका रूप घारण कर लिया करती हैं | इसका मतलब यह 
है कि प्राणियोंमें हमको जो पृथक्‌ पृथक्‌ बुद्धिका अनुभव होता है वह साख्य द्शनकी मान्यताके अनुवार 
उत उत्त पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिका ही परिणाम है। प्राखियोंकी अपनी श्रपनी चुद्धि उनके अपने अपने 
अहकारकी जननी है और उनका अ्रपना अपना अ्रहंकार भी उनकी अपनी अपनी ग्यारह ग्यारह प्रकारकी 
इन्द्रियोंकोी पैदा किया करता है, अहंकारसे ही शब्द तन्मात्रा, स्पश तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, सस तत्मात्रा 
और गन्ब तन्मात्रा ये पाच तन्मान्राएं पैदा हुआ करती हैं और इन पांच तन्मात्राश्रोमेंसे एक एक तन्मान्रासे 
एक एक भूतकी सृष्टि होकर पाच स्थूल भूत निष्यन्न होते रहते हैं। यद्यपि साख्य दर्शनकी मान्यताके 
अनुसार शब्द तन्मात्रासे आकाश तल्तवकी, शब्द और सर्श तन्मात्राओंसे वायु तत्की, शब्द, स्पर्श और 
रूप तन्मावाश्नोसे अग्नि तत्तकी, शब्द स्पर्श रूप और रस तन्मात्राओंसे जल तत्तकी और शब्द स्श 
रूप रस और सन्ध तम्मात्राओ्रोंसे पृथ्वी तत्वकी सृष्टि हुआ करती है, परन्तु हमने ऊपर जो एक एक 
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तन्मात्रासे एक एक भूतकी सृष्टिका उल्शेख क्या है वह उस उस भूतकी सष्टिमें उस'उस तन्मात्राकी 
प्रमुखताकों ध्यानमें रख करके ही किया है और इस तरह जैन दर्शनकी इस विषयकी मान्यताके साथ इस 
मान्यताका समन्वय करनेमें सरलता हो जाती है। 
दो समस्याएं-- 
साख्य दर्शनकी इस मान्यताका जैनदर्शनकी मान्यताके साथ समन्वय करनेके पहिले यहां पर 
इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि सांख्य दर्शनमे मान्य सष्टिकि इस क्रममे उसके मूल 
आविष्कर्ताका श्रमिआाय पाच स्थूल्न भूतसि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तल्ोंकों अहरणा 
करमेका यदि है तो इस विधयमे यह वात विचारणीय होजाती है कि जब पुरुष नाना हैं और प्रत्येक 
पुरुष॒के साथ उल्लिलित एक प्रकृतिका अनादि संयोग है तो मिन्‍न भिन्न पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिके 
विपरिणाम स्वरूप बुद्धि तत्वमें भी अनुभवगम्य नानात्व मानना अनिवार्य है और इस तरह अनिवार्य 
रूपसे नानात्वको प्राप्त बुद्धि तत्वके विपरिणाम स्वरूण अहंकार तखमें भी नानात्व, नाना अहंकार 
तल्वोंके विगरिणाम स्वरूप पाच ज्ञानेर्ियां पांच कर्मेन्द्रियां मन तथा पाँच तन्मात्राए इन सोलह प्रकारके 
ततल्वोंमे भी पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे नानात्व और उक्त प्रकारसे नानात्त्कको प्रास इन सोलह प्रकारके तत्तोंमे 
अस्तर्भूत नाना पांच तन्मात्राओंके विपरिणाम खरूप पांचों महावृतोंमें परथन्‌ पृथक्‌ नानात्व स्वीकार 
करना अनिवाय होजाता है| इनमेंसे भिन्न मिन्न पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिसे भिन्न भिन्न प्राणीकी मिन्न 
भिन्न चुद्धिका, भिन्न भिन्न प्राणीकी भिन्न भिन्न वुद्धिसे उन प्राणियोंके अपने अपने अहंकारका श्रौर उन 
प्राणियोंके अपने अपने अहंकारसे उनको अपनी अपनी ग्यारह ग्यारह प्रकारकी इच्धियो' ( पांच ज्ञाने- 
दियो, पाच कर्मेन्तियो और मन ) का सुजन यदि साख्यके लिए अभीष्ट भी मान लिया जाय तो भी 
प्रत्येक आणीमे पृथक्‌ पृथक्‌ विद्यमान प्रत्येक अहंकार तत्तसे पृथक्‌ पृथक्‌ पांच पांच वन्मात्राओंका 
सुजन प्रसक्त दोजाने के कारण एक एक प्रकारकी नाना तन्मात्राओंसे एक एक श्रचारके नाना भूतोका 
सूजन प्रतक्त हो जायगा। अथांत्‌ नाना शब्द-तन्मात्राओसे नाना आकाश तत््वोंका, नाना सर्श 
तन्मात्राओंसे नाना वायु तत्तोंका, नाना रूप तन्मात्राओंसे नाना अग्नि तत्वोका, नाना रस तन्मात्राओं 
से नाना जल तखोंका और नाना गन्ध तन्मात्राओंसे नाना प्ृथ्वों तत्नोंका सुजन मानना अनिवार्य 
होया, जोकि साख्य दर्शनके अभिम्रायक्रे प्रतिकूल जान पडता है। इतना ही नहीं आकाश तत्त्का 
नानात्व तो दूसरे दर्शनोकी तरह साख्य दर्शनको भो अ्रवोष्ट नहीं होगा। पांच स्थूछ भूतोंते पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्वोंका अ्भिप्राय अहण करनेमे एक आपत्ति यह भी उपस्थित होती है 
कि जब प्रकृति पुरुषसे सयुक्त होकर ही पूर्वोक्त क्मसे पाच स्थूज्न भूतोंका रूप घारण करती रहती हैं तो 


जिसप्रकार बुद्धि, अहकार और ग्यारद्द प्रकारकी इन्द्रियोंकी सृष्टि प्राणियोंत्रे पृथक्‌ रुपमे नहीं जाती है 
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उप्ीप्रकार पाच मद्दाभूत श्रौर उनकी कारणभूत पांच तन्मात्राशंकी झृष्टि भी प्राणियोंस पृथक रुपमें 
होना सभव नहीं हो सकता हैं| 

ये आपत्तिया हमें इस निष्फ्पपर पहुचा देती हैं कि साख्यके पच्चीस तत्ताँमे गित पाच स्थृत्ञ भूतेसि 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु श्रौर आकाश इन पांच तत्तोंका श्रभिप्राय स्वीकार करना श्रव्यवस्थित श्रौर 
अयुक्त दी दै इसलिए यदि श्रीमक्कगवद्गीताके श्राधारपर भरीक्ृप्ण द्वारा स्वीकृत प्राणियोंके अपने अपने 
शरीरको ही ्षेत्र और प्रकृति से लेकर पचरभूत पर्यन्तके तब्बोंको इस शरीररूप ज्षेत्रका ही विस्तार 
स्वीकार कर लिया जाय तो जिस प्रकार इतर वैदिक दर्शनोंम शरीरकी पचभूतात्मक मान लिण गया है 
उत्ती प्रकार साख्य दर्शनके सृष्टि क्रममें भी पाच स्थूल भूतोंसे तदात्मक# शरीरका ही उल्लेख तमभना 
चाहिये भ्रोर ऐसा मान लेने पर पूर्वोक्त दोनों आपत्तियोंकी भी उथावना नहीं रह जाती है | 


सांख्य और जेन तक्तोंका सामझस्य-- 


जैनदर्शन और साख्यदर्शन दोनोंमें से कौनसा दर्शन प्राचीन है श्रौर कौनसा श्र्वांचीन है 
इसकी विवेवना न करते हुए हम इतना निश्चित तोरपर ऋहनेके लिए पैयार हैं कि इन दौनोके मूलमें एक 
ही धाराकी छा० लगी हुई है | प्रणियोका धसार कहासे बनता है ! इस विपयमें जेन और साख्य दोनों 
दर्शनोकी मान्यता समान है | इस विषयमे दोनों ही दर्शन दो अ्रनादि मूल तत्त स्वीकार करके श्रागे पढ़े 
हैँ। उन दौनों तत्वॉँंकी साझ्य दर्शनमें जहा पुरुष और प्रकृति कहा जाता है वहा जैनदर्शनमें पुरुषकों जीव 
( श्रात्मा ) और प्रकृतिको अ्रजोव ( कार्मण वर्गणा ) कहा गया है और साख्यदरशंनमें पुरुषकों तथा 
बैनदर्शनमें जीव ( आत्मा ) को उमान रूपसे चित्‌ शक्ति विशिष्य, इसीप्रकार सांख्य द्शनमे प्रकृतिको 
तथा जैनदर्शनमें अजीव ( कार्माण वर्गणा ) को समान रूपसे जढ ( अ्चित्‌ ) स्वीकार किया गया है। 
दोनों दर्शनोंकी यह मान्यता है कि उक्त दोनों तत्तोंके सयोगसे रंसारका उजन होता है, परन्तु ठारूय 
दर्शनको मान्यताके अनुसार संसारके सुजनका अर्थ जहा जगतके समस्त पदार्योकी रष्टि ले लिया जाता 
हैं वह बैन मान्यताके अनुसार धंसारके सुबनका श्रर्थ सिर्फ प्राणीका उंसार अर्थात्‌ प्राणीके शरीरकी 
सृष्टि लिया गया है । यदि हम बैनदर्शनकी तरह साख्य दर्शनकी दृष्टिसे भी पूर्बोक्त आरपत्तियोंके भयते 
ध॑तारके सुजनका श्रथ॑ प्राणीके शरीरकी सृष्टिको लक्ष्यमें रखते हुए आगे वें, तो कद्दा जातकता है कि 
इसके मूलमें जेंन और साख्य दोनों दर्शनोंकी अपेज्ञासे सबसे पहिले वुद्धिको ही मह्तपूर्णा स्थान प्रात 
होता है श्रयात्‌ बुद्धि हो एक ऐसी वस्तु है जिसके सहारेसे प्ररणी जगतके चेतन और अ्रचेतन पदार्थों राग, 
द्वेंप और मोह किया करता है साख्य दर्शनके पच्चीस तस्‍्तोंके अन्तर्गत श्रहंकार तत्तसे राग, 27 और मोह 
इन तीनोंका ही बोध करना चाहिये | राग, द्वेप ओर मोह रूप यह अहकार ही ध्राणीको शरीर परपराफे 
बंधनमें जकड़ देता है | 
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इतनी समानता रहते हुए भी बुद्धि और अहंकार इन दौनों तत्त्वोंकी उत्पत्तिके विषयमे साझ्य 
दर्शन और जैन दर्शनकी विल्कुल अलग अलग मान्यताएं हैं--साख्य दर्शनकी मान्यता यह हैं कि 
प्रकृति ही पुरषके साथ संयुक्त हो जाने पर बुद्धि रूप परिणत हो जाया करती है और यह बुद्धि अहंकार 
रुप हो जाती है | परन्तु जैन दर्शनकी मान्यता यह है कि प्रकृति श्रर्थात्‌ कार्माण वर्गशाके संयोगसे पुरुष 
श्र्थात्‌ आत्माकी चित्‌ शक्ति ही बुद्धिरुप परिणत हो जाया करती है श्रौर इस बुद्धिके सहारे बगतके 
चेतन और अचेतन पदार्थोंके संरर्गसे वही चित्‌ शक्ति राय, द्ेष श्रौर मोह स्वरूप अहंकारका रूप घारण 
कर लेती है| तात्पय यह हैं कि साख्यदर्शनमें बुद्धि और अहंकार दोनों जहाँ प्रकृतिके विकार स्वीकार 
किये गये हैं वहां जैन दर्शनमें ये दोनों ही आत्माकी चित्‌ शक्तिके विकार स्वीकार किये गये हैं । साख्य 
दर्शनकी मान्यताके श्रनुतार यह अ्रहंकार पांच शानेन्द्रियां, पाँच कर्मेन्द्रियां, मन तथा पांच तन्मात्राएं 
इस प्रकार सौलह तत्त्वोंके रूपमे परिणत हो जाया करता हैं और जैन दर्शनकी मान्यताके अ्रनुसार आत्गा 
इसी अ्रहंकारके सहारे एक तो शरीर रचनाके योग्य सामग्री प्राप्त करता है दूसरे उसके ( आत्माके ) चित्‌ 
स्वरुपमें भी कुछ निश्चित विशेषताएं पैदा हो जाया करती हूँ | इसका मतलव यह है कि श्रात्मा जगतके 
पदार्थों्में अहंकार श्रर्थात्‌ राग, देंप और मोह करता हुआ शरीर निर्माणके पहिले पुद्लल परमाणुओंके 
पुछ्लरूप शरीर निर्माणकी सामग्री प्राप्त करता है इस सामग्रीकों जैन दर्शनमें नोकमंवर्गंशा” नाम दिया 
गया है | शरीर निर्माणकी कारणभूत नोक्म॑ वर्गणारूप यह सामग्री साज़्य दुर्शनकी पांच तन्मात्राओकी 
तरह पांच भागोमे विभक्त हो जाती है क्योंकि बिल प्रकार वैदिक दर्शनोंमे शरीरकों पांच भूतोमे विभक्त 
कर दिया गया है उसी प्रकार बैन दर्शनमें भी शरीरके पांच हिस्से मान लिये गये हैं | शरीरका एक हिस्सा 
वह है जो प्राणीको स्पशंका ज्ञान करानेमें उह्यता करता है, दूसरा हिस्सा वह है जो उसे रसका ज्ञान 
करानेमे सहायता करता है, तीसरा हिस्सा वह है जो उसे गंघका शान करानेसे सहायता करता है, चौथा 
हिस्सा वह है जो उसे रूपका शान क्रानेमे सहायता करता है और पांचवां हिस्सा वह है जो उसे शब्ठका 
शान करानेमें सहायता करता है। जैन दर्शनमें शरीरके इन पाचों हिस्सोंको ऋ्रमसे स्पर्शन द्रव्येन्द्रिय, 
रसना द्रन्येन्द्रिय, घाण द्रव्येन्द्रिय, चक्षु ह्येन्द्रिय और कर द्रव्येन्ठिय इन नामोंसे पुकारा जाता है और 
शरीरके इन पाचो हिस्सोंकी सामग्री स्वरूप जो नौकर्म वर्गणा है उसको भी पाच भागोंमें निम्न प्रकारसे 
विभक्त किया जा सकता है | पहिली नोकम वर्गंरा वह है जिससे प्राणौको स्पर्शका ज्ञान करनेमे सहायक 
स्पर्शन द्रव्येन्द्रिवका निर्माण होता है इसको स्पर्शन-हव्वेख्चिय नोक्म॑वर्गणा अथवा स्पर्श नोकर्मवर्गणा 
नामसे पुकारा जा सकता है, दूसरी नोकर्मवर्गणा वह है बिससे प्राणीको रुसका ज्ञान करनेमे सहायक 
रसना द्रब्येन्द्रियका निर्माण होता है इसको रतना हव्येन्द्रिय नोक्म वर्गणा अ्रथवा रतना नोक्म वर्गणा नामसे 
पुकारा जा सकता है, तीठरी नोकर्म वर्यणा वह है जिससे प्राणीकों गन्धका जान करनेंमें सहायक धारण 
द्रब्येन्द्रिका निर्मांग होता है इसको घाण द्रब्येन्ठिय नौकर्म वर्गणा अथवा गन्ध नोम्म॑वर्गणा नामसें 
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पुकारा जा सकता है, चौथी नोकर्मवर्गणा वह है जिससे प्रारीको रूपका शान करनेमें सहायक चह्षु्॑ब्बे- 
ौियका निर्माण होता है इसको चक्लुद्रव्येन्द्रिय नौकमंवर्गणा अथवा रूप नोकमंवर्गणा नामसे पुकारा जा 
सकता है और पाचर्वी नोकमंवर्गणा वह है जिससे प्राणीको शब्दका ज्ञान करनेमें सहायक करण द्रव्येन्द्रियका 
निर्माण होता है इसको कर्ण द्रव्येन्द्रिय नौकर्म वर्गशा अथवा शब्द नौकर्म वर्गणा नामसे पुकारा जा सकता 
है। इस तरह विचार करनेपर मालूम पढ़ता है कि साख्यदर्शनकी पाच तन्मात्राओं और बैन दर्शनकी 
पांच नोकमवर्गणाओमे सिर्फ़ नामका सा ही भेद है अ्रथंका भेद नहीं है, क्यो कि जिस प्रकार जैन दर्शानमें 
प्राणीके शरीरकी अवयवशूत पांच स्थूल द्रन्येच्धियोके उपादान कारण स्वरूप सूक्म पुद्रल परमाणु पुद्षोंकी 
नोक्मवर्गशा नामसे पुकारा गया है उसी प्रकार साख्यदर्शनमे प्वोक्त प्रकारसे प्राणीके शरीरके अ्रवयवभूत 
पाच स्थूत् भूतोंके उपादान कारण ख्रूप सूज्ष्म परमाणु पुल्लोको ही तन्मात्रा नामसे पुकारा जाता है। 
तात्पर्य यह है कि उस उस स्थूल भूतके उपादान कारण स्वरूप सूक्ष्म परमाणु पुक्लोंकी ही साख्य दरशंनमें 
उस उस तन्मात्रा शब्दसे व्यवद्धत किया जाता है और पाचों ध्यूल भूत पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणीके स्थूल 
शरीरके अवयव ही सिद्ध होते हैं | इसलिए शरीरके अ्रवयवभूत आ्राकाश तत्त्व अर्थात्‌ प्राणीकों शब्द प्हणमें 
सहायक स्थूल कर्मेन्तियके उपादान कारणभूत सुक्म परमाणु पुक्षोंको ही शब्द तन्मात्रा, शरीरके 
अवयवभूत वायुतत्त्व अर्थात्‌ प्राणीको सर ग्रहणमें सहायक स्थूल सनेन्द्रिके उपादान कारणभूत 
सूक्ष्म परमाणु पुल्नोंको ही स्पर्श तन्‍्मात्रा, शरीरके अवयवभूत जलतत्त्व अर्थात्‌ प्राणीको रप्त ग्रहणामे 
सहायक स्थूल रतनेन्दियके उपादान कारणभूत वृक्ममपरमाणु पुल्नोंको ही रस तन्मात्रा, शरीरके अवयवभूत 
अमितत्व अर्थात्‌ प्राणीकों रूप प्रहणमें सहायक स्थूल चक्षुरिल्धियके उपादान कारणभूत सूक्मपरमाणु पुक्नो 
को ही रूप तन्‍्मात्रा और शरीरके अवयवभूत पृथ्बीतत्व अर्थात्‌ प्राणीको गंध अ्हरामे सहायक स्ूल 
प्राणेन्द्रिकके उपादान कारणभूत सृच्मपरमाणु पुजोंकों ही गन्ध तन्मात्रा मान लेना चाहिये । तम्मात्रा 
शब्दके साथ जो शब्द, स्प॒श, रूप, रस, गंध शब्द जुड़े हुए हैं वे उक्त श्र्थका ही संकेत करनेवात्ते हैं। 
इस प्रकार पुरुष, प्रकृति, बुद्धि; अहंकार, पाच तन्मात्रा, और पाच स्थूल भूत इन चौदह 

तल्वोंका जैनद्शनकी मान्यताके साथ सामजत्य बतलानेके बाद साख्य दर्शनके ग्यारह तत्त्त ( पाच शाने- 

निद्रिया; पाच कर्मेन्त्रिया और मन ) और शेष रहजाते है। जिनके विषयमे जैनदर्शनके मंतव्यकों चाननेकी 

आवश्यकता है | 

जैनदर्शनमें आात्माकी चित्‌ शक्तिकों चुद्धि तथा अहकारके अ्रलावा और भी दस हिल्तोमें 

विभक्त कर दिया गया है और इन दस हिस्सोंका पाच लब्धीन्द्रियों और पाच उपयोगेन्द्रियों के रुपमें 

वर्गोंकरण करके स्पर्श लब्धीनिरिय और स्पर्शनोपयोगेन्द्रिय, रसनालव्धीन्द्रिय और रसनोपयोगेन्द्रिय,नाणल- 

व्योन्द्रिय और धाणोपयोगेन्द्रिय, चश्लुलंब्धीन्द्रिय और चह्षुउ्पयोगेन्द्रिय, तथा कर्णलब्बीन्द्रिय और कर्णोप- 


योगेन्द्रिय इसप्रकार उनका नामकरण करदिया गया है| साख्य दर्शनमें श्ञानेन्द्रियों और करमेंन्द्रियोंमे जिन 
इ्२ 
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दह इस्तियोको गिनायां गया है उन दस इल्ियोको ही यझपि जेनदरशनमे उक्त लब्बीलियोमें नही 
लिखा गया है परन्तु साख्य दर्शनके शानेन्द्रिय पदका जैनदर्शनके लवब्धोन्द्रिय पदके साथ और साख्य दर्शन 
के कर्मेन्द्रिय पदुका जैनदर्शनके उपयोगेन्द्रिय पदके साथ साम्य अवश्य है, क्योकि लब्धीन्द्रिय पद पठित 
लब्धिशव्दका ज्ञान और उपयोगेन्द्रिय पद्म पठित उपयोग शब्दका व्यापार अर्थात्‌ क्रिया श्रथवा कर्म 
अर्थ करनेपर भी जैनदर्शनका अभिप्राय अक्षुण्ण बना रहता है। और यदि साख्य दर्शनके पांच भूतोंसे 
प्राणीके शरोरकी अवयवमूत पांच स्थूत्न इन्द्रियोका अ्रभिप्राय ग्रहण कर लिया जाता है तो फिर जैनदर्शन 


की तरह साँख्य दर्शनमें भी पा शानेन्द्रयोसे पाच लब्धोन्द्रियो तथा पाच कर्मेल्कियोसे पांच 
उपयोगेरियोंका श्रमिप्राय प्रहण करना ही युक्तिसगत प्रतीत होता है। बुद्धि आर अहंकारका आधार 


स्थल जैनदर्शनमे मनको माना गया है और इसे भी प्राणीके शरीरका भ्रन्तरंग हिस्सा कहा जासकता है 
तथा इस मान्यताका साख्य दर्शनके साथ भी कोई विशेष विरोध नहीं है। 

एक बात जो यहा स्पष्ट करनेके लिए रद जाती है वह यह है कि साख्य दर्शनकी पाच ज्ञानेम्द्रिों 
के स्थानपर जैनदर्शनकी पाच लव्घीख्ियोंकी, पाच कर्मेन्द्रियोके स्थानपर पांच उपयोगेन्द्रियोकी और 
पाच भूतोंके स्थान पर शरीरके अवयवभूत पाच हच्येन्ड्रियोंकी जो मान्यताएं तलायी गयी हैं उनकी 
सा्कता कया है ? 

इसके लिए इतना लिखना ही पर्यात है कि स्पर्ण, रस, गंध, रूप और शब्दका शान करनेकी 
आ्रात्मशक्ति का नाम लव्घीर्टिय है इसके विधयमेदकी श्रपेत्ञा स्पर्शन, सतना, धाण, चक्षु और कर्ण ये 
पाँच भेद होजाते हैं । उक्त श्रात्मशक्तिका पढार्थशानरूप व्यापार अर्थात्‌ पदार्थशान रूप परिणतिका 
नाम उपयोगेन्द्रिय है| इसके भी उक्त प्रकारसे विब्य भेदकी अपेक्षा पाच सेद हो जाते हैं | इसके साथ 
साथ उक्त शआत्मशक्तिकी पदार्थशानपरिणतिम सहायक निमित्त शरीरके स्पर्शन, ससना, प्राण, चक्षु श्रोर 
कए ये पाच अवयब हैं इन्हें ही जैनदर्शनमे हरव्येन्तिय नाम दिया गया है । 

इसप्रकार जब हम सांख्य दर्शनकी पच्चीत तत्ववाली मान्यताके बारेमें बैनद्र्गनके दृश्टकोशके 
आधारपर समन्वथात्मक पद्धतिसे विचार करते हैं तो साव्य और जैन दोनोंके बीच घडा भारी साम्य 
पाते हैं। इसके साथ ही यह बात भी बिल्कुल साफ होजाती है कि सारूव दर्शनकी यह मान्यता बैंन- 
दर्शनकी तरह उपयोगिता-वाद मूलक है, अस्तित्व-वाद मूलक नहों। 


पेदान्त दशनसे समन्वय-- 
पुरुष और प्रकृतिको आदि देकर चुद्धि, आदि तत्त्वोंकी संष्टि परपरा साख्य-दर्गनकी तरह 
वेदान्त दर्शनकी भी अभीष्ट है। सिर्फ इन दोनों दर्शनोंकी मान्यता मे परस्पर यदि कुछ मेद है तो वह यह 


है कि वेदान्त दर्शन पुरुष और प्रकृतिके मूलमें एक, नित्य और व्यापक सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय पर- 
५ ३३ 
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ब्रह्म नामक तत्त्को भी स्वीकार करता है। इस कथनका यह अर्थ है कि साख्य दर्शनकी तरह वेदान्त दर्शन 
की तत्त विचारणा भी भाणियेके पत्च महाभूतात्मक स्थूल शरीरके निर्माण तक ही सीमित है अर्थात्‌ 
वेदान्त दर्शनकी तत्त विचारणामे भी साख्य दर्शनकी तरद पृथ्वी, जल, श्रमि, वायु और आकाश तत्तोकी 
सृष्टिका समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि साझ्य दर्णनकी तत्त्व मान्यतामे भी पचभूतका श्रथ॑ पृथ्वी, 
जल, श्रमि, वायु और श्राकाश ग्रहण करने से पूर्वोक्त बाधाए आ खडी होती है । 


खश्टिके मूलभूत वेदान्त दर्शनके परत्रक्ष नामक तत्वके विषयमे जैनदर्शनकी आध्यात्मिक मूल 
मान्यताके साथ समन्वयात्मक पद्धतिसे विचार करनेपर इन दोनाके साम्यका स्पष्ट बोध होजाता है-- 


पूर्वोक्त कथनसे इतना तो सष्ट होजाता है फि प्रकृति और पुरुषको थ्रादि देकर जो ससारका 
सूजन होता है उसके विषयमें साख्य, वेदान्त और जैन तीनों दर्शनोका प्राणीक्के शरीरकी दृष्टिके रुपमें 
समान दृष्टिकोश मान लेना आवश्यक है ! परंतु वैदान्त दर्शनमें प्रकृति और पुरुषके मूलमे जो पस्नक्ष 
नामक तत्त माना गया है उसका भी जैनदर्शन विरोध नहीं करता है। इसका आशय यह है कि जैन- 
दर्शनके आध्यात्मिक दृष्टिकोशका अघान पात्र झ्रात्मा ही माना गया है क्योंकि आत्मा प्रकृति अर्थात्‌ 
कर्म वर्गणासे संबद्ध होकर पूर्वोक्त पाच प्रकारकी नोकरम वर्गणाओ द्वारा निर्मित पचभूतात्मक शरीरसे 
सबन्ध स्थापित करता हुआ जन्म-मरण परम्परा एवं सुल-दुःख परंपराके जालमे फता हुआ है | इसकी 
यह अवत्या पराधीन और दयनीय मान शी गयी है इसलिए इससे छुटकारा पाकर आत्माका खतंत्र 
स्वाभाविक स्थायी स्थितिको भाप्त कर लेना दर्शनके आध्यात्मिक दृष्टिकोशका उद्देश्य है। जैनदर्शनमे 
भी वेदान्त दुर्शनके परक्नक्षकी तरह आत्माको सत्‌, चित्‌ और आननन्‍्दमय स्वीकार किया गया है] 
इसके अतिरिवत ज्ञाता, दृष्ण और अनन्त शक्तिसपन्न भी उसे जैनदर्शनमे माना गया है ओर यह 
नित्य ( सवंदा स्थायी) है अर्थात्‌ भिन्‍न-मिन्‍न अवस्थाओके बदलते हुए भी इसका मूलतः कभी 
नाश नहीं होता है। ऐशा आत्मा ही अपनी वैभाविक शक्तिक्रे द्वारा प्रकततिके साथ सबद्ध होकर 
संसारी बना हुआ है।यह संसारी श्रात्मा जब मुमुष्ठ हो जाता है तो अ्रपने शुद्ध स्वखपको लक्त्मम 
रखता हुआ बहि्ंत पदार्थोंके रंसारकों धीरे धीरे नष्ट करके शुद्ध वेदान्ती ( जैनदर्शनकी इण्सिं 
श्रत्मस्थ ) होबाता है और तत्र वह अपने वर्तमान शरीरके छूटनेपर मुक्त अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्दमय 
अपने स्वरूपमे लीन होबाता है । वेदान्त दर्शनका पर्नक्म भी अपनी माया शक्त्तिके द्वारा प्रकृतिके 
साथ संबद्ध होकर ससारी बनता है और वह मुसुक्तु होकर जब बहिणंत पदार्थोंसे पूर्णतः अपना धबन्ध 
विच्छेद करके आत्मस्थ होजाता है तब वर्तमान शरीरके छूट जानेपर सत्‌-चित-आनन्द्मय पस्नह्मके 
खरूपमें लीन होजाता है। इसप्रकार इस प्रक्रियार्में तो जैनदर्शनका पैदान्त दर्शनके साथ वैम॒ल नहीं हो 


सकता है । केवल वेदान्त दर्शनको मान्य परब्नह्मकी व्यापक्ता और एक्में ही नाना जीवॉकी उपादान 
इेर 
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कारणताके सबन्धमे जैनदर्शनका वैमत्य रद जाता है | लेकिन इससे वेदान्त दर्शनकी तत्त्व मान्यत्ताकी 
उपयोगितावाद मूलकतामें कोई श्रन्तर नही आता है। 

शंका--यदि सांझ्य और वेदान्त दर्शनोकों मान्य पदार्थ व्यवस्थामें पंच भूतका श्र पृथ्वी, 
जल्ल, अग्नि, वायु और आकाश नहीं तो इसका मतलब यह है कि ये दौनो दर्शन उक्त पायों तत्तोंके 
अस्तित्वको मानना नहीं चाहते हैं। लेकिन अदच्य्य होनेके सबबसे आकाश तत्चके अस्तित्वको यदि न भी 
माना जाय तो भी पृथ्वी, जल्ल, श्रगितन और वायु इन चारो दृष्य तत्वोंके श्रस्तित्वको कैसे अत्वीह्ृत 
किया जा सकता है? 

समाधान--ऊपरके कथनका यह श्र्थ नहीं है कि साख्य और वेद न्त दर्शनोंकी पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु श्रीर आकाश तत्त्वोकी सत्ता ही अभीष्ट नहीं है। इसका अर्थ तो सिर्फ इतना है कि इन 
दोनों दर्शनोंके मूल-आविष्कर्ताओंने उक्त पांचों तत्तवोंको स्वीकार करके भी अपनी पदार्थ व्यवस्थामे 
उनको इसलिए स्थान नहीं दिया है कि पदार्थ व्यवस्थामें उक्त दोनो दर्शनोकी दृष्टि उपयोगिता बाद 
मूलक ही रही है इसलिए इन पाचों ठत्तोंका आत्म कल्याणमें कुछ भी उपयोग न होनेके कारण इन 
दोनों दर्शनों की पदार्थ व्यवस्थामें इनको स्थान नहीं मिल सका है | लेक्नि किसी भी वस्तुका विषेचन 
न करने मात्रसे उसका यह निष्कर्ष निकाल लेना अनुचित है कि अमुकको श्रमुक वायुकी उत्ता ही 
मान्य नहीं है। साथ ही ओीमद्धगवद्गीताके तेरहवें अध्यायके निम्न लिखित छोकपर ध्यान देनेसे यह 


पता चलता है कि साहुय और वेदान्त दर्शनोंमे अदव्य ग्राकाश तत्तका पुरुष और प्रकृति भ्रयवा पर- 
अहसे सतत अनादि अस्तित्व स्वीकार किया गया है--- 


“यथा सबंगत सौध्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वेत्रावस्थितो देह्े तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥९ 


इस छोकका श्र्थ यह है कि जिस प्रका: सर्वगत होकर भी सूक्मताकी बजहसे श्राक्ाश 
किसोंके ठाथ उपलित नहीं होता है उत्ती प्रकार (सफझूय मतानुस्तार ) सब जगह अवस्थित आत्मा 
( पुरुष ) और ( वेदान्त मतानुसार ) सत्र जगह रहने बाला आत्मा ( परत्रह्ष ) भी देहके साथ 
उपलिम नहीं द्ोता है। 

यहा पर सारूय मतानुतार पुरुष और चेदान्त मतानुसार परब्क्ष स्वरूप आत्माकी निलेपता 
को सिद्ध करनेके लिए सर्वगत और सूदम आकाश तस्खका उदाहरण पेश किया गया है | परतु प्रकरण 
को देखते हुए उक्त स्वरूप आकाश ठक्तका पुरुष और प्रकृति अथवा पस्से अतिरिक्त जब तक 
अनादि अस्तित्व नही स्वीकार कर लिया जाता है ठत्र तक उसे उक्त स्वरूप श्रात्माकी निलेपता सिद्ध 
करनेमें इश्न्त रूपसे कैसे उपत्थित किया जा सता है! 

रेप 


वर्णों अभिनन्द्न-प्रन्थ 


इस प्रकार जत्र साख्य और वेदान्त दर्शन श्राकाशकों स्वतंत्र अ्रनादि पदार्थ स्वीकार कर 
लेते हैं तो उन्हींकी मान्यताके अनुसार उतकी प्रकृति अथवा पखह्मसे उत्त्ति कैसे मानी जा सकती 
है ? तथा जिस प्रकार उक्त दोनो की दृष्टिमे आ्राकाश खतंत्र पदार्थ है! उसी प्रकार उक्त आ्रपत्तियोंकी 
वजहसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुक्ो भी प्रकृति और पुरुष अथवा पर बअह्मसे पृथक्‌ स्वतत्र पदार्थ 
मानना ही उचित है | 
उपसंहार-- 

उपयुक्त विवेचनसे यह वात विल्कुल सष्ट हो जातो है कि साख्य और वेदात दौनों दर्शनों 
की तत्त्व विचारणामे जिन पाच स्थूल भूतोंका उल्लेख किया गया है वे जैन दर्शनमे वर्णित प्राणौक्के 
शरीरकी अवयषभूत पाच स्थूल इठ्रियोंके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं हैं। इसी प्रकार पाच 
तम्मात्राएं उक्त इच्धियोकी उपादान कारणभूत पाच नोकम वर्गणाओ्रोके अतिरिक्त, पाच ज्ञानेद्धियो 
पाच लब्धीन्द्रियोंके अतिरिक्त और पाच कम्मेन्द्रिया पाच उपयोगेड्रियोंके श्रतिरिक्त दूरी कोई वस्तु 
तर्क संगत नहीं रहती है। इनके अतिरिक्त जैनदर्शन तथा नैयायिक आदि दूसरे वैदिक दर्शनोर्मे 
जिन स्वतंत्र पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु श्र आकाश तत्वोंका विवेचन पाया जाता है उन पांचों तत्तों 
का साख्य तथा वेदान्त दौनों हो दर्शनोंमें निषेष नहीं किया गया है। श्र्थात्‌ दोनों ही दरनोंको 
उनकी तत्त्व व्यवस्थामे आये हुए तत्वोके अतिरिक्त उन तत्त्वोंकी स्वतत्र सत्ता अ्रभीष्ठ है। केबल उन 
तत्त्ोंकी उन दोंनों दर्शनोने अपनी तत्त्व व्यवस्थामे इसलिए स्थान नहों दिया है कि उन तत्तो 
का वस्तु स्थिति वादसे ही उपयुक्त धब्ध बैठता है साझ्य और वेदान्त दर्शनोके आधार भूत श्रध्यात्म 
बादसे उनका कोई सव्ध नहीं | स्पष्ट है कि साख्य और वेदान्त दरशानोंकी जैन दर्शनके उपयोगिता बाद 
(अध्यात्म बाद) के साथ काफी समानता है। इसी तरह यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि नेयायिक 
और वैशेषिक दर्शनोकी जैन दर्शनके अस्तित्ववाद (वस्तुस्थिति वाद) के साथ काफो समानता है । 


जैन प्रमाण चर्चामें-- 
आचार्य कुन्दकुन्दकी देन 
श्री प्रा० दलसुख मालवणियां 

प्रास्ताविक-- 

आचार्य कुन्दकुन्दने अपने ग्न्योमे स्वतन्त्र भावसे प्रमाणकी चर्चा तो नहीं की है और न 

उमाखातिकी तरह शब्दतः पाच शानोको प्रमाण संज्ञा ही दी है। फिर भी शानोंका जो प्रासाझिक वर्णन 
है वह दार्शनिकोंकी प्रमाण-चर्चाते प्रभावित है ही । भ्रतएव छान चर्चाकों ही प्रमाण चर्चा मान कर 
प्रस्तुतमें वर्णन किया जाता है। यह तो किसीसे छिपा हुआ नहीं है कि वाचक उमास्वातिकी शान- 


च्चासे आचार्य कुन्दकुन्दकी जानचर्चाम दाशनिक मालिकताकी मात्रा अ्रधिक है ।यह वात श्रांगेकी 
च्चासे स्पष्ट हो सकेगी । 


अह्देवर्रएट-- 
आचारय॑ कुदकुन्दका श्रेष्ठ अन्य सम्रयसार है । उसमें उन्होंने तत्वोका विवेचन निश्चय 
दृष्टिका अवलम्बन लेकर किया है। खास उद्देश्य तो है भ्रात्माके निर्पाधिक शुद्धस्तरूपका प्रतिपादन, 
किंतु उसीके लिए अन्य तल्वोंका भी पारमार्थिक रूप बतानेका आचार्यने प्रयत्न किया है। श्रात्माके शुद्ध 
स्वरूपका वर्णन करते हुए आचार्यने कहा है कि व्यवहास्दष्टिक आ्ाश्यसे य्त्ञपि आत्मा और उसके 
ज्ञानादि गुणोमे पारस्परिक मेइका प्रतिपादन किया जाता है। फिर भी निश्चय दृष्टिसे इतना ही कहना 
पर्यात है कि जो श्ञाता है वही आत्मा है, या आत्मा ज्ञायक है, अन्य कुछ भी नहीं" | इस प्रकारकी 
अग्रेद गामिनी दृष्टिने आत्माके सभी गुणोंका अमेद शान गुणमे कर दिया है और अन्यत्र स्प्टलया समर्थन 
भी किया है कि सम्पूर्ण जान दी ऐकान्तिक सुद्ध हैः | इतना ही नहीं किंत #्रव्य और गुणमे श्र्थात्‌ जान 
और झानीमें भी कोई मेद नहीं है ऐसा प्रतिपादन किया हैः | उनका कहना है कि आत्मा कर्ता हो, ज्ञान 
करण हो यह बात भी नहीं कितु “जों जाणटि सो णा्ं ण हृवदि णाणेश जाणगो आदार !” 
॥ समयसार 5६, ७। 
२ प्रवचचन० ५९, ६० | 


३ समयसार १०, ११, ४३३ | प्चा०४०, ४९ । 
४ प्रवचन० १, $े७ । 


३३७ 


वर्णों-अभिनमदन-अन्य 


उन्होंने आत्माकों ही उपनिषरदकी भाषामें सर्व बताया है और उसीका अवलम्बन मुक्ति है ऐसा 
प्रतिपादन किया है! । 
आचार्य कुन्दकुन्दकी अमेद ६ष्टिको इतनेसे भी संतोष नही हुआ । उनके सामने विज्ञानाईत 
तथा आत्माद्वैतका भी आदर्श था। विज्ञानाद्वेत वादियोंका कहना है कि शानमें जञानातिरिक्त बाह्य 
पदार्थोंका प्रतिभात नहीं होता, 'स्व'का ही प्रतिभास होता है | अक्षाद्वैतका भी यही अ्रभिष्राय है कि पसारमे 
ब्रह्मातिरिक्त कुछ नही है | अतएव सभी प्रतिमासोमे ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है । 
इन दोनो मतोके समन्वयकी दृष्टिसे आचार्यने कह दिया कि निश्रयदृष्टिसे केवलज्ञानी श्रात्माको 
ही जानता है, बाह्य पदार्थोकों नही ! ऐसा कह करके तो आचार्यने जैनदर्शन और श्रद्वेतवादका अन्तर 
बहुत कम कर दिया है और जैनदर्शनको अद्वेतवादके निकट रख दिया है। आचार्य कुदकुदक्त सर्वज्ञकी 
उक्त व्याख्या श्रपूर्ष है और उन्हींके कुछ अनुयायियो तक सीमित रही है | द्गम्बर जैन दार्शनिक 
अकलकादिने भी इसे छोड ही दिया है । 
ज्ञानकी स्वपर प्रकाशकता-- 
दार्शनिक मे यह एक विवादका विपय रहा है कि श्ञानकों स्वप्रकाशक, परप्रकाशक या स्वपर -प्रका 
शक माना जाय | वाचकने इस चर्चाको ज्ञानके विवेचनमे छेंडा ही नहीं है। सम्भवतः आचार्य कुल्- 
कुन्द ही प्रथम श्राचार्य हैं जिन्होंने बौद्ध-बेंदान्त सम्मत ज्ञानकी स्वपर-प्रकाशकतापरसे इस चर्चाका पृत- 
पात जैनदर्शनमें किया। आए कुन्दकुन्दके बादके सभी आचायोंने आचार्यके इस मन्तव्यको एक 
स्वसे माना है । 
आचार्यकी इस चर्चाका सार नीचे दिया जाता है जिससे उनकी दल्लीलोंका क्रम ध्यानमें आरा 
जायगा--( नियमसार १६०-१७० ) 
प्रश्न--यदि ज्ञानकों परढव्यप्रकाशक, दर्शनको स्वद्रव्यका (जीवका) प्रकाशक श्रीर आत्माको 
स्वपरप्रकाशक माना जाय तब क्या दोष है? ( १६० ) 
उत्तर--यही दोष है कि ऐसा मानने पर ज्ञान और दर्शनका अत्यन्त वैलक्षण्य होनेसे 
दोनोको अत्यन्त भिन्न मानना पडेगा | क्योंकि ज्ञान तो परूव्यकों जानता है, दर्शन नहीं। (१६१ ) 
वूसरी आपत्ति यह है कि सव-परमकाशक होनेसे आत्मा तो परका भी अकाशक है अतएव वह 
दर्शनसे जो कि परप्रकाशक नहीं है, भिन्न ही सिद्ध होगा | ( १६२ ) 
अतएव मानना यह चाहिए कि श्ञान व्यवहार नयसे परप्रकाशक है और दर्शन भी । श्रात्मा 
भी व्यवह्दारनयसे ही परप्रकाशक है और दर्शन भी ( १६३ ) 


१ समयसार १६-२१ | नियमसार ९५-१०० 
३ नियमसार १५७। 
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आचार्य कुन्दकुन्दकी देन 


विंतु निश्चयनयकी अपेक्षासे शान सप्रकाशक है और दर्शन भी | तथा आत्मा खप्रकाशक 
है और दर्शन भी / १६४ ) 

प्रइन--यदि निश्चयनयको दी स्वीकार किया जाय और कहा जाय कि केवलशानी श्रात्म खलल्पको 
ही जानता है, लोकालोकको नहीं तब क्या दोष है ! ( १६५ ) 

उत्तर--जो मूर्त-अमूतंकी, जीव-अजीवको; स्व श्रौर सभीको जानता है उसके शानकों श्रतीख्िय 
प्रयक्ष कह जाता है। और जो पूर्बोक्त सकल द्रव्योंको उनके नाना पर्यायोके साथ नहीं जानता उसके 
ज्ञानकों परोक्ष कह्द जाता है। अतएव यदि एकान्त निश्चयनयका आग्रह रखा जाय तब केवलज्ञानीको 
प्रयक्ष नहीं किंतु परोक्त शान होता है यह मानना पढ़ेया । ( १६६-१६७ ) 

प्रहन---श्र यदि व्यवह्दारनयका ही आग्रह रखकर ऐसा कहा जाय कि केवलशानी लोकालोकको 
तो जानता है किंतु खद्॒त्य आत्माको नहीं जानता तब क्या दोष होगा $ ( १६८ ) 

उत्तर--शान ही तो जीवका स्वरूप है | अतएव पर्धव्यकों जाननेवाला ज्ञान स्वद्रव्य आत्माको 
नहों बाते यह कैसे सभव है ? और यदि ज्ञान स्वद्रब्य आत्माको नहीं जानता है ऐश आग्रह हो तब 
यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान जीप-स्वरूप नहीं किंतु उससे मित्र है। वत्तुतः देखा जाय तो श्ञान ही आत्मा 
है श्रीर आत्मा ही शान है अतएव व्यवहार और निश्रय दोनोंके उमन्वयसे यही कहना उचित है कि शञान 
सपरप्रकाशक है और दर्शन भी | ( १६९-१७० ) 


सम्यशश्ान-- 

वाचक उमाख्वातिने सम्बन्शानका अर्थ किया है अ्रव्यभिचारि, प्रशस्त और संगत । किंतु 
आचार्य झुन्दकुल्दने उम्यस्शानकी जो व्याख्या की है उसमें दा््निक प्रसिद्ध तमारोपका व्यवच्छेद 
अभिप्नेत है। उन्होंने कहा है-- 

“ससय बिमोह विच्मस विवज्विय होदि सण्णाण' ॥? 

आर्थातू--सशय, विमोह भर विश्वमतते चजित शान सम्यग्डान है। 

एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है, झातकर बौद्धादि दा्शैनिकोंने सम्पण्शानके प्रसूहुमे 
हैय और उपादेय शब्दका प्रयोग किया है। आचार्य कुन्दकुन्द भी हेयोपादेव तत्तोके अधिगमको 
सम्यग्शान कहते हैं ।* 


स्वभाव और विभावज्ञान-- 
वाचकने सर्वपरम्पराके अनुसार मति, शुत, अवधि और मनः्पर्यय शानोंको क्षायोपशमिक 
३ निवमसार ५१ 


३ "अधिगसमात्रो णाण देयोपादेयतयाण ।” नियमसार ५२ | चुत्तपाहुड ५ । नियमतार ३८। 
३९ 


बरणी श्रभिननन्‍्दन-्यम्य 
और केबल शानकौ ज्ञायिक कट्दा है किंठ आचार्य कुंदकुदके दर्शनकी विशेषता यह है कि वे स्वगम्य 
परिभाषाका उपयोग करते हैं। अतएव उन्होंने ज्ञायोपशमिक ज्ञानोक्रे लिए विभावजान और ज्षायिक 
ज्ञानके लिए स्वभावज्ञान इन शब्दोका प्रयोग किया है" | उनकी व्याख्या है कि कर्मोपाधि वजित जो 
पर्याय हो वे स्वाभाविक पर्याय हैं श्रोर कर्मोपाधिक जो पर्याय हो वे वैभाविक पर्याय हैं? | इस व्यास्याके 
अनुसार शुद्ध श्रात्माका ज्ञानोपयोग स्वभावज्ञान है ओर अशुद्ध आत्माका शञानोपयोग विभावज्ञान है | 
प्रत्यक्ष-प्रोक्त- 

आचारय॑ कुदकुदने पूर्व परम्परासे आगत प्राचीन आगमिक व्यवस्थाके अ्रनुमार 
ही शानोमे प्रतयक्षत॒व-परोक्षत्वकी व्यवस्था की है। पूर्वोक्त स्व-पर प्रकाशकी चचाके प्रसडुमें प्रतक्ष-परोह 
ज्ञानकी जो व्याख्या दी गयी है. वह प्रवचनसार ( १-४० ४१, ५४-५८ ) मे भी है | किंतु प्रवचनसारमे 
उक्त व्याख्याओको युक्तिसे भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। इनका कहना है कि दूसरे दार्शनिक 
इन्द्रिय जन्य ज्ञानोको प्रत्यक्ष मानते हैं किंतु वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ! क्यो कि इल्िया तो श्रनात्म- 
रुप होनेसे परव्य हैं | श्रतएव इन्द्रियोके द्वारा उपलब्ध वस्तुका जान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इच्धिय 
जन्य शानके लिए परोक्ष शब्द ही उपयुक्त है। क्यो कि परसे द्ोनेवाले जान ही को तो परोक्ष . 
कहते हैं? । 

ज्ञप्तिका तातये-- 

ज्ञानद्वारा अर्थ जाननेका मतलब क्या है ! क्या शान अर्थ रूप होजाता है अर्थात्‌ शान और 
शैयका मेद मिट जाता है ! या जैसा अ्र्थका आकार होता है वैा आकार शानका हो जाता है ! या ज्ञान 
अर्थमे प्रविष्ट हो बाता है ! या अर्थ ज्ञानमे प्रविष्ट हो जाता है ! या ज्ञान श्र्थसे उत्तन्‍्न होता है! इन 
प्रश्नोका उत्तर आचाय॑ने अपने ढंगसे देनेका प्रयत्न किया है । 

आचायका कहना है कि ज्ञानी ज्ञान खभाव है अ्र।र अर्थ शेय स्वभाव | अ्तएव भिन्न 'स्व' वाल्ले 
ये दोनों स्वतन्त्र हैं एककी दृत्ति दूसरेमे नहीं हैः | ऐसा कह करके वस्तुतः आचार्यने यह बताया है कि 
शसारमें मात्र विशानाद्वेत नहीं,बाह्न श्र्थ भी है। उन्होंने दशन्त दिया है कि जैसे चक्षु अपनेमें रूपका प्रवेश 
न होने पर भी रूपको जानती है वैसे ही शान बाह्याथोंकी विषय करता है” | दौनोमे विषय-विषयौभाव रूप 
सम्बन्धनो छोडकर और कोई सम्बन्ध नहीं। अर्थोभे शान है इसका तात्पय॑ बतलाते हुए आचार्यने 
इन्रमील मशणिका दृष्टन्त दिया है' और कहा है कि जैसे दूधके बर्तनमे रखी हुई इन्दनील मणि श्रपनी दीतिसे 


१, नियमसार १०, ११, १२। 
३, नियमसार १५। 
३, प्रव्चनसार ५७, ५८ 
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आचार्य कुन्दकुन्दकी देन 
दूधके रूपका अभिभव करके उसमें रहती है वैसे शान भी अथोंमें है। तात्पर्य॑ यह है दूधणत मणि स्वयं 
दब्यतः संपूर्ण दूधमें व्यात्त नहीं है, फिर भी उसकी दीतिके कारण समस्त दूध नीलवर्ण दिखायी देता है । 
इसीप्रकार ज्ञान छंपूर्ण अर्थमें ्ब्यतः व्याप्त नहीं होता है तथापि विचित्र शक्तिके कारण अर्थको जान लेता 
है इसोलिए श्र्थमे ज्ञान है ऐसा कहा जाता है । इसीप्रकार, यदि अर्थमे शान है तो ज्ञानमे भी अर्थ है 
यह भी मानना उचित है| क्योंकि यदि श्ञानमे अर्थ नहीं तो शान किसका होगा ! इतपकार ज्ञान और 
अर्थका परस्पर प्रवेश न होते हुए भी विषय-विषयी भावके कारण 'शानमें अर्थ और 'अर्थमें शान' इस 
व्यवहारकी उपपत्ति आचार्य॑ने बतलायो है । 
ज्ञान दर्शन यौगपद्य-- 
बाचक उमाख्वामि द्वारा पुष्ट केवलीके शान और दर्शनका यौगपद्य श्रा० कुन्दकुन्दने भी 
माना है। विशेषता यह है कि आचार्यने यौगपद्के उमर्थनमे दृशान्त भी दिया है कि जैसे सर्यके काश 
और ताप युगपद्‌ होते हैं वैसे ही केबलीके ज्ञान और दर्शनका यौगपद्य है। 
“जुगवं वह णाएं केवलणाणिस्स दंसणं तहा। 
द्णियर पयासतापं जह बह तह मुणेयव्व३॥” 
सर्वजका ज्ञन-- 


आचार्य कुन्दकुन्दने श्रपनी अमेद दृष्टिके अनुरूप निश्चय दृष्ठिसे सबंगकी नयी व्याख्याकी है| 
और भेद्दृष्टिका अवलंवन करनेवालोके अनुकूल होकर व्यवहार इृष्टिसे सर्वश्की वही व्याख्या की है जो 
आंगप्तोमें तथा बाचकके तच्वार्थमे भी है। उन्होने कहा है-- 
“ज्ञाणदि परलदि सब्ब॑ चवद्राण्मएण फे4ली मगवं। 
क्रेवडणाणी ज्ञाणदि पससदि णियमेण अप्पाण” ॥5- 
अर्थात्‌ व्यवहासरदष्टिसि कहा जाता है कि केवली तभी द्रव्योकों जानते हैं किंतु परमार्थतः वह 
आत्माको ही जानते है| 


सर्वेक्षके व्यावद्वारिक शञानकी चर्णाना करते हुए उन्होंने इस बातकों वलपूर्वक कहा है कि तैका- 
लिक सभी द्रव्यों और पर्यायोका ज्ञान सवजको युगपद्‌ होता है ऐसा ही मानना चाहिये ।“ क्योकि यदि बह 
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उसके सभी पर्यायोके साथ नहीं जान सकेगा ' | और जब्र एक ही द्रव्यकों उसके अनत पर्याय साथ नहीं 
जान सकेगा तो वह सर्वज्ञ कैसे होगा? | दूसरी बात यह भी है कि यदि अथथोकी अपेक्षा करके जान कमशः 
उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाय तत्र कोई ज्ञान नित्य क्षायिक और सर्व विषयक सिद्ध होगा नहीं? ! यही 
तो सर्वज्ञज्ञानका माहात्म्य है कि वह नित्य त्रेैकालिक सभी विषयोकों युगपद्‌ जानता है” ! किन्तु जो 
पर्याय अनुत्पन्त हैं और विनष्ट हैं ऐसे अदभुत पर्यायोको केवलशञानी किस प्रकार जानता है इस प्रश्नका 
उत्तर उन्होंने दिया है कि समस्त द्रव्योंके सदुभूत और असदुभूत सभी पर्याय विशेष रूपसे वर्तमान कालिक 
पर्यायो को तरह स्पष्ट प्रतिधासित होते हैं !। यही तो उस ज्ञानकी दिव्यता है कि वह अ्रश्ञत और नष्ट दोंनों 
पर्यायोकों जान लेता है* | 


मतिज्ञान-- 


आचार्य कुदकुदने मतिज्ञानके भेदोंका निरूपण प्राचीन परपराके अ्रतुकूलः अवग्रह्मदि रूपसे 
करके ही सस्तोष नहीं माना किन्तु अन्य प्रकारसे भी किया है। वाचकने एक जीवमे अ्रधिकसे अधिक 
चार ज्ञानोंका यौगपद्य मानकर भी कहा है कि उन चारोंका उपयोग तो क्रमशः ही होगा* । श्रतएव यह 
तो निश्चित है कि बाचकने मतिशञानादिके लब्धि और उपयोग ऐसे दो मेदोंकी स्वीकार किया ही है | किंतु 
आचार्य कुन्दकुन्दने मतिशानके उपलब्धि, भाववा और उपयोग ये तीन भेद भी किये हैं*। 
प्रस्तुतमें उपलब्धि, लब्धि-समानाथ्थंक नहीं है | वाचकका मतिठपयोग ही उपलब्धि शब्दसे 
विवस्षित जान पड़ता है। इन्द्रिय जन्य ज्ञानोंके लिए दाशंनिकोंमें उपलब्धि शब्द प्रत्िद्ध ही है। 
उसी शब्दका प्रयोग आचार्य॑ने उठी अ्रर्थमे यह्ापर किया है। इन्द्रिय जन्य शानके बाद मनुष्य उपलब्ध 
विषयमे सस्कार दृढ़ करनेके लिए जो मनन करता है वह भावना है। इस शानमे मनकी उुख्यता है | 
इसके बाद उपयोग है | यहा उपयोग शब्द का अ्रथ॑ सिर्फ़ ज्ञान व्यापार नहीं किन्तु भावित विषयर्मे 
आत्माकी तन्‍्मयता ही उपयोग शब्दसे श्राचायंकों इष्ट है। ऐसा जान पडता है | 


श्रुतज्ञान 
वाचक उमास्वामि ने “अ्रमाणनगैरधिगमः” इस सूजमे नयीको अमाणसे प्ृथक्‌ रखा है | 


१ प्रबचन १-४८ । 
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आचार्य कुन्दकुन्दकी देन 
बाचकने पांच शामोके साथ प्रमाणोका अ्रमेद तो बताया ही" है किन्तु नयोको किस शानमें सप्राविष्ट करना; 
इसकी चर्चा नहीं की है। आचाय॑ कुल्दकुंदने शुतके भेदोंकी चर्चा करते हुए नयोकरों भी भुंतका एक 
भेद बत्लाया है उन्होने श्ुतक्े मेद इस प्रकार किये हैं लब्धि, भावना, उपयोग और नय* | 
आचार्यने उम्पग्द्शनकी व्याख्या करते हुए कहा है कि आप्त-आगम और तल्की श्रद्धा सम्ब- 
गर्शन है? आमके लक्षणमे अन्य गुणोंके साथ क्षुषा, तृषादिका अभाव भी चतलावा है अर्थात्‌ उन्होंने 
आमकी व्याख्या दिगवर मान्यताके अनुशारकी है: | आगमकी व्याज्यामे उन्होंने दचनकों पूर्वांपर दोष 
राहत कहा है” | उत्से उनका तात्य॑ दा्श॑निकोंके पूर्वापर विरोध दोष राहिलयसे है | 


निश्चय-व्यवहार नय--- 


आचार्य कुंदकुन्दने नर्योके नैगमादि मेदोंका विवरण नहीं किया है | किन्तु आगमिक व्यवहार 
और निश्चय नयका सष्टीकरण किया है और उन दोनों नयोक्रे आधारसे मौच्षमार्गगा और तत्वोका 
पृथक्करण किया है | निश्रय और व्यवह्ारकी व्याख्या आचाय॑ने आगमानुकूल ही की हैं किन्तु उन नयों 
के आधारते विचारणीय विषयोकी अधिकता आचार्यके ग्ंथोमे सष्ट है। उन विषयोंभे आत्मादि कुछ 
विषय तो ऐसे है जो आ्गममे भी हैं किन्तु आगमिक वर्णनमें यह नहीं बताया गया कि यह वचन अमुक 
नयका है। आचार्यके विवेचनके प्रकाशमे यदि आगमोंके उन वाक्ष्योंका बोध किया जाय तत्र यह सष्ड 
होजाता है कि श्रागमम्में वे वाक्य कौनसे नयके आश्रय प्रयुक्त हुए हैं। उक्त दो नयोकी व्याज्या करते 
हुए आधचार्यने कहा है-- ० 


“बबहारो5मूद॒त्यो भूव॒त्यो देसिदो दु छुद्धणयो*” 
अर्थात्‌ व्यवहार नय अरभूतार्थ है और शुद्ध अर्थात्‌ निश्चयनय भूतार् है| 
तात्पय॑ इतना ही है कि वस्तुके पारमार्थिक तास्विक शुद्ध खरूपका ग्रह निश्चय नयसे होता 
है और अशुरू अपारमार्थिक या लौकिक सरूपका ग्रहण व्यवहार नयसे होता है | वस्तु छु द्रव्यो मे से 
जीव और पुद्गल इन दो द्रब्योंके विधयमें साठारिक जीवोको परम होता है। लीव संसारावस्याम प्रायः 
पुद्गलसे भिन्न उपत्तव्ध नहीं होता है। अतएव साधारण लोग जीवमें कई ऐसे धर्मोंका अ्रध्यात कर देते 
हैं जो दस्तुतः उसके नहीं होते । इसी प्रकार पुदुगलके विषयमें भी विपर्यास कर देते हैं। इसी विपर्यासकी 
इंधिसे व्यवधारकोी अभूतायग्राही कहा गया है ओर निश्चयकों भूतार्थप्राई । परन्तु आचार्य इस वातको 
३ तत्वार्थ माग १-१०, । 
२ पचास्ति- ४३। 
३ नियमसार ५०३ 
॥। 9 कै 


५ १ <,१ ०६ 
७, समवतसार १३ । 


डे 


वर्णो-अभिनन्दन-अन्य 


भी मानते ही हैं कि विपर्यात भी निर्मूल नहीं है। जीव अ्रनादिकालसे मिथ्याल, अ्रश्ञान और अविरति 
इन तीन परिणामोंसे परिणत होता है | इन्हों परिशामोके कारण यह ससारका सारा विपयांत है, इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता | यदि हम सतारका अस्तित्व मानते है तो व्यवहार नथके विषयका भी 
अस्तित्व मानना पडेगा | पस्तुतः निश्चयनय भी तब्र तक एक स्वतन्त्र नय है जब तक उप्का प्रतिपक्ष 
व्यवहार नय मौजूद है | 
यदि व्यवहार नय नहीं तो निश्चय भी नही | यदि ससार नहीं तो मोक्ष भी नहीं। सतार 
ओर मोक्ष जैसे परस्पर सापेक्ष हैं उसी प्रकार व्यवह्दर और निश्चय भी परस्पर सापेत्ष हैं? । 
आचार्य कुन्दकुन्दने परम तत्तका वर्णन करते हुए इन दोनों नयोंकी सापेक्रताकों ध्यानमे रखकर 
ही कह दिया है कि वस्तुतः तत्वका वर्णन न निश्चय हो सकता है न व्यवद्वारसे क्योंकि ये दोनों नय 
अमर्यादितको, भ्रवाच्यको,मर्यादित और वाच्य बना कर वर्णन करते हैं | अतएव वस्तुका परमशुद्ध स्वरूप तो 
पन्नातिक्ान्त है । वह न व्यवहार ग्राह्न है न निश्चय प्राह्म | जैसे जीवकों व्यवहारंके आ्राभ्यसे बढ कहा 
जाता है ओर निश्चकरे आअयसे अबद्ध कहा जाता है। साफ है कि जीवमे अनृद्धका व्यवहार भी बढ़की 
अपेज्ञासे हुआ है अतएव आचार्यने कह दिया कि वस्तुतः जीव न बद्द है और न अनद्ध किन्त पत्षाति क्ान्त 
है । यही उम्यत्ार है, यही परमात्मा है व्यवहार नयके निराकरणके लिए निश्चय नयका अवलबन है 
किन्तु निश्चय नयावलम्बन ही कर्तव्यको इतिश्री नहीं है । उसके आभ्रयसे आत्माके स्वरूपका बोध करके 
उसे छोडने पर हैं तथ्यका साह्चात्कार सभव है । 
आचार्यके प्रस्तुत मतके साथ नागाजुनके निम्नमतकी तुलना करना चाहिए | 
शुन्यता स्वोद्ीनां क्‍प्रोक्ता निम्सरणं जिनेः । 
येषां तु शुल्यता इष्टिस्तान साध्यान्‌ बभाशिरे॥ 
माध्य १३ ८। 
शुन्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्‌। 
उभय॑ नोभय॑ चेति प्रज्पत्यथे तु कथ्यते॥ 
म्राष्य २२-११ 
प्रसगसे नागाजुन ओर आ. कुंदकुदकी एक अन्य बातभी तुलनीय है जिसका निर्देश भी उप 
युक्त है। आचाय॑ कुदकुदने कहा है-- 


१-सुयसार ९६ | 
२ समयसार तात्पय॑ पृ ६९ 
३ कम्म बद्धमबद्ध जीवे एव तु जाण नय पक्ख । 


पक्कखातिकतों पुण भण्णदि जो सो समयसारों॥ 
समयसार १५२. | 
ड््ड 


आचार्य कुन्दकुन्दकी देन 


जहणवि सक्कमणज्ञो अणज्ञभासं विणाहुगा हेहूं। 
तद्दू ववहारेण विणा परमत्थुवदेसगमसक्क ॥ 
समयपसार-< । 
ये ही शब्द नागाजुनके कथन मे भी हैं-- 
सान्यथा भाषया स्लेच्छः शक््यो आहयितुं यथा। 
न लौकिकसुतेः लोकः शकक्‍्यों आ्राहयितुं तथा॥ 
माध्य ए इ७० । 
आचारयने अनेक विषयों की चर्चा उक्त दोनों नयोंक्रे आश्रयसे की है, जिनमे से कुछ ये हैं--- 
दोषबि णयाण भणियं जञाणइ णधर तु समयपडिवद्धों । 
णहु णयपकक्‍्ख गिरह॒द्‌ किचि थि णयपकक्‍्ख परिद्दीणो॥ 
समय- १५३ । 
ज्ञानादिगुण और आत्माका सम्बन्ध", श्रात्मा और देहका सम्बन्ध, जीव और अ्रध्यवताय, 
गुणस्‍्यान ग्रादिका सन्बन्ध३, मोक्षमार्ग शनादि4, आध्मा", कठृत्व”, आ्रात्मा और कर्म, क्रिया, भोग९, 
बद्धत्व श्रोर अवद्धत्व*, मौच्षापयोगी लिंग', वंघविचार" , सर्वज्ञत्व! ', पुदुगल २ | 





१ समयसार ५, १९, २०० से ! 

२ 9 रे२ से। 

हे » ई१से। 

४ पृचा० १६७ से, नियम० ५४ से दर्शानप्रा० २० | 
५ समय० ६ १६ इत्यादि, नियम० ४९। 


६ ,, २४-९ जादि, ,, १८। 
७ , रे<६ से) 

«८ ० ौै९६१९।] 

९, ४३४ 

१० प्रवचन ० २-९७ | 

११ नियम» श्पट ! 
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जैन-न्यायका विकास 


श्री पं० दरधारील्ञाल न्यायाचायं फोठिया, आदि 
जैन न्यायकी भूमिका, 


बैनन्यायके विकासपर विचार करनेके पहले उसके प्राकूं इतिहास और उद्गमपर एक दृष्टि 
डाल लेना उचित एवं आवश्यक है | 
जैम-अनुभुतिके अनुसार जैन धर्ममे इस युग-सम्बन्धी चौबीस तीर्थड्डर ( अर्त्‌-धर्म प्रवर्तक 
महापुरुष ) हुए हैं। इनमे पहले तीर्थक्ृर भी ऋषभदेव हैं, जिन्हे आदिव्रहा, श्रादिनाथ ओर हृषभ भी 
कहा जाता है और जिनका उल्लेख भागवत, श्रादि वैदिक पुराण-अन्योमें भी हुआ है एव जिन्हे जिनधर्म- 
प्रवर्तक बतलाया गया है। इनके बाद क्रमशः विभिन्न समयोमें बीस तीर्थड्र और हुए' झार यो 
महाभारत कालसे बहुत पूर्व हुए हूं । इनके पश्चात्‌ महाभारतकालमे भ्रीकृष्णके समकालीन बाईसवे तीर्थड्ठर 
अरिष्ट्नेमि हुए, जो उनके चाचा समुद्रविजयके राजपुत्र थे । इनके कौई एक हजार वर्ष पीछे तेईस्ें 
तीर्थडुकर पाएवनाथ हुए, जो काशीनरेश विश्वसेनके राजकुमार थे | इनके अरढाई सौ वर्ष बाद चौजीतवे 
तीर्यड्डर पढमान-महावीर हुए, जो म० बुद्धके समकालीन हैं और जिन्हे श्राज लगभग अठाई हजार वर्ष हो 
गये है | ये उभी तीर्थड्वर एक दूसरेसे काफी श्रन्तराल पर हुए हैं | 
जैनधर्मकी श्रत्यन्त प्रामाणिक मान्यता है कि ये ती्डुर जो घ्मोपदेश देते हैं उसे उनके 
गणधर (योग्यतम प्रधान शिष्य) बारह अज्ञोमे निबद्ध करते हैं, जिन्हे जैन शाद्धरी भाषामे 'द्वादशाडु श्रुत' 
कह्दा जाता है? । इस द्वादशाजु शुतका जैन लोक श्राप, आयम तिद्धान्त, अ्चन, आदि सज्माश्रों द्वार 
भी उल्लेख करते हैं। इस तरह ऋषभदेवसे लेकर वर्दमान मद्दावीर तकके तभी ( चौबीणों ) तीर्थ- 
१ उनके नाम ये दैं--भजित, सम्मत्र, अमिनन्दन, सुमति, पश्मप्रम, सुपा्ख, चन्द्रपम, पुष्पदन्त, शातर, स्रेयाप्त, 
वासुपूज्य, विमछ, अनन्त, धमम, शान्ति, कुन्थु, अर, मब्छि, मुनिसुन्षत और नमि | 
२ इन सवका विस्तृत स्वरूपादि विनेचन भअकछकदेव (वि ७ दीं शरती ) कृत तत्ताधैवारिक और पदेखण्डाग्मो 


(दि १छीशती) की विशाल टीका वीरसेनावाय (विं ९ वीं शर्ती ) कृत 'धवछा' की १ जित्द (प० ९६--११९) 
में देलिए । 
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जैन-न्यायका विकास 


इरोंका उपदेश 'दादशाजु शुत' कहलाता है। यह दादशाहूं भुत' १ अछ्डु प्रविष्ठ ( द्वादशाड़ ) और 
२ अड्डुवाहके मेदसे दो प्रकारका है । इन दोनोके भी उत्तर भेदोपमेद विविध हैं | अ्जरभविष्ड अर्थात 
' द्वादशाडुभुतके बारह भेद हैं। थे इस प्रकार हैं--१ आचार, २ यूत्रकत्‌, रे स्थान, ४ समवाय, ५ 
व्याख्याप्रशत्ति, ६ नायधर्मकथा, ७ उपासकाध्ययन; ८ अन्तक्ृदृश, ९ अनुत्तरोपपादिक दश, १२ अश्न- 
व्याकरण, *९ विपाकतूत्र और १२ दृष्थिवाद । दृष्टिवादके भी पांच भेद हैं--१ परिकर्म; २ सत्र, ३ 
प्रथमानुयौग, ४ पूर्वगत और ५ चूलिका । इनमें परिकर्मके ५५ पूर्वगतके १४ और चूलिकाके ५ उत्तरमेद 
भी हैं। परिकर्मके ५ भेद ये हैं--१ चन्द्रप्रश्ति, २ सूर्यप्रशति, ३ जम्बूद्वीपप्रशमि, ४ द्वीपतागर प्रशत्तिऔर 
५ व्याख्या प्रशतति ( यह पांचपे श्रक्ल व्याख्या प्रशतिसे अल्नग है ) । पूर्वणतके (४ भेद निम्न प्रकार हैं--१ . 
उत्पाद, २ आाग्रायशीयपूर्व, ३ थीयानुप्रवादपूर्व, ४ अरस्तिनास्तिमवाद, ५ शानः्वाद, ६ सत्यप्रवाद, 
४ अआत्मअवाद, ८ कर्मप्रवाद, प्रत्याड्यातनामपैय, १० विद्यानुवाद, ११ कल्याणनामघेय, १२ प्राणावाय, 
१३ क्रियाविशाल, ओर १४ लोकविन्दुसार | चूलिकाके ५ भेद इस प्रकार ईं-- जलगता, २ स्थलगता; 
३ मायागता, ४ रुपगता और ५ श्राकाशगता । 
शतका दूसरा मेदजो अहू वाह्य है उतके १४ मेद हैं | वे ये हैं---१ साम्ायिक, चहर्विशति स्तव, 
३ बन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ वैनविंक; ६ ऊंतिकर्म, ७ दशवैकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कह्पव्यवहार, १० 
कह््याकहप्य, ११ महाकल्प, १० पुण्डरीक, १३ महापुष्डरीक और १४ निविद्धिक | यह अ्भुवाह्मश्ुत 
अद्ुप्रविष्ट शुंतके आधारसे झ्राचायों द्वार रचा बानेंसे 'अड्डवाह्म! कहलाता है और अुप्रविष्ट 
तीर्थड्डर उर्वज्ञ देवके ताज्ञात्‌ उपदेशोंको सुनकर विशिष्व्युद्धि गणधरों द्वारा संकलित किया जाता है 
और इसलिए उसे अ्रह्न प्रविष्ट कहा जाता । श्रुत बहुविध, शाखा, उपशाखा और प्रशाजाओम भी 
विभत्त है और चहुत विशाल तथा समुठकी तरह गम्भीर एवं अपार है! इस द्वादशाड़ भुतके आधारसे 
ही उत्तरालीन आचार्य विविध विपयक अन्थराशि रचते हैं | इन वारइ अझ्जीम जो बारइवा “इप्टवादः 
अड्ड है उसमें विभिन्न वादियोकी मान्यताओंका निरूपण और सम्तालोचन रहता है | यह 'दप्ट्वादः 
भुत ही जैन मान्यतानुसार 'जैनन्याय' का उद्धम स्थान है। अतएव श्रुतप्रवाहकी अपेक्षा जैनन्यायका उद्म 
भगवान्‌ ऋषभदेवके द्वादशाज् श्रुतगत दृष्टिवाद्‌ तक पहुंच जाता है । 
यद्यपि भगवान्‌ ऋषभदेवसे लेकर भगवान्‌ पार््वनाथ तक का द्वावशाहु श्रुत विच्छिन्न और 
जप हो जाने से वर्तमानमें अनुपलब्ध एवं अग्राप्त है तथा वर्मा महावीरका द्वादशाहु श्रुत भी 
आज पूरा उपलब्ध नहीं है केवल उसका वारहवा दृ्बाद अड्डू हो अश रुपमे पाया जाता है, शेप 
ग्वारद अड्ू और बारहवे अड्डका बहु भाग नष्ट और लुप्त हो चुके हैं| यद्यपि श्वेताल्थर परम्परा 
ग्यारह अज्ञोंकी उपलब्धि और बारहवें झुका विच्छेद खोकार करती है| तथापि प्रामाणिक आचार्व- 
कक--अबूसअससक तल तकततन-नस3+म न >न>ीीजनिनीी नी -नन-त-+तती+नन 
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वर्णो-अभिननदुन-प्रन्थ 


परम्परा, जेन-अनुश्रुतियों अ।र जैन पुगणोक्रे विश्वमनीय आस्यातॉस कट है कि भगवान्‌ महावीरक्े 
पहले सुदर काज्मम भी श्रुत प्रचाद प्रवाहित था ओर मुख्यत. गह मौखिक था-इढ धाग्स-शकिके 
आधारपर उसे स्थिर रखा जाता था! भगवान महाबीरका द्वाइशाजू श्रुव भी बहुत काल तक लगभग 
उनके प्राच सो वर्ष बाद तक श्ायः मौखिक ही रहा श्रोर कहुत पीछे उसे आशिक रुयसे 
नित्रदूध--अन्यरचना रुपसे सकलित--किया गया हैं | 
आ्राज भी जो हमे द्टिवाठका अंशरूप श्रुतावशेप प्राम है और लो लगवंग दो इजार वर्ष 
पूरक रचित है उसमें भी जैनन्यायके उद्गमत्रीत मिलते हैं | आ० भूतत्नलि और पुप्पदन्तक्त 
* धटखण्डागम' में 'सिया पच्जता, सिया अपज्चत्ता', 'मगुस अपलत्ता, ढव्व पमाणेण अवडिया ! अतखेदा' 
तथा आचार्यमूर्धन्य कुन्दकुद त्वामीके प्रचनतार, पचात्तिकाय, आदि आगम प्रथम वम्हा', “तम्हा, 
पसिय झत्यि शत्थि उहय' जैसे युक्तिप्रवण शब्दग्रवोग और प्रएनोत्तर प्रचुरतात उपलब्ध होते हैं | 
जिनसे स्पष्ट हैं कि जेनन्यावका उद्गम दादशाडु शरुतगत इप्ब्बाड! अरज्भु है। श्वेताखर आयमोर्मे 
भो 'से केणरटेण भते, एबमुचइ', 'वीवाण भंते ! कि सामया अमासया ? गोयमा ! त्रीवा स्व साठण 
सिय अठासया । गोयमा ! दब्बहयाएं सातवा भाषदयाए असासया' जैसे तक गर्भ प्रश्नोचर वगह जगह 
पाये जाते हैं | इसलिए हन कह सकते हैं कि जैनन्यायक उनमें भी व्रीव निहित हैं। श्री उपाध्याय 
यशोषिजय (६० १४ वीं शी / ने तो सपप्थ्तवा कहा है कि “स्वाद्रादार्थों इप्थ्वादाणंवोत्ठ/-श्रयांत्‌ 
स्थाद्ादार्थ-जैनन्याय, इण्टवादरुप अ्रणव ( समुद्र ) से उसन्न हुआ है | वलुतः '्याद्माद-त्याय' ही जैन- 
न्याय है और इसीलिए प्रत्येक जैन तीयंडुरके उपदेशको स्याद्ादन्याय! युक्त कहा गया है। ख्ामी 
समन्तभद्र (वि. स, २ री, 9 री श॒ती ) जैसे युगग्रवतंकाचायोने भ० महाबीर और उनके पूत्रवर्ती सभी 
तीर्थड्वारोंकों 'स्थाद्गादिनों नाथ तवैव युक्तम'” स्वाच्छुव्दस्तावक्रे न्ययि',! स्पाद्ादन्याव विद्विपाम'* आदि 
पदप्रयोगों द्वारा स्थाद्रादन्याव प्रतिपादक उद्वोषित किया है। अतः यह मानने योग्य है क्रि जेनन्वायका 
उद्धव £ौ८्ट्वाद से हुआ है । 
कुछ लोगोंका :त है कि जैनन्याय, श्राह्मशन्वाय और वौडन्यायके प्रीछ़े अतिशित हुआ है 
इसलिए उसका उद्धव उन्हीं दोनों स्यायोंसे हुआ प्रतीत होता है। परन्तु उनका यह मत अश्रान्त नहीं 
है, क्योंकि जब हमें भगवान्‌ महावीरके उपलब्ध उपदेशोंमें विपुल मात्रामें जैमन्यायके ब्रीत मिलते ५ और 
खातकर इस दालतमें, जब उनके उपदेशोंका संअहरूप एक इष्टवाद नामका खत्तंत्र अछू ही ऐसा मौवह 


निजता 





१ढेंखो, व्टसइल्जी टीका प्‌ १। 
३ स्॒थम्म्रतोत् गत शम्मडजिन स्तोत्र ब्लोक १४।॥ 
३ अरजिन स्तोत्र छछो १०२। 
» आप्तमी० चलो १३। 
८ 


जैन-न्याय विकाठ 


है जितमें विभिन्न दृष्टियों, मतो, सिद्धान्तोका ख़ण्डन-मण्डन किया जाता है श्र यह खण्डन-मण्डन, 
पक्ष अतिपक्त, युक्ति-पतियुक्ति तथा द्ेतु-तक-ममाणोके विना अ्रतम्भव है| तब यह सुतरा सिद्ध है कि बैन- 
न्यायका उद्गम स्थान जैन श्रुत ही है अन्य नहीं । 

हमारे इस कथनकी पुष्टि एक अन्य प्रमाणसे भी होती है। जैन न्यायके समुद्धारक महान 
जैन तार्किक भद्टाकलड्डंदेवके पहले, उनके उल्लेखानुत्ार आयः कुछ गुरा-देपी ताबिकोंने जैनन्यायको 
छुज्ल, जाति, निग्नहस्थानादि कल्पनारूप अजानतमके महात्मसे मलिन कर दिया था, इस मैलकों 
उन्होंने किसी प्रकार धौकर उसे निर्मल बनाया था" | इससे स्पष्ट है कि जैन न्यायका उद्धव अन्य 
( ब्राह्मण और बौद्ध ) न्यायोसे नही हुआ, वल्कि उनके द्वारा जैनस्याय मलिन वना दिया गया था 
ओर नित मलिनताकी अकलड्ढ बैसे महान्‌ जैनन्याय समुद्वारको अथवा पुनः प्रतिापकोने दूर किया है। 

यद्यपि छान्दोग्योगनिषद (अ० ७) से एक 'वाको वाक्य' शात््र-विद्याका उल्लेख है, 
बिसका अर्थ तकंशाज्र, उत्तर-पत्युत्तरशाज्र, युक्‍्ति-प्रतियुक्ति शाज्न किया ज़ाता है ] और इसी तरह 
आल्वीक्षिकी नामको एक विद्याका, जिसे न्याय विद्या अथवा न्यायशाज्ञ कहा जाता है, ब्राह्मण 
साहित्यमे कथन मिल्ञता हैः तथा तत्शिल्ञाके विश्वविद्यालयमें दर्शनशात्ल एवं न्यायशाज्लके अध्ययन- 
अध्यापनके संकेत मिलते वतलाये बाते हैं* | तथापि हमारा कहना यह नहीं है कि जैनन्यायके समयमे 
अन्य न्याय नहीं रहे | हमारा कहना तो इतना दी हैं कि जैनन्यावका उनसे उद्धव नहीं हुआ--उसका 
उद्भव अपने “दृष्टिवाद' भ्रुतसें हुआ है। यहाँ हम यह भी उल्लेख कर देना चाहते है कि जैनेतर 
न्यायोंमें बहुत कुछ विशिष्टता एवं उत्तमता ( अनेकान्तका समर्थन जैसी वस्तु ) इसो दृष्टिवादसे आई प्रतीत 
होती है, क्योकि वह महान र्नाकर है-उस विषयका सबसे वडा समुद्र अ्रथवा आकर है| आचार्यसिद्धसेन, 
अकलंक* और विद्यानन्द* सी यही कहते हैं। श्राचार्य मवर सिद्धसेन< एक जगह तो यह भी कहते है 

"वाढाना हितकामिनामतिमहापापै पुरोपाजिते , माहात्म्यात्ममस स््रय कब्विलाआयों शुफदेपिमि.। 


न्ययोंडय मलिनीकुत कपप्रपि प्रक्षाल्य नेंनोयते, सम्यशानजलैबंचोमिरमल तत्रानुकम्पापर || 
-न्यायबिनिं० ब्लो० २। 

२ देखो, डावटर मगवानदासकृत-दर्जणनका प्रयोजन पृ० १। 

३ क पुन्तरय न्याय. १ अमार्गेरथ॑परीक्षण न्याय । आलीक्षिद्री-न्यायविश्ञा--न्यायशालन --न्यायमाष्य 
( वात्त्यायनकृत ) पृ० ४ | 

डे देखो, 'प्राचीन मारतके शिक्षाकेन्दर शी पैक निवन्ध ( श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी लिखिंग ) विक्रमस्तृत्तियन्थ पृ० ७१८। 

५ “सुनिश्चित न परततन्तरथुक्तियु स्कुरन्तिया कांग्वन सक्तउन्यद । तवैद ता पूर्वमद्मार्णवीत्थिता जगत्प्माण 
बिन वाक््यविधुष [[” --द्ार्निशत्का १-३० । 

६ देखो, तत्वाथ॑वातिक पृ० २९५ | ० देखो, अष्महदी पृ० २३८ | 

< “उदधाविद सवंसिषव समुदीर्णासतयि सर्वदृष्य ।न च तालु भवानुदी«य्ते प्रविभकानु सरिल्चिदोदये |! 


“-दत्रिच्चःका ४--१५०। 
हि है. 3.3 


वर्णी-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


कि “जिस प्रकार समुद्रमें समस्त नदिया अवतरित होती हैं उसी प्रकार तुम्हारे ( स्वाह्मादशासन ) में 
समस्त एकान्त दृष्टिया भ्रवतीर हैं। परन्तु जिस प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ नदियोंमें समुद्र नहीं देखा जाता 
उसी तरह प्ृथक्‌ पृथक्‌ एकान्त दृष्टियोमे तुम्हारा स्थाद्मादशासन ( अनेकान्तशासन ) नहीं देखा जाता ।” 
फलितारथ यह हुआ कि जैनन्याय ( स्थाद्माद ) का उद्गम इतर न्यायों ( नित्यत्वादि एकान्त समर्थक 
इृष्टियों ) से न हौकर सुदूखतीं स्याह्मादात्मक इष्टिवाद नामके बारहवे भ्रुताड़ ( सृत्न )" से हुआ है। 
हा, यह जरूर है कि पिछले कुछ कालोमे उक्त न्यायोंके कमिक पिकासके साथ जैन न्यायका भी क्रमिक 
विकास हुआ है और उनकी विविध शात्र रचना जैन न्‍्यायकी विविध शात्धरचनामें प्रेरक हुई है। 
जेनल्यायका विकास-- 
जैनन्यायके विकासको तीन कालोमे बाट जा सकता है और उन कालोंके नाम निम्न प्रकार 

रखे जा सकते है।-- 

१. समन्तभद्व-काल (६० २०० से ३० ६५० तक ) | 

२, अकलंक-काल ( ई० ६५० से ई० १०५० तक )। 

३, प्रभाचन्द्रवकाल (६० १०५० से ई० १७०० तक )। 

१, समन्तभद्र-काज्ञ--जैनन्यायके विकाउके प्रथमकालका नाम समन्तभद्रकाल है | स्वामी उमन्तभदर 
ने भारतीय दाशैनिक चषेत्रके जैनद्शनक्षेत्रमें युगप्रवर्तकका कार्य॑ किया है | उनके पहले बैनदर्शनके धणभूत 
तत्त्व स्थाद्मादको प्रायः आगमरूप ही प्राप्त था और उसका श्रागमिक तत्त्वोंके निरूपणमें ही उपयोग होता 
था और सीधी सादी विवेचना कर दी जाती थी--विशेष युक्तिवाद देनेकी उस समय आवश्यकता न 
होती थी, परन्तु समन्तभद्रके समयमे उसकी अत्यन्त आवश्यकता महसूस हुई क्‍यों कि ऐतिहासिक विद्वान्‌ 
जानते हैं कि विक्रमकी दूसरी, तीसरी शताब्दीका समय भारत वर्षके इतिहासमें अपूर्व दाशनिक क्रान्तिका 
समय रहा है | इस समय विभिन्न द्शनोंमे श्रवेक क्रान्तिकारक विद्वान पैदा हुए हैं। यद्यपि भगवान्‌ 
महावीर और महात्मा बुद्धके कालमें यज्ञप्रधान वैदिक परम्पराका बढ़ा हुआ ' प्रभाव काफी कम हो गया 
था ओर भ्रमश--जैन तथा बौद्ध परम्पराका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो डुका था, लेकिन कुछ शताह्ियोंके 
बाद ही वैदिक परम्पराका प्रभाव पुनः प्रस्तुत हुआ और वैदिक विद्वानों द्वारा अमण परम्पराके सिद्धातोंकी 
नुक्ता-चीनी और काट-छाट प्रारम्भ हो गयी । फलस्वरूप अ्मणपरम्परा-बौद्धपरम्परामे अश्चघोष, 
माठूचेट, नागार्जुन प्रभति विद्वानोंका प्रादुभीव हुआ और उन्होंने भी वैदिक परम्पराके रिद्धान्तों एव 
मान्यताओरोका सबल्नताके साथ खण्डन और अपने सिद्धातोंका मण्डन, प्रतिष्ठापन तथा परिष्कार करना 

३ “छत भदासीदि-हकस-परेहि ८८००००० अवपत्रो अवकेवओें अकषता अवोजा शिश्युणों सलगनो अत 
णत्थि जीव जीवों चेव अत्यि पुढवियादीण समुदश्ण जीवों छप्पज्जइ णिच्वेयणों णाणेण विणा सचेयणों णिव्चो अणिच्चो अयेंति 


बण्णेदि | तेरामिंय गियद्वाद विण्णाणवाद स॒द्दवाद पहाणवाद दब्ववाद पुरिंसवाद च वप्णेदि [-धवछा, जिल्द १, १०११० । 
५७ 


जैन-न्यायका विकास 


शुरू कर दिया । उधर वैदिक परस्परामें बादको कणशाद, गौत्म (अ्र्ञपाद ), वादरायण, जैमिनि, श्रादि 
महा उद्योगी वैदिक विद्ानाका आविभाव हुआ और उन्हेने भी अपने वैदिक सिद्धति एवं मान्यताओं 
का सरक्षुण-प्रथलल करते हुए अश्वधोषादि बौद्ध विद्यानाके खण्डन मण्डनका सयुक्तिक जवाब दिया । इसी 
संघर्षमें ईश्वरकृष्ण, असंग, वसुबन्धु, विन्ध्यवासी, वात्स्थायन प्रथ्मति कितने हो विद्वान्‌ दोनों परम्पराश्रो 
में और हुए | इस तरह उस समय सभी दर्शन अजाडे बन छुके ये और एक दूसरे दर्शनके विद्वानको 
परास्त करनेके लिए तत्पर ही नहीं, बल्कि जुट चुके ये | इस सबका आभास हमें उस कालमें रे गये 
अश्वधोष, मातृचेठ, नागाजुन, कशाद, गौतम, जैमिनि, वादरायण, प्रश्ति विद्यनाके उपलब्ध साहित्यसे 
सष्टतया होता है। जब ये विद्वान अपने अपने दर्शनके एकान्त पत्तों और मान्यताओके समर्थन तथा 
पर-पक्ष निराकरण लगे हुए ये तत्र इसी समय दक्षिण भारतके छितिजपर जैन परम्परामे समन्तभद्र 
का उदय हुआ | ये प्रतिभाकी मूर्ति और क्ञाननतेबसे सम्पन्न थे। उनका सदंम और अगाघ पाण्डित्य 
तथा समम्वयकारिणी प्रतिभा ये सब बेजोड ये। इसीसे उन्होंने विद्वानोंमे सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर 
लिया था' | अतएव भीयुत एस० एस रामस्वामी आय्यंगर, एम० ए. जैसे विश्रुत विद्वानोंकों भी निम्न 
उद्‌गार अकट करने पढे हैं-- 
दक्षिण भारतमें समनन्‍्तभद्रका उदय, न सिर्फ, दिगम्बर सम्प्रदायके इतिहासमे ही, बल्कि 
सरक्षत साहिययके इतिहातमें भी एक खास युगकों अ्कित करता है* 
समन्तभद्रके समयमे लिन एकान्तवादोंका अत्यधिक प्राबल्य था और जिनका समन्वय फरनेके 
लिये उन्हें अभूतपूर्व लेखनी उठानी पडी वे प्रायः निम्न थे-- 
भावैकान्त, भ्रथावेकान्त, दवैतैका-्त, अद्वैतेकान्त, नित्यैकात, अनित्यैकांत, मेदैकात, अ्रभेदेर्कात, 
हेहुवाद, अ्रहेत॒वाद, अ्रपेक्वावाद, श्रनपेक्ञावाद, दैववाद, पुरुषार्थवाद, आदि | 
भावैकान्तवादीका कहना था कि सब भावरुप ही है--अभावरूप कोई भी वस्तु नहीं है 'से 
सत्र विद्यत'--सब सब जगह है--न कोई प्रागभावरूप है, न प्रध्वंसाभावरूप है, न अन्योन्याभावरूप है, 
और न अल्यंत्ाभावरूप है | इसके विपरीत अभावबादी कहता था कि सब जगत अभावरूप है--शुत्यमय 
है, जो भावमय समझता है वह मिथ्या है। यह दाशंनिकोंका पहला उषर्ष था। 
दूसरा सघर्ष था एक और अनेकका । एक ( अद्वेत ) वादी कहता था कि वस्तु एक है, अनेक 
नहीं, अनेकका दर्शन फेवल माया विजुम्भित है। इसके विरुद्ध अनेकवादी सिद्ध करता था कि पदार्थ 
अनेक हैं--एक नहीं है | यदि एक हो तो एकके मरनेपर सबका मरना और एकके पैदा होनेपर सबके 
पैदा होनेका प्रसह आवेगा जोकि न दृष्ट है और न दृष्ठ है। 
१ जसा कि आचाय॑ जिनसेन (३० ९ दी शठी ) ने आदि पुराणमें कहा है 
“कवीना गरमकाना व वादिना वाम्मिनामपि | यश समन्तमद्रीय सूर्विन चूड़मणीयते ॥7 
$ देझ़ों 'दंटडीज इन साऊथ इण्डियन जैनिज्म! 
भर 
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तीसरा इन्द्र था नित्य और अनित्यका | नित्यवादी कथन करता था कि वस्तु नित्य है। यदि 
वह अनित्य हो तो उसके नाश होजानेके बाद फिर यह दुनिया और स्थिर विविध वस्तुएं क्‍यों दिखती 
हैं? अनित्यवादी कहता था कि वस्तु प्रतिसमय नष्ट होती है वह कभी स्थिर नहीं रहती । यदि नित्य हो 
तो लोगोंका जन्म, मरण, विनाश, अभाव, परिवर्तन श्रादि नही होना चाहिये । 

चौथा सघर्प था सर्वया भेद और सर्वथा अमेदको स्वीकार करनेका | सर्वथा मेदवादीका कहना 
था कि कारय-कारण, गुण-गुणी श्र तमान्य-सामान्यवान्‌ आदि सर्वथा पृथक्‌ पृथक्‌हं, अ्रपृथक नहीं | यदि 
अपृथक्‌ द्वो तो एकका दूसरेमें अनुप्रवेश होजानेसे दूसरेका भी अस्तित्र टिक नहीं सकता | इसके विपरीत 
सवंथा अमेदवादी प्रतिपादन करता था कि कार्य-कारण आदि सर्वथा अप्ृथक्‌ हैं, क्योंकि यदि वे पृथक 
पृथक्‌ हों तो जिसप्रकार पृथक्‌ सिद्ध घट ओर पत्मे कार्य-कारण भाव या गुण गुरीभाव नहीं है उसी प्रकार 
कार्य-कासणरूपसे श्रभिमतों अथवा गुण गुणीरूपसे अभिमतोमे कार्य-कारण भाव और गुण गुणीभाव 
कदापि नहीं बन सकता है । 

पाचवा संघर्ष था अपेक्षेकान्त श्रौर अ्रनपेक्षैकान्तका । अपेक्षैकान्तवादी कहता था कि वस्तु- 
सिद्धि अपेज्ञासे होती है । कौन नहीं जानता कि प्रमाणसे ही प्रमेय फी सिद्धि होती है और इसलिए प्रमेय 
प्रभाणापेक् है | यदि वह उसकी अपेज्ञा न करे तो प्रमेय सिदूध नहीं हो सकता। अ्रनपेक्षावादीका तक 
था कि सब पदार्थ निरपेक्ष हैं कोई भी किसीकी अ्रपेक्षा नही रखता । यदि रखे तो परस्पराश्रय होनेसे एक 
भी सिदूघ नहीं हो सकेगा | 

छुठा संघर्॑ था हेतुवाद और अददेत॒वादका । द्वेतुवार्दी कहता था कि हेतु-युक्तिसे सब सिदूध 
होता है अत्यक्षादिसे नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षसे देख लेनेपर भी यदि चह हेतुको कत्तोटीपर नहीं उतरता 
तो बह कदापि अद्षेय नहीं है--/थुकत्या यन्‍न घट्मुपैति तद॒हं इृश्ठापि न अदूधे' | श्रद्देदु--आगम- 
वादीका कथन था कि आगमसे हरेक वस्तुका निण॑य होता है। यदि आगमसे वस्तुका निर्णय न माना 
जाय तो हमें प्रहोपरागादिका कदापि जान नहीं होसकता है क्योंकि उसमें हेतुका प्रवेश नही है | 

सातवां संघर्ष था दैव और पुरुषार्थका | दैववादीका मत था कि सत्र कुछ भाग्यसे होता है। 
थदि ठुम्हारे भाग्यमें न हो तो वह तुम्हें नहीं मिल 8कती । पुरुषार्थवादी घोषित करता था कि पुरुषार्थते 
ही सब कुछ होता है विना पुरुषार्थक भोजनका ग्रास भी मु हमें नहीं आ सकता । 

इसतरह कितने ही सघर्ष दाशनिकोंमे उस समय चल रहे ये। ये दाशैनिक अपने अपने 
दृष्ग्कोणको तो बडी ताकतसे उपस्थित करते थे और उसका जी तोड समर्थन भी करते ये, परन्दु दूसरेके 
इष्टिकोशकी समझने और उसका समन्वय करनेका प्रयत्न नहीं करते थे | जैनतार्किक समन्तभद्दने इन 
दा्शनिकोके दृष्टिकोणोंकी न केवल सममनेका ही प्रयास किया, अ्रपितु उनके समन्वयका भी अभूतपूर्व 


प्रयल किया । उन्होंने स्वाद्माद न्‍्याय और उसके फलित सतप्तमज्जीवादकी विशद योजना द्वारा उक्त 
घर 
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तो अस्तित्वरूप है और वल्लादि पर पदाथोंकी श्रपे्षासे नार्तित्व-अ्रभावरूप है और इस तर 
उसमें अपेक्षामेदसे दोनों विधि निषेध धर्म मौजूद हैं। यही समस्त पदा्थोंकी स्थिति है। अतः भाषधादी 
का कहना भी तच है और श्रभाववादीका कथन भी सच है । तिफ शर्त यह है कि दोनोंको अपने 
अपने एकान्तग्रहकों छोड देना चाहिये और एक दूसरेकी दृश्टिका आदर करना चाहिये | 
दूसरे संधर्षको दूर करते हुए वे प्रतिपादन करते है कि वस्तु ( सब पदार्थ समूह ) सत्मामान्य 
( सत्‌ रूप ) से तो एक है ओर द्रव्य आदिके भेदसे श्रनेकरूप है | यदि उसे सर्वथा एक ( अद्वेत ) मानी 
जाय तो अत्यक्ष दृष्ट क्रिया-कारकमेद लुप्त होजायगा, क्योकि एक ही स्वयं उत्पाद्य और उत्पादक दोनों 
नहीं बन सकता--उत्पाद्य और उत्पादक दोनों अलग अलग होते है। इसके सिवाय, सर्वथा अ्रद्वतके 
त्वीकारमे प्रतीत पुण्य-पापका द्वैत, सुख-हुःखका द्वैत, इहलोक-परलोकका द्वैत, विद्या-अविद्याका दैत और 
बन्ध-मोद्का देत नहीं वनसकते हैं । इसीतरद यदि वस्तु सर्वया श्रनेक हो तो सम्तान ( पर्यायों और 
गुरोंमें अनुस्युत रहनेवाला एक द्रव्य ), समुदाय, साधम्य॑ और प्रेत्मभाव आदि कुछ नहीं बन सकेगा । 
अतएव दोनो एकान्तोंका समुच्चय ही वस्तु है और इसलिए दोनों एकान्तवादियोंको अपने एकान्त दृठको 
त्यागकर दूसरेके अ्भिप्रायका मान करना चाहिये | तभी पूर्ण वस्तु सिदूध होती है और विरोध श्रथवा 
अन्य कोई दोष उपस्थित नहीं होता । 
तीसरे संघर्षका समाधान करते हुए वे कहते हैं* कि वस्तु कयचित्‌ नित्य भी है और कर्थाचित्‌ 
अनित्य भी | द्रव्यकी अपेक्षासे तो वह नित्य है और पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है | पस्तु न केवल द्रव्य- 
रूप ही है क्योंकि परिणाममेद और बुद्धि सेदपाया जाता है । और न केवल पर्यायरूप ही है क्योंकि यह 
वही है जो पहले था! इस प्रकारका अश्नान्त प्रत्यभिशान प्रत्यय होता है। यदि वस्तु त्वैथा नित्य हो तो 
उनमे विकार ( परिवर्तन ) नहीं वन सकता है | इसके साथही पुण्य-पापकर्म और उनका प्रेत्यभाव फल 
( जन्म भर सुख दुःख आदि ) एवं बन्धमौक्ष आदि कुछ नहीं बनते हैं । इसीतरह यदि वत्तु सर्वया 
अनित्य हो तो प्रत्यभिज्ञान प्रयय न हो सकनेसे बदूधको ही मोह्षा आदि व्यवस्था तथा कारणसे ही 
कार्योत्पत्ति आदि सच गडबड होजायगा । जिसने हिंसाका अभिप्राय किया वह हिंसा नहीं कर सकेगा और 
जिसने हिंसाका अभिप्राय नही किया वह हिंसा करेगा | तथा जिधने न हिंताका अभिश्राय किया श्रीर न 
हिंता फी वह कर्मबन्धसे युक्त होगा और उस हिंसाके पापसे मुक्त कोई दूसरा होगा, क्योंकि वस्तु तर्वंथा 
अनित्य--द्ारणिक है। अतएव वस्तुको, जो उ्रव्य-पर्यायरूप है, द्रव्यकी अ्रपेक्षासें तो नित्य और पर्यायकी 
अपेक्षासे अनित्य दोनों रूप स्वीकार करना चाहिये । और तब द्विसाके अ्रभिप्रायवाला ही हिंसा करता है 
और वही हिसक, हिंसा फल भोकता एवं उससे मुक्त दोता है, आदि व्यवस्था सुस्तगत होबाती है | श्रतः 
३ देखो आ० भी का ३४, २४, २५, २८, २९, आदि । यहां भी सप्तमद्जीकी योजना प्रदर्शित की गयी है ! 


२ देखो, आ मी का ५६, ३७, ४०, ४१, ५१ आदि! 
ण्ड 


चैंन-न्यायका विक्रात 


इन नित्व-अनित्य-एकान्तवादी दार्शनिकॉकों 'तर्वया' एकान्तके श्राप्नहकों छोडकर दूसेरेकी दृष्टिको भी 
समझना और अपनाना चाहिये | 

इस तरह समन्तभठने उपस्यित सभी संघर्षोका शमन करके ता्किकोंके लिए एक नई दिशाका 
प्रदर्शन किया और उन्हें स्थाह्मादन्यायसे वस्तुव्यवस्था होनेकी श्रपूर्व हष्टि चतलायी। उनका सष्ट 
कहना था! कि 'भाव-श्रभाव, एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदि जो नय (दृष्थ्मिद ) हैं वे 'सर्वया' 
माननेसे तो दुष्ट ( विरोधादि दोपबरुक्त ) होते हैं ओर 'स्थात्‌“-कर्यंचित्‌ (एक अपेज्चासे ) माननेसे 
दे पुष्ठ होते हैं--वस्तुस्वरूपका पोषण करते हैं। अतएव सर्वथा नियमके त्यागी ओर अ्रन्य दष्टिक 
अपेक्षा करनेवाले 'स्यात्‌ शब्दके प्रयोग अ्रथवा 'स्थात' की मान्यताकों जैनन्यायमें स्थान दिया गया 
है। और निरपेज्ञ नयोको मिथ्या तथा सापेज्ञ नयोको वस्तु (सम्यक्‌ ) बतलाया ग्रया है।' लेखका 
कलेवर बढजानेके भयसे हम अन्य सधषरोके समन्तभद्रोदित समन्वयात्मक पमाधानोंकों इच्छा न होते 
हुए भी छोडते हैं और गुणश पाठकेसे उनके आतर्मीमाता, युक्त्यनुशातन और स्वयम्भूस्तोत्र नामक 
ग्रन्थोंसे उक्त समाधानेंको जाननेका नम्न अनुरोध करते हैं । 

यहा एक बात और उल्लेख योग्य है वह यह कि सम्न्तभठ्रने प्रमाण-लक्षण, नयलक्षण, 
सप्तमज्जीलक्षण, स्थाद्ाद्लच्ण, हेतुलक्षण, प्रमाणफलव्यवत्था आदि जैनन्यायके कतिपय अज्झे-यत्वड्टोंका 
प्रदर्शन किया, जो प्रायः श्रव तक नहीं हुआ था श्रथवा श्रत्पण्ट था। अ्रतएवं समन्तभट्को जैनन्याय- 
विकासके प्रथम युगका प्रवर्तक कहना श्रथवा इस प्रथम युगकों सम्रन्तभठ्रकालके नामसे उल्लेखित करना 
सर्वया उचित है* । समन्तभठके इस महान्‌ कार्यमे श्रीदत्त, पूज्यपाद, सिद्धसेन, मल्लंवादी, सुमति और 
पाचरबामी प्रभ्ुति जैन विद्वनोंने अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाञ्रः द्वारा उल्लेखनीय गति दी है । 
सन्मतितरक तो समन्तभढ़के सूत्रात्मक कथनाका विशद और अनुपस भाष्य है। समन्तभठने जिस बातको 
संक्तेपमे श्रथवा धंकेतरूपमें कद्दा था उतको सिद्घसेनने उठी समन्तभद्रप्रद्शित पद्चतिसे पल्लत्रित एव 
मरुविस्तृत करके अपनी अनोखी प्रतिभाका प्रदर्शन किया है और समस्त एकान्तवादेका तमन्वय करके 
अनेकान्तवादकी प्रतिश् की है। भ्रीदतका चल्पनिणंय, पृज्यपादका सारसंग्रह और सर्वार्थतिद्घि, सिदूबसेन, 

१ सरेक-नित्यवक्तत्यासिपश्षाश्व ये नया । सर्वयेति प्रदुष्यन्ति पुत्यन्ति स्थाडिनीहित ॥ 
सवंवानियमत्यागी यथाइप्टिमपेशुक । स्वान्छब्डस्वावके न्‍्याये नान्येपामात्मबिद्विपान्‌ || ख़ब० १०३१, १०२ ॥ 


य एव नित्यक्षणिकाठयों नया मिथोडनपेश्ना स्रपत्प्रणानिन । त एव नत्त विमलत्य ते मुने परस्परेता खपरोप- 
कारिण || खब० ६९॥ 
निरपेक्षा लया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेइैज्ञई। आ० मी० १०८। मिथोष्नपैज्ा पुस्पार्थद्ेतु नभा न चाशी प्रथगन्ति 
तेन्य । परस्पेश्षा पुरुपार्थहेतुद था नपात्तदइदसि क्रियायान्‌ ॥ युकत्य० ५१। 
१ प० अबितकुमारजी झात्री आदि विंदानोने भी वह स्रीज़ार क्या है, देखो उनका 'स्यादादकों न्यावरे दा्ेमें 
टालनेंवाकै आध्य पिद्वात श्ीपंक निवन्‍्ध, ढानदर्भन-त्याद्यदाऊ ( पृ० १७० ) दर्प २, अक् २--०। 
हि. 








वर्णो-अभिनन्दुन-प्रन्थ 


का सन्मतितर्क, मल्लवादिका नयचक्र और पात्रस्वामीका भिलक्षण-करट्यन प्रभुति बैनन्यायरचनाए इस 
कालकी मह्लपूर्ण कृतिया है। इनमे जल्पनिणंय, सारसग्रह और निलक्षणकर्द्थन अनुपतब्ध है और 
शेष्र श्राज भी उपलब्ध हैं | मेरा ख्याल है कि इस कालमें और भी अ्रनेक न्याय-अन्य रखे गये होंगे, 
क्योंकि जैनविद्यनोंमे पठन-पाठन, उपदेश और ग्रन्थरचनाकी प्रशृत्ति सबसे ज्यादा और मुख्य रहतो 
थी | प्रसिद्ध बौदूघ विद्वान शान्तरक्ित (६० ७ वी ८ वीं) और उनके शिष्य कमलशीलने तत्वसग्रह 
और उसकी विशाल टीकामे जैनतार्किक सुमति; पात्रस्वामी आदिके ग्रन्थ-वाक्योंक्ों उद्धृत करके उनका 
आलोचन किया है' परन्तु उनके वे ग्रन्थ* आज उपलब्ध नही हो रहे हैं | इस तरह इस तमन्तभद्रकालमें 
जैनन्यायकी एक योग्य और उत्तम भूमिका तैयार हो गई थी | 
२ अकलड्ु काल--इस भूमिकापर जैनन्यायका उत्तंग और स्वांग सुन्दर महान्‌ शरताद जित 
कुशल और तीर्रा वुद्धि शिल्पीने खड़ा किया वह है अकलड़ । समन्तभद्रकी तरह अकलड़के कालमे भी 
जबरद॑स्त दार्शनिक क्रान्ति हो रही थी। एक तरफ शब्दाद्वैतवादी भर्तृंहरि, प्रतिद्ध मीमातक कुमारिल, 
न्यायनिष्णात उद्योतकर प्रस्ृति वैदिक विद्वान थे तो दूसरी तरफ धर्मकीति और उनके तकपद् शिष्य एवं 
व्याख्याकार प्रशाकर, धर्मोत्तर, कर्शकंगोमि आ्रादि बौद्ध ताकिक थे । शाह्यार्थों और शांत्नोके निर्माणकी 
पराकाष्ा थी । प्रत्येक दार्शनिककी हर चन्द कोशिश प्रायः यददी होती थी कि किसी तरह अपने पक्का 
साधन और परपक्षुका निराकरण करके अपनी विजय श्र श्रपने दिद्धान्तकी प्रतिश की जाय, तथा 
प्रतिवादी विद्वानकी पराजय ओर उसके सिद्धान्तकी मखौल उडायी जाय | यहा तक कि विरोधी विद्वानके 
लिए 'पशु', वहीक' जैसे अशिष्ट और अश्लील पदोका प्रयोग करना साधारण सी बात हो गयी थी। 
वस्तुतः यह काल जहा तकके विकासका मध्यान्ह है वहा इस कालमे न्यायका वडा विरूप और उपहात 
हुआ है। श्रनुमानके उत्कृष्ट नियमों द्वारा छुल, जाति, निम्नह स्थानोंकों वस्तुनिश॑यमे उपयोगी बतलाकर 
सारोप समर्पित करना, केवल हेतुको ही शात्रार्थवा अज्भू मानना, क्षरिकगद, नैरात्यवाद, विज्ञानवाद, 
शुत्ववाद आदि ऐकान्तिक वादोंका समर्थन करना इस युगक्ा कार्य रहा है। अकलकने* देखाकि न्यायका 
पचित्र मार्ग बहुत कुछ मल्िन होचुका है और सम्न्तभद्रकी अ्रनूढ़ी स्थाद्गादन्यायक्री भूमिका अ्रनय 
विशारदौंने दूषित एवं विक्तत करदी है तो उन्होंने दो कार्य किये--एक तो न्यायमार्गको निर्मल बनाया 
और दूसरा कितना ही नया निर्माण किया । यही कारण है कि उन्होंने अपने४ प्रकरणों ( ग्रन्थों ) में 








१ देखो, तख्तसंग्रह पू ३७५, ३८६ ६८३ आदि। 

२ श्रवण बेल्गोलाके चन्द्रगिरि पवेतपर शक स॒१०५० में उतशरीण॑ शिलाकेस़ न ५४।६७मं सुमतिदेवके 'चुमति उप्तक 
नामके एक महर्ल॒पूर्ण तक ग-्थका उल्लेख मात्र मिलता हें ।-छे० । 

१ दद्धो, भ्यायविनिद्ययकी पहली कारिश्ा जो पहले, फुट्नोटमें उद््तत की जाचुकी है । 

४ तत्वार्थवार्तिक, आएमी- मासा भाष्या (जछशती ), सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणतअद् और उधीयशय ये छह झन्य। 


५६ 


जैन-न्यायका विकाल 


चार निवन्ध तो केवल न्याय शाक्मपर ही लिखे हैं। इन चार निवन्धोमे न्याय विनिश्रय बरढा है और 
सिद्धिविनिश्वय, प्रमाण उंग्रह तथा लघीयक्भय उससे छोटे हैं | न्याय विनिश्चयमें ४८०, सिद्घिविनिश्वयमें 
(अशात), प्रमारास्रहमे ८७६ श्रौर लघीयत्नयमे ७८ मूलकारिकाएं हैं। इनकी स्वोपज्ञ वृत्तियोंका परिमाण 
उनसे अलग है। यहा हम अकल्लडदेवके उक्त दोनों कार्योका कुछ दिग्दर्शन करा देना आवश्यक 
समभते हैं। 

अकलइडड देवका दृषणोद्धार-- 

(के ) समन्तभठने आध मीमाठामें मुख्यतः आपकी सर्वक्ता और उनके स्थाद्वाद उपदेशकी 
सिद्ध की है" और सर्वजता -फेवल शान तथा स्थाद्वादमं साक्षाद्‌ अरठाक्षात्‌ स्व॑तत्त प्रकाशनका भेद 
बतल्लाया है? | कुमारिलने सर्वततापर और घर्मकोर्तिने स्पाद्माद (अनेकान्त रिदुूघान्त ) पर ऋमशः 
मीमार श्लोकवार्तिक और प्रमाणवातिक में आक्तेप किये हैं। कुमारिल्नने छिल्रा है--- 

'पुव ये: फेवलशानमिन्द्रियायानपेक्षिण:। 
सुक्ष्मातीवादिविषय जीवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ 
नते तदागमात्सिद्धयेज्ष स तेनागमो चिना (-- मीमा. ए <७। 

अर्थात्‌ जो यूक्रमादि विषयक अतोल्िय केवलमान पुरुषके माना है वह जैन मान्यतानुसार 
आगमके विना सिद्ध नहीं होता और उसके बिना आ्रागम सिद्ध नहीं होता और इसलिए सर्वशताके माननेमें 
अन्योन्‍्याश्रय दोष आ्राता है ! 

अकलड्रदेव कुमारिलके इस दूषणका परिद्दार करते हुए जबाब देते हैंः-- 

एवं यत्केवलज्ञान मजुमावविजुस्मितम्‌ । 

नतें तदागमात्‌ सिद्ध्येत न च लेन विना55्गमः ॥ 

सत्यमर्थवल्लादेव पुरुषातिशयो मतः ! 

प्रभव: पौरुषेयो5स्य प्रवन्धो धनादिरिष्यते ॥-- न्यावविनि ४१९, ४१३। 

अर्थात्‌ 'यह सच है कि केवलजान आगमके विना और आग्रम केवलजञानके विना हिदूघ 

नहीं होता तथापि अ्न्योन्याश्रय दोष नहीं, क्योंकि पुरुषातिशय ( केवलजान ) अर्थवल्न ( प्रतीतिवश ) 
से ही माना जाता है और इसलिए बीजादूकुरकी तरह उनका (आगम और केवल शानका ) प्रबन्ध 
अनादि ( सन्तान प्रवाह रूप ) बतलाया गया है | 

(ज ) घर्मकीतिका स्पाह्मद--अनेकान्त-सिदूधान्तपर यह आक्षेप है-- 

.. छछ,बाक्नीमत कक । करप्पह ..]२५२पफि्््प"्"--+-+ देखो, आधमीमासा कारिका ५ और ११३ 


२ 'स्थाद्द-वेतरलशानें सवत्तत्वप्रकाशने । 
भेद. साक्षादसाक्षात्र झस्तवन्यदम सवेद्‌ ।'--आ मी १०५) 
छ प्छ 


वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ 


स्वस्योभयरूपत्वे तद्धिशिषनिराहृतेः । 
चोदितो दधि खादेति किम" नामिधावति ॥- प्रमाणा १-१८३। 
अआरयात्‌' यदि सत्र पदार्थ उमयरूप-श्रनेकान्तात्मक हो तो उनमे कोई भेद न रहनेसे किलीको 
“दही खा! ऐसा कहनेपर वह क्‍यों ऊंटपर नहीं दौडता !! 
इस आज्षेपका जवाब अकलडुने निम्न प्रकार दिया-- 
दुष्युष्टादेस्मेद्त्वप्रसक्ादेकचोदनम्‌ । 
पूर्वपक्षमविज्ञाय दूषको5पि विदवृषक! ॥ 
खुगतो5॑पि सगो जातो सुगो$पि सुगतः सुखुतः । 
तथापि छुगतो वस्दधों सगः खाद्यों यथेष्यतते ॥ 
तथा बस्तुवलादेव भेदाम्रेद्‌व्यवस्थितेः । 
चोदितों दधि खादेति करिमुप्रममिधावति ॥ 
“+न्यायविनि ३७९, ३७३, ३७४ | 
अर्थात्‌ दधि और ऊंटमें श्रमेदका प्रसंग देकर उन्हें एक बंतलाना धर्मकीत्िका पूर्वपक् 
( अ्रनेकान्तमत ) फो न समझना है और ऐसा करके वह दृषक होकर भी विदृषक हैं। वह इस बातसे 
कैसे इन्कार कर सकता है कि सुगत भी पहले मृग ये श्रौर मृंग भी उुगत हुआ माना गया है | फ़िर भी 
जिछ प्रकार सुगतकों वन्दनीय श्रौर मृगको भक्षुणीय कह्दा जाता है और इस तरह पर्यावमेदसे वन्दनीष 
भक्षणीयकी भेद व्यवस्था तथा सुगत व मृगमें एक चित्ततन्तान (जीव द्रव्य ) की अ्रभेद॒व्यवस्था की जाती 
है उसी प्रकार वस्तुबल ( पर्याय और द्रव्यकी अपेक्षा ) से मेद और श्रमेदकी व्यवस्था है। और इसलिए 
किसीको दही खा' यह कहनेपर वह क्यों ऊठपर दौडेगा १ क्योंकि उनमे द्रव्यकी अ्रपेक्षा श्रभेद होने 
पर भी पर्यायकी अपेक्षा भेद है। अतएव भक्तणीय दही पर्यायकों ही वह ख़ाबेगा ऊंट पर्यायकों जो 
भक्तणीय नहीं है, नहीं खानेको दौढेगा | भेदामेद ( अनेकान्त ) तो वस्तुका स्वभाव है उसका निषेध 
हो ही नहीं उकता । 
अकलट्डुदेवके ये जवाब कुमारिल ्ौर धर्मकीर्सिंपर कितनों सीधी और भार्मिक चोट करते 
हैं? इस तरह अकलइने दूपणोद्धाकके अनिवाय॑ कार्यकी बडी योग्यता और सफलताके साथ पूर्ण 
किया है । 


जेनन्यायका नवनिर्माण-- 
दूसरा कार्य उन्होंने यह किया कि जैनन्यायके जिन अद्जों-प्त्यज्ञॉका तब तक विकास नहीं हो 


सका था उनका उन्होंने विकास किया अ्रथवा उनकी प्रतिष्ठा की | हम पहले कह आये हैं कि उन्होंने 


अपने चार निबन्ध मुख्यतः न्यायशाल्ल पर लिखे हैं। अतएव उन्हे इनमें जैनन्यायको सर्वाजरपूर्ण अतिष्ठित 
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करना ही चाहिये था । न्यांयका अर्थ है--जिसके द्वारा वस्तु तत्व जानाजाय और इसलिए वह न्याय प्रमाण 
नयात्मक है क्योंकि प्रमाण और नयके द्वारा ही वस्तुतत्व बाना जाता है । अकलड़ने विभिन्न दार्शनिकों 
की विप्रतिपत्तियोंके निरसन पूर्वक इन दोनोंके स्वरूप, संख्या ( मेद )) विषय, फलका विशद विवेचन; 
प्रत्यक्षके साव्यवहारिक और सुख्य इन दो भेदोंकी प्रतिष्ठा, परोक्ष प्रमाणके ₹/ति, अत्यभिजान, तके 
अनुमान आगम इन पांच भेदोंकी इयताका अवधारण, उनका सयुक्तिक साधन और लक्षणनिरूपण, 
तथा इन्हींके अन्तर्गत उपमतान, अ्रर्थापत्ति, सम्भव, अभाव, आदि पर-कल्पित प्रमाणोंका समावेश, 
सर्वशत्वका अ्रपूर्व थुक्तिमय साधन, अनुमानके साध्य-साधक श्रज्ोके लक्षणों श्रौर भेदोंका विस्तृत प्रत्पण 
तथा कारणहेत, पृर्वचरहेतु, उत्तरचरहेतु, सहचरहेतु, आदि अनिवार्य हेतुश्रोंकी ही प्रतिष्ठा, श्रन्यथानु 
पत्तिके अ्रभावसे एक अकिंचित्करात्मक हेत्वाभातका स्वीकार और उसके भेदरूपसे असिद्धादिका 
प्रतिपादन, दृष्टान्त, धर्मी, वाद, जाति और निम्रहस्थानके स्वरूपादिका जैन दृष्टिसे व्याख्यान, लयपराजय- 
व्यवस्था, आदि कितना ही निर्माण करके जैनन्यायको न केवल समृद्ध और परिपुष्ट क्या है अपित उसे 
और भारतीय न्यायोमें वह गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है जो प्रायः वौद्धन्यायकों धर्मक्रीतिने दिलाया है | 
इस तरह अकलडु जैनन्यायके मध्ययुग प्रवर्तक हैं और इसलिए इस युगको श्रक्‍्लड्ुकाल' के नामसे 
कहना उचित ही है । 


शाकलडुने जैनन्यायकी जो दिशा और रूपरेखा निर्धारित की उसीपर उनके उत्तरवर्ती सभी 
जैन तार्किक चल्षे हैं | दरिभढ, वीरसेन, कुमारनन्दि, विद्यानन्द, अनन्तवीर्य, सिद्धसेनगणी, वादिराज, 
मारिक्यनन्दि, श्रादि इन मध्ययुगीन उत्तरवर्तों आचार्योने उनके कार्यकों वहा करके उसे सुविस्तृत, 
सुप्रतारित और सपुष्ट किया है | हरिभठ्रके अतेकान्त जयपताका, शाज्वार्ता समुच्य, वीरसेनकी तर्क बहुल 
घवला-नयघवला टीकाएं, कुमारनन्दिका वादन्याय, विद्यानन्दके विद्यानन्द महोदय, तत्त्वार्थश्लोक 
बार्तिक, अध्य्तहछी, आप्तपरीक्षा, अमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीज्षा, वुक्त्यनुशासनालंकार 
आदि, अनन्तवोयंकी सिद्धिविनिश्वय टीका, प्रमाणसग्रहभाष्य, घिड्चिसेनगणीकी गन्धहस्ति तत्तार्थ- 
भाष्यटीका, वाद्रिजके न्‍्यायविनिश्चयविवरण, प्पाणनिशंय आर मारणिक्यनन्दिका परीक्षामुख् इस 
कालकी अनूठी ताकिक रचनाए हैं| यह काल जैनन्याय विकासका पूर्णा मध्यान्ह काल है| 

प्रभाचनद्रकालऊू--इसके बाद प्रभाचन्ठ्रकाल आता है जो जैनन्याय-विकासका मश्यान्दौत्तर अथवा 
अन्तिमकाल है | प्रभाचद्धने जैनन्यायपर जो विशालकाय व्याख्या भ्रन्थ लिखे--प्रमेवकमलमार्त्तप्ड और 
न्यायकुमुद्चन्द, उनके वाद जैनन्यायपर वैसा व्याख्याग्रथ दिगम्बर परम्पराम फिर नहीं लिखा गया । हां, 
खेताग्बर परम्परामें अभयदेवने सन्‍्मतितर्कटीका और वादी देवसरिने स्याह्[ढरत्नाकर अवश्य लिखे है फिर 





१ 'प्रमाणनवैरधिंगम '--नज्लायंसन्न १-६ । 'नितरामियहे शायतेडवीड्नेनेनि न्यव ४ंप्रिब्छेदजोंतरायों न्याय 
इत्यर्थ ।स॒ च प्रमाणनवात्मक एवॉ--न्यायदीपिंदा ए० ५ (टिपण ) । 
ण्र 
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भो ये दोनों अन्य प्रभावन्द्रकी पद्धतिसे अनुस्यृतहैं और उनपर प्रभाचन्द्रके व्याख्याग्रंथोका खासा प्रभाव है। 
इस कालमे लघु अनन्तवीय॑, ग्रभयदेव, वादी देवस्‌रि, अ्रभयचन्द्र, देमचठ्र, मल्लिषेणयूरि, आशाधर, 
भावसेन जैविद्य, अजितसेन, अभिनव धममभूषण, चारकीत्ति, विमलदात, उपाध्याय यशोविषय, आदि 
विद्वानोंने अपनी रचनाओं द्वारा जैनन्यायकों रक्षेप ओर विस्तारसे सुपुष्ट किया है। इस युगकी रच- 
नाञ्रोंमें लघु अनन्तवीय॑की प्रमेयरलमाला, अभयदेवकी सम्मतितकटीका, वादी देवसूरिका प्रमाणनव- 
तत्वा लौकालकार और उसकी स्वोपशटीका स्वादूवादरत्माकर, श्रभयचद्रकी लघोयज्यद्गत्ति; हेमचद्रकी 
प्रमाणभीमाता, मल्लिषेशसूरिकी स्थाद्वादमणरी, श्राशाधरका प्रमेयरत्नाकर, भावसेन ज्रैविद्यका विश्वततल- 
प्रकाश, अ्जितसेनकी न्यायमणिदीपिका, चारकीततिकी श्रर्थप्रकाशिका श्रौर प्रमेयरत्नमालालंकार ( प्रमेयर- 
त्नमाल्लाकी टीकाएं ) विमलदासकी सप्तम॑गितरंगिणी और उपाध्याय यशोविजयके, जो ई० १७ वी शत्तीके 
अन्तिम ताककिक हैं, अ्रष्टसहल्ली टिप्पण, शानबिन्दु, जैनतर्कभाषा विशेषरूपसे उल्लेखयोग्य जैनन्यायप्रंथ 
हैं | अतिम तीन विद्वानोने अपने न्याय प्रथोमे नव्यन्यायशैलोको भी, जो गड्ढे शउपाध्याय प्रशवति मैथिल 
नैयायिकों द्वारा अचलित की गयी थी, अपनाया है और उससे अ्रपने न्याय प्रथोंको सुवातित एवं समलझत 


208 । इनके बाद जैनन्यायकी धार प्रायः बन्द सी हो गयी और उसमें आगे कोई प्रगति 
नहीं हुई । 


इस तरह बैनविद्वानोंने जय जैनन्यायका उच्चतम विकास करके भारतीय ज्ञानभण्डारको समृद्ध 


धनायाहै वहा जैन साहित्यकी सर्वाज्टीण समृद्धि और विपुलश्रीको भी परिबर्द्धित एवं सम्पुष्ट किया है 
यह प्रत्येक भारतीय विशेषकर जैनोंके लिए गौरव और ग॑की वस्तु हैं। 


+ 





दुछ 


आत और अनात-- 
भी ज्वाला प्रधाद ज्योतिषी एम० ए०; एल० एल० बी०, 

संष्टिमें हम साधारणतया जड ओर चेतन, इसप्रकार दो प्रकारकी अस्तियोंपर विश्वाठ करते 
हैं । एक वे अस्तित्व, जो आणबान हैं--जिसमें मति, गति, घृति, चिन्तना, अनुभूति जैसी क्रियाएं 
विद्यमान हैं | दूसरी वे, जिनमे इस तरहकी किसी हरकतकों स्थान नहीं है ' पौन्वात्य और पाश्चात्य, सभी 
विचारकोंने एक सीमातक किसी न क्सी रूपमें इन दो प्रकारके अस्तित्वॉको स्वीकार किया हैं । किसीने 
दोनोंको उम्यूरंतया पृथक माना है तो किसीने एक दूसरेको सम्बद्ध स्वीकार किया है। शक्तिको ही सब 
कुछ माननेताले आधुनिक वैज्ञानिकने भी स्वरुपको मान्यता दी है और वस्तुके अस्तित्वको साकार करने- 
वाले अ्रवयवोको स्वीकार किया है | कठोरसे कठोर अद्वैतवादी भी स्थूल विश्वकी व्यावहारिक उत्ताको 
स्वीकार करते हैं और विश्वके स्वरूप, गुर आदि की सताको अस्थाई भल्ते ही कहें, पर उसे स्वीकार तो 
करते ही हैं। 


अस्त, आत्म और अनात्म इन दोनों तत्वॉपर सृष्टिके तभी विचारक सुदोर्ध कालसे विश्वास 
करते आये हैं। इन दोनोंमें उन्होंने एकत्व, पृथकत्व अथवा अन्यो-्याभ्रयत्व, कुछ भी क्‍यों न माना हो, 
लेकिन उनके अस्तित्वको स्वीकृत अवश्य किया है। और आज हमारे सामने ऋन है--ये आत्म और 
अनात्म तल हैं क्या ? वे वास्तवमें दो पृथक तत्त्व ह अथवा किसी एक तत्त्वके दो पृथक गुणमात्र हैं! 
अएन बहुत पेचीदा है और उसका उत्तर सहज ही नहीं दिया जा सकता। स्थूल्न इष्टिसि देखनेसे सब्दिमें 
कुछ ऐसे पदाय॑ दिखते हैं जो चेतनासे सर्वया शूत्य हैं। उन्हें हमपूर्ण-रुपेण जढ़ पाते हैं। कुछ ऐसे हैं 
बिनमें उशरीस्ताके साथ सचेतनता भी है और इनसे दूर इम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, जहाँ स्थूलताका 
कोई स्थान नहीं--जह्ष उस्पूणंतया चेतनाका ही साम्राज्य है। और ठव इसारा ऋरन और भी जटिल 
दोजाता है। 

लेकिन सृष्टिकी दृश्यमानता ही तो सुमूर्ण उत्य नहीं है। एक प्यात्ले पानीमें एक चम्मच 
शक्कर डालिये । आप देखेंगे कि मीठा शर्व॑त तैयार दोगया। इस शर्वतको एक ग्लाव पानीमें डाल 
दीजिये। आप अनुभव करें गे--मिठास फीका पड गया है। और अब इस फीके शर्व॑तको कुंएमें छोड़ 
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दौजिये । कुएका पानी चद्िये । देखिये | क्या श्राप अब भी कुंएमें उत एक चम्मच शक्करके मिठासका 
झनुभव कर सकते है ? क्या हुआ उस शक्‍्करका ! कहा गयी उसकी मिठास ! निश्चय ही हम इंद्रियों 
द्वार उत मिठासका श्रनुभव नहीं कर सकते | लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मिठास अर भी अल्षमें 
मौजूद है ? वह कुएके सारे जलके साथ एक रस--एक प्राण होगयी है ! 

शक्ति और पदार्थके अविनाशपर विश्वास करनेवाला कोई भीं व्यक्ति स्वीकार करेगा कि 
पिठास नष्ट नही हुईं | उसका विकास इतना व्यापक होगया है कि उसके श्रस्तित्वको हमारी जिहा अनुभव 
नहीं कर पा रही है | वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा उसके अस्तित्वकी जाना जासकता है--सिद्‌ध किया जासकता 
है। हमारी इद्रिया ज्ञानप्रातिका एक अत्यंत स्थूल साधन हैं| कुएंके जलमे शक्करके उपस्थित होते 
हुए भी वे उसके अस्तित्वका ज्ञान प्राप्त न कर सकी । हमारे प्रयोग भी इसीप्रकार एक सीमाके परे श्रत्य॑त 
बोभरे है । रहस्यके अवरणको चीरकर सत्यको सामने करदेनेमे थे एक निश्चित दूरी तक ही हमारा साथ 
, देते हैं। और तब क्‍या यह सम्भव नहीं है कि आत्म और अ्रवात्मके बीच हमने जो विभावक रेखा 
खींची है वह पूर्णतया हमारे अ्रज्ञान और हमारी अ्रस्मर्थताका दी प्रतीक हो ! क्या यह सम्भव नहीं है 
कि बिन वल्तुओको हमने जडढताकी शज्ञा दे रखी है उनमें चेतनाका अनन्त सागर हिलोरे मार रहा हौं-- 
मुश्किल केवल इतनी ही है कि हमारी स्थूल हृद्रिया श्रौर बौनी प्रयोगवीरता उस सागरके तट तक 
पहुचनेमे अत्तम हो 

आत्म और अनात्म मेरे मतमे किसी एक तल्के दो अग है--उसकी दो प्रक्रियाएं हैं। यदि 
शब्दोंकी रूढ न किया जाय तो मैं उस तत्तकों 'महात्म' कह दू | वस्तु अपने आप क्या है! गुणों और 
ब्यापारोंके समुच्चयसे पृथक उसकी क्या कल्पना हो सकती है! में हू। में लिख रहा हू । मैं बोल 
सकता हू ! मै दौड सकू'गा | उपरोक्त वाक्यों द्वारा एक व्यक्ति और उसके हारा समन्न होनेवाले श्रथवा 
हो सकने वाल्षे कुछ व्यापारोका बोध होता है। व्यापार वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अ्रभि- 
व्यवित करता है। अस्तित्वके साथ व्यापारका घना सम्बन्ध है । व्यापारके बिना अ्रस्तितवकी कह्पना भी 
सम्भव नहीं है | जब हम गाय शब्दका उच्चारण करते हैं, तब उस शब्दका हमारे लिए कोई श्र नहीं 
होता जबतक कि गायके किसी व्यापारका भी बोध न हो । गाय श्रायी | गाय गयी | गाय चाहिये ! श्रर्थ 
यह कि गायसे सम्बन्धित किसी न किसी व्यापारके विना गाय शब्द खयं अर्थदीन है। शब्द और 
स्वरूपके बीच युगोंसे स्थापित सम्बन्ध हमारे मानस पटल्पर एक चित्र विशेष अकित करता है। 
उस चित्रके अर मौन रहते हैं उसके भाव अन्यक्त रहते हैं। 

अगोके बिना अगीकी जिस प्रकार कल्पना नहीं की जा सकती, उसी भ्रकार व्यापारके विना 
किसी अस्तित्वकी कल्पना सम्भव नहीं है। और क्या है व्यापार १ श्रस्तित्वकी चैतत्यमयी अभिव्यक्ति ही 
न ? शआ्त्म और अनात्मको हमने जिस 'महात्म' की दो प्रक्रियाएं कहा वह “महात्म” अपने आपको 


रूपों, रगों, गुणों, अनुभूतियों और न जाने कितने अत्यक्ष व अफ्रयक्त व्यापारों द्वारा ही तो अभिव्यक्तकर 
दर 


आत्म और अनात्म 


रद्द है। हम शक्‍्करके मिठासकी शक्करसे पृथक क्या कोई कल्पना कर उकते हैं? और शक्करके 
स्रूपकी--वह परिवर्तित स्वरूप ही क्‍यों न हौ--पथक करके भी क्या शक्करके मिठासका श्राभास पाया 
जाउकता है ! कोई कहे कि नमकके ढ़ फडकीले ठोस स्वरूपकों खोकर उसके उलौोनेपनकों हमारे सामने 
लाइये ! क्या सम्भव है ऐसा होना किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ? 
और शक्ति--चैतन्य--आत्म--क्या इसे भी हम स्थूल--ठोस--अचेतन कहे जानेवाले 
पदार्थोत्ति परुथक निकालकर कहदी रख सकते हैं ? विद्युत शक्तिको वैज्ञानिक शक्तिका एक अरत्॑त उम्रस्वरूप 
मानता है। छेक्नि क्‍या ईयरके--आकाशके ठोत परिमाणुअके विना भी उसका अस्तित्व हों 
सकेगा ! 
जड़ और चेतन--आत्म ओर अनात्म, मैने ऊपर लिखा-महात्मकी श्रमिव्यक्तिकी दो 
साधनाएँ, एक कल्ाकारकी दो कृतियोँ हैं । एक गद्य तो दूसरी पद्य | और भावोंके विचारोंके सामंजस्यके 
रूपमें कलाकारके व्यक्तित्वकी जो अभिव्यक्ति है वह क्‍या गद्य और पद्म दोनोंमें व्यक्तर्पोंके मेलसे 
ही परिपूर्ण नहीं होती ! कवीन्द्रकी आत्मा केवल डाकघरमें हो--क्रेवल गोरामें हो--केवल गीतांजलिमे 
हो--उसे कौन कह्देया ! वह तो गोरा, गीताजलि ओर उर्वशी सभीकी सीमाअं।मे हिलोरें मारती हुई 
अपने समस्त इतित्वमें व्यक्त होती है | 
आत्म और अनात्म, गोरा और गीताजलि जैसी स्थूल रूपमे पृथक दिखनेवाली चौजे नहीं | 
थों गौर और गीताजलि भी पृथक चीजे नहीं हैँ |--वे एक व्यक्तित्वकी अभिव्यक्तिकी परम्परा 
की दो कडिया हैं | जिसे हम अनात्म कहते हैं उसके वह 'रद्दात्म' की अभिव्यक्ति है श्र जिसे आत्म 
कहते हैँ वह भी वही चीज है | हमारी इल्ियॉमें--हमारे प्रयोगोंमे श्राज यह शक्ति नहीं है कि हम 
उनकी अश्रमिन्नताफों समझ सके, लेकिन वस्तुतः ये दोनों एक हैं । 
एक लौह दण्डको लीजिये | चुम्बकके एक सिरेको लेकर लोह दण्डके एक छोरतसे लेकर दूसरे 
छोर तक अनेक बार सीधा चलाइये। ऋन देखेंगे कि लौह दण्डमे चुम्बककी शक्ति श्रागयी | आखिर यह 
शक्ति आयी कहाँसे १ क्या चुम्बकने यह शक्ति लौह दण्डको देठी ? जरा चुम्बकदी परीक्षा कीजिये | वया 
उसकी आकर्षण शक्तिमें कोई कमी आगयी १ हम देखते हैं कि उसकी शक्ति ज्यों की तो मोजूह है। फिर 
यदि शक्तिके अविनाशकत्वका सिद्धान्त सही है तो लौह दण्डमे यह शक्ति कहासे आयी ! अ्त्र लौह 
दण्डको जरा गर्मकर दीजिये ठयवा पूर्व पश्चिम रखकर हथौडेसे पीट दीबिये। देखिये क्या अच भी 
आकर्षण शक्ति विद्यमान है ! यदि नही तो वह गयी कहा १ क्या हथौंडेने उस शक्तिकों अहण कर लिया !? 
परीक्षा करनेसे ज्ञात होगा कि उसने शक्ति नहीं पायी ! तव आखिर यह है बया ! 
विज्ञानका छोटेसे छोटा विद्यार्थी भी जानता है. कि लौद्द दुण्डके प्रत्येक परमाणुम चुम्बक्रीय 
शक्ति विद्यमान है। चुम्तरक द्वारा बार वार स्पशित किये जानेसे वह शक्षित निवश्नित होजाती दें अतएव 
श्र 


वर्णी-अभिनन्‍दन-अन्य 
हमें उसके श्रत्तित्वका बोध होजाता है | हथौढेसे पीटे बानेपर अथवा आगसे तगाथे जनेपर परमाणु 
वि: जलित होजाते हं अतएव शक्ति अनियत्रित होजाती है, फलतः हमें उसका ब्रीध नहीं होग। 
अनियत्रितके समुद्रमे शक्तिकी इंदे शुलजाती हैं और जितप्रकार चीनीका मिठास कुएके चलमें खोगवा था, 
उसीम्रकार शक्ति भी हमारी वोधकताकी इण्टिसि ओमल होचाती है । 

अस्त, इमारा स्थिर मत है कि वेतन और अचेतन दो तत्व नहीं, वे. एक तलके दो गुण हू 
और कम या अधिक विकसित अवस्थामें प्रत्येक वस्तुमें विद्यमान हैं । विसप्रकार अत्वेक पदार्थमें सभी रंगो 
के प्रहणा करनेकी शक्ति मै।जूदु है उनके खुदके कोई रग नहीं है रंग तारे सूर्यकी किस्णोक हैं--..3न्हें 
ग्रहण करके वे किसी रग विशेषको परिवर्तित करते है, इसलिए वे ठठ रंगतें रजित दिखते हं---उतीप्रकार 
बेतन अथवा अचेतनके कम व ज्यादा परावर्तनके कारण जड़ अ्रथवा चेतन दिखता है। पीछे दिखनेवाले 
पदार्थ केवल पीले नही उनमें सूयंक्री किरणों दारा प्रदत्त सारे रंग मौजूद हैं | वह पदार्य अन्यान्य रगोंक्ी 
तुलनामें पीले र॑ंगको ्रधिक परिमाणमें परावर्तित कर रहा है! इसीलिए हमे पीला दिखता है | उसी- 
प्रकार प्रत्येक वह्तु किसी महात्म छारा प्रकाशित हो रही है । कहीं जडलकी किसर्णोंका अधिक परिमाण 
में परिवर्तन होरदा है, कही चेतनाकी किस्णोंका। इसीलिए हमें कई लडता तो कही बेतनाके 
दर्शन होरहे ईै। हमारी दृश्मिं, वो चैतन्यकों तर्वत्व माने हैँ वे भी सष्टिक रहल्वने दूर रहे है श्र 
बिन्होंने जहकी ही सबकुछ समझा वे भी जीवनके वात्तविक तस्व तक नहीं पहुंच सके। उपनिष्रद्मे जहां 
विद्या ओर अविद्याक्ी व्याख्या करते हुए दोनोंको अपनाकर चलनेक़ी व्रात कही गयी है, वहां हमारी 
सम्रभमें जड़ और चेतनकी एकताका आभार पाकर ही परम-दण्टाने दोनोकी सम्यक्त्‌ आरावनाकों जीवनका 
लक्ष्य प्रतिष्ठित किया है। श्रात्म और अनात्मकों पृथक सममकर बहुत कुछ खोया है। जहूख है कि 
उनके एकत्वकी प्रति करके उस खोयेकों पुनः प्राप्त किया जावे । 





बौड़ प्रमाण सिडान्तोंकी जेन-समीक्षा 


श्रो प्रा० इस्मिहन भद्गाचाये, एम, ए०, आदि 

बौद्ध दर्शनके सविस्यात चार सम्पदायोमें से वैभाषिक; सौन्रान्तिक तथा योगाचारके विद्वानों 
का भारतीय प्रमाण चर्चामे पर्यात योगदान है| यहां इन तीनों सम्परदायोंकी प्रमाण विषयक मान्यताओका 
विचार करके हम जैन प्रमाण दृष्टिस उनका मूल्याक्ुन करेंगे | 

सब ही बौड़ सम्पदायोंके अनुसार प्रत्येक वस्तु अनित्य है, एक छुण रहती है, दूसरे ज्ण नष्ट 
होती हुई दूसरेको उत्पन्न होने देती है| अर्थात्‌ श्रात्माका ज्ञान भी नित्य नहीं है। यह सब शान उन्तान 
है। इनमे प्रत्येकका कार्य, अर्थात्‌ आत्म सहशकी उत्पत्तिमें कारणतासे-निश्चय होता है, जिसे वौद्ध 
प्रतीत्मतम॒ु्राद' कहते हैं जिसका तालये धाराबाही ( श्राश्रित ) उत्तत्ति होता है अथात्‌ शानमें इन्द्रियां 
निमित नहीं है, सत्र कुछ छाया ( तरकार ) मात्र है ज्ञान तथा ज्ञेयमे कोई अ्रन्तर नहीं है। इन मूल 
मान्यताओोपर दृष्टि रखने पर बौद्ध तत्वज्ञानको समझना सरल हो जाता है। 


वैभ्ापिक प्रमाण सिद्धान्त तथा समीक्षा-- 


वैभाषिक वास्‍्तविकताकों मानता है उठके अनुसार प्रत्येक पदार्थका शान साक्षात्तारसे होता 
है किन्तु उसका प्रमाण निराकार धोध स्रूप है। किन्तु यह सुबिद्ति है कि प्रमाणकी प्रामाणिकताके 
विशेष लक्षण होते हैं दो कि इसे साधारण बोधसे पृथक सिद्र करते हैं। श्रतएव निराकार बोध रुपसे 
की गयी प्रमाण परिभाषा उसके अभीष्टको पिड्ध नहीं करती ! किसी पदार्थकी परिभाषाका तात्य॑ ही 
अताधारण घर्मोको बताना है जो कि उसे सजातोय तथा उमानसे पृथक्‌ सिद्ध करते हं। किन्दु प्रमाणकी 
(निराकार बोध! परिभाषा करके वैभाषिक हमे विशेष लक्षणहोन साधारण वोधको बताता है और अ्रपनी 
परिनावाका अतिव्याप्त * कर देता है | इस प्रकार संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, आदि प्रमाणाभासोका भी 
ग्रहण हो जाता है। प्रमाण तथा प्रमाणाभासका सेद तो लुप्त हो ही जाता है | इसका दूसरा परिणाम यह 
भी होगा कि इन्द्रिय, आदि वोधके उाधारण कारण भी प्रमाण हो जांयगे जैसे कि साधारणतया कहा 
जाता है--दीपकसे घड़ी देखी, आखसे पहिचाना, धुएसे आ्ायको जाना, आ्रादि । इन 6क्क्ी प्रामाणिकता 


९ वोधप्रमाणमित्ति ददन्तो वेभ[पिंका पर्यानुयोज्या ।त् वो विधा पू 2५८ । 
हि 3. 


वर्णो-अभिनम्दन-गन्य 


रूटिमूलक' है क्योंकि उसका प्रधान हेतु तो कुछ मानसिक तथा तारिविक प्रक्रियाए हैं। अतएव जैनाचार्य 
कहते हैं कि स्व-पर-ज्ापक वोधकों प्रमाण मानना चाहिये अर्थात्‌ बह जान जो आत्मग्रकाशके हारा 
स्व प्रमाणभूत है तथा शैय पदार्थके आकार और स्वभावसे भिन्न है आपाततः प्रमाणाभासोसे पृथक 
है | कोई भी स्वपर-प्रकाशक ज्ञान अपनी प्रामाणिकताके लिए किसी भी बाह्ष बस्तुकी अपेता नहीं 
करता | यदि मायके स्वरुपको अ्रव्यभिचारी बनानेके लिए उसमे किसी विशेष नैमितिकताकी कल्पना 
की जाय तो वह विशेष निमित्त व्यय ही नहीं होगा अपितु अन्योन्याश्रय दोषको भी जन्म देगा । 
पदार्थका रम्यकू ज्ञान ही प्रमाणकी प्रामाणिकताका सच्चा निमित्त हे सकता है और यदि सम्यवज्ञान 
प्रमाण अर्थात्‌ श्रव्यभिचारी हो तो हम उसे प्रमाण या प्रमिति माने गे | किन्तु प्रमिति रूप परिणामको 
अर्थ जत्य नही कहा जा रकता क्योंकि श्र्थका बोध और प्रमिति एक ठाय उत्पन्न होते हैं, जो सहभावि 
होते हूं उनमें कार्य कारण भावकी कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि उनमे वह क्रम नहीं होता जो 
कार्य-कारणम आवश्यक है| परिणाम स्वरुप यह समझना कठिन होगा कि अ्रथ॑ंसे बोध हुआ या बोधसे 
अर्थ, फलतः वैभाषिकका निराकार वोधको प्रमाण मानना असंभव हैं। 

इसके अतिरिक्त निराकार वोधम प्रमाण कल्पना वैभाषिककी मूल मान्यतापर आघात करती 
हुई अ्रनवस्थाकों उत्पन्न करती है। सतवादी होनेके कारण वह बाह्य पदार्थ तथा उनका साक्षात्कार 
मानता है। अत वाह्म पदा्थके सान्षात्कारका अर्थ होगा कि पदार्थ अपने आकारकों श्रपने 
ग्राहक श्ानमें दे देता है। फल यह होगा कि निराकार बोध अ्र्थके आकारसे युक्त होकर 
साकार हो जायगा। एक ओर आपत्ति है, धारावाहिक शानमे यदि प्रथम छणमें पदार्थ अपने 
आकारको देकर लुस हो जाय गा । तब द्वितोयक्षणमे दूसरे पदार्थकी कल्पना करनी होगी जो इसी प्रकार 
अपना आकार देकर लुप्त हो जाय गा। अतणएव धारावाहिक शानकी घाराको बनाये रखनेके लिए अनन्त 
पदार्थोकी कल्पना करनी पढेगी | तब वेधाषिककों धरावाहिक ज्ञानके अतिक्षुणमें निराकार ज्ञानकों ताकार 
बखश करना पड़ेगा तथा अ्रनवस्थापत्तिसे बचनेके लिए अपनो मूल मान्यताको छोडनेकी बाध्य होना हो 
पढेगा । किन्तु जैन इस आपत्तिको ज्ञानकों 'स्वपरावभाती' मानकर सहज हो दूर कर देता है। यतः ज्ञा् 


शेय-वाह्म पदार्थक्रे साथ अपनी प्रामाणिकताका भी प्रकाशक है श्रौर सदा साकार ही होता है। क्न्ठि 
इसका यह तात्पय नहीं कि बाह्य पदार्थ शानकी उत्पत्तिकी प्रामाणिकतामे साचक है | सतत अथवा धारा- 
बाहों ज्ञानके कारणभी जैनमान्यतामें अनवस्थाकों अवकाश नहीं है। कारण, वैभाषिकके समान श्राकार 
समर्पणके लिए जैनमान्यतामें अनन्त क्षणिक पदार्थोकी कल्पनाकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पदार्थमें 
अपनी एक विशिष्ट एकता तथा नित्यता रहती है फलतः आकार मिलता ही रहवा है। अशन होता है कि 
सतत स्थायी प्रथम छुणमें आकार देने पर द्वितीय आदि क्षणमें उतका पुन. ग्रहण होगा अर्थात्‌ 'भददीव 
 इपजेकिकर फक्याप्रकमद छू.» 
६६ 


बौद्ध प्रमाण सिद्धान्तोंकी जैन-समीक्षा 


अहिता” दोष आया | प्रथम ज्ञानके साथही प्रमाणका कार्य सम्राम हो जाव गा फलतः उत्तर कालीन बोध 
व्यर्थ होंगे तथा धारावाही ज्ञानकी उपयोगिता स्वय समाप्त हो जायगी | जैन इस आपत्तिका युक्ति-युक्त 
परिहार करते ईं--पदार्थका वास्तविक स्वरूप हा धारावाही जोघकी प्रामाणिक्ता और उपयोगिता सिदघ 
करनेके लिए पर्यात है। सतारका प्रत्येक पदार्थ उब्य ( स्थायि रूप ) तथा पर्याय (परिवर्तन ) मय है 
अर्थात्‌ पर्याय रूपते सतत परिवर्तन शील होकर भी द्रव्यरूपसे नित्य है। अतएवं कह सकते हैं कि कोई 
भी पदार्थ वोधके प्रथम छाणमे विस रूपमें था उत्तर चारामें वैसा ही नहीं रहेगा | किठी भी पदार्थके 
उदाइरणार्थ 'घट के धारावाही जानमें सवैथा एकह्दी प्रकारका भ्रथवा सर्वथा भिन्न घट कभी भी दो चाणोमें 
सामने नहीं आता है | इस प्रक्रियाके अनुसार धारावाही ज्ञानम भी हम हितीबछ्यणम उठीका ग्रहसा नहीं 
करते बिसे पूर्व क्षणमें ग्रहराकर चुके हैं | आपाततः ग्रहीत-परहिताका दोष घारावाही जानसे परे हो जाता 
है और उसकी प्रामाणिक्ता पर आघात नहीं करता है | 
नैयायिक भी ग्रहीत-अ्रहिताकों बोधकी प्रामाणिकतामें वाधक नहीं मानता है। जयस्त भदने 
अपनी न्यायमंजरीमें* इसका विवेचन किया है और यही निष्कर्प निकाला है कि ग्रहीत-प्राहिता अ्रधिकांश 
सान्ात्कारोम होती है तथा स्मृतिका तो यह श्रताधाररण धर्म है। किन्तु बयन्त भटके अनुसार भी एक ऐसी 
स्थिति है जहा प्रद्दीत-ग्राहिता अप्रामाण्यकी जननी होती है। नैयायिक अद्दीत-प्द्विताके कारण नहीं) अपितु 
वस्तु साक्षात्तारके उत्तर कालमे ही उत्पन्न नहोनेक्े कारण स्मृतिकी प्रामाशिकताका निषेध करते हैं। जवन्त 
भट्टका मत है कि साक्षात्कार जन्य बोधमें हम विपैल्षे सर्प, सिंह, विषाक्त मछली ( 8॥27८ ) आदि घातक 
जन्तुश्लोंकी वारम्बार देखते हैँ, ओर विश्वास वरते हैं कि हमारा बोध प्रमाण है, उक्त प्राशियोको धातक 
मानते हू औरसुरक्षाके स्थानपर चले जाते हैं | इसी प्रकार माला, चन्दन, कपूर, आदिको वारम्वार देखते हैं, 
ओर आत्मवोधम प्रामाणिकताका विष्वास रहनेके कारण ही इन्हें उपादेय मानते हैं । जयन्त भट्दका तर्क है कि 
इन पदार्थोके धारावाही जानमें ग्रहीत आहित्वि इसलिए नहीं है कि प्रतिक्षण इन पदार्थोंमे नये वैशिष्टधोंका 
उदय होता है, क्योकि ऐसी कल्पना करने से प्रतित्रण विशिष्ट अवस्था हो जाती है। सचतो यह है कि 
इसप्रकारके बोधकी प्रामाणिकताकी ग्रहीत आहिता अनिवार्य कारण नहीं है | इस कथनमें एक मनोहर मनो- 
वैज्ञानिक तथ्य निहित है--साघारणतया ऐसा विश्वास है कि नवीन विशेषताशञ्रोंद उदय ही एक पढार्थको 
सतत जानका विषय बनाता है किन्तु दृत््म निरीक्षणने स्पष्ट कर दिया है कि सतत विज्ञासा अथवा बोघके 
लिए बूतन विशेषताएं अनावश्यक हैं | जैसा कि जयन्तभद्दके 'भनुप्यके असख्यवार दृष्ड अपने हायमें 
नूतन लक्षणोंका अविर्भाव कभी नहीं होता”? कथनसे स्पष्ट है | इसक्रमसे जैनो द्वारा स्वीकृत प्रत्यभ्िजानकी 
सत्य--जानता असभव दौौनाती है। पुनर्वोचको उत्य ज्ञान माननेका जैन कारण वह है कि यह नाद 
पदार्थका पुनरुत्थापन है, लिसमें पूर्वज्ञात पदार्थवरा आभाठ मिला रहता है और उसे पुनः ज्ञेय बना ठेता 
.... ३ न्यायमधरीकाप्रमाणखशुणप्रकण।........................्प 
द्छ 


वर्णी-अभिनम्दन-अन्य 


है| अतएव जैन कहते है कि धारावाही ज्ञान, पुनर्वोध तथा स्मृतिमे निहित पदार्थका वारम्बार जान श्रथवा 
ग्रहीतग्राहित्व किप्ती भी प्रकारसे बोधकी प्रामाणिकताको दूपित नहीं करता है | 


सौत्रान्तिक प्रमाण सिद्धान्त विवेचन--- 


वैभाषिकके समान सौत्रान्तिक भी सत्‌'वादी है | वह मानता है कि शानके बाहर पदार्थोंकी 
लतंत्र सत्ता है। यद्यपि इस सत्ताका प्रकाश प्रत्यक्षसे नही होता है जैसा कि वैभाषिकको इष्ट है, श्रपितु 
अनुमान द्वारा होता है | उसकी दृष्टि वैभाषिकके विपरीत है क्योकि वह प्रत्यक्षज्ञानकी सदैव आकारहीन 
नहीं मानता है| पदार्थ क्षगणिक हैं, प्रतिक्षण प्रत्यक्ष जञानमे झ्ञाकार समर्णणके छुणमें ही वह लुप्त हो 
जाते हैं तथा इस झाकार-समर्पणके आधारपर हमे बाह्य वस्तुका अनुमान करना चाहिये, जो कि ऐसे 
आकारका कारण होती है। फलतः सौत्रान्तिकका ज्ञान साकार है और साकार ज्ञान प्रमाण है| 
किन्तु आकार देने वाली वाह्म पस्तु बोधके क्षेत्रमे नहीं ग्राती वह तो श्रनुमेय है| 

ज्ञानकी साकारतामे जैन सौत्नान्तिकसे सहमत है तथा जानकों ख्प्तविदित भी मानता कै 
किन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान वस्तु प्रकाशक है; इसका अपलाप करते ही उनकी सहमति त्मात्त हो जाती है। 
दौन्नान्तिकके विरुद्ध प्रमुख जैन आरोप यह है कि यदि शान साकार है तथा श्राकार गानमय होता है 
तो ज्ञान आकारकी जनक वस्तुका प्रकाश क्यों नहीं करेगा" । वस्तु प्रकाशकका अपलाप आ्रात्म सबितका ही 
अपलाप है वो कि मूल बौद्ध मान्यताके प्रतिकूत है। इस आपत्तिके परिह्वारके लिए शानमें भाह्य और 
ग्राहक भेद स्वीकार करना भी व्यर्थ है, क्योंकि विषय और ज्ञाता ही ग्राह्म तथा प्राइक है। श्रौर बौद् 
एकज्ञान स्वरुप प्रमाता, प्रमिति तथा प्रमाणमें ऐशा कोई मेद नहीं मानते । आपात: सौन्ान्तिक 
द्वारा प्रस्तावित भ्राह्म-्प्राहक भेदकरण श्रसभव हो जाता है । जैनोंकी प्रबल मौलिक आपत्तितों यह है कि 
बाह्य वस्तुका श्रनुमान ही तक विरुद्ध तथा निस्तार है | सोत्रान्तिक तथा सभी बौद्ध सम्प्रदायोंगे जगतके 
पदार्थ अणिक, स्वलक्षित तथा पृथक हैं । उन्हें दूसरे क्षणमे बच्चाये रख करके सापेक्ष बनानेमे सामान्य 
लक्षणता भी पह्दायक नहीं है, क्योंकि समस्त लोक ही कल्पना विरचित है।|फलतः अवभासनके दूसरे 
क्षयमें ही वध्तु आकार छोडकर सदाके लिए लुप्त हो जाती है। यही आकार बोधका विषय होता है 
और अपने जनक पदार्थका श्रनुमापक कहा जाता हैं। किन्तु अनुमान हेतु स्वलक्षण, साध्य-स्वलक्ण 
तथा व्याप्तिके रूपमें सामान्य-लक्ष॒ण पूर्वक ही होता है। इस जैन तकंसे सौज्ञान्तिकके विरुद्ध कुमारिल 





९. त बो विं समति, १, ४५९ । 

२ जयन्त भट्टने सौत्रान्तिकके विरुद्ध यही आपत्ति उठायीं है। उसका तक है कि ग्राहक ज्ञान तथा ग्राह्य शान 
प्रदृत्तिकी अपेक्षा मिन्‍न हैं। फछत ये दोनों मिन्‍न तत्त एकरस ज्ञानको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जैसा 
कि ब॑ ड्रोने माना है | दृष्टन्य न्याय मजरी १५ ( बनारस सस्करण) । 
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द्वारा किये गये विवादका स्मरण हो श्राता है । कुमारिलकी युक्ति" यह है कि ठामान्य लक्षण अथवा 
व्यात्तिजान कल्पनाविरचित है फलतः तार्किक इष्टिसे खलक्षणसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ओर जब 
उनका सत्‌ वस्तुओ्रोम आरोप किया जाया तो वे वर्ठु खथावकी भी कुछ द्वीन ही कर देंगे | इस मकार 
ख्लक्षणके आशित अनुमान वस्तु स्वभावको परिवर्तित करते हुए कैसे स्वयं ज्ञानका कारण हो सकता 
है ! फलतः कुमारिलके समान जैन भी भ्ारोप करते हैं कि सौत्रान्तिक सम्मत प्रमाण अर्थात्‌ साकारशान 
हमे संसारके पदार्थोका बोध नहीं करा सकता तथा श्रर्थ निर्शय अथवा अर्थ संसिद्धिम अतफल ही रहता 
है। व्यातिनान या व्याततिनिश्रय ही अनुमान जानकी आधार शिला है, व्यातिज्ञान दृष्टान्त पूर्वक ही 
दोता है तथा दृशटन्त ग्रत्नच्स जात होना चाहिये, किन्तु तौजाम्तिककी यह ल्वय॑ सिद्ध मान्यता है कि 
वाह्य बस्तुका पत्यक्ष नही होता । निष्कर्ष यह हुआ कि दृष्टान्तपर आश्रित होनेके कारण व्यातिज्ञान 
तथा व्याति मूलक होनेके कारण अनुमान समाप्त दौजाते हैं। और साथही ताथ 'पदार्थोका प्रत्यक्ष नहीं 
होता अपितु वे अनुमेय हैँ --, ठोत्नान्तिकका यह सिद्धान्त भी घराशायी हो जाता है? । 
योगाचार प्रमाण सिद्धान्त-समीक्षा-- 
योगाचार बौद्धोंकी प्रधान मान्यता यह है कि समस्त सत्‌ तथा श्ञेय वस्तुओंका जोकि पृथक्‌ 
पृथक परमाणु हैं, साक्षात्कार 'प्रत्यय' या 'विमान' रुपसे होता है। कोई ऐसी चेतनावस्था नहीं है 
लितमें उनकी उत्पत्ति और सन्वन्धकी कल्पना कीजाब, न कोई ऐसी वाह्म वस्तु है जिलपरते उनके आकार 
प्रकारका निश्चय किया जाय । अत्यय या विशन कल्पना तो आल्म्बन अत्ययके लिए है बहांपर खतः 
भिन्न भिन्न प्रत्ययोकी स्थिति तथा सम्बन्ध होता है। यह भी कहा गया है कि ऐसे विजञानकी कल्पनाका 
हेतु वह साधारण चिन्ता शैली है जो उक्तप्रकारके आघारके विना जानकी कल्पना भी नहीं कर पाती है | 
साधारण चिन्ता शैली सुगम मार्गस चलती है, और 'अ्रभ्युपेतवाद'से सकुचाती हैं, यद्यपि ऐसी प्रक्रिया 
बस्तुस्थिति ( समृइत््य ) का आवरण है क्योकि वस्तुस्थिति समस्त प्रत्ययोकों अ्रभ्युपेत हीन ही 
मानती है“ । 
अपने दिद्वान्तकी प्रतिष्ठा करनेके इच्छुक योगाचारकों सबसे पहिले प्रत्मययके मूलाघार अपने ही 
अभावको स्पष्ट दिखाना होगा | दूसरे दृश्य बाह्य जयतका श्रभाव सिदंघ करना पढेगा। क्योंकि उसके 
अनुतार संसारका भूलठोत तथा ज्ञान उन्‍्तानकी भंजला स्वरूप आत्मा तत््वशानतम्बन्धी शुद्ध कल्पना 


१, छो था. इछो ५२, शुन्यवाद पू० २८३-४। 

२ तल दो वि स, ६, ४५९ 

३, शान्तरक्षितका तत्वसग्रइ इलो २०८२--४। ( कमलपूजझ्षीकी पञ्िका सहित ) 

2, परमायंतस्तु निरालम्यना सर्वां एवं प्रत्यया इत्ति। त्त० सै० पृ० ५८२ 
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है। जैताकि उसकी ज्णिकवादकी प्रधान मन्यताके विवेचनसे स्पष्ट है | यहां केवल उन युक्तियोंका विचार 
करना है जिनके छासा योगाचार वाह्माथोंका अ्रभाव सिह करता है | त्बके लिए थाह्य जगतकी सत्ताको 
कल्पना करके थोगचार सत्वादियोस शाल्नार्थ प्रारम्भ करता है। यदि वाह्य जगत सत्‌ है तो क्यों वह 
खतंत्र; श्रदश्य तथा निराकार परमाणुओके रुपमे है अथवा ऐसे परमाणुओसे बने पुल्ध या भ्रवयवियक्रि 
रूपमें है! इन दो विकल्पोमेंसे प्रथम तो टिकता ही नहीं है क्योंकि परमागु आकारका प्रतिभास न होनेके 
कारण साज्षातकारके अनुकूल त्थिति ही नहीं है। निराकारका प्रत्यक्ष तो आ्राकाश कुसुमका प्रत्यक्ष होगा | 
प्रयक्षके विधयकों साकार और तहज इन्द्रिय ग्राह्म होना चाहिये। आकारका शष्ट प्रदर्शन अत्यक्ष शेयताका 
पूर्वचर है! | अ्रतः निरपेक्ष, निराकार; अदृश्य परमाणु प्रत्यक्षका विषय नहीं हो सकते | विश्ञानवादी 
आचार भदल्त शुभगुतत भी अपने मतकी पुष्टि करते हुए यह मानते हैं कि अपने पृथक्‌ एवं अगुरुपमें 
परमागु जैय नही है | फ्रयक्षका विषय तभी होते हैं जब वे (कन्ध ( समूह ) रुपमे आते हैं । 
किन्तु सोज्रान्तिक शुभगुप्तकी युक्तिकी उपेज्ञा करता है श्रोर मानता है कि स्कन्ध रूपता भी 
परमागुओंकी प्रत्ययका विपय नहीं बना सकती है। उसका तर्क है कि अविभाज्य होनेके कारण 
परमाणु निशकार हैं। फलतः यदि उसे अपने अ्रविधाज्य ध्वन!वसे भ्रष्ट नहीं करना है तो वह स्कम्घरूप 
होकर भी कोई पारिमाइल्य ( आकार ) नहीं अहण करेगा। परमागुश्रेके स्कन्धकी कह्पना शब्द 
विज्ञानमें नित्य शब्द सम्तानको भ्रान्तिके समान हैं | इसग्रकार सौत्रान्तिक अ्रविभाज्य परमाणुका स्कश्ष 
रूपमें भो प्रत्यक्ष नहीं मानता है | 
श्रगु या स्कन्‍्धरूपमे परमाणुओंको प्रशयक्षका अविषय कहकर वह सिद्ध करता है कि 

परमाणु सिद्ध न किये जानेंके कारण उससे बने अवयवी ( स्कन्ध ) का अ्रनुमान भी नहीं किया जा सकता 
है। अ्रवगविसाधक अनुमान निम्न श्रकार है-- “वस्तु श्रवयवी स्थृलत्त्वात पव॑तादिवत्‌ ।” इस अनुमानमें 
हेतु 'स्थृलत्वात्‌! का विश्लेषण करनेपर जात द्ोता है कि साध्य बस्तुमें तथा दृष्टान्त पब॑तमे इसको 
कल्पना मात्र कर ली गयी है। वह दोनोंमे नहीं है क्योकि 'धूक्षम प्रचय रूप' को छोडकर और छल है 

क्‍या ! यह भी नहीं कद सकते कि जो परव॑तादिके समान दिखते हैं वे स्थूल है और जो दधगुकाविके 

समान अदृश्य हैं वे सूक्ष हैं । क्योंकि यह धर्मी वस्तुमें द्विरूपता (द्वैत) को उत्पन्न कर देगा | फलतः भेद 

निरद्देश्य है। तथीक्त स्थूल' दृश्य होनेपर भी अपने निर्माता अ्रदृश्य परमागुओ्रोंके पुजसे कैसे परथक्‌ सिद्ध 

किया जा सकता है! यतः 'स्यूलत्व' हेठु 'अवयवीः साध्यमे नहीं है फश्तः वह “अखिद्ध हे का निदर्शन 

होगा । ऊपरि लिखित कारणोंसे ही देदु 'पतादि' दृशन्तमें भी नहीं है। अ्रतः वह 'साधम विकर्श 

होगा । यदि 'सत्‌' वादी कहे कि 'रूप' अथवा साकारता नो समत्त 'देश वितान' युक्त पदार्थोमे पायी 


१ “आत्माकारप्रतिभासित्वेन प्रत्यक्षस्य व्याप्तित्‌ू 7? ते से प॑ प्‌ ५५१ । 
२ ते स॒ इछो १९७२। 
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जाती हैं उध्की उपेद्षा नहीं की जा उकती | और वह उभी स्यूल पदार्थोंगे सष्ट है, तो विभानवादी 
कहता है कि इससे भी हेंत॒ ताध्यमें सिद्ध न होगा; क्योकि हम स्वप्न विज्ञनम रूप' या अ्वयवित्रको 
देखते हैं किन्तु जागनेपर परमाणु प्रचय रूप स्थूलताका भान नहीं होता। फल्तः उक्त हेतमें अनेणान्त' 
अथवा संदिग्घत्व' दोष भी आता है, क्योंकि हेतुको साध्य एकान्तमे अथवा साध्याभाव रुपी दूसरे 
एकाम्तमें ही रहना चाहिये, दोनोम नहीं। यदि प्रकृत हेव॒ुके समान साध्य तथा साध्याभाव दोनोंमें 
हेतु रहे तो वह अनेकान्त दोपसे दुष्ट होगा। फलतः साध्य और पक्षुके सम्बन्धमें उन्‍्देह होगा | अतएव 
विजानवादी बाह्याथ अवयवीको अनुमानका अविषय ही मानता है। 
के बिमपे 
ग्राह्म-ग्राहक देत विमपे--- 
उक्त प्रकारसे वाह्यार्थकों प्रत्यक्ष तथा श्रनुमानस परे सिद्ध करके विनानवादी प्राह्म तथा 
ग्राहकके मेदका भी खण्डन करता है| वाह्य जगतका प्रत्यक्ष तथा अ्नुमानसे निषेध कर देनेके बाद 
उक्त कार्य विजानवादीके लिए सुकर दो जाता है। आह्म अर्थात्‌ वौधके विपयकी सार्थकता ग्राइकके 
सद्भावमें ही है तथा ग्राहक भी ग्राह्म पदार्थोके सद्धावमे साथंक होता है। फल्नतः जब बाह्य जगत 
रूपी आह्य सम्रात्त कर दिये गये तो ग्राहक स्वयं निरर्थक हो जाता है तथा इन दोनोंके मेढ्के लुप्त हो 
बामेके बाद विशुद्ध शान ( विजतिमात्रता ) ही शेष रह जाता है जो कि ख़य॑ प्रकाश्य है। विज्ञान अनंश, 
एक श्र चृशिक है फलतः मीमासक सम्मत जाता, नेय और जानकी त्रिपुटी उसमे नहीं वनती हैं। 
विज्ञानका सार 'सवसवेदन! मात्र है| यह स्व प्रकाशक, स्वस्थ चित्तवृति है; जो किसी वाह्म प्रकाशककी 
अपेह्या नहीं करती । विज्ञानवादीकी दृष्टिमें बोध किसी पदार्थका बोध नहीं होता है, और न बोधके लिए 
बस्तुकी आवश्यकता ही है। उसके अनुसार स्थिति वह है कि जेय और जाता दोनोंमे तार्किक इश्सि ही 
भेद है अन्यथा वे दोनो नोधकी दो अमेद्य ्रवस्थाए हैं। जान प्रक्रिया 'गानसे पदार्थ” है, 'पढार्थसे जान! 
नहीं । किन्तु शान पदार्थका जनक नहीं है | यतः जान और पदार्थका बहुघा युगपत्‌ ही भ्ोध द्ोता है 
श्रतः योगाचार दोनोम एकरूपता मानता है। “नील और नील-छानमे मेढ् नई है! क्योंकि दोनोकी 
उपलब्धि एक साथ होती हैं* | साधारण व्यत्तिको ज्ञान और जेयका जो मेद प्रतीत होता है वह श्रान्ति 
है | जापक होनेका तात्पर्य वस्तुका जाता होना है पर इसका यह तातलय॑ कंदापि नहीं कि आह्य और 
ग्रह्तामें कोई भेद या सीमा है। जान किसी विशिष्ट आकारके आश्रयसे होता हैँ अतः शान कभी भी 
निराकार नहीं होता, किन्तु आकार जानमें पूर्सरूपसे नहीं रहता | उतका आधार तो पुरातन अनुभवसे 
उतन्न वासना द्वोती है, जिसका आधार दूसरी वासना और दूसरीका तीसरी इस प्रकार अनम्त सन्तान 


१-शुन्यवाद इछों० ५९, न्याय रत्नाकर। 
२--अमाण समुख्य ( ३, ३ ) तथा न्यायप्रवेश । 
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होती है| योगाचार इसमे अनवस्थाकी श्राशका नहीं करता क्योकि वह वासना' को अनादि मानता है | 
निष्कर्ष यह हुआ कि किसी भी अवस्थामें वौधका निश्चय वाह्य पदार्थ द्वारा नहीं होता है किस्तु वह 
विचारात्मक शक्ति अनादि वाउनाका परिषाक और प्रद्ृत्ति है जिसे प्राणी पूर्व भवोंमे निःसीम रुपसे 
सचित करता रहा है | बोधका निर्णय भूत तथा वर्तमान बासनाओके द्वारा होता है एवं तथौक्त वाह्म 
वस्तुकी बोध निश्चायक मानना बुद्धि दोष है, आदि हेतुओंका यं गाचारने अपना आदरश सिद्ध करनेंके 
लिए विस्तार किया है | वह कहता है कि यदि वाह्म वस्तुका कोई अपना खभाव है और वह बोघजनक 
है तो बह विविध जानकेन्द्रोंस क्यों आभास देता है श्रौर एक ही इन्द्रिकों भी विविध परिस्थितियोंमि 
भिन्न भिन्न रूपसे क्‍यों जात होता है" | जानभेद वासना शक्तिजन्य तो संभव है किन्त सतवादीको 
अभीष्ट वाह्म वस्तुके स्वभाव जन्य तो नहीं ही हो सकता है | 
इसप्रकार स्पष्ट है कि विषय तथा बोधका भेद भ्रान्त ज्ञान या परित्यिति जन्य है | ग्राह्म श्रौर 
ग्राहकका भेद भेद हीन जानमें लुप्त हो जाता | विषय तथा बोधके इस अमेदका योगाचारने प्रत्यक्षके लक्षणमे 
भी समावैश किया है | इसके समर्थक सन्दर्भ मध्यकालीन ताकिक गुरू दिडनागके प्रकरणों मे मिलते हैं” | 
योगाचारके प्रमाण सिद्धान्तके अनुसार बोध तथा उसकी प्रामारिकता खय-पकाश्य, स्वय-उत्पन्न बौद्धिक 
तल हैं, वाह्म वसुसे निरपेक्ञ है, बाह्य जगत वात्तविक नहीं है तथा प्राह्म-आहकमेद शानसरणिें 
अग्राह्म है | 
अब इस योगाचार के प्रमाण सिद्धान्तको जैन ता्किक दृश्सि देखिये । अपनी इन्द्रात्मक मान्यताके 
द्वारा विज्ञानवादी जो सिद्ध करना चाहता है वह यही है कि अनादि वासनासे विज्ञन सन्तान उत्तल 
होती है श्रौर वाह्म वस्तुए उसमें थोडी भी सहायक नहीं हैं, क्योकि वे अवश्तु हैं | फलतः विश्ञानवादीका 
बोध 'स्ववाती' है, अर्थात्‌ स्व” से उत्पन्न और स्वका प्रकाशक है। इसके उपरान्त जैनाचार्य उस दोष 
परम्पराको बताते हैं जो विज्ञान वादौकों श्रभी£ प्रमाण सिद्धान्तमे आती है । विजान वादीके मतके बैन- 
खण्डनके दो पक्ष हैं -प्रथम तो निषेधात्मक तथा विध्वसात्मक है क्योंकि बाह्याथोंका शानमे समावेश 
करना भ्रत्यद्ा तथा अ्नुमानके विरुद्ध है | तथा दूसरा विधिपरक और रचनात्मक है क्योंकि यह पत्यक् 
तथा अनुमान प्रमाण द्वारा बाह्म पदार्थोकी परमार सत्ता सिदूध करता है? | 
सम्नन्तभद्र, अकलक, सिद्घर्षि गणी, आदिने उस हेतु परम्पराको दिया है जो विश रुपसे 
सिदूध करती है कि विषयके विना बोध असंभव है। प्रथम तक तो यह है कि वाह्मार्थ विदीन खप्न 
विनानकी समानता द्वारा यह पिंदूध नहीं किया जा सकता कि बोध वाह्म विषयके विना ही हो जाता है । 
स्वप्ममें मनुष्य वाह्या्के बिना वन, देवता, आदिके आकारका अनुभव करता है। जैनाचार्योंने श्राधुनिक 
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मनोवैज्ञानिकाके समान स्पष्ट बताया है कि ख्वप्नमें दृष्ट विविध पदार्थोंके आकार जाग्रत अवश्यामे उन्हें 
जाने बिना दिख ही नहीं सकते हैं | वे विविध अनुभव जन्य संस्कारोंके आश्रित हैं जो चैतन्यमें सचित हैं | 
तथा शारीरिक एवं मानसिक उत्तेजन तथा संदर्भ मिलते हो जाग उठते है। यदि वाह्म अर्थके विना ही 
खप्म दिखते तो हमें श्राकाश कमल, छुठा भूत, आदि दिखना चाहिये था । वाह्मार्थ विना प्रतिभास मानने- 
पर ज्ञानके आकार प्रकारका निश्चय असंभव है | इस आपत्तिसे बचनेके लिए समस्त जानोंके खोत अनादि 
अविश्या जन्य बासनाका यौगाचार सहारा त्षेना चाहेगा किन्तु जैनाचार्य उसे निम्न अन्योन्याश्रयमें डाल 
देते हैं। यदि वासना प्रतिभासकी विविधताका कारण है तो वह ज्ञानसे भिन्‍न है अथवा अभिन्न ? यदि 
भिन्न है तो विज्ञान वादोकी किसो अन्य शानकी कल्पना करनो पडेगी जो इस भेदकों प्रहण करेगा। 
सप्त्ल प्रत्यय विशान हैं और विज्ञान विना कोई भी प्रत्यय सभव नहीं है, किन्ठु इस भेदके माननेपर 
विज्ञानसे बाहर कोई प्रत्यय मानना ही पढ़ेगा | यदि विज्ञान वादी कहे कि वासना पृथक्‌ होकर भी विश्ञानसे 
उत्तन्न होती है तथा विज्ञानमें प्रास्त ग्राह्मयाहक सम्बन्ध होता है, तो जैनाचार्य कहते हूँ कि इस अ्रकारका 
अनुमान कल्पना कराता है कि वासना तथा सम्बन्ध-विजानका सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये | योगाचार 
मतमें ऐसा सम्बन्ध असभव है क्योंकि उसने उत्तत्तिके दूसरे क्षरामें विशानकी सत्ता तथा सम्बन्ध करानेवाले 
आत्माकी स्थितिका निराकरण किया है | वासनाके इस अनुप्तानके निम्न तीन परिणाम और होंगे। प्रथम 
तो यह उर्व साधारणके अनुभव तथा व्यवद्वारके विरुदूध है क्योंकि सब हो यह जानने हैं कि मन, इख्िय 
तथा पदार्थ सयोग्से ज्ञान होता है | दूसरे वासना एक ऐसो अदृश्य तथा क्षाज्मनिक वस्तु है जिसे किसी 
भी वैज्ञानिक ज्ञान सिदुधान्तसे सिदूघ नहीं किया जा सकता | तीसरे यदि वासनाके निमित्तसे साधारण 
विज्ञान श्रनन्त आकार प्रकार ग्रहण कर सकता है तो उसके द्वारा जडका चेतन रूपसे प्रत्यय क्‍यों नहीं 
होगा ! क्योंकि लोकोत्तर व्तुको कुछ असंभव तो हो ही नहीं सकता | इन कुपरिणामोसे बचनेके लिए 
विजान वादीकों अपना मत परिवर्तन करना पंडेगा और मानना पडेगा कि वाह्म अर्थ ही विज्ञनकी विबि- 
धताके कारण हैं और व[तना इस आकार प्रकारके वैविध्यका कारण नहीं है। यदि वाउना और विनान 
अभिन्न हो तो उसे ज्ञानस्पसे प्रत्यय करना चाहिये, वातना रुपसे नहीं ऐती त्थितिमे पदार्थोक्रे आकार 
प्रकारकी विविधताका बोध सदाके लिए उलम जायगा" | 


आ० प्रभाचन्द्रकृत मीमाँसा--- 


तार्किक गुरु सूक््माति सूद्षम तत्व परीक्षक श्री प्रभाचवाचार्यने भी यौगाचारके बाह्य अर्थ 
निषेषका खण्डन किया है। प्रमाण सत्‌ वस्तुके ज्ञानकी साधक रूपसे उपेत्षा नहीं करता है इसे ही उन्होंने 
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अन्य प्रकारसे सिद्ध किया है' | योगाचारकी उक्त मान्यताका उन्होंने ऐसी युक्ति-प्रत्युक्तियों द्वारा खण्डन 
किया है जिन्हे देख कर प्राच्य तथा पाश्चत्य दार्शनिक स्तव्ध रद्द जाते हैं | वह इस प्रकार है--सौन्नान्तिकके 
समान यौगाचार भी ज्ञानकों साकार मानता है, किन्तु योगाचारका मत है कि श्ञान मत्तिष्कसे बाहर 
किसी वस्तुसे उत्पन्न नहीं होता अपितु अविद्ा जन्य अनादि वासनासे प्रादुर्भूत होता है और ज्ञान एक 
साथ ही उपलब्ध होने वाले प्रमेय तथा प्रमितिका सारूप्य है। आचार्थ प्रभावद्ध कहते हैं कि प्रमितति 
तथा प्रमेयकी कल्पना ही द्वैतकों तिद्ध करती है, वोध विपयका ऐक्य नहीं | क्योकि नील-त्ययका तालव॑ 
नील आरकारका शान ही तो है | तथा स्तम्भ प्रत्ययके समान उसकी जडताका भी अवभात होता दी है। 
यहा दो प्रश्न उठते हैं--क्या शानके स्पष्ट दो पक्ष होते हैं या एक ! यदि दो पक्ष हैं तो प्रथम नील 
पदार्थकी नीलताका चेतन श्रवभास है तथा दूसरा उसकी जडताका श्रभेद ज्ञान है। किन्तु इस श्रवस्थामे 
योगाचारको श्रपना विनानाह्षेत छोडना ही पढेगा | यदि कोई तीसरा ज्ञान मान लिया जाय जो उक्त 
दोनों रुस्कारोंको लेकर तथा द्विविध होकर पदार्थ ज्ञान करता है तो प्रारम्भिक जान अ्रयोग्य हो जायगा 
और जडताको प्राप्त होगा | यदि हम ज्ञानका एक ही ऐंसा पक्ष माने बो नीलता और जड आकारका बोध 
कराता है तब वह एक ही समयमे आशिक रूपसे चेतन-अचेतन होगा। स्वात्मभूत नीलताका बौध करके 
बह चेतन होगा तथा अपनेसे पृथक ( अतदाकार ) पदार्थके पौद्लिक रूपको प्रहरा करके जढ भी होगा | 
फलत: ज्ञान भी 'अर्धजरतो न्याय " का शिकार हो बावगा | 


योगाचारके नीलता शान सम्बन्धी कठिनताका खण्डन करते समय अभयदेवने भी तीएंश तक 
किये हैं। निम्न प्रकरणमे योगाचार व्यत्ि-जानकी खय प्रतिपन्नताका आ्राश्रय लेकर श्रपना मत पुष्ट कर 
सकता है, कह तकता है कि लिए प्रकार मुख 4ःखका स्व प्रतिभास होता है उसी प्रकार बोध तथा उुखादि 
प्रकाशनके मध्यमे व्याप्तिका भी हो जायगा* ठीक इसी विधिसे जड़ नील पदार्थके शान श्रोर बोघके 
आक्षप्रकाशके मध्यमें व्यप्तिशन हो जायगा | परिणाम यह होगा कि नील्पदार्थके बोधमे थो अचेतन 
भाग है वह आत्मज्ञानसे सम्बद्ध हो जायगा और अधंजरती न्यायकी आपत्ति निराधार हो जायगी | श्रा० 
अभयदेव पूछुते है क्या इसमे कोई वास्तविक व्याति निश्चय है। इसका आधार या तो दृष्टान्त होगा 
या समान हेतु । दृशन्त ऐसे निश्चयका आ्राधार नहीं हो सकता, क्‍यों कि ऐसा करनेके पहिले यह देखना 
अनिवार्य है कि विपक्षमें बाघक न हो । प्रकृत व्यात्तिनिश्चयमे विपक्षका न होना अकल्पनीय नहीं है | दूसरे 
सुख-दुःख प्रकाशकी नीजादिप्रकाशसे तुलना उचित नहीं है क्यों कि इन दोनों ( दृशन्त तथा दार्शन्तिक ) 
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मे कोई सवल्ल समता नहीं है । यद्द तर्क करना कि नीलके प्रकाशमें चित्‌ अंशकी कल्पना उतनी ही अवुक्त 
है जितना सीमित श्ञानके कारण किठी प्राणीकी पुरुष कहना है| अ्रभयदेव और सूरुंम विश्लेपण करते हैं 
और दोनोंकी उमताकों निर्मूल कर देते हैं। उनका तर्क है कि “सुखादिका प्रकाशन जानव्यात है खवय 
प्रतिपन्न होनेंते ।” तथा 'नीलादिप्काशन शानव्याप्त है अन्य प्रतिपन्र होनेके कारण |” में नानव्यामत्व' 
ही साध्य है। किन्तु पहलेका हेतु दूसरेके हेतुस़े भिक् है। प्रथमके 'धय अतिपन्नत्व' का श्र है कि 
सुल्लादिका अनुभव वाह्म हेठके विना खय ही होता है। तथा दूसरे द्वेतु 'अन्यप्रतिपन्नत्व का तात्पर्य है 
“नकदी दूसरे प्रभाणसे शात होता है" ।” सुखादि प्रतिभातका नीलादिप्रतिभाससे सम्बन्ध नहीं किया जा 
सकता है जिसके बलपर जड नीलादि प्रत्ययमे भी सुखादि प्रययका “लग्रतिपत्नत्व' सिद्ध किया जा सके। 
बौद्ध इन्द्रियविज्ञानमे ऐसी समताकों स्थान नहीं है। फलतः नीलादि प्रकाशमें खम्काशता तथा जढताका 
समन्वय नहीं हौता, परिणाम यह होता है कि नील तथा नीलजान एक हैं|” विजानवादीका यह मत 
भी सिद्ध नहीं होता | 
विजशानवादीके द्वारा उठाये गये ज्ञान और उसके आकार (तदाकार ) की समस्याकों भी 
प्रभाचक्वाचार्यने श्रपनी वास्तविक दृष्टिके अनुसार नूतनरूप दिया है। जानकी उत्पच्िम बोध, विषय तथा 
जानगत आकार कारण नहीं हैं, शान तथा शैयके सम्बन्धका निर्णय ज्ञानके अ्रन्तरंग आकारके द्वारा 
होता है यह उचित मान्यता नहीं है। तथा प्रारम्भमें ज्ञान निराकार उत्पन्न होता है और बादमे किसी 
प्रकार बखतुसे सम्बद्ध होकर आकार धारण करता है यह भी युक्ति संगत नही है। प्रथम विकल्प असंगत 
है क्योंकि शानका कभी तथा कहीं भी श्रपने श्रन्तरंगरूप द्वारा निर्णय नहीं हुआ है प्रत्युत विषयसे तदा ही 
सम्बद्ध रहता है। शेयके विशेष धर्मके निश्चय द्वारा ही शान तथा शेयका सम्बन्ध पुष्ठ होता है किन कभी 
भी ज्ञान तथा ज्ेयके मिश्रित एक रूपसे नहीं होता | दूसरा विकल्प भी इन्हीं हेतुओ्रोसे अग्राह् है क्‍यों कि 
समस्त प्रत्यय अपने विशेष शेयसे सम्बद्ध होते हैं। निष्कर्ष यह हुआ कि न ज्ञान अपने श्रत्तरंगम आकार 
युक्त और न निराकार ही है | किसी भी अ्रवश्थामे जानका शेय होता ही है तथा वह उसका आकार भी 
प्रहछ करता है। आचार प्रभावन्द्रते यह सत्र ग्रतिपादन करते हुए यह भी कहा है कि जान खतन्न तथा 
आात्मोद्धव है | किन्तु स्वय उत्पन्न होते हुए भी जान इच्ठियों तथा विपयक्रा निमित्त लेता है तथा अर्थका 
आकार ग्रहण करता है? | इन्द्रिया जानकी साकारताका कारण हैं इस मान्यताका बोद्धोंके साथ वे भो 
जन करते हैं क्योकि वाह्मार्थके अभावमें भो इम्ट्रिय व्यापार होता है तथा विना आकारके शान होता 
हो है | वेसापिक तम्मत निराकार जानवाद भी परीक्षा करनेपर नहीं टिकता क्योंकि विशेष अर्थके ग्रभावमें 
सब प्रकारके जानकी सभावना है जो अ्रव्यवस्था पैदा करे गी। जन्कि यह सत्य है कि हमे विशेष अथोके 
९--“कुनब्चित्ममाणाद प्रतीयते ।” 


२-"खकारणैसजननेनायेंसम्वोधमेवोत्पघंते | प्र क मा पू २८ 
जप 
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आधारकी ज्ञानमे प्रतीति होती है। जैन दिद्धान्त इन्द्रियों तथा पदार्थकीं जान कारण मानते हुए भी यह 
नहीं मानता कि उन्हें जानकी उत्तत्तिमे उपादानता है। ऐसा मानना नैयायिकके 'इन्द्रिय श्र्थ सब्रिकर्य 
से जान होनेके सिद्धान्तकों स्वीकार कर लेना है| इन्द्रियाथै सन्निकर्पकों स्वीकार करनेका तात्पर्य होगा कि 
स्व-पर प्रकाशक चेतन जान जड़ तथा अपराक्षा पदार्थस्ते उत्प्न्न होता है। जैन ज्ञान पद्धति न तो यौगा- 
चारके समान 'शानसे पदार्थ! है और न नैयायिकके समान 'श्र्यसे जान! ही है श्रपितु वह आत्म परिस्पन्द 
द्वारा उद्धव होता है श्र स्वायत्त प्रकारसे पदार्थशी यथाविधि प्रहण करता है और उसका आकार भी 
ग्रहण करता है। 


प्रमाण लक्षण परीक्षण-- 


धर्मोत्तर कृत प्रमाणकी बौद्ध परिभाषाकी मीताता किये विना यह प्रकरण सर्वाड्र नदोगा। 
अतएव “अविसवादक जानही सम्यग्शान है!” पर दृष्टि देनेसे शात होता है कि सम्बादकसे उसका तात्पर्य 
ज्ञानकी श्रर्थकों प्राप्त करनेकी योग्यता ( अदर्शिताथ प्रातित्वम ) से है। किन्तु किसी पदार्थके ज्ञान तथा 
इच्छा शक्तिमें बढा अन्तर है । आ० धर्मोत्तरका कहना है कि प्रमाणका फल अर्थ ज्ञान है? | तथा वही 
ज्ञान प्रमाण है जिसका विषय अब तक अनधिगत हो? | इस प्रमाण लक्षणका विचार करते हुए जैनाचार्य 
पहिल्ले तो 'अनधिगतार्थ' विशेषण पर आपत्ति करते हैं | इसके विरुद्ध दिये गये हेतुओंका उल्लेख 'प्रहीत 
प्राहिता'के विचारमें हो चुका है। ये पर्याप्त हैं क्योंकि उन्हींके बल्लपर श्रह्मीत ग्राहिताको प्रमाणता प्राप्त 
हुई है | दूसरी विचारणीय बात प्रापण-शरक्ति है। जैसाकि विजानवादी कहता है कि जानके उत्तरक्षणमें 
प्रदाधकी हेयोपादेयतासे त्याग आदान रुप प्रवृत्ति होती है। जैनइृष्टिसे यह मानना श्रान्त है क्योंकि 
हेयोपादेयताके अतिरिक्त पदार्थमे उपेज्णीयता भी तो होती है | बस्तुमें जैन मान्यतानुसार राग, द्वेष तथा 
उदासनिता होते हैं । क्यों कि प्रथम दौके समान उपेक्षाका भी स्पष्ट अ्रनुभव होता है| फलतः उपेक्षणीयके 
प्रति प्रवृत्ति असंभव है। फलतः विजञानवादीका श्रथंगुणा विवेचन तथा तजन्य प्रद्वत्तियोंका स्वरुप सर्वाह 
नहीं है | जैन कहते हैं कि यदि इच्छा अथवा प्रवृत्तिको प्रमाण्यका कारण माना जायगा तो फिर अनुमान 
की प्रामाशिकताकी भी यह कतौटी मानना श्रनवस्थाको उत्पन्न करेगा | क्योंकि अनुमानका विषय सामने 
नहीं होता, सदैव भूत या भविष्यत्‌ होता है“ । 





३ “अविध्तवादक ज्ञान सम्पस्शानम्‌ /” न्यायविन्दु टीका पू ३ 
२ “अर्थौषिगतिरेष प्रमाणफलम्‌” । न्यायविन्दु टीका ५ ३। 
३ न्याय० पू ४। 
३ न्याय मश्री ए २२। 
५ स त प्‌ ४३६८-७१ । 
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विज्ञानवादी कह सकते हैं कि अनुमानमे भी अद्शितार्थ आरपकत्व” संतव है क्योंकि विषयके 
मौलिक तथा काल्पनिक रूपके साहश्यके कारण अनुमाता अ्रध्यवशायकी शरण लेता है। अनुमानमें 
पदार्थ यद्यपि वास्तविक नहीं होता तथापि श्रनुमितिशनमें ऐसी क्षमता है कि पह अनुमेय पदार्थको 
पदार्थत्व प्रदान करता हैं अनुमेय और दृष्ट पदार्थ जिसे अमेद अ्रध्यात कहते है। इस 
प्रकार प्रदर्शाताथ और दृष्ट पदार्थका प्रापक्त्व अनुमानका भी छछ्षण होकर उसे प्रमाणता 
प्रदान करता है। अमयदेव कहते है कि जिस छ्षणिकवादके कारण प्रत्यक्षके विषयोमें 
प्रदर्शितार्थ प्रापकता असंभव है; वही च्णिकवाद अनुमानके विषयमें इसे सर्ववा अकल्पनीय 
कर देगा । यदि विज्ञानवादीमें ताकिकताका लेश भी शेष हो तो उसे शान तथा इच्छाशक्तिके 
तात्विक भेदको स्वीकार करना ही चाहिये क्योंकि दर्शन और प्रापणके छणमें श्रत्यन्त भेद 
होता है" | इससे बचनेके लिए त्रौद्ध शान धतानका श्राश्रय लेगा जैसा कि वह ऋहुघा 
करता है। किन्तु यदि वह उम्तानकों प्रकट जानसे पृथक मानेगा जैसा कि यहा प्रतीत हौता है तो इसका 
तात्पय॑ होगा कि वह श्रपने हणिकवादके मूल तिद्धान्तकों ही छोड रह है। अम्राणकी उक्त परिभाषा 
को सब्यवहारिक मानकर यदि विभानवादी बचना चाहे तो उसे स्वीकार करना पढेगा कि वह प्रमाणंकी 
दूसरी परिभाषा कर सकता है जो कि नित्य तथा अनित्य पदार्थोंमें एक रूपसे रद तकेगी, केवल अनित्यमे 
नहीं । इसका तात्पर्थ होगा जैनोंको नित्या-नित्य पदार्थोके ज्ानरूप श्रमाणकी परिभाबाकों 
स्वीकार करना | 

सिद्धर्षि गणिका उक्त परिभाषाका विवेचन अधिक विस्तृत है। वे कहते हैँ कि 'अ्रवि 
संवादक' के दौ श्रर्य हैं--अथम श्र्थ तो यह है कि ज्ञान पदार्थकों आरातकरने की चेश्ट द्वारा ज्ञान पमाण 
होता है | “प्राप्तियोग्य पदार्थका निर्देश३” दूसरा अर्थ होता है | अ्रव यदि हम अथम श्र्ंकों सत्य माने 
तो जल्त हुद्बुदका शान अप्रमाण होगा क्योंकि उन तक पहुचते पहुंचते वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा श्र्थ 
लेने पर भी हमारी पहुचके बाहर स्थित तारा, अह्यदिका जान प्रमाण न हो सकेगा। अतः सिद्धर्पि गशि 
उसका 'अविचलिताथ विषयत्म४” अर करते हैं| श्र्थात्‌ जब जान पदार्थकों अपने निश्चित द्रव्य क्षेत्र 
काल, भावादिकी अ्पेज्ञा जानता है तब वह प्रमाण द्योता है जिसमे पदार्थ अनेक क्षण ठद्दरता है। 
जिसे स्वीकार करके विजानबादी अ्रपने आराव्य क्षणिकवादका ही निधन करेगा । श्ञानका 
विषय स्थायी पदार्थ होनेके लिए बस्तुकी अनेक छरोमें तूपसे ही जात होना चाहिये, 
ः १ “हृदय प्राष्य क्षणयोरत्य् भेदात्‌ ।”? 

२सत पृ ४०१। 

ह न्यायागतार वृत्ति प्‌ १४। 


४ नयबिन्दुदीका, नियतार्थ प्र प्‌ 8। 
छ्छ 
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उसमे प्रतिज्षण बाधा नहीं डालनी चाहिये जैसा कि क्षणिकवादम होता है। फलतः विजान- 
वादीकों क्षणिकवादके श्रतिरिक्त अन्य सिद्धान्त स्वीकार करना पंगा। इस प्रकार तारिक 
युक्तियोंके द्वारा जेनाचार्योने सिद्ध किया है कि ब्रौद्ध प्रमाण परिभाषा न तो पदाथोके यथार्थ 
जान करानेके उद्देश्यम सफल होती है ओर न उसके मान्य श्र्मद्या और अनुमानकी प्रमाणता ही 
सिद्ध करती है। अ्विसवाब्कता? को लेकर ही विज्ञानवादी पपलेम पडता है इसे ही ग्रामाष्यकी एक 
मात्र कसौटी मानकर भी वह भूल जाता है कि इसके चरितार्थ होनेके लिए वस्तुको कमसे कम दो क्षण 
रहना चाहिये जब कि वह उसे एक क्षुणके वाद ठहरने देनेकी भी उदारता नहीं दिखा सकता है| 





५] 
जैन दशन 
प्रो० साधवाचार्य, एम० ए० । 
यह दर्शन अधान रूपसे अ्र्हत्‌ भगवानका उपासक है इसलिए कोई कोई दाशनिक इसको 
्आहत-दर्शन' भी कहते हैं । 
ससारके त्यागी पुरुषोंको परमहसचर्या सिखानेके लिए बिगुणातीत पुरुष विशेष परमेश्वरने 
ऋषभावतार लिया थ। ऐसा भागवत आदि पुराणोमें वर्णित महिमा मय वर्णुनसे स्पष्ट है। जगतके लिए 
परमहस-चर्याका पथ दिखानेवाले आपडी थे । हमारे जैनघर्मावलम्बी भाई आपको आदिनाथ! कहकर 
स्मरण करते हुए जैनधर्मके आदिपचारक मानते हैं| 
भगवान ऋषभदेषने सुख प्रात्िका जो रास्ता बताया था वह हिंसा, आदि भयंकर पापोंके सघन 
तिमिरमें अद सा होगया | उतके शोधनके लिए अ्रहिंसा धर्मके अवतार भगवान महावीर स्वामीका 
अविर्भाव हुआ जिन्हें जैन लोग ओौवर्धमान प्र कहकर भद्धावलि समर्पित करते हैं । 
महावीर स्वामीके उपदेशों को उूत्नोंके रूपमे प्रथित करनेवाले आचायौने महावीर स्वामीके 
अबतरित होनेका प्रयोजन बताया है कि, “सब्य जगा खखण दाह आरअ्रपवयण सु कहिय॑ भगवया”--- 
भगवान महावीर स्वामीने व्यथित जीवोंके करण-कऋन्दनसे करणाद् चित होकर रुब जीवोकी रक्षा रूप दया 
के लिए सार्बबनीन उपदेश देना प्रारम्म किया था। 
यह सर्व साधारणको जात है कि भगवान बुद्धठेवने विश्वको दुख रूप कहते हुए चाशणिक 
कहते समय यह विचार नहीं किया था कि इससे अनेक अनेक लाभोंके साथ क्‍या क्या दोष होंगे । उनका 
उद्देश्य विश्वको वैराग्यकी तरफ ले जानेका था जिससे अनाचार अत्याचार तथा हिंसाका लोप हो जाव। 
महावीर स्वामीने बुदूघदेवसे बनाये गये अधिकारियोंकी इस कम्ीको पूरा करने पर भी व्यान दिया था । 
इन्होंने कहा कि अखिल पढाथोंकों क्षणिक समककर शज्यको तत्तका रूप देना भयंकर भूल है | जब तब 
मनुष्य रग रुपमें एके ही हैं तव फिर क्या कारण हैं कि कोई राजा बनकर शातन कर रहा है और 
कोई प्रजा चना हुआ आजा पाजता है | किसी से कई विशेषताएं पायी जाती हैं तो किती 
को बे बातें भ्रयास करनेपर भी नहीं मिलती | इसमे कोई कारण अवश्य है। वर्तमान जगतकों देखकर मेरी 
उप्रम्में तो यही आता है कि शरीरसे भित्त, अच्छे दुरे कर्मोंके शुभ अशुभ फलका भोकता, शरीरकों घास्ण 
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करनेवाला कोई श्रवश्य है। उसके रहनेसे यह प्राणी-चेतन्य रहता है, उसके छोड देनेसे मृतक कहलाता 
है | वह चैतन्य शरीरके जीवनका कारण होनेसे जीव शब्दसे वोला जाता है | क्षण दोणमे तो इस परि- 
दृश्यमान जगतके परिणाम हुआ करते हैं | इसलिए परिणाम ही प्रतित्षण होनेके कारण ज्ञणिक कहा जा 
सकता है। क्ञाणिक कहने वालोंका वास्तविक मतलव परिणामकों कषशिक कहनेका है दूमरे किसी हच्य, 
आदिको नहीं। 
जो शूत्य कहा जाता है उतका अर्थ कथचित्‌ शत्य कहनेसे है, केवल शूत्य कहनेसे नहीं | 
क्योकि परिदृश्यमान विश्व कथचित्‌ परिणाम या पर्यायरूपसे शूत्य अनित्य अथवा अ्रसत्‌ कद्दा जा सकता 
हैं, द्रव्यत्त रूपसे नहीं कहा जा सक्‍ता। 
यह दर्शन एक द्रव्य पदार्थ ही मानता है । गुण और पर्यायके आधारकों द्रव्य कहते है| ये 
गुण और पर्याय इस द्रव्यके ही आत्म ख्वरूप हैं, इसलिए ये द्रव्यकी किती भी हालतमे द्रव्यसे पृथक्‌ नहीं 
होते । द्रव्यके परिणत होनेकी अवस्थाको पर्याय कहते हैं जो सदा स्थित न रहकर प्रतित्षणम बदलता 
रहता है--जितसे द्रव्य रूपान्तरमें परिणत होता है। अनुश्गत्ति तथा व्यावृत्तिका साण्न गुण कहलाता है, 
लिएके कारण द्रव्य सजातीयसे मिलते हुए तथा विजातीयसे विभिन्‍न प्रतीत होते रहते हैं | 
इसकी सत्तामें इस दर्शनके अनुयायी सामान्य विशेषके ( पृथक ) माननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं समभते | 
द्रव्य एक ऐसा पदार्थ इस दर्शनने माना है किसके माननेपर इससे दूसरे पदार्थ माननेकी 
आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसका लक्षरा करना परमावश्यक है | 
श्रीमान्‌ कुन्दकुन्दाचर्यने अपने 'प्रबचनतारः में द्रव्यका लक्षण यह किया हैं-- 
अपरित्यक्तस्थाभावेन उत्पादव्ययध्रुवत्वसं चद्धम्‌ । 
शुणवच्चसपर्थायम्‌ यत्तदृद्ृव्यमिति शुवच्ति ॥३॥ 
अर्थात्‌- जो श्रपने श्रस्तित्व स्व॒भावकों न छोडकर, उत्पाद, व्यय तथा भुवतासे घंयुक्त है एवं 
गुण तथा पर्यायका श्राधार है तो द्रव्य कहा जाता है। 
यही लक्षण तल्तलार्थ॑ृज्॒में भी किया है कि “गुणपर्य॑य वद्द्रव्यम” “उत्पादव्यवश्रौन्ययुक्त तत्‌/ | 
यह द्रव्य जीवास्तिकाय, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गल्ास्तिकाय काल 
इन मेदोंसे छुट्ट प्रकारका द्दोता है। सावयव वस्तुके समूहकी अत्तिकाय कहते हैं। काल्को छोडकर शेप 
द्रव्य सप्रदेशी हैं, इसलिए जैनन्यायमें कालको वर्जकर उबके साथ 'झस्तिकाय' श॒ब्दका प्रयोग किया गया है | 
भी कुन्दकुन्दाचार्यने आ्रत्माकों अरूप, अगंघ, अव्यक्त, श्रशव्द, अरतस, भूतोंके चिन्दोंसे 
अग्राह्म, निराकार तथा चेतना ग़ुणवाला अथवा चैतन्य माना है | 





$ यह होयाधिकारमें कही हुई गाथाका छायानुदाद हें । 
८० 


जैन दर्शन 


रूप, रस गंध, स्पर्श गुणवाल्ते तेज, जल, पृथ्वी, वायुका पुदूगल शब्दसे व्यवहार होता है क्योंकि 
ये 'पूरण-गलन' स्वभाव वाले होते हैं । 
पुदूगल द्रव्य सूद्म और स्थूल भेदसे दो प्रकारका होता है| उसके सूच्मपनेकी अन्तिम हृद्‌ पर- 
मासु पर जाकर होती हैं| तथा परमाणुअके संघात भावको प्रात्त हुए पृथिवी, आदिक स्थूल कहलाते हैं । 
जीव ओर पुदूगलोंकी गतिमें सहायक्रकों घ॒र्म कहते हें तथा गतिअतिबरन्धक 'अषर्म! नामसे 
पुकारा जाता है। * 
अवकाश देनेवाले पदार्थकों 'आकाश' कहकर त्रोलते है | द्रव्यके पर्यायोंका परिशमन करनेवाला 
काल कहलाता है | 
यह छह प्रकारक़े द्रव्योंका भेद ललणा सहित दिखलाया गया है। सम्पूर्ण वस्तुश्ञान इन ही फा 
प्रवार है, ऐता इस दर्शन का मत है | 
जैनदर्शनका प्रमाण भी वेदान्त सिद्धान्तसे मिलता चुलता है। इनके यहां अपना और पर 
पदार्थका आपही निश्चय करनेवाला, स्वपर-प्रकाशक शानही 'प्रमाण' कहलाता है तथा इसके लिए आत्मा 
शब्दका भी व्यवहार होता है; क्योकि यही ज्ञान श्रात्मा है। यह प्रत्यन्न तथा परीोक्ष भेदसे दो प्रकारका 
होता है | साव्यवहारिक तथा परमार्थिक भेदसे प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका कष्दा गया है। इन्द्रिय व मनकी 
सहायताते जो शान होता है वह साव्यवह्दारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। चक्षु और मन तो विषयका दूर रहने 
पर भी अनुभवकरलेते हैं परन्तु बाकी इन्द्रिया विधयका समीप्य भ्राप्त होने पर ही विशेष संयोग द्वारा अनुभव 
कर सकती हैं। इसलिए जैनागम मन और चक्षुकों अश्राप्यकारी तथा बाकी चारों शानेन्द्रियोंकी आप्यकारी 
कहता हैं। इन्द्रियोंके मेदसे उनके अनुसार इसके भी भेद होते हैं। 
डैनी लोग व्यवहारके निर्वाह करनेवाले प्रत्यक्षको सांन्यवह्यरिक प्रत्यक्ष कहते हैं| इसका दूसरा 
नाम मतिज्ञान भी है | यह इसके मेदोंके साथ कह दिया गया है । अ्त्र मय भेदोंके पारमार्यिक प्रत्यक्ष 
कहा जाता है | 
जो प्रत्यक्ष किसी भी इन्द्रियकी सहायता न लेकर वस्तुका अनुभव कर ले वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
चहलाता है। यही वास्तविक प्रत्यक्ष कहने योग्य है | वाकी प्रत्यभ्त तो लोकयात्राके लिए स्वीकार किया है। 
यह विकल्ल पारमार्थिक प्रत्यम और सकल पारमार्थिक अत्यक्षके मेदसे दो प्रकारका होता है। जौ प्रत्यक्ष 
पूर्वोक्त प्रकारसे रूपी पदार्थोंका ही अनुभव कर सकता हो वह अरूपी पदार्थोंके अनुभवसे हीन होनेके कारण 
विकल परमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है। 
जो तीनो कालोंमें से किसी भी कालके रूपी अरूपी प्रत्येक वस्तुका अनुभव कर लेता है, वह 
उकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष होता हैं। इसका दूसरा नाम केवलशान भी है । इस ज्ञानवाले केवली कहे 


जते हैं । यही शानकी चरम सीमा है। यह मुक्त पुरुषोंके सिवा दूसरोंको नहीं हो सकता | 
श्१ रा 


वर्णो-अभिनन्दन-ग्न्थ 


अवधि और मनःपर्यय इन दो भेदोंसे विकल पासमार्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है। जो 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावकी अ्रपेक्षासे विना इन्द्रियोंकी सह्यायनाके रूपी पढाथोकों उ्तर्याद जाने वह 
अवधिको लिये हुए होनेके कारण श्रवधि पारमार्यिक प्रत्यक्ष कह्दा जता है श्रन्य जीवोंके मानसिक विषय बने 
हुए रूपी पदार्थोंके पूर्वोक्त प्रकारके अनुभवकों मनःपर्यय विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं| इसतरह यह 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष अवधि; मनःपर्यय, तथा केवल इन तीन ज्ञानोमें समांत्त हो जाता है। 
जौ किसी भी रूपमें सांव्यवह्यरिक प्रत्यक्षननकी सहायतासे हो वह शान परोक्षजान कहा जाता 
है | वह स्मररा, प्रत्यभिजान, तर्क अनुमान और आरागम के मेदसे पाच प्रकारका होता है | 
इनके जो लद्दाश अन्य शाज्ञोने किये हैँ उनसे मिलते जुलते ही जैन शाह्वोने भी किये हैं | 
इसलिए थे सबमें प्रसिद्ध हैं। ग्रतएव श्रनुमान श्रादिके लक्षण आदि यहा देनेकी श्रावश्यकता अतीत 
नहीं होती | 
यही परोश्न श्ञान श्रुतनानके नामसे भी व्यवद्दत होता है | इस प्रकार प्रमाण माना हुआ शान 
श्रपने भ्रमित भेदोंकी भी ताथलेकर (१) मति (६) भ्रुत (३) अवधि (४) मनःपर्यय और (५) केवल, इन 
पाँच शानोंके अन्दर गतार्थ हो जाता है। अन्य दर्शनोंने किसीको नित्य और किसीको अनित्य माना है, पर 
यह दर्शन कहता है कि-- 
आदोपमाव्योमसमस्वसाव स्यादवादमुद्रानति भेदि वस्तु। 
तन्नित्यमेबेकमनित्यमन्यद्‌ इति त्वदाज्ना छिपतां प्रश्ापा ॥ 


यह बात नहीं है कि श्राकाश ही नित्य हो, यह श्रौर दीपक दोनों ही एकसे स्वभाव वाले है। 
दोनों ही क्‍यों ! कोई भी वस्तु उस स्भावका श्रतिक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि सबके मस्तकपर, स्पाद्राद 
यानी अनेकान्त स्वभावकी छाप लगी हुई है। जो किसीको नित्य, पुनः किसीकों अ्रनित्म कहते है वे 
अकारण जैन शात्नके साथ द्वेप करते हैं | 

त्यादवाद शब्दमें स्थात्‌ यह अनेकान्त रूप अ्र्ंका कहनेवाला श्रव्यय है ? अतएव स्थादवादका 
अर्थ अनेकान्तवाद कहा जाता है। परस्पर विरुद्ध अ्रनेक धर्म, अपेक्षासे एक ही पल्तुमें प्रतीत दोते हैं, 
जैसे द्रव्यल रूपसे नित्यता तथा पर्यायरूपसे अनित्यता प्रत्येक वस्तुमें प्रतीत होती है | इसीकों श्रनेकान्तवाद 
कहते हैं | एकान्तसे नित्य, श्रनित्य आदि कुछ भी नहीं हैं किन्द श्रपेद्ासे सव हैं। कोई कोई विद्वान 
इसे अपेक्षावाद भी कहते हैं | 

यह दर्शन प्रमाण और नयसे पदार्थकी सिद्धि मानता है। प्रमाण तो कह चुके हैं अव नयका 
भी निरुपण करते हैं। अनन्त धर्म वाली वस्तुके किसी एक धर्मका अनुभव करने वाले जानकों नये 
कहते हैं । क्योंकि वर्तुका मति, श्रुतनान द्ोनेपर भी उसके समस्त घमोका जान नहीं हो सकता । उसके 


किसी एक अंशके अनुभवका निरूपण, नयसे भली भाति हो जाता है ! 
हि ८ 


जैन दर्शन 


द्रव्य मात्रकौं अहृण करने वाला तथा शुर और पर्यायमात्रको अहण करनेवाला नय ऋमसे 
दब्यार्थिक और पर्यायार्थिक कहलाता है। नैगम, 8ग्नह और व्यवद्दार नयके मेदसे तीन अकारका 
द्रव्यार्थिक होता है इसी तरह ऋजुसूत, शब्द, समभिरृढ और एवंभूत यह चार श्रकारका पर्यावार्थिक 
नय होता है। 
वस्तुका फ्र्यक्ष करते समय आरोप तथा विकल्पको नैगम नय ग्रहण करता है। एकके अहरामे 
तजातीय सबका ग्रहण करनेवाला संग्रह नय होता है। प्रथक्‌ पृथक्‌ ध्यवह्रान॒तार अहण करनेवाला 
व्यवहार नय है। वर्तमान पर्यावकों ग्रहण करना ऋजुधूजनयका कार्य है। व्याकस्थपिद्ध प्रकृति, प्रत्यय, 
लिंग आदिके अहण करनेवालेकी शब्दनय कहते हैं | पर्यायवाचक शब्दोंकी व्युत्पत्तिके मेदसे भिन्न अर्थोको 
ग्रहण करनेवालेका नाम तममिरूद नय है । श्रन्वयार्थक संजावाले व्यक्तिका उठ कामको करनेके च्खमें 
ग्रहछय करनेवाला एवंभूत नय है | 
जब प्रमाण अपने ज्ञेय विपयों को जानते है तब ये नय उनके अंग होकर ज्ञान आ्रासिमे तद्ायता 
पहुचाते हैं। इसलिए तत्तवार्थ युज्ञकारने वस्त॒ुके निरूपणमें एक ही साथ इनका उपयोग माना है। 
लिक्षेप-- 
इसी तरह वस्ठुके सममानेके लिए नाम, स्थापना, ढृव्य और भाव निक्षेपतात भी उपयोग 
होता है। श्रन्तमें यह रिद्धान्त व्याकरण महाभाष्यकारकी “चतुष्टयी शब्दाना प्रश्नत्तिःसे मिलता चुलता 
है। ताधारणतः संश्ञाको नाम' तथा भूठी साची श्रारोपणाकों स्थापना, एवं कार्यक्षमताक्ों द्रव्य और 
प्रत्युपत्थित कार्य या पर्यायकों भाव कहते हैं । 
जैन तंत्र वस्तुके निरूपणमें इतने उपकरणोंकी अपेक्षा रखनेवाला होनेके कारण प्रथम कक्षाके 
लोगके लिए दुरुह सा हो गया है। पर इसके मूल तत्व समझमे श्र जानेके वाढ कोई कठिनता नहीं 
मालूम होती । इसी तरह क्षेत्र, काल और स्वामी आदिका शान -भी आतान हो जाता है| 
लोकका सवरूप-- 
एक हजार मनका लोहेका गोला इन्हल्लोकसे नीचे गिरकर छुह मासमें जितनी दूर पहुंचे उछ 
सम्पूर्ण लम्बाईको एक राजू कहते हैं । ठृत्य करते हुए भोंपाके समान आकार वाला यह ब्रह्माण्ड सात राजू 
चौडा और सात राजू मौथ तथा चौदद्द राज्ु ऊंचा (लम्बा) है। अन्य दर्शनोंके समान जैन दर्शन भी 
स्वर्ग, नरक तथा इच्धादि देवताओंके जुदे जुदे लोक मानता है 
जीवात्माका विस्तार-- 
यह दर्शन जीवात्माको समस्त शरीर व्यापी मानता है छोटे बढ़े शरीरोमें दीपकके समान 
जीवात्माके भी संकोच विकास होते रहते है । परन्तु मुक्त जीव श्रन्तिम शरीरसे कुछ कम होता है | 


१ छेखक महोंदयने किसी अन्थके आधारसे तीन साग कम छिएा है । 
प्र 


वर्णी-ग्मिनन्दन-ग्रन्य 


जीवके भेद-- 
पृथिवी, जल, वायु, तेज श्रर वनस्पति शरीर वाले जीव स्थावर कहलाते हैं। इनको सका 
ही विशेष रूपसे भान होता है | शेष सर्शादि द्वि इच्धियोंसे लेकर पांच इन्द्रिय वाले मनुष्य, श्रादि 
तरस कहलाते हैं। कारण, इनमे अपनी रक्ला करनेकी चेश होती है | 


मुक्त जीव-- 
संवर और निजंर।के प्रभावसे आखवका बत्धन छूटकर आआत्म-प्रदेशोमे से कमोंके संयोगकी तोढ़ 


कर नाश कर दिया जाता है | तब जीव अपने आप ऊर्ध्ध गमन करता हुआ मुक्त हो जता है। फिर 
उसका जन्म मरण नहीं होता | 


अहिंसा परमो धर्म:-- 

इस दर्शनके अनुयायियोंमें अहिसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय और अ्रपरिग्रह, आदि ताभौम 
छुषृन अतोकी उपासना प्रधान रूपसे होती है। रत धर्मोके मूल अहिंसा अतकी उपासना करनेके कारण इन्हे 
“ग्रहिसा परमो धर्म:'का अनुयायी कहा जाता है । 

यन्र तन्र आये श्राच/योंके ईर्षा देष सूचक अकछ्षरोंको पृथक्‌ करके दर्शनके भूल सिद्धान्तोपर विचार 
किया जाय तो वे छिद्धान्त वेदसे परिवर्द्धित सनातन ही अतीत होते हैं। कारण; भगवान वेदव्यातके न्यात 
भष्यसे मूल जैनदर्शन, बिलकुल मिलता जुलता हैं| रही आपसके खण्डन मण्डनकी बात, सो हर एक 
दाशनिकको उसमें पूरी स्वतत्रता रही है जब वेदान्त-अह्मसूतने अपने बरावरके थोग शाज्धके सिद्धान्तोके लिए 
भी कह दिया है कि 'एतेन योगः प्रत्युक्तः' इससे योग प्रत्युक्त कर दिया गया, तंत्र हम वेदके विचारोंके 
अतिरिक्त दार्शनिक खण्डन मण्डनपर ध्यान नहीं देते | उसमें तत्त्व ही ढ्ढ़ते हैं | 

अहिसाको मुख्यतया मानने वाला यह दर्शन महावीर स्वामीके निर्वांणके बाद भी अहिंणके 
मुख्य सिद्धान्तोंका संग्राहक रहा इसी कारण अग्रोहधिप मह।राज अग्रसेनजीकी सन्तानोंने श्रपनेकी इस 
धर्म दीक्षित किया था । 

प्रायः जब किसी दुर्शनका अ्रनुयायी समुदाय अधिक जन हो जावेगा तबही उसके जुदे जुदे मण्डल 
खडे होने लग जायगे । एक दुर्भिक्षके बाद जैनोंमें भी श्वेताम्बर नाम से दूसरा सम्प्रदाय बन गया । 

महाराज अग्रस्ेनकी जैनसन्तानोंने दिगम्बर पथका अनुसरण किया, जो श्रव भी जैनसमुदायमें 
सरावगी कह कर पुकारे जाते हैं । वे प्रायः वैदिक सस्कार तथा अहिंसा अत दौनों ही का पाल्नन करते हैं। 
इनमें अग्रवालों की संख्या अधिक है। सरावगी लोग वैदिक विधिसे ही उपबीत घारण करते हैं! | 


दिगम्बर सम्परदायमें पहिले मूर्ति पूजाको न माननेवाला लगभग हजार व्यक्तियोंका एक समुदाय 
निकला था पर उसकी अधिक वृद्धि न हो सकी | काल पाकर श्वेताम्बर सम्प्रदाय मी “संवेगी' और भाईस- 


३५ सब सरावगी अग्रवाल जैनी ऐसा करते हैं , ऐसा नही है। 
पड 





जैन दर्शन 
दोला' इन दो भागोंमे बट गया | संवेगी लोग अधिक यूत्र ग्रैथ माना करते है पर इनमे से वाइसटोलाने 
थौडेसे दी यूत्र ग्रंथोकों ममाण माना है। आजसे करीज दो सो वर्षके पहिले वाईसटोलासे निकलकर श्री 
भीख़पदासजी मुनिने तेरह पथ नामका एक पन्‍य चलाया ! इसमें सूत्रोंकी मान्यता तो बाईवटोलाके बरावर 
है परन्तु स्वामी दयानन्दके सत्याथ प्रकाशकी तरह इन्होंने भी भ्रम विध्वंसन ओर अनुकम्पाकी ढाल बना 
रखी है। इस मतने दया दानका बडा अपवाद किया है । 
जैन साधुमे सत्ताईंस गुण” रहने चाहिये। उसका आहार भी तेतालीउ दोधोंते रहित होना 
चाहिये । मठघारी यतियोंको छोड़करके शेष तब जैनसाधुश्रोमें कष्ट सहनेकी अधिक शक्ति पायी जाती है। 
तेरइ पंथ तथा वाईतटोलाके साधु गय भुख पर पट्टी बांधते हैं | संवेगी साधु उसे हाथ ही में रखते हैं | 
बाकी साइश्रोंमें इसका व्यवहार नहीं है, शात्त्रोंमे इनका नाम भ्रमण है | अन्य सम्रदायोगें साधारण लोग 
यतियों के तिवा इन साधुश्रोको ढूृढ्िया कहकर व्यवहार करते हैं | पहले तो इसका अधिकाश प्रचार यति- 
योने ही किया था। 
सम्पदायोंकी प्रतिदन्दिताके साथ कुछ लोग यद्द भी उमझने लग गये हैं कि हमारा सनातन धर्म 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैँ । कतिपय सम्प्रदायोने तो अपना रूप भी ऐठा ही बना लिया है कि मानों 
इनका सनातन घर्मके साथ कभी कोई सम्बन्धी नहीं रहा था | यह भोले लोगोंकी नाउमझी ही है। 
जैनघर्मके परिरक्षकोंने जैसा पदार्थके सृध्म तत्वका विचार किया है उसे देखकर आजकलके 
दार्शनिक बडे विस्मयमें पड जाते है; वे कहते हैँ कि महावीर स्वामी श्राजकल्के विज्ञनक्रे सत्रसे पहिले 
जन्मदाता थे | जैनधर्मकी समीक्षा करते समय कई एक सुयोग्य प्राध्यापकोंने ऐसा हो कहा है। भी महावीर 
स्वामो ने गोसाल जैसे विपरीत वृत्तियोंको भी उपदेश देकर हिंताका काफी निवारण किया | 
भगवान बुद्धदेव व महावीर स्वामीके उपदेश उत सप्तयकी प्रचलित भापाश्रोंमें ही हुआ करते 
थे जिससे सब लोग सरलतासे समझ लिया करते थे | उठ समयकी भापाओंके व्याकरण हेमेन्द्र तथा प्राकत- 
प्रकाशके देखनेसे पता चलता है कि वह भाषा अपम्र श॒के रुपक़ो प्राप्त हुई संस्कृत भाषा ही थी | उठो को 
घर्ममाषा बना लेनेके कारण भ्री चुद्ध भगवान और महावीर स्वामीके सिद्धान्त प्रचलित तो खूब हुए पर 
भाषाके सुधारकी ओर ध्यान न जानेके कारण उंस्कृतिको स्थिति और अधिक बियड गयी । जिससे वेदोकी 
भाषाका समझना नितान्त कठिन ईंकर वैदिकों को चिन्ताका कारण बन गया। 


१ गुणोंकी यह सख्या इवेत,म्वर सम्प्रदायके अनुसार है । दि० स० के अनुसार साधुकें २८ मूलगुण है। इस। तरह 
आहार दोषोंकी खख्या भी 9६ मानी गयी है। 
य्प 


जेनधर्म तथा जेनदर्शन 
श्री अ्रस्व॒ुज्ञाक्ष सरकार, एम. ए., वी. एल, 

पुण्यभूमि भारतवर्पमे वैदिक ( हिन्दू ) बौद्ध और जैन इन तीन प्रधान धर्मोका श्रभ्युत्यान 
हुआ है। यद्ञपि वौद्धघर्म भारतके श्रनेक सम्पदायों और अनेक प्रकारके आचारों व्यवहारोंमें अपना 
प्रभाव छोड गया है, परन्तु वह अपनी जन्मभूमिसे खदेड दिया गया है और सिंहल, त्रह्मदेश, तिव्बत, 
चीन, शआरादि देशोमें वर्तमान है| इस समय हमारे देशमें बौद्धधर्मके सम्बन्धमें ययेष्ट आलोचना द्ौती है, 
परन्‍्तु जैन घर्मके विषयमें अब तक कोई भी उल्लेख योग्य आ्रालोचना नहीं हुई | जैनधर्मके सम्बन्धमें 
हमारा ज्ञान बहुत दी परिमित है । स्कूल्लोंमें पढाये जाने वाले इतिहासोंके एक दो पृष्ठोमें ती" महावीर 
द्वारा श्रचारित जैन घर्मके सम्बन्धभे जो अत्यन्त सक्चितत विवरण रहता है, उसको छोडकर हम कुछ 
नहीं जानते । जैनधर्म सम्बन्धी विस्तृत श्रालोचना करनेकी लोगोंकी इच्छा भी होती है, पर श्रमी तक 
उसके पूर्ण होनेका कोई विशेष सुभीता नहीं है। फारण दो चार अन्धोंकों छोडकर जैनधर्म॑ सम्बन्धी श्रग 
खित अन्य अभी तक भी अप्रकाशित हैं, भिन्न भिन्न मदिरोंके गुप्त भण्डारोंमें जैन अन्य छिपे हुए हैं, 
इसलिए पठन या आलोचना करनेके लिए वे दुल॑स हैं । 
हमारी उपेक्षा तथा अज्ृता-- 

बौद्ध धर्मके समान जैनधर्मकी आलोचना क्यों नहीं हुई ? इसके और भी कई कारण हैं। बौद्ध 
घर्म पृथिवीके एक तृतीयाश वासियोंका धर्म है, किन्ठु भारतके चालीत करोड लोगोंमें जैनघर्मावलम्बी केवल 
लगभग बीस लाख हैं | इसी कारण बौद्धधर्मके समान जैन धर्मके गुरुत्वका किसीकों अनुभव नहीं होता । 
इसके अतिरिक्त भारतमे बौद्ध-अभाव विशेषताके साथ परिस्फुटित है । इसलिए भारतके इतिहासकी 
आलोचनामें बौद्धघर्मका प्रसुः स्वय ही आकर उपस्थित दो जाता है। अशोकत्तम्भ, चीनी यत्री हुवेन- 
सागका भारतप्रमण, आदि जो प्राचीन इतिहासकी निर्विवाद बातें हैं उनका बहुत बडा भाग वौद्धधर्मके 
साथ मिल्ष। हुआ है भारतके फीर्तिशाली चक्रवर्ती राजाश्नोंने बौद्धधर्मको राजधर्मके रूपमें ग्रहरा किया था, 
इसलिए किसी समय हिमालयसे लेकर कन्याकुमारी तककी समस्त भारतभूमि पीले कपडेवालोसे व्यात 
हो गयी थी । किन्तु भारतीय इतिहासमें जैनधर्मका प्रभाव कहां तक विस्तृत हुआ था यह अरब तक भी 


पूर्णी रूपसे मालुम नहीं होता है| भारतके विविध स्थानोंमें जैन कीतिके जो अनेक ध्व॑सावशेष श्रव भी 
८६ 


जैनघर्म तथा जैनद्शन 


वर्तमान हैं उनके सम्बन्धमें अच्छी तरह अ्रनुतन्धान करके ऐतिहासिक तत्त्वोंकी खोजनेकी कोई उल्लेख 
योग्य चेष्टा नहीं हुई है। दवा, कुछ वर्षोसे अति साधारण चेष्टा हुई है | मैसूर राज्यके श्रवशवेलगोला नामक 
स्थानके चन्द्रगिरि पर्व॑तपर जो थोडेसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनसे मालूम होता है कि मौर॑वंशके 
प्रतिष्ठाता महाराज चन्द्रगुत्त जैन मतावलम्बी ये। इस बातको श्री विन्संट स्मिथने अपने भारतके इतिदहासके 
तृतीय उंस्करण ( १९१४ ) मे लिखा है परन्तु इस विषयमें कुछ लोगोने शंका की है किन्तु अ्रत्र अ्धिकाश 
मान्य विद्वान इस विषयमे एकमत हो गये है । जैन शाज्लोमें लिखा है कि महाराज चन्गुप्त (छट्टे !) पाचवे 
श्रुतकेवली भद्गवाहुके द्वारा जैन धर्ममें दीक्षित क्ये गये थे और महाराज श्रशोक भी पहले अपने पित्तामह 
से ग्रहीत जेनघर्मके अनुयायी ये, पर पीछे उन्होंने बैन घर्मका परित्याग करके धौद्धघर्म ग्रहण कर लिया 
था | भारतीय विचारोंपर जैन धर्म और जैन दर्शनने क्या प्रभाव डाला है; इसका इतिहास लिखनेंके समग्र 
उपकरण अब भी संग्रह नहीं किये गये हैं। पर यह वात अच्छी तरह निश्चित हो चुकी है कि जैन विद्वानोने 
न्यायशाक्षमें बहुत अ्रधिक उन्नति की थी । उनके और बौद्ध नैयायिकोंके ससर्ग और संघर्षके कारण 
प्राचीन न्यायका कितना ही अश परिवरद्धित और परिवर्तित किया गया और नवोन न्यायके रचनेकी 
आवश्यकता हुई थी। श/कथयन, आदि वैय.करण, कुन्दकुन्द, उमास्वामि, सिद्सेन, दिव.कर भद्टाकलड- 
देव, आदि नैयायिक, टीकाइच्कुल्रवि मक्तिनाथ, कोषकार श्रमरसिंहद, अभिघ/नकर, पूज्यपाद, हेमचन्, 
तथा गणितश्ञ महावीर/चार्य, आदि विद्वान जैनधर्मावलम्त्री ये | भारतीय ज्ञान भण्डार इन सबका बहुत 
ऋणी है। 

“अच्छी तरह परिचय तथा आलोचना न होनेके कारण अत्र भी जैनधर्मके विषयमें लोगोंके 
तरह तरहके ऊटपरग खयाल बने हैँ | कोई कहता था यह बौद्धधर्मका ही एक भेद है। कोई कहता था 
कि वैदिक ( हिन्दू ) धर्ममें जो श्रतेक सम्रदाय हैं, इन्हींमें से यह भी एक है जिसे महावीर स्वामीने प्रवरतित 
किया था। कोई, कोई कहते थे कि जैन आय॑ नही हैं, क्योंकि वे नग्नमूर्तिओंकों पूजते हैं । जैनघर्म भारत 
के मूलनिवातियोंके किसी एक धर्म सम्प्रदायका केवल एक रुपान्तर है। इस तरह नाना अनमिश्ञताओंक्रे 
कारण नाना प्रकारकी कल्पनाश्रोसे प्रतूत अ्रान्तियां फैल रद्दी थी, उनकी निराधारता श्रव धीरे धीरे प्रकट 
होती जाती है। 


जेनधर्म बौद्ध ध्मसे अति प्राचीन-- 


यह श्रच्छी तरह प्रमाणित हो चुका है कि जैनधर्म बाद्धर्मकी शाखा नहीं है महावीर स्वामी 

जैनघर्मके स्थापक नहीं हैं, उन्होंने केवल प्राचीन धर्मका प्रचार किया था। महावीर या वर्द्वमानम्वामी 

बुद्धदेवके समकालीन थे । बुद्धदेवने बुढधत्व प्राप्त करके धर्मश्रचार कार्यका अत लेकर जिस समय घर्मचकका 

प्रवर्तन किया था, उस समय महावीर स्वामी एक सर्व विभरुत तथा मान्य घर्मशिक्षक ये। बद्धोंके त्रिपित्क 
प्प्उ 


वर्णी अभिनन्दुन-ग्रन्थ 


नामक धन्थमे 'नातपुत्त' नामक जिस निम्न॑न्थ धर्मप्रवारकका उल्लेख है, वह 'नातपुत्त' ही महावीर खामी 
हैं उन्होंने ज्ञात नामक क्षत्रियवंशमे जन्म अहरा किया था, इसलिए वे ज्ञातृपुत्न) (पाली भाषामे जा[ना]तपुत्त) 
कहलाते थे | जैन मतानुतार महावीर स्वामी चौबीसवें या श्रन्तिम तीयेंकर थे । उनके लगभग २०० वर्ष 
पहले तेईसवें तीर्थंकर श्रीपाएव॑नाथ स्वामी हो चुके थे ]अत्र तक इस विपयमे सन्देह था कि पारवनाथ स्वामी 
ऐतिहासिक व्याक्ति थे या नहीं परन्तु डा० हर्मन जैकोवीने सिद्ध किया है कि पाश्वनाथने ईसा पूर्व आठवी 
शताब्दिम जैनधर्मका प्रचार किया था । पार्श्वनाथके पूर्ववर्ती अन्य वाईस तीर्थकरोंके सम्बन्धमें अवतक कोई 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। 


दिगम्बर मूल परम्परा है-- 


धतीर्थिक, नि्रन्थ और नग्न नाम भी जैनोंके लिए व्यवह्दत होते हैं। यह तीतरा नाम जैनोंके 
प्रधान और प्राचीनतम दिगम्बर सम्प्रदायक्रे कारण पडा है | मेगस्थनीज इन्हे नग्न दार्शनिक (097770- 
8788) के नामसे उल्लेख करता है। असदेशमे एक ईलियाटिक नामका सम्भदाय हुआ है। वह 
नित्य, परिवर्तनरहित एक अद्वेत सत्तामात्र स्वीकार करके जगतके सारे परिवर्तनों। गतियों और क्रियाश्रोंकी 
संभावनाकों श्रस्वीकार करता है। इस मतका प्रतिद्वन्द्दी एक 'हिरास्लीस्यिन' सम्प्रदाय हुआ है वह विश्व- 
तत्त्व (द्रव्य) की नित्यता सम्पूर्ण रूपसे अस्वीकार करता है । उसके मतसे जगत सर्वथा परिवर्तनशील है। 
जगत्‌ खोत निरवाघ गतिसे वह रहा है, एक ज्षणभरके लिए भी कोई वस्तु एक भावसे स्थित होकर नहीं रह 
सकती । ईलियाटिक--सम्पदायके द्वारा प्रचारित उक्त नित्यवाद और हिराक्लीटियन सम्प्रदाय द्वारा प्रचा- 
रित परिवत्त॑न-बाद पाश्चात्य दर्शनोंमें समय समय पर अनेक रूपोमें नाना समस्वाश्रोंके आवरणमे प्रकट हुए 
हैं| इन दो मतोंके उमन्वयकी अनेक वार चेश भी हुई है परन्तु वह उफल कभी नहीं हुई | वर्तमान समयके 
प्रसिद्ध फ्रादीती दार्शनिक बगंसान (2672807) का दर्शन हिराकलीट्यिनके मतका ही रुपान्तर है। 


भारतीय नित्य-अनित्यवाद-- 


वेदान्त दर्शनमे भी सदासे यह दाशैनिक विवाद प्रकाशमान हो रहा है। वेदान्तके मतसे केवल 
नित्य-शुद्ध-बुदूध-मुक्त सत्य स्वभाव चैतन्य ही 'सत” है, शेष जो कुछ है वह केवलनाम रूपका 
विकार 'भाया अपज्व---असतः है । शद्भराचार्यने तत्‌ शब्दकी जो व्याख्या की है उसके अनुतार इस दिख- 
लायी देनेवाले जगतप्रपद्नकी कोई भी वस्ठु सत्‌ नहीं हो उकती | भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान इन तीनों कालोंमें 
बिल बस्ठुके सम्बन्धमें वुद्घिको आरान्ति नहीं होती, बह सत्‌ है और जिसके सम्बन्धमें व्यभिचार होता है-- 


६, दिगम्बर सम्प्रदायके अन्धोमें महावीर स्वामीके वशका उब्छेख 'नाथ' नामसे मिलता है, जो निम्नय दी "शा 
के प्राकृत रूप गार्त' का ही रुपान्तर है | 





<द८ट 4४ 


जैनघर्म तथा जैनदशन 
वह असत्‌ है* । जो वर्तमान समयमें है, वह यदि अनादि अतीतके किसी समयमें नहीं था और अनन्त 
भविष्यत्‌के भी किसी समयमे नहीं रहेगा, तो वह सत्‌ नहीं हो सकता--वह असत्‌ है। परिवर्तनशील 
असहस्तुके साथ वेदान्तका कोई सम्पर्क नहों है! वेदान्त दर्शन केवल अ्रद्वैत सदृब्बह्बका तत्त इसे 
अनुसन्धान करता है। वेदान्तकी यही प्रथम बात है 'अथातों ब्रह्म जज्ञाण और यही अन्तिम बात 
है। क्योंकि--“तस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति |” 

“देदान्तके समान बौदूघदर्शनमें कोई त्िकाल अव्यभिचारी नित्य वस्तु नहीं मानी गयी है बोद्ध क्षणि- 
कवादके मतसे “सर्वे छुण ज्ुण?” । जगत्होत अप्रतिहततया अवाघ गतिसे वरावर वह रहा है-दणभरके लिए 
भी कोई वस्तु एक ही भावसे एक ही अबस्यामें स्थिर होकर नहीं रह उकती । परिवर्तन ही जगतका मूलमंत्र 
हैं| जो इस क्षुणमें मौजूद है, वह आगामी कणमें ही नण्ठ हो कर दूसरा रूप घारण कर लेता है। इस 
प्रकार अनन्त मरण और अनन्त जीवनोंकी अनन्त क्रीड़ाएं इस विश्वके रंगमंचपर लगातार हुआ करती 
हैं । यद्दा स्थिति, स्वैयं, नित्यता असंभव है। 

जैन-अनेकान्त-- 

“स्याद्गमादी जैनदर्शन वेदान्त और बौद्घमतकी आशिक सत्यताकों स्वीकार करके कहता है कि 
विश्वतत्त या द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी | वह उत्तत्ति, श्रुवता और विनाश इन तीन प्रकारकी 
परत्पर विरुदूध अवस्थाओंसे से युक्त है| वेदान्त दर्शनमे जिउप्रकार 'लरूपः और “तस्स्थ' लक्षण कहे 
गये हैं उसी प्रकार जैनद्शनमें प्रत्येक वस्तुको सम्रानेके लिए दो तरहइसे निर्देश करनेकी व्यवस्था है। एक 
को कहते हैं 'निश्रयनय' और दूसरेको कहते हैं व्यवहार नय' | स्वरूपलक्षणका जो अर्थ है, ठीक वह्दी अर्थ 
निश्रयनयका है। वह वस्तुके निज भाव या त्वरूपको वतलाता है| व्यवहारनय वेंदान्तके तट्स्य लक्षुणके 
अनुरूप है। उससे वच््यमाण वस्तु किसी दूसरी--वस्तुकी अपेक्षासे वर्शित होती है ) ढव्य निश्चय नयसे श्रुव 
है किन्तु व्यवह्दरनयसे उत्पत्ति श्रोर विनाशशील है, भ्र्थात्‌ ढरब्यके स्वरूप था स्वभावकी अपेक्षा से देखा 
जाय तो वह नित्य स्थायी पदार्थ है, किन्तु साक्षात्‌ परिदृश्यमान व्यवहारिक जगतकी अपेक्षासे देखा जाय 
तो वह अनित्य और परिवर्तनशील है। द्रव्यके सम्बन्ध नित्यता और परिवर्तन आशिक या अपेक्षिक 
भावसे सत्य है-पर सवेया एकान्तिक सत्य नहीं है । वेदान्तने द्रव्यकी नियताके ऊपर ही दृष्टि रखी है 
और भीतरकी वस्तुका सन्‍्धान पाकर, वाइरके परिवर्ततमय जगत प्रपश्नकी दुच्छु कह कर उड़ा दिया है; 
और चौदघ ज्शिकवादने वाहरके परिवर्तनको प्रचुरताके प्रभावसे रूप--रस-गन्घ--शब्द--स्र्शादिकी 
विचित्रतामें ही मुग्ध होकर इस वहिवेचित्यके कारणभूत, नित्य-सूज श्रम्बन्तरकों खो दिया है। पर 
त्याद्नादी जेनद्शनने मीतर और घाहर, आधार आपेय, घर्म और घर्मी, कारण और कार्य, अद्वैत और 
वैविध्य दौनोंको ही यथात्थान स्वीकार कर लिया है! 


“१ “थद्दियया बुद्धिन व्यमिचरति तत्सत, यद्दिषया इ्॒दिधर्व्यमिचर्ति तदसत्‌ ।”--गीना झांकमाप्य २--१६ । 
श्र ८९ 


वर्णो-अभिननन्‍दन-प्न्ध 


स्थाद्ादकी व्यापकता-- 

“दसतरह स्थाह्मादने, विरुद्व वादोंकी मीमाता करके उनके अ्रन्त/सूत्र रूप आपेद्षिक उत्वका 
मतिपादन करके उसे पूर्णाता प्रदान की है। विज्ियम जेम्स नामके विद्वान्‌ द्वारा प्रचारित ऐ07छाशा 
वादके साथ स्थाद्ादकी अनेक श्रशोमे तुलना हो सकती है । स्याद्वादका मूलसूत्र जुदे, जुदे दर्शन शाक्षोमे 
जुदे जुदे रूपमे स्वीकृत हुआ है। यहा तक कि शड़राचार्यने पारमार्थिकसत्यसे व्यवहारिक सलकों 
जिप कारण विशेष रूपमें माना है, वह इस स्थाद्ादके मूलकूज़के साथ अभिन है। भीशंकराचार्यने 
परिदृश्यमान या दिखल/यी देनेवाज्षे जगतका श्रस्तित अस्वीकर नहीं किया है, उन्होंने केवल इसकी 
पारमार्थिक रत्ताकों अस्वीकार किया है। बौद्ध विशानवाद एवं शूत्यवादके विरुद्ध उन्होंने जगतडी 
व्यवदारिक सत्ताको अत्यन्त दृदताके साथ प्रमाणित किया है। समतल भूमिपर चलते समय एक तल, 
द्वितल, नितल,, आदि उच्यताके नाना प्रकारके भेद हमें दिखलायी देते हैं, किन्दु बहुत ऊचे शिलरते 
नीचे देखनेपर सता मह्न और कुत्यिमें किसी प्रकरका भेद नहीं जान पड़ता | इसी तरह अबबुद्धिसे 
देखनेपर जगत मायाका विकास; ऐन्द्रबालिक रचना अर्थात्‌ भ्रनित्य है, विन्त॒ साधारण बुद्धिसे देखनेपर 
जगतकी सत्ता स्वीकार करना ही पड़ती है । दो प्रकारका सत्य दो विभिन्‍न दृष्टियोंके कारणसे स्वयं सिद्ध 
है| वेदान्तसारमें मायाकों जो प्रसिदूष 'सज्ञा' दी गयी है, उससे भी इस प्रकारकी भिन्न दृष्टिश्रो् 
समुलन्न सद्यताके भिन्न रुपोंकी ख्ीकृति इष्ट है | बौद्ध दृश्यवादमे शुत्यका जो व्यतिरिकमुख लक्षण किया 
है, उसमें भी स्थाद्वादकी छाया स्पष्ट प्रतीत होती है | श्रस्ति, नारिति, अत्ति-नास्ति दौनों, श्रत्नि-मास्ति 
दोनों नहीं, इन चार अकारकी भाषनाओंके जो परे हैं, उसे शूत्यत्व कहते हैं" | इस्प्रकार पूर्वी और 
पश्चिमी दरशैनोंके जुदे जुदे स्थानों स्याद्रादका मूल यूज तत्त्वशानके कारण रुपसे स्वीकृत होमेपर भी, 
त्याद्मादको खवतत्र उच्च दाशनिक मतके रुपसे सिद्ध करनेका गौरव केवल जैनदर्शनकों ही मिल सकता है | 

जैन सृश्क्रि-- 

जैनदर्शनके मूलतत्तव या द्रव्यके सम्बन्ध जो कुछ कहा गया है उससे ही मालूम हो जाता है 
कि बैनदरशन यह स्वीकार नहीं करता कि सृष्टि किसी विशेष समथमें उत्पन्न हुई है। एक ऐसा उम्य था 
जब सृष्टि नहीं थी, सर्वत्र शून्यत्ता थी, उस मद्दाशूत्यके भीतर केवल सश्टिकर्ता श्रकेला विराजमान था 
और ऊसी शु/यसे किसी एक समयमे उसने उस अल्षाप्डको बनाया। इस प्रकारका मत दाशैनिक 
इष्टिसे अ्रतिशय भ्रप्तपूर्ण है | शज्यसे ( श्रतत्से ) सत्की उत्पत्ति नहीं हो सकती । सत्कार्य वादियोंके मतसे 

केवल सतूसे ही उत्‌की उत्पत्ति होना उम्भव हैः | रह्कार्यवादका यह मूलसूत्र संक्तेपमें भगवदगीतामें 
मौजूद है। शाख्य और वेदान्सके समान जैनदरशंन भो सत्कारयवादी है ! 
१- “सदसदुभयानुभय-चतुष्कोदि विनिसुक्त शुल्यलग '-- 


३ * नातों विंबते मावों नामावो विधते सत (? 
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"दैनदर्शनमे 'जीव' त्वद़ी बैसी विस्तृत शालोचना है वैसी और क्सी दर्शनमे नहीं है | 

बेदान्त दर्शनमें संचित, क्रियमाण और प्रारव्ध इन तीन प्रकारके कर्मोका वर्णन है। जैन- 
दर्शनमें इन्हींकी यथाक्रम तत्ता, बन्ध और उदय कहा है | दोनो दर्शनोमे इनका स्वरुप भों एकता है| 

“हयोग कैवली और अयोग केवली अवध्याके साथ हमारे शाज्ोकी जीवन्मुक्ति और विदेह- 
मुक्तिकी तुलना हो सकती है । जुदे, छुदे गुणत्थानोंके समान मोद्ध आप्तिकी शुंदी बुदी अवत्याए वैदिक 
दर्शनोमे मानी गयी है । योगवाविष्ठमे शुेच्छा, विचारणा, तनुमानता, सलवापत्ति; ससकिति, पदार्थाभावनी 
और नूर्यंगाः इन सात ब्रह्मविद्‌ भूमियोका वर्णन किया गया है। 


“सबर तत्व और 'प्रतिमा' पालन; गैनदर्शनका चारित्र मार्ग है। इससे एक ऊचे स्तरका नैतिक 
आदर प्रतिष्ठापित किया गया है। सब प्रकारसे आतक्ति रहित होकर कर्म करना ही साधनाकी भित्ति 
है। आसक्तिके कारण ही कर्मबन्ध होता है, अनासक्त-दोकर कर्म करनेसे उसके द्वारा कर्मवन्ध नहीं 
होगा । भगवद्भीतामे निष्काम कर्मका जो अनुपम उपदेश किया है, जैनशात्रोंके चरित्र विषयक ग्रन्थोमें वह 
छाया विशद्रुपमें दिखलायी देती है। हु 


“बैनघर्मने अहिंसा तत्वको अत्यन्त विश्तृत एवं ध्यापक करके व्यवह्वारिक जीवनकों पण; पग्रपर 
नियमित और वैधानिक करके एक उपहासास्पद सीमापर पहुंचा दिया है; ऐसा कतिपयलोगोका कथन है। 
इस सम्बन्ध जितने विधि-निषेध हैं उन सवको पालते हुए चलना इस बीती शर्तीके जटिल जीवनमें 
उपयोगी, सहज और संभव है या नहीं, यह विचारणीय है। 


जैनधर्ममें श्रहिंताकी इतनी प्रधानता क्यों दी गयी है। यह ऐतिहासिकों की गवेषणाके योग्य 
विषय है | जैनसिद्धान्तमें अरहिंसा शब्दका अर्थ व्यापकसे व्यापकतर हुआ है । तथा, अ्पेज्ञाकृत अर्वाचीन 
ग्रन्थोंमें वह रुपान्तर भावसे ग्रहण किया गया गीताके निष्काम-कर्म-उपदेशरा प्रतीत होता है । तो भी, पहले 
श्रहिंता शब्द साधारण प्रचलित श्रम ही व्यवह्ृत दौता था, इस पिषयमें कोई भी रन्देह नहीं है | वैदिक 
युगमें यश--क्रियामें पशुद्धिंसा अत्यन्त निष्ठुर सीमापर जा पहुंची थी । इस क्र कर्मके विरदूध उस समय 
कितने ही झ्रहिंतावादी उम्प्रदायोंका उदय हुआ था, यह बात एक प्रकारसे सुनिश्चित है । वेदमे 'मा हिंस्थात्‌ 
सर्व भूतानि” यह साधारण उपदेश रहनेपर भी यज्ञ कर्ममें पशुदृत्याकी अनेक विशेष विधियोंका उपदेश 
होनेके कारण यह साधारण विधि (व्यवस्था) केवल विधिके रुपमेंह्री सीमित हो गयी थी, पद पदपर 
उपेक्षित तथा उल्लंधित होनेसे उसमे निद्वित कल्याणकारी उपदेश सदाके लिए विस्मृतिके गर्भभे विलीन हो 
गया था और अन्त पशु यज्षके लिए ही बनाये गये हैं” यह अदुत मत अ्चलित हो गया था | $* इसके 
फल स्वरूप वैदिक कर्मकाण्ड, बलिमें मारे गये पशुझओके रक्तसे लाल होकर समस्तसात्विक भावका विरोधी 


# "्यज्ार्थ पशव स॒द्य खयमेद स्वयभुवा | अतस्तवा घातयिष्यामि तस्माघश्े वधोध्वध ॥” 
ब्१्‌ 





वर्णी-अमिनन्दुन-ग्न्य 


हो गया था । जैन कहते हैं कि उस समय यश्ञकी इस तृशंस पशुहत्याके विरदूध जिस बिस मतने विरोधका 
बीड़ा उठाया था उनमें जैनधर्म सब्र से श्रागे था| 'मुनयो वातवसनाः” कहकर ऋग्वेदमे जिन नम्ममुनियों 
का उल्लेज्ञ है; विद्वानॉंका कथन है कि वे जैन दिगम्घर संन्यासी ही हैं । 
“बुदूधदेवकों ल्क्ष्यकरके जयदेवने कहा है-- 
'निन्द्सि यश्ञाविधेरहह् श्रुतिजातं॑ 
सदय हृदय दिशति पशुघातम्‌ ? 
किन्तु यह अ्रद्िसातत्त जैनधर्ममे इसप्रकार अंग --अगी भावसे संमिश्रित है कि जैनधर्मकी सत्ता 
बौदूघ धर्मके बहुत पहलेसे सिद्ध होनेके कारण पशुघातात्मक यज्ञ विधिके विरुदृध पहले पहले खडे होनेका 
श्रेय बुद्घदेवकी अपेद्या जैनधर्मको ही श्रधिक है। वेद्विधिकी निन्‍्दा करनेके कारण हमारे शात्नोंमे चार्वाक, 
जैन और बौदध पाषण्ड 'या अनास्तिक' मतके नामसे विख्यात हैं| इनतीनों सम्दायोंकी कूटी निन्‍दा करके 
जिन शाज्जकारोंने अपनी साम्प्रदायिक सकीर्णंताका परिचय दिया है, उनके हृतिहासकी पर्यालोचना करनेसे 
मालूम होगा कि जो/म्रन्थ जितना ही प्राचीन है, उसमे बीद्धोंकी अपेक्षा जैनोंकी उतनी हो भ्रधिक गाली 
गल्लौन की है । अहिंसावादी जैनोंके शान्त निरीह शिर पर किप्ती किसी शात्ञकारने तो श्लोक पर इलोक 
ग्रथित करके गालियोंकी मूसलाभार बर्षा की है। उदाइरणके तौरपर विप्णु पुराणको ले लीजिये अभी तककी 
खोदोंके श्रनुसार विष्णु पुराण सारे पुराणोंसे प्रचीनतम न द्दोनेपर भी अत्यंत प्राचीन है । इसके तृतीय 
भागक़े सत्रहवे श्रौर अ्रठारहवे श्रध्याय केवल जैनोंकी निन्‍्दासे पूर्णा हैं | “नग्नद्शनसे श्राद्धकार्य भ्रष्ट 
हो जाता है, ओर नग्नके साथ सभाषण करनेसे उस दिनका पुण्य नष्ट हो जाता है। शतघनु नामक 
राजाने एक नरन पाषण्डसे प्ंभाषण किया था, इस कारण वह कुत्ता, गरौदड़, सेडिया, गीघ श्रौर मोरकी 
यॉनियोंमें जन्म घारण करके अन्तमे अ्रश्वमेध यज्ञके जलसे स्थान करनेपर मुक्तिलाभ कर सका ।” जैनोंके 
प्रति वैदिकोंके प्रवक्ष विद्ेषकी निम्नलिखित श्लोकोंसे अभिव्यक्ति होती है-- 
“न पठेत्‌ यावनीं भाषां प्राणेः करठातैरपि। 
इस्तिना पीड्यमानो5पि न गच्छेज नमन्दिरम्‌ ॥”? 
यद्यपि जैन लोग अनन्त मुक्तात्माओं ( सिदूघों ) की उपासना करते हैं, तो भी वाल्लवर्ो वे 
व्यक्तित्व रहित पारमात्म्य स्वरूपको ही पूजा करते हैं । व्यक्तित्व रद्दित होनेके कारण हो जैन पूजा पद्धतिमें 
वैष्णव और शाक्तमतोंके समान भक्तिकी विचित्र तरज्रोंकी धंभावना बहुत ही कम रह जाती है | 
बहुत लोग यह भूल कर रहे थे कि बौद्धमत ओर जैनमतमें भिन्नता नहीं है पर दोनों धर्मों 
कुछ अंशॉर्मं उ्तानता द्ोनेपर भी अतमानताकी कमी नहीं है । समानतामें पहली बात तो यह है कि दोनोंमे 


अहिंसा धर्मकी अत्यन्त प्रधानता है। दूसरे जिन, सुगत, अह्ंत्‌, सर्वज्, तथागत, बुद्ध, आदि नाम बौदूप 
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ओर बैन दोनों ही अपने अ्रपने उपास्य देवोंके लिए प्रवुक्त करते है । तीसरे दोनों ही धर्मवाले बुद्धदेव या 
तीर्थक्रोंकी एकह्दी प्रकारकी पापाण-प्रतिमाएं बनवा कर चेत्यों या स्तूपोंम स्थापित करते हैं और उनवी 
पूजा करते है। लपों और मूतियोम इतनी अधिक सहशता है क्वि कमी कभी किसी मूति और स्तृपका यह 
निर्णय करना कि यह जैनमू्ति है या श्रोदघ, विशेषजोके लिए कठिन दो जाता है। इन सब बाहरी 
समानताश्रोंक्े श्रतिरिक्त दौनों घमोंकी विशेष मान्यताओम भी कहीं कही सहशता दिखती है, परन्तु उन 
रब विषयों वैदिक धर्मके साथ बैन और बौद्ध दौनोका ही प्रायः ऐकमत्य है। इस प्रकार बहुत सी 
उमानताएं होनेपर भी दोनोंम बहुत कुछ विरोध है ! पहला विरोध तो यह है कि बौद्ध भशिकवादी है, 
पर जैन ज्ुणिकवादको एकान्त रुपमें लवीकार नहीं करता | जैन धर्म कहता है कि कर्म-फल रूप से प्रवर्तमान 
जन्मान्तरवादके साथ भणिक्वादका कोई सामझत्य नहीं हो सकता | क्शिकवाद माननेते कर्मफल मानना 
अठुभव है | जैमधर्ममें श्रहिंसा नीतिको जितनी उच्तमताते लिया है उतनी बौद्धोंमे नहीं है। अन्य द्वारा 
मारे हुए जीवका मास खानेकी वौद्धवर्म मनायी नहीं करता, उसमे स्वयं हत्या करना ही मना है। 
ब्रौद्धदर्शनके पद्ध रकन्धके समान कोई मनोवैज्ञानिक तत्व भी जैनदर्शनमें नहीं माना गया । 
बैदध दर्शनमें जीवपर्याय श्रपेज्ञाकृत तोमित है, जैनदर्शनकें उमान उदार और व्यापक नहीं 

है | पैदिक धर्मों तथा जैनधर्ममें मुक्तिके मार्यमें जिसतकार उत्तरोत्तर सीढियोंकी वात है, वैसी बौद्ध धर्ममें 
नहीं है। जैन गोत्र-बर्ण के रूपमे जाति-विचार मानते हैं, पर बौद्ध नहीं मानते । 


“डैन और बौद्धको एक समझनेका कारण जैनमतका थी भांति मनन न करने के सिवाय और- 
कुछ नह है। प्राचीन भारतीय शाह्घोंमें कही भी दोनोंको एक उमकनेकी भूल नहीं की गयी है। वेदान्त 
सूत्रमें जुदे जुदे स्थलॉपर जुदे जुदे देदुवादसे बौद्ध और जैनमतका खण्डन किया है। शंकर दिग्विजयमें 
लिखा है कि शकराचार्यने काशीमें बौद्धोंके खाथ और उजयनीमें जैनोंके साथ शास्त्राथ किया था | यदि 
दोनों मत एक होते, तो उनके साथ दो जुदे जुदे स्थानोंमें दो वार शाज्ञा्थ करनेकी आवश्यकता नहीं थी। 
फ्रोधचस्ोद्य नाट्कमे बौद्ध मिक्षु और जैन दियंवरकी लडायीका वर्णन है । 

“वैदिक ( हिन्दू ) के साथ जैनघर्मका अनेक स्थलॉमें विरोध है परन्तु विरोधकी अपेक्षा 
साहश्य ही अधिक है| इतने दिनोंसे कितने हो मुख्य विरोधोकी ओर दृष्टि रखनेके कारण वैर विरोध 
बढता रद्द और लोगोंको एक दूसरेको अच्छी तरहसे देख उकनेका अवतर नहीं मिला | प्राचीन वैदिक 
सत्र सह सकते थे परन्तु वेद परित्याग उनको दृष्टिमें अपराध था | 

“वैदिक घर्मको इष्ट जन्म-कर्मवाद जैन और बौद्ध दोनों ही घर्मोका भी मेरूदण्ड है। दोनों ही 
धर्मोंमें इसका भ्रविक्षत रूपसे प्रतिपादन किया गया है । जैनोंने कक एक प्रकारके परमाशुरूप सूह्म 


पदार्थ ( कार्मीण वर्गणा ) के रूपमें कल्पता करके, उसमें कितनी ही सुक्तिक श्रेष्ठ दार्शनिक विशेषताओंकी 
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चृष्टि ही नहीं की है; किन्तु उसमें कर्म-झकल्वादकी मूल मान्यताकों पूर्ण॑रपसे सुरक्षित रखा है | वैदिक दर्शनका 
दुःखवाद और जन्म-मरणात्मक दुःखरूपसंसार सागरसे पार होनेके लिए निवृत्तिमार्ग श्रथवा मौज्षान्वेषए-- 
यह बैंदिक, जैन और बौद्ध सबका ही प्रधान साध्य है। निदृत्ति एवं तपके द्वारा कर्मबन्धका क्षय होनेपर आत्मा 
कम॑बन्धसे मुक्त होकर स्वभावको प्राप्त करेगा श्रौर अपने नित्य-अबदूध-शुद्घ स्वभावके निस्सीम गौखसे 
प्रकाशित होगा | उस समय 
भिद्रते हृदयग्रन्विश्छियन्ते स्व संशया। । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृए परावरे ॥ 
यह स्पष्ट रूपसे जैन और वैदिक शास्त्रोंमे घोषित किया गया है | 
“जन्म जन्मान्तराॉमे कमाये हुए कर्मोंको, वासनाके विध्यलक निदृत्तिमार्गक्े द्वारा ह्ृय करके परम- 
पद प्राप्तिकी साधना वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मोमे तर-तमके साथ समान रूपसे उपदेशित को 
गयी है| दाश निक मतवादोंके विस्तार और साधनाकी क्रियाओंकी विशिष्टतामे भिन्‍नत। हो सकती है; किन्तु 
उद्देश्य और गन्तथ्य स्थल सबका ही एक है-- 


रुचीनां वैचित्रयादजुकुटिलनानापथजुषां 
हणामेको गम्यस्त्वमस पयसामणंव इच। 
महिम्नस्तोन्की स्ब-धर्मं-समानत्वको करनेमें समर्थ यह उदारता वैदिक शाज्ोंमे सतत उपदिष्ट 
होनेपर भी संकोर्ण साम्प्रदायिकतासे उत्पन्न विद्वेष बुद्धि प्राचीन ग्रन्थोंमें जहा तहा प्रकट हुई है, किन्तु 
आजकल हमने उस संकीर्ताकी ्षुद्र मयादाका अ्रतिक्रम करके यह कहना सीखा है-- 
य॑ं शैवह समुपासते शिव इति ब्रह्मेति बेदान्तिनो 
बेद्धा चुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेंति नेयायिकाः | 
अहजित्यथ जेनशासनरताः कमति भीमांसकाः 
सो5्यं दो विद्धातु वांछित फलं भैलोक्यनाथो हरिः ॥ 
“दूंताकी आठवीं शतोमें इसी प्रकारके मह्दान उदार भावोंसे श्रनुआशित होकर जैनाचार्य मूर्ति- 
मान स्थाद्वाद भट्ट अकल्क देव कह गये हैं-- 
“यो विद्व॑ वेद्‌ वेधं जननजलनिधे भेज्िनः पार दइवा 
पौर्वापर्याविरुद्ध वचनमलुपमं निष्कलड यदीयम्‌। 
त॑ बन्दे साधुवन्यं सफल गुणनिधि ध्वस्तदोष द्विषन्तं 
बुद्ध वा चर्धमान शतद्लनिलयं केशव वां शिव वा ॥९ 
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स्व० बाबू सूरजभाउु, चकोल 

यह जगत्‌ क्सि तरह तना और किस तरह इसका यह सत्र प्रबन्ध चल रहा है, इस विषयमे 
लोगोमें बहुत ही ज्यादा मतभेद पाया जाता है। तभी अपने मतको 'आप्तवचन' या सर्वश्वाक्य बना रहे 
हैँ | इससे इस विपयका निर्णय शब्द प्रमाणके द्वारा होना तो व्रिलकुल ही श्रसम्भव प्रतीत होता है। 
एकमात्र श्रनुमान ग्रमाणसे ही निश्चय किये जानेका सहारा रह गया है । तर्क या अनुमान अर्थात्‌ 
बुद्धिविचारसें किसी विपयकी जाच तथा खोज करनेका अर्थ सिवाय इसके और कुछ भी नहीं 
दोवा है कि संगारम जो कुछ भी दो रहा है उससे उन कायोंक्रे नियमोंको निश्रय कर 
लें और फिर उन्हीं नियमोंको अपनी जाँचकी कठौटी बना लें। जैसा कि गेहुके वीजसे सदा 
गेहका ही पौधा उगता हुआ देखकर हम यह ठिद्धान्त ठहरा लें कि गेहूंके वीबसे वो गेहूंका 
ही पौधा उंग सकता है | गेहुंके सिवाय अन्य किसी भी अ्रनाजका प्रौधा नहीं उग सकता । 
इस प्रकार यह सिद्धान्त निश्चय करके और इसे झटल नियम मानकर भविष्यमें भी गेहूंके बीजसे 
गेहूका पौधा पैदा हो जानेकी वात को सही और उच्ची ठहराते रहें तथा गेहूके ब्ीबले चने या मब्रका 
पौधा पैदा हो जानेकी वातक्ो अतठत्य मानते रहें | इसी प्रकार ज़ी-पुरुष द्वारा हो मनुष्यकी उत्तत्ति देखकर 
प्रत्येक मनुप्यका अपने मा-बराप द्वारा पैदा होना ही ठीक समर्के, इसके विपरीत किसी भी वातकी सत्य ने 
मानें | इसी प्रकारकी जाच और खौजको वौडिक जांच कहते हैं | अनुभव द्वारा खोजे हुए इसी प्रकारके 
नियमोसे आपसमें लोगोंके मतमेदका निर्णय हो सकता है और द्ोता है । 


प्रधान मान्यताएँ--- 
यद्यपि इस विचारणीय विषयके सम्बन्धमें इस दुनियामें तेकड़ों प्रकारके मत चले था रहे हैं 
तो भी वे सब, मोटे रूपसे तीन भागोंमें विभाजित हो जाते हैं । ( १) प्रथम मतवाले तो एक परमेश्वर 
या ब्र्मकी ही श्रनादि अनन्त मानते हैं । इनमे से भी कोई तो यह कहते हैं कि उस ईश्बरमें ब्रह्मके 
सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, यह जो कुछ भी सृष्टि दिखायी दे रही है वह स्वप्नके समान एक प्रकारका 
भ्रम मात्र है। कुछ यह कहते हैं कि भ्रममात्र तो नहीं है; टुनियाके सव पदार्थ सत्‌ रूपसे विद्यमान तो हैं 
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परन्तु इन सभी चेतन अचेतन पदायोकी उस परमेश्वरने ही नास्तिसे अस्तति रूप कर दिया है | पहले तो 
एक परमेश्वरके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था, फिर उसने किती समयमें अ्रवस्तुसे ही ये सब घत्तुए बना 
दी हैं जब वह चाहेगा तब इन सब पदार्थोकी नास्तिख्प कर देगा श्औौर तंत्र तिवाय उस ईश्वरके अन्य 
कुछ भी न रह जायगा । ( २ ) दूसरी मान्यतवाले यह कहते हैँ कि अवस्तुसे कोई वस्तु बन नहीं सकती; 
बलुसे ही वस्तु बना करती हैं, इस कारण जीव अ्रजीव ये दोनों प्रकारकी वस्तुएं जो ससारमें दिखायी देती 
हैं न तो किसीके द्वारा बनायी गयी हैं श्रौर न बनायी ही जा सकती हैं | बिल प्रकार परमेश्वर तदासे है 
और सद्य तक रद्देगा उसी प्रकार जीव अजीव रूप वस्तुएं भी सदासे हैं और सदा रहेगी | परन्तु इन जीव 
अबीब रुप वस्तुश्रोंकी श्रनेक अवस्थाओं-अनेक रूपोंका बनाना विगाडना उस परमेश्वरके ही हाथमे है। 
(३ ) तीधरे प्रकारके लोगोंका यह कहना है कि जीव और अजीव ये दोनों ही प्रकारको वस्तुएं श्रनादिसे 
हैं और अनन्त तक रहेगी | इनकी श्रवस्था और रूपको बदलनेवाली, सलारचक्रकों चलानेवाली, कोई 
तीएरी वस्तु नहीं है | बल्कि इन्हीं वस्तुओंके आपसमें टक्कर खानेसे इन्हींके गुण और स्वभावके द्वारा 
पंसारका यह सत्र परिवरत॑न होता रहता है--रग-विरगे रूप बनते विग़ते रहते हैं । 
सामझस्प-- 
इस प्रकार, यद्यपि, इन तौनों प्रकारके लोगोंके सिद्धान्तोम धरती झ्राकाशका ता श्रम्तर है तो 
भी एक अनिवार्य विषयमें ये सभी सहमत हैं; श्र्थात्‌ ये तीनो ही किसी न किसी वस्तुकों 'अनादि' अवश्य 
मानते हैं | प्रथम वर्ग कहता है कि परमेश्वरकों किसीने नहीं बनाया, वह तो बिना बनाये 
ही सदासे चला आता है और अपने अनादि स्वभावानुतार ही इस सारे धंतारकों चला रहा है- 
अनेक प्रकारकी वस्तुओंको बना बिगाड़ रहा है | दूसरेका यह कहना है कि परमेश्वरके समान 
जीव और अजीवको भी किसीने नहीं बनाया, वे सदासे चले आते हैं और सदा तक रहेंगे | इसी तरह 
तीसरा भी कहता हैं कि जीव और अजीव को किसीने नहीं बनाया, किन्तु ये दोनों प्रकारकी वस्तुए बिना 
बनाये ही सदासे चली आती हैं । इन तोनों विरोधी मतवालोंमें यह विवाद तो उठ ही नहीं सकता कि 
बिना बनाये सदासे भी कोई वस्तु हो सकती है या नह; और जब यह बात भी सभी मानते हैं कि 
बस्तुमें कोई न कोई गुण या स्वभाव भी अवश्य ही होता है, श्रर्यात्‌ विना किसी प्रकारके ग्रुण या 
स्वभावके कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है, तब ये तीनों ही प्रकारके लोग यह बात भी जरूर मानते हैं कि 
जो वस्तु अनादि है उसके गुणा और स्वभाव भी अनादि ही होते हैं। अरथांत्‌ अकेले एक परमेश्रको 
अनादि माननेवाल्ले तो उस परमेश्वर के गुण और स्व॒भावकों अ्रनादि बताते हैं, जीव, अजीव और 
परमेश्वरको अनादि माननेवाल्ते इन तीनों ही के गुणोंको अनादि कहते हैं, और केवल जीव और अजीवकी 
ही श्रनादि माननेवाले इन दोनों ही के गुणोंकों भ्रनादि बताते हैं। अतः इन दो बातोंमें तो ससारके 
सभी मतवाले सहमत हैं कि ( १) धंसारमें कोई वस्तु बिना बनाये अनादि भी हुआ करती है और (२) 
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उतके गुण और स्वभाव भी बिना बनाये अनादि होते हैं । अब केवल इतनी हो बात निश्चय करना वाक़ी 
रह जाती है कि कौन वत्तु तो विना बनी हुई अ्रवादि है और कोन वस्तु वनी हुई अ्र्यात्‌ सादि है। 
सृष्टि नियम-- 

खोज करनेपर स्सारमे तो ऐसी कोई भी वश्तु नहीं मिल्नती है जो विना किठी वस्तुके ही वन 
गयी हो; अर्थात्‌ नास्तिते ही श्रत्तिरूप हो गयी हो । और न कोई ऐसी ही वस्तु देखी जाती है जो किसी 
तमय नास्तिरूप हो जाती दो ! वल्कि यहां तो वस्ठुें ही वस्तु बनती देखी जाती है, अर्थात्‌ अत्वेक वस्तु 
किसी न किसी रूपमे सठा ही बनी रहती है | भावार्थ, न तो कोई नवीन वस्तु पेदा ही होती है और न 
कोई वस्तु नाश ही होती है, बल्कि जो वस्तुएं पहलेसे चली आती हैं उन्हीका रूप बदल बदल कर नवीन 
नवीन वस्तुएं दिखायी देती रहती हैं, जैसा कि तोना, रूपा, आदि धातुओंते ही अनेक प्रकारके आभूषण 
बनाये जाते हैं। क्या कभी इनके विना भी आभूषण बना सकते हैं? सोना रूपा आदिके विना ये 
आभूषण कदाचित्‌ भी नहीं वन सकते हैं | गरज यह कि एक सोना या रूपा, आदि धातुए यद्यपि भिन्न 
भिन्न प्रकारके रूप धारण करती रहती हैं परन्तु सभी रुपोमे वे घातुएं अवश्य विद्यमान रहती हैं। इसी 
प्रकार चीज, मिट्टी, पानी, वायु, आदि परमाणुओंके संघटनसे ही बृक्त बनता है और फिर उस बृक्षको 
जला देनेसे वे ही परमाणु कोयला, घुआं, राख, आदिका रूप घारण कर लेते हैं श्रौर फिर भविष्यमें 
भी अनेक रूप घारुए करते रहते हैं । इस तरह जगतका एक भी परमाणु कमती बढ़ती नहीं होता । बल्कि 
जौ कुछ भी होता है वह यही होता है कि उनका रूप और अवस्था बदल, बदल कर नवीन, नवीन 
वस्तुएं बनतीं और बिगड़ती रहती हैं। ऐसी दशामें किसी समय कोई वस्तु विना किसी वस्तुके ही वन गयी, 
श्र्थांत्‌ नास्तिसे अस्तिरुप हो गयी नहों कह्दा जा सकता | तक प्रमाण तथा बुढिवलसे काम लेने, और 
दुनियाके चलते हुए कारखानोंके नियमोकों ब्डोलनेके वाद तो मनुष्य इसी बातके माननेपर वाध्य होता है 
कि नास्तिसें श्रत्ति हो जाना अ्थांत्‌ विना वस्तुके वत्तु बन जाना त्रिलकुल ही असम्भव है। इसलिए यह 
वात दो स्पष्ट ही सिद्ध है कि संसारकी वस्तुएं नास्तिसे श्रस्तिरूप नहीं हो गयी है क्न्तु किठी न किसी 
रूपमें सदासे ही विद्यमान चली आती हैं ओर आगेको भी किसी न किसी रूपमे सढा विद्यमान रहेंगी। 
श्रर्थात्‌ ससारकी सभी जीव, अजीब रूप वस्तुएं अनादि-अनन्त' हैं जिनके अ्रनेक प्रकारके नवीन नवीन रूप 
होते रहनेके द्वारा ही यह विचित्र ससार चल रहा है। 

वस्तुके गुण-- 

इस प्रकार जीव और अजीवरूप ध्वंसारक्ी उभी वस्तुओंकी नित्यता रिद्ध हो जानेपर अब 

केवल यह बात निर्णय करनेके योग्य रह जाती है कि संतारके ये सब पदार्थ कित प्रकारसे नवीन रूप 


धारण करते हैं। इस प्रकारकी शोधमें लगते द्वी सबसे पहिली वात यह मालूम होती है कि मनुप्य; 
१३ ९छ 


वर्णों अभिनन्दन-मन्य 


मनुष्यसे ही पैदा होता अ्रनादि कालसे चला आता है। पशु पत्तियोंके बाबत भी जो अपने मां-वापसे 
ही पैदा होते देखे बाते हैं, यह मानना पड़ता है कि वे भो सन्तान अ्रनु उत्तान सदासे ही च्षे श्राते 
है और बिना मा-बापके पैदा नहीं किये जा सकते हैं। गेहूं, चना, आदि पौधोंके बावत भी, जो 
अपने पौधेके बीब, जड, शाखा, श्रादिसे ही पैदा होते हैं, यह मानना पढ़ता हैं कि वे भी सन्तान- 
फ्रमसे सदासे ही चले आते हैं, और किसी समयमें एकाएक पैदा होने शुरु नहीं हो गये हैं। इस 
तरह इन पशु, पत्ती, वनस्पति और मनुष्योंका अपने भा-वाप या बीज, आदिके द्वारा अनादि कालसे पैदा 
होते हुए चला आना मानकर इन सबकी उत्पत्ति और निवास स्थानके लिए इस धरतीकों भी श्रनादि 
कालसे ही स्थित होना मानना पडता है | उनके स्वभाव भी श्रनादि श्रौर अनन्त ही पाये जाते हैं । श्र्यात्‌ 
श्रग्निका जो स्वभाव जलाने, उप्णता पहुंचाने और प्रकाश करनेका अ्त्र है वह उसमे सदासे ही है और 
सदा ही रहे गा | इनके ये गुण और स्वभाव श्रट्ल होनेके कारण ही मनुष्य इनके स्वभावोंकी खोब 
करता है और फिर खोजे हुए उनके स्वभावोंके द्वारा उनसे नाना अकारके काम छ्ेता है। यदि वस्तुश्रोके 
ये गुण श्र खमाव अग्ल न होते, बदलते रहा करते--तो मनुष्यकों किसी वस्तुके छूने और उसके पाठ 
जाने तकका भी साहस न होता, क्‍यों कि तब तो यही खटका बना रहता कि न जाने आज इस बसर्तुका 
क्या स्वभाव हो गया हो, और इसके छूनेसे न जाने क्या फल पैदा हो । परन्तु ससारमें तो यही दिखायी 
दे रक्ष है कि वस्तुका जो स्वभाव आज है वही कल था और वही भ्रागरामी कलको रहे गा | इसी कारण 
वह वल्तुश्ोंके स्वभावके विषयमें अपने और श्रपनेसे पहल्ेके लोगोंके अनुभवपर पूरा भरोसा करता है 
श्रौर सभी बच्तुओंके स्वभावको अटल मानता है| इससे साफ साफ यही परिणाम निकलता है कि किती 
विशेष सम्रयमें, कोई, किसी वस्तुमें, कोई खास गुण पैदा नहीं कर सकता है, बल्कि जबसे वह वस्तु है तभीसे 
उसमें उसके गुण भी हैं। और यतः संसारकी वल्तुए अनादि हैं इस कारण उनके गुण भी अ्रनादि ही 
हैं--उनको किसीने नहीं बनाया है | 


इसी भ्रकार यह भी मालूम हो जाता है कि दो या अधिक वस्तुओंको किसी विधिके साथ 
मिलानेसे जो नवीन वस्तु इस समय बन जाती है वह इस प्रकारके मिलापसे पहले भी बनती थी श्रीर वही 
भविष्यमें भी बनेगी, जेसा कि नौला और पीला र॑ग मिलनेते जो हरा रंग इस समय बनता है वही सदा 
से बनता रद्द है और सदा बनता रहे गा । ऐसे ही किसी परठुके प्रभातसे जो परिवर्तन किसी दूसरी वस्तमें 
हो जाता है चह पहले भी होता था और वही आगे भी हो गा | ताराश यह कि, ठंसारक्ती वस्तुश्रोके 
आपसे अथवा अन्य वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालने या अ्रन्य वल्तुओ्रोंस्े प्रभावित होने, आ्रादिके सब 
प्रकारके गुण और स्वभाव ऐसे नहीं हैं जो बदलते रहते हों या बदल सकते हों, बल्कि जांच और खोजके 
द्वारा उनके ये सब स्वथाव अ्रव्ल दिखायी देते हैं-अनादि-अ्रनन्त ही सिद्ध होते हैं | इसप्रकार, यह बात 
ठिद्ध हो जाती है कि वृ्से बीज और बीजसे इच्चकी उत्तत्तिके समान या अण्डेसे सुरगी और सुरगीते अ्ंडेके 


ष्प्र 


जगतकी रचना श्रोर उसका प्रचन्ध 


समान संसारके सभी मनुष्य, अनेक पक्षु, पत्ती और वनस्पतिया सन्तान-अनु-सन्तान, अनादि कालसे ही 
चलते आते हैं, किसी समयमें इनका आदि (प्रारम्भ) नहीं हो सकता | और इन सबके अनादि होनेके कारण 
इस पृथ्वीका भी अनादि होना जरूरी है जिसपर वे अनादि कालसे उत्तन्न होते और वात करते हुए चले 
शव | साथही, वस्तुओंके गुण, स्वभाव और आपसमें एक दूसरे पर प्रभाव डालने तथा एक दूसरेके प्रभाव 
को ग्रहरा करनेकी प्रकृति, श्रादि भी अनादि कालसे ही चली आती है | श्रर्यात्‌ दुनियाम जो कुछ भी हो 
रहा है वह सब वस्तुओ्रोंके गुणा और स्वभाव के कारण ही हो रहा है | संसारकी इन सत्र वस्तुओके लिवाय 
न तो कोई भिन्न प्रकारकी शक्ति ही इस प्रवन्धमें कोई कार्य कर रही है ओर न किपी भिन्‍न शतक्तिकी किसी 
प्रकार की कोई जरूरत ही है । जैसा कि समु्रके पानी पर सूरजकी धूप पढ़ना, उस वापसे प्रभावित हो 
(तप्त हो ) भाप बनना है। फिर ठण्ड पाकर पानीका पानों होना तथा वरसना, चर्से पानीका भूमिके 
विपम स्वभावके कारण बहना, जो पानीमे घुल सकते हू उन्हें घोलकर बहाना, पैर सकने योग्य वस्तुओं 
तथा घन पदार्थों को पक्कोंसे कुछ दूर तक ले जाना, श्रपने मार्गकी हलकी हलकी रुद्ाबढोमो हृठाना, 
वल्वान्‌ रुकाग्टोंसे अपना मार्ग बदलना, गड़ढेम भर जाना तथा समुद्रभ फिर पहुचनेसे सष्ट है | 


धूप, हवा, पानो मिद्दी, आदिके इन उपयंक्त स्वभावोसे दुनिया भरमे लाखो श्र करोड़ो दी 
परिवर्तन हो जाते हैं, जिनसे फिर नवीन नवीन लाखों करोड़ों काम होने लग जाते हैं आर भी शिन जिन 
कार्योपर दृष्टि दौडाते हैं उन उनपर इसी प्रकार 'वलु-स्वभावके/ द्वारा ही कार्य होता हुआ पाते हूँ और होना 
भी चाहिए ऐसा ही; क्यों कि जत्र संसारकी सारी वलुएं तथा उनके स्वभाव सदाते हैं, जत्र ततारकी मागी 
वल्तुएं आ्रपसमें एक दूसरे पर अपना अपना प्रभाव डालती हैं ओर दूसरी वलुओले प्रभाषते प्रभावित 
होती हैं तब तो यह बात अनिवाय ही है कि उनमें सदासे ही वरात्र खिचड़ी सी पक्ती रहें ओर संसार 
वस्तुओके स्वभावानुसार नाना प्रकारके परिवर्तन होते रहें | यही उंसारका तारा वाय॑व्यवद्दार हू यो 
पलु सख्॒भावके द्वारा अपने आप हो रहा है और न सोचनेवाले पुरुषोको चक्षित करके भ्रमम डाल रहा ह। 


इसप्रकार जिन वस्तुओंसे यह दुनिया बनी हुई है वे सभी जीव, अजीब तथा उनके गुण अर 
स्वभाव अनादि अनन्त हैं | उनके इन अनादि स्वभाषोंके द्वारा ही जगत यद मंत्र व्यय ब्यद्वार चल 
रहा है। इन जीव अजीव पढायोंके सिवाय न तो कोई तोठरी वलु दिद्ध होती है श्रौर ने उबते ऐमेंरी 
कोई जरूरत ही मालूम द्ोती है । यदि विचारके वास्ते कोर्ड तीवरी दल्तु मान भी लें तो उसके दिउ 
आत्ञेपोंकी एठी कड़ी लग जाती है कि उतकों हवा झूर ओर विचार तेबरम सदा रहना ही प्रयभर ए। पत 
है | दवा, विचारके ज्षेत्रसे दूर भाग जाने पर, पक्षपात घर प्रन्यविम्वातगी लाठीरोें दारों दग्ग 
भुमावर क्सो भी हेतु या प्रमाणदौ भ्रपने पाउ न फटणने देनेरी प्रयत्थामें हम ही चार मान हरे ए 
पर ऐही दशाम इमारे लिए यद वात भी उर्री हो जाती है हि ने प्रषनों को घौर दे 
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म्सिरी मे - 


वर्णी-अभिनन्दन-अन्ध 
अथात्‌ न तो अपने विव्वातको झूठा बतानेका किसीलों अधिकार देवें श्रौर न लग किर्तीके विश्वास 
अउल ठहरादें | 
वस्तु ख़माव ही निर्णायक्र है-- 

विचारनेकी गत हैं कि जत्र समुद्रके पानीकी ही भाष बनझ्र उसका ही अठल हनता है तह 
यदि वलु खनावके सिवाव कोई अन्य शक्त्ति ही ब्ृष्टि उस्सानेछा प्रत्न्व क्रनेवाली होती तो वह कदाचित्‌ 
भी उत सन्ुठ्पर पानी ने बरसाती लिसके पानीकी भाष बनब्र ही यह छादल उना था। परन्तु देखेंगे 
तो वही आता है दि शदलको वहां भी इतनी ठण्ड मिल जाती है कि भाग्य पानी उन चावे वहींवह 
उश्स पढ़ता है | ग्ही कारण है कि बढ सनुठपर भी व्सता है श्रौर धरतीयर भी। वह गठल तो इस 
जतकी बस भी पखाह नई ब्रा कि न॒के कहां वरना चाहिये ओर कहां नहीं। इसी दास्ण कभी तो 
बह दर्षा समयपर हो जाती है और ऊमी दुसमयपर होती है, बल्कि कमी कभी तो व्हा तक भी होता है 
कि सारी फल भर अच्छी दृष्टि होती है, और छेती भी उत्तम होती है क्न्तु अन्त्ने एक आप 
णनीही ऐसी कमी दो दाती हैं कि ठारी वर्गी क्रावी खेती मारी जाती है । यदि बत्ठु स्वभावक्रे तिवाय 
कोई दूसरा फ्रन्‍्ध करनेग्ला होता तब तो ऐसी अन्बाइुन्ची कमी भी न होती | इस त्यानयर चद्रि ख्इ 
कहा बाबे कि उसकी तो इच्छा ही यह थी कि इठ वर्ष इस खेतमें अनाज पैंडा न हो या कमी पैदा 
हो | परन्तु यदि यही गत होती तह तो वह तारी फल भर अच्छी तरह पानी वरताकर उठ खेतीको इतनी 
बड़ी ही क्यों होने ठेता १ उ॒ल्कि वह तो उस खेतके किसानकों ही इतना ठाहठ न करने देता लिठसे वह 
उस खेतमें ब्रीज जोवे । यदि क्छानपर उस प्रतत्धकर्ताका वश नहीं चल उक़ता था और दीमके जेवे 
चानेकी वह नहीं रोक उक्ता था तो खेतमें पड़े हुए वरीचकी ही न उसने देता | यद्रि बीजयर भी उछल 
वश नहीं था तो क्मसे कम वृष्टिक्ती एक इंद भी उस खेतमें न पइने देता बिठने वह जीन ही चत 
भुनकर नष्ट हो वाता । श्र।र वि उंछारके उत प्रवन्धकर्तादी यही इच्छा होतो कि इत वर्ष अनाव पैछा 
ही न हो या क्मती पैट हो, तो वह अवल उन्हीं लेतोंकों खुश्क न कर्ता यो दृष्टिक ऊपर ही निर्भर 
हैं बल्कि उन खेतोंको भी जरूर छुए्क करता; विनमें नहरसे पानी आता है। ०्रन्तु ठेखनेने यही आग 
है कि लिस वर्ष दृष्टि नहीं होती या क्‍्मती ब्ृष्टि होती है उस वर्ष उन खेतों तो प्रायः कुछ भी पैदा 
नहीं होता जो टैवनाठक ही हैं। हां, नहस्से पानी आनेवाले खेतों उन्हीं दिनों उव कुछ पेंच हो 
जाता हैं| इससे वह बात प्रत्वक्ञ सिद्ध है कि उंतारका कोई एक प्रवन्धर्क्ता नहीं है: उह्कि वल्युलभावके 
कारण ही जब गदल उरतनेका वातावरण हो जाता है ठव पानी वर वाता है और चत्र जैसी परित्यितिणं 
नहीं जुब्ती तब वह नहीं चरतता | वर्षाको इस वातकी कुछ भी परवाह नहीं है कि उसके कारण कोई खेती 
हरी दो गी वा चले गी और संसारके जीवोंकी हानि होगी या लाभ एवं सुख्ध | इसीसे कभी ञ्मी ऐठी यडव्दी 
भी हो जाती है कि चहां जरूर नई होती वहां तो नूतलाघार पानी वरठ वादा हैं और चह्मां बढूरत दोती 
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है वहा एक इूंद भी नहीं पडने पाती । किसी प्रवन्धकर्ताके न होनेके ही कारण तो मनुष्य, कुए खोदकर 
और नहर, आदि निकालकर, यह प्रबन्ध कर सका है कि यदि दैव न बरसे तो भी वह अपने खेतोंकोी पानी 
देकर सब कुछ अनाज पैदा कर ले | 

इसके सिवाय जब प्रत्येक धर्म और पन्थके कथनानुसार संसारमें इस समय पापोंको ही अधिकता 
हो रही है और नित्य ही भारी भारी श्रन्याय देखनेमें आते हैं, तत्र यह कैसे माना जा सकता है कि 
जगतका कोई प्रवन्धकर्ता भी अवश्य है, जिसकी आश्नोंकी न माननेके कारण ही ये सब पाप और 
“अपराध हो रहे हैं। सम्भव है कि यहा पर कोई भाई ऐसा भी कहने लगे कि राजाकों श्राश्ा भी तो भंग 
होती रहती है। उनको यह विचारना चाहिये कि राजा न तो सर्व का ज्ञाता 'तर्वश्ञ' ही होता है श्रौर न सर्व 
शक्तिमान्‌ | इसलिए न तो उसको सर्व प्रकारके अपराधों तथा अपराध करनेवालॉका पता लग सकता है 
और न वह सर्व प्रकार के अपराधोंको दूर ही कर सकता है। परन्तु जो सर्वर हो, सर्द शक्तिमान हो, 
संसार भर का प्रबन्ध करनेबाला हो और एक छोटेसे परमाणुसे लेकर धरती आकाश तक को गति-स्थिति 
का कारण हो, उसके सम्बन्धमें यह बात कभी भी नहीं कह्दी जा सकती, कि, वह ऐसा अबन्ध नहीं कर 
सकता, जिससे कोई भी उसकी आ्राज्ञको भग न कर सके और सारा कार्य उसकी इच्छानुसार ही होता 
रहे | एक ओर तो संसारके एक एक कण ( अग़ु ) का उसे प्रबन्धकर्ता बताना और दूसरी ओर अपराधों 
के रौकनेमें उसे अ्रतमर्थ ठहराना, यह तो वाल्लवर्मे उस प्रबन्‍्वकत्तका मखोल ही उडाना है; वल्कि यो 
फहना चाहिए कि इस तरह तो असल्में उसका न होना ही सिद्ध होता है । 


ईश्वर कल्पना-- 

दुःख है भनुष्योंने वस्तु श्वभावको न जानकर विना किसी हेत॒के ही संसारका एक प्रबन्ध: 
कर्ता मान लिया है| पृथ्वीपर राजाओंको मलुष्योके वीचमें अनन्ध सम्बन्धी कार्य करता हुआ देखकर 
सारे संसारके प्रवन्धकर्ताको भी बैठा ही कम शक्तिवाला समझ लिय। है और बितप्रकार राजा लोग 
खुशामद तथा स्त॒तिसे प्रसन्‍न होकर खुशामद करनेवालोंके वशमें भ्रा जतते हैं और उनकी इच्छाके अनुतार 
ही उल्लटे सीषे कार्य करने लग जाते हैँ उसी प्रकार दुनियाके लोगोने संधरके प्रबन्धकर्ताकों भी खुशामद 
वया स्तुतिसे बशमें आ जाने वाल। मानकर उसकी भो खुशामद करनी शुरू कर दी है ओर वे अपने 
आचरणको सुधारना छोड पैठे हैं | यही कारण है कि उसररमें ऐसे ऐसे महान्‌ पाप फेल रहे हैं जो किसी 
प्रकार भी दूर होनेमे नहीं श्राते | जब छंसारके मनुष्य इस कब्चे ज्यालको हृदयसे दूर करके वस्तु स्वभावके 
अटल छिद्धान्तकों मानने लग जावेंगे तव ही उनके दिलोमे यह विचार जड़ पक्ठ सकता है कि जिस 
प्रकार आखोंमें मिरिच भोंक देनेसे या घावपर नमक छोड देनेसे दर्दका हो जाना अनिवार्थ है और वह 
कष्ट किसी प्रकारकी खुशामद या स््॒तिके करनेसे दूर नहीं हो सकता, उम ही प्रकार जैता हमारा आचरण 
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होगा उसका फल भी हमको अ्रवश्य ही भुगतना पढेंगा, वह केवल चादुकारिता या स्तुत्रिसे या न ब्लेगा 
जैता वीव बैठा दत्त और बैसी करनी वैही भरनीके सिद्धान्तपर पूर्ण विश्वास हो जाने पर ही यह मलुप्य 
बुरे कृत्वोंसे वच जाता है और भले इत्वोंकी तरफ भुक सकता है | परन्तु उसके विदद्ध, जत्तक मनुप्पक्ा 
यह विचार बना रहेगा कि खुशामद करने, स्तुतियां पढ़ने या भेट चढ़ाने, आद्िके द्वारा भी मेरे अपराध 
जमा हो उकते हैं तवतक वह बुरे कृत्य करनेसे बच नहीं सकता ओर न वह शुभ आ्राचरणोंकों तरफ 
लग सकता है। अ्रतः लोग कारण-कार्यके श्रट्ल तिद्धान्तकों मानकर वस्तु स्वभावपर पूरा पूरा विश्वात 
लाई, श्रपन भत्ते बुरे कृत्योका फल भुगतनेके वास्ते पूरी तारस तैयार रहें और उनका फल व्ल जाना 
बिल्कुल ही असम्भव समर्के | ऐसा मान ढेनेपर ही मनुष्योंकों अपने ऊपर पूरा भरोसा द्वोगा वे अपने 
पैरोके बल खडे होकर अपने श्राचरणोंकों ठीक बनानेके लिए कमर बांध सकेंगे ओर तब ही दुनिवासे 
ये सब पाप और अन्याय दूर हो सकेंगे | नहीं तो किसी प्रवन्धकताके माननेकी अवस्थामें, अनेक 
प्रकारके भ्रम हृदय उत्नन्‍न होते रहेंगे और दुनिया लोग पाप करनेकी तरफ ही भुककेंग। एक वो 
यह सोचने लग जायगा कि यदि उस प्रवन्धकर्ताकों मुझते पाप कराना मंजर न द्वोता तो वह मेंरे 
मनमें पाप करनैका विचार ही क्यों आने देता, दूसरा विचारेगा कि यदि वह मुझे इस प्रकारके 
पाप नहीं कराना चाहता तो वह मुझे ऐसा बनाता क्यो, जिससे मेरे मनमें इस प्रकारके पाप करनेकी इच्छा 
पैदा दैवे, तीसरा कह्देगा कि यदि वह परापोकों न कराना चाहता तो पा्पोंकों पैदा ही क्यों करता, 
चौथा प्षोचेगा कुछ ही हे अ्त्र तो यह पाप कर लें फ़िर संसारके प्रतरन्धकर्ताकी खुशामद करके और 
नजर भेंट चढ़कर च्षमा करा लेंगे, गरज यह कि संसारका प्रतन्वकर्ता माननेकीं अवत्थामें तो लोगोंको 
पाप करनेक्रे लिए सैकड़ों बहाने वनानैका श्रवसर मिलता है परन्तु वस्तु खवभावके ढारा ही संतारक्षा 
धपूर्ण कार्य व्यवहार चलता हुआ माननेकी अ्रवस्थामें सिवाय इसके और कोई विचार ही नहीं उठ 
सकता कि जैसा करेंगे उसका फल भी हम सवय वैसा ही अवब्य भुगतेंगे | ऐसा माननेपर ही हम बुरे 
आचरणोंसे वच सकते है श्रोर अच्छे आाचर्णोंकी तरफ लग सकते हैं | 
थदि कोई प्रवन्धकर्ता होता तो क्या ऐसा ही अन्वेर रहता बैठा कि अब हो रहा है | अर्थात्‌ किपीको 
भी इस वातकी खबर नहीं कि हमको इस समय चो कुछ भी सुख दुब मिल रहा है वह हमारे कंस 
इत्योंका फल है । प्रवनन्ध्र्ता होनेकी हालतमें हमे वह बात अकट रूपसे अ्रवश्य ही बतलायी वाती,.चिशवसे 
हम भविष्यमें बुरे झल्योसे बचते और भल्ले कृत्योंकी तरफ बढ़ते, परन्त भ्रत्र यह मालूम होना तो दूर 
रहा कि हमको कौन कौन टुःख किस किस कृत्यकें कारण मिल रहा है, यह भी मालूम नहीं है कि पाप 
क्या होता है और पुण्य क्या । इसीसे दुनियामें यहां तक अंघेर छाया हुआ है कि एक ही कृत्यकों कोई 
पाप मानता है और कोई पुण्य अथवा घर्म | और यही बवह है कि संसारमें सैंकडों मकारके मत फल 


हुए हैं। बड़े तमाशेकी वात तो यह है कि सव ही अपने अपने मतको उठी सर्वशक्तिमान प्रबन्धकर्ताका 
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प्रचार किया हुआ बतलाते हैं। किन्तु ऐसा अंघेर तो मामूली राजाश्रोंके राज्यमें भी नहीं होता | अत्येक 
राजाके राज्यमें जिठ प्रकारका कानून चालू होता है उसके विरुद्ध यदि कोई मनुष्य नियम चलाना चाहे 
तो वह राजबिद्रोही समझा जाता है श्रोर दण्ड पाता है, परन्तु सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके राज्यमें दिनदहाडे 
सैकड़ों ही मतोंके अरचारक अपने अपने घमोंका उपदेश करते हैं, अपने अपने तिद्धान्तोंकों उठी एक 
परमेश्रकी आशा वताकर उतके ही अनुसार चलनेकी घोषणा करते हैं, और यह उच कुछ होते हुए भी 
उस परमेन्वर या संसारके प्रनन्धकर्ताकी तरफसे कुछ भी रोक-टोक, इस विषयमे नहीं होती। ऐसे भारी 
अपेरकी अवत्यामे तो कदाचित्‌ भी यह नहीं माना जा सकता कि कोई महाशक्तिसंपन्न प्रवन्धकर्ता 
इस संसारका प्रबन्ध कर रहा है; वल्कि ऐसी दशामें तो यही मानतेके लिए विवश होना पड़ता है कि 
वत्तुख्भावपर ही संसारका सारा ढांचा बंध रहा है और उसीके श्रनुतार जगतका यह सब प्रबन्ध चल 
रहा है| यही वजह है कि यदि कोई मनुष्य वत्तुख्॒भावकी उल्य पुलंश समझकर गलती करता है या 
दूतरोंकी वहकाकर गल्लतीमें डालता है तो धंखारकी ये उच वस्तुएं उठको मना करने अथवा रोकने नहीं 
जाती और न अपने अपने स्वभावके अ्रनुदार अपना फल देनेसे ही कभी चूकती हैं। जेसे आगमें चाहे 
तो कोई नादान बच्चा अ्पने आप हाथ डाल देवे और चाहे किसी बुद्धिमान-पुरुषका हाथ भूलसे पढ़ 
जावे, परन्तु वह आग उस बच्चेकी मादानीका और बुद्धिमानके अनजानपनेका कुछ भी ख्याल नहीं 
करेगी, वल्कि अपने स्वभावके अ्रनुसार उन दोनोंके हाथोंको जलानेका कार्य श्रवश्य कर डालेगी । मनुष्यके 
शरीरमें सैकड़ों वीमारिया ऐसी ह ती हैं जो उसके विना जाने बसे दोषोंका ही फल होती हैं, परन्तु प्रकृति 
या वल्तुल्लभाव उसे यह नहीं बताता कि तेरे अमुक दोषके कारण तुकको यह बीमारी हुई है। इसी तरह 
हमारे आत्मीय दौषोका फल्ल भी इमको वस्तुत्वतावके क्रनुतार ही मिलता है और वस्तुस्थभाव हमको 
यह नहीं बतलाता है कि हमको हमारे किस रहस्वका कौन फल मिला, परन्तु फल प्रत्येक इृत्यका मिलता 
श्रवग्य है| 
उपसंहार-- 

इस प्रकार वल्सुलभावके रिद्धान्तानुवार तो यह बात ठीक बैठ जाती है कि सुद्ध दुःख 
भुगतते समय क्यो हमको हमारे उन इत्योंकी खबर नहों होतो, जिनके फल्लरूप इमको वह सुख् दुःख 
भुगतना पडता है। परल्तु किसी प्रवन्‍्धकर्ताको माननेंको दलतमें यइ वात कभो ठीक नहीं बैठती, बल्कि 
उलग बहा भारी अ्रन्वेर ही दृष्ण्गोचर होने लगता है। यदि हम यह मानते हैं कि जो बच्चा किसी 
चोर, ढाकू 'वेश्या' आदि पापियोंके घर पैदा किया गया है वह अपने भले दुरे इृत्योके फललरुप 
ही ऐसे स्थानमें पैदा किया गया है तो प्रवन्धकर्ता परमेश्वर माननेकी अवस्थामें यह वात भी ठीक नहीं 
चैठती, क्योंकि शराबी यदि शरात्र पीकर और प.गल बनकर फिर भी शरावकी दुकानपर जाता है ओर 


पहलेसे भी ज्यादा तेज शरात्र मांगता है| वश्तुक्षभावके श्रनुतरर तो यह बांत ठीक बैठ जाती है कि 
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घर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


शराबने उसके दिमागकों ऐसा खराब कर दिया है, बिसते अरब उसको पहलेसे भी ज्यादा तेज शगव 
पीनैकी इच्छा उत्पन्न हो गयी है। जगतके प्रवन्धकतके द्वारा ही फल मिलनेंक्ी अवस्थामें तो शराब 
पीनेका यही दण्ड मिलना चाहिये था कि वह किसी ऐसी जगह पटक दिया जाय लहाते वह शराज्की 
दुकान तक ही न पहुँच रुके और ऐसा दुःख पावें कि फिर कभी शरात्रका नाम तक भी नहीं लेवे 
इसी तरह व्यभिचार तथा चोरी आदिकी भी ऐसी ही तज्मा मिलनी चाहिये थी, चिठते वह कदापि 
व्यभिचार तथा चोरी न करने पाता | जो जीव चोरों तथा वैश्याओ्रोके यहा पैदा किये जाते हैं उनको 
ऐंद्री जगह पैदा करना तो चौरी और व्यभिचारकी शिक्षा दिलानेकी ही कोशिश करना है। संखास्के 
प्रबन्धकर्ताके चावत तो ऐपा कभी भी ज्याल नहों किया था सकता कि उसीने ऐसा पवन्ध किया हो 
अर्थात्‌, वही पापियों और अपराधियोंकों चोरों तथा व्यिचारियोंक्े घर पैदा करके चोरी और 
व्यभिचारकी शिक्षा दिलाना चाहता हो। ऐसी वाते देखकर तो लाचार यही मानना पडता है कि 
संसारका कोई भी बुद्धिमान अतन्धकर्ता नहीं है--वल्कि वस्ुल्ल॒धवक्े द्वारा और उ्तीके अनुतार 
ही जगतका यह सत्र प्रबन्ध चल रहा है, अ्रतः किसो ग्रवन्धकर्ताकी खुशामद करके या भेंड चढाकर 
उठको राजी कर लेनेके भरोसे न रहकर हमको स्वय श्रपने आचरणोंको सुधारनेकी ही श्रोर इण्टि 
रखनी चाहिये और श्रद्धाव वांवे रखना चाहिये कि जगत अनादि निधन है और उतका कोई 
एक बुद्धिमान प्रवन्धकर्ता नहीं है | 
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श्री प॑० जगन्मोहनल्ञाज्ञ जेल सिद्धन्तशास्री 


प्रकृत विधयको जाननेके पूर्व यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि हम मानव समाजको पूर्वापर स्थितिको 
जान लें; तथा झ्राचारकी आवश्यकता मनुष्यको कब्र उत्पन्न हुई ! और जैन सान्यताके अनुसार उसका 
मूलाधार क्या है ! इसकी भी विवेचना करें । 

जैन मान्यता यह है कि यह जगत्‌ अनादि कालसे है और अनन्तकाल तक रहे गा | परिवर्तन- 
शील होते हुए भी न इसका कोई एक नियन्ता है और न विनाशकर्ता है। सर्ग स्थितिअलय यह बस्तुमात्र 
का स्वभाव है | एक परमाणु भी इस नियमका अपवाद रूप नही है। प्रति समय जगत्‌ तथा उसके प्रत्येक 
श्रश॒का परिवर्तन अनिवार्य है। कोई शक्ति या कोई व्यक्ति इस स्वाभाविक प्रद्नत्तिको रोक नहीं सकता | 

जगतकी स्थितिके साथ मानव समाजकी स्थिति है। अन्य जीवधारियोंकी अ्रपेज्षा मनुष्य 
चुद्धि-वैभवशालो होनेसे भ्रेष्ठ ज्रणी माना गया है। माना भी जाना चाहिये, क्यो कि शान ( चैतन्य ) 
ही तो जीवका मूल खभाव है, वही उसका घन है। जो प्राणी अधिक से अधिक श्ञान रखता है उसे 
भरेष्ठ कहलानेका श्रघिकार है। मानव समाजको हम श्राज जिस रूपमें देख रहे हैं वह सदासे ऐसा था 
यह बात नहीं है । कभी उन्‍त्तिका और कभी अवनतिका समय आता रहता है इसे जैन शाज्नोंमें क्रमशः 
उत्सर्पिणो' काल और 'अवरर्पिणो” काल कहा है। काल्न ऋमसे जब उन्नति चरम सोमापर पहुच जाती 
है तव अवनतिका काल प्रारम्भ हो जाता है, और जब अवनति चरम सोमापर पहुँच जाती है तब 
उनन्‍नतिका काल आरम्भ हो जाता है । हिंडोलेको पालकीको तरह उत्सर्पियोंसे अवरर्पिणी और अवसर्पिंणी 
से उत्सपिंणी कालका परिवर्तन सदासे, होता आया है और उदा होता जायगा। 

फ्र्येक काल दो भागोमे विभाजित है चाहे वह उन्नति काल हो या अवनति काल, एक 
भाग “भोग भूमि” कहलाता है, ओर दूसरा भाग “कर्मभृमि” | बतमान काल जिसे आजका सतार 
उन्‍्नतिका काल कहता है जैन मान्यताके अनुठार “अवसपिणों काल” है। अ्रवर्त्पिणी कालका प्रारम्भ 
का हिल्‍्ता भोगभूमि' था और बर्तसानका कालाश कर्ममभूमिः का है। इस कालके प्रारम्भभे मानव 


समाजकी क्या स्थिति थी | और उसका विकास कैसे हुआ इन ग्रश्नॉपर प्रकाश डाज्षगा आकयक है | 
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वर्णी-अभिनन्द्न-अन्थ 


प्राचीन-युग-- 

इस युगका प्रारभ भोगभूमिसे है। उस समय न केवल्ल मानव जीवनकी किन्तु सभी प्राणियोंकी 
स्थिति भौग प्रधान थी । पूर्वोपाजित कर्मफल स्वरुप प्रकृति द्वारा दत्त पदार्थोका भोग ही उनके लिए पर्यातत 
था, उन्हे कार्य करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी | इस दृष्टिसि सलार उस समय बहुत सुल्ली था | 

उस समय मनुष्य समाज आजके रूप में नहीं था। न कोई राजा था, न कोई प्रजा। न कोई 
घनवान्‌ था, न निर्धन, न कोई विद्दान्‌ था, न कोई मूर्ख ! न कोई बलवान था, न निर्मल । न कोई सुन्दर 
था, न असुन्दर | विषमता न थी | सभी सन्तोषी, समझदार, सुन्दर, स्वस्थ और खतत्र थे। कोई किसीकी 
स्वतन्त्रता में बाधा देनेकी बात सोचता भो न था| 

वहा न कल थे, न कारखाने, न फैक्टरिया | एक देशसे दूसरे प्रदेशके लिए मालका श्राना 
जाना, श्रादि भी नहीं होता था । न उनकी कोई सभा थी, न कोई सघ | किसी भी प्रकारके श्रादोजन 
किये जानेका वहा प्रसत्ष ही नहीं था | 

वहा न साम्यवाद था, न कोई अन्यवाद, सब समान विचार, समान श्राचार तथा समान व्यव- 
हारके व्यक्ति ये | धषाम्य था, पर 'साम्य-बाद' न था, 'वाद' की आवश्यकता उन्हें कभी नहीं हुईं | वे 
धार्मिक या साम्प्रदायिक विचारके व्यक्ति न थे, और न अधार्मिक ये | उनका जो कुछ वर्तन ( जीवन 
प्रवाह ) था न बह त्याग और अत रूप था, और न पाप प्रवृत्ति रूप था । वे न भोज्ञ॒ताधन करते ये, श्र 
न नरक जाने योग्य कर्मतञ्य करते थे | 


प्रकृतिके स्थान बनप्रदेश, नदो-नद्‌,पुलिन-तठ, आदि ही उनके विहार स्थल ये । प्रकृतिका पर्यवे- 
क्षण करना, उसकी ही चर्चा करना, उनका एक मात्र दैनिक इत्य था | कहीं भी नरम घास देखकर प्रक्ृतिकी 
गोदमें सो जाते थे । वच्चाकार बृक्ष-पत्रों व छालोसे शरीरकों ढक लेते थे | विशेष आवश्यकतासे कभी बृक्के 
सुन्दर अवयवोसे धरसा बना लेते और उतनेमें ही परम सन्‍्तोष घारण कर आनन्दित रहते ये । 

इस प्रकारकी उुन्द्र व्यवस्था किसो एक देशमें ही न थी बल्कि समत्ष मानव समुदायकी थी। उप्त 
समय सब एकदेश था, विदेश कहीं न या । प्राकृतिक लक्षणोंतेहों देश विभाजन था पर मलुष्यके श्रनधिक्ृत 
अधिकार स्थापनके द्वारा कहीं भी देश विभ/जन न था । 


सल्तान क्रम-- 
परिवर्तन था परिवद्ध॑नफी पद्धति भी वहा विचित्र थी | माता-पिता अपने जीवनमें एकबार हो 
सन्तामकों जन्म देते थे | उनके जीवनके अ्रन्तिम समय में ही उन्‍्तान होती थो, और वह सन्तान अकेली 
नहों 'नसनारी” के युगल रूपमें होती थो | वे अ/जकलकी पद्धतिके समान भाई बहिन नहीं माने जाते ये ! 


उठ समय भाई-बहिन-माता-पिता-मामा भानजा-साला-बहिनोई-फूफा-फुश्ा, श्रादि कोई रिव्ता नहीं दहोत। था 
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मानवजीवनमे जैनाचरकी उपयोगिता 


रिश्ता था तो केवल एक, नर-और नारीका, और वह थी जन्मबात | संतान उत्तन्‍्न होते ही माता पिता 
खर्गत्थ हो जाते और वह वालक-बालिका या युगल विना माताके स्तन-पानके केवल अपने हाथ या पैरका 
अगूठा चूसते चूसते द्वी वाल्यकाल उमाप्त कर युवावस्था सम्पन्न हो जाते ये | न उसे पालक ही जरूरत होठी 
न और कोई उसे पालने की चिन्ता करता था | युवा होनेपर दोनों पति पत्नीके रूपमें रइने क्यते ये | तब 
वैवाहिक पद्धति नहीं थी | इस तरह उस युगमें न सामाजिक जीवनथा और न सामाजिक समस्याएं ही थीं। 
सत्र सुख पूर्वक जीवन यापन करते थे | इसीसे इस युगको भोग भूमि कहते थे | 
भोग-भूमिसे कर्म-भूमि-- 
कालकी गति विचित्र है । उतका चक्र रुदा धूमता रहता हैं। वह किसोकों भी स्थिर 
नहीं रहने देता। उक्त भोग भूमिका क्रम भी धीरे घीरे बदलने लगा । मनुष्यकी इच्छुएं बढ़ने 
लग | उसमे सथ्ययशीलताके भाव आने लगे | प्रकृति भों अपनी अतख्य अनुपम विशूतिमें न्यूनता करने 
लगी । मनुष्यकी उदारताके साथ ही साथ प्रकृतिकी उदारता भी घटते लगो। अब वृक्षोंसे उतने पदार्थ 
नहीं मिल पते ये जो मनुप्यकी सत्नयशीलताकी इत्तिका निर्वाह करते हुए भी जन साधारणकों आवश्यकता 
की भी पूर्ति कर सके । फलतः परत्परमे झगड़े होने लगे । तब क्रमशः चौदह 'कुलकर' या 'मनुः पैदा हुए। 
उम्रय समयपर उत्पन्न हुई समस्याओका निराकरण करके ये महापुरुष बनताका मार्मप्रदर्शन करते ये अतः 
कुलकर कहे जाते हैं । 
जब बृक्तोंकी लेकर झगड़ा होने लगा तो पांचवे कुलकरने वृक्षोंकी सीमा निर्धारित कर दी। 
जब सीमापर भी कगडा होने लगा तो छठे कुलकरले सीमाके स्थानपर चिन्ह वनाना आरम्भ 
किया | तब तक पशुओसे काम छेना कोई नहीं जानता था और न उसकी आवश्यकता ही श्रतीत होतो 
थी | किन्तु अब आवश्यक होनेपर सातवें कुलकरने घोड़े वगैरहपर चढना सिखाया। पहले माता-पिता 
सन्तानको जन्म देकर मर जाते थे किन्तु जब ऐसा होना बन्द हो गया तो आगेके कुलकरोंने जनताकों 
चचचोंके लालन पालन आदिकी शिक्षा दी । 
पहले इधर उधर जानेका काम न होनेसे कोई नेदी पार करना नहीं जानता था| अतः बारइवें 
कुलकरने पुल, नाव, आदिके द्वारा नदी पार करना सिखाया । पहले कोई अपराध ही नहीं करता था, 
अत- दण्डनायक और दण्डव्यवस्थाकी भी आवश्यकता नहीं थी। किन्तु जब मनुध्योंमें उन्चय दचि और 
लालचने अपना स्थान जमा लिया और उनकी आवश्यकता पूर्तिमें वाधा पड़ने लगी तो भनुप्योंमे अपराध 
करनेकी प्रदत्ति भी शुरू हो गयी | अतः दण्डनायक और दुष्डव्यवस्थाकी आवश्यकता हुईं ! पहले केवल 
'ह! कह देनेसे ही अपराधी लबित हों जाता था | जब उससे काम नहीं चला तो हा | अब ऐसा काम मत 
करना इतना दण्ड रुका गया । किन्तु जब उससे भी काम नहीं चला तो उतमें 'घिकाए! शब्द ्ौर 
जोढा गया | 


१०७ 


वर्णों-अभिनःम्दन-अन्य 


श्री ऋषभदेव-- 

चौदहवे कुलकरका नाम नाभिराय था | इनके समयमें उत्पन्न होने वाले वच्चोका नामिनाल 
अत्यन्त लम्बा होने लगा तो उन्होंने इसको काटना बतलाया | इसी लिए इनका नाम नाभि पढा। 
नामिरायके धरमे श्री ऋषभदेवका जन्म हुआ । यही ऋषभ देव इस युगमें जैनघर्मके आद्य प्रवर्तक हुए। 
इनके समयमे ही ग्राम, नगर, आदिकी सुब्यवस्था हुईं | इन्होंने ही लौकिक शात्न और लोकव्यवहाारकी 
शिक्षा दी; ओर इन्होने ही उस धर्मकी शिक्षा लोगोंकों दी जिसका मूल श्रहिता है। 

भगवान कऋषभदेवके तमयमें अ्रजाके सामने जीवनकी समस्या विकट हो गयी थी । क्योंकि जिन 
वक्षोंसे लोग अ्रपना निवांह करते थे वे लुप्त हो चुके थे | और जो नयी वनस्पतिया पृथ्वीपर उगी थी उनका 
उपयोग करना नहीं जानते ये। तब उन्होंने उन्हे जय उगे हुए इक्षु-दण्डोंसे रस निकालकर खाना 
सिखाया । तथा प्रजाको कृषि, अ्रसि, मषी, शिल्प, वाणिज्य और विद्या इन प्रट्कर्मोंसे श्राजीविका करने 
की शिक्षा दी | तथा सामाजिक व्यवस्थाको चलानेके लिए उन्होंने तौन वर्ण स्थापित किये | प्रजा पालन 
व ख्देश रक्षा करनेवाला एक वर्ग, कृषि, आदि उद्योग धन्धे करनेवाला दूसरा वर्ग, तथा सेवा कार्य करने- 
वाला तोसरा वर्ग | और उनके नाम क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शहर रखा | 

जेनावार-- 

प्रवा सुख और शान्तिसे रहे इसके लिए उन्होंने श्रहिंता धर्मका उपदेश दिया | उन्होंने 
बताया कि दूसरोंकों सुल्ली देखकर सुत्री होना और दुखी देखकर दुखी होना ही पारत्परिक प्रेमका एकमात्र 
साधन है | प्रत्येक मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह किसी भी मनुष्य, पशु या पक्ती यहा तक कि छोटेसे 
छोटे बन्तु, कीट, पतग, आदिको भी न सतावे । प्रत्येक बीव सुख चाहता है| और उसका उपाय वही है 
कि वह स्वय अपने प्रयल्मसे दूसरोंकों दुखी न करे ! यदि प्रत्येक जन जो स्वय सुखी होना चाहता है दूसरोंको 
दुखी न करे, यदि अत्येक जन जो स्वयं सुखी होना चाहता है दूसरोंकों भी सुली बनानेका प्रयत्न करे तो 
सहज ही सम्पूर्ण जनता सुखी हो जाय | झतः पारस्परिक अहिसक व्यवहार ही सुखका एकमात्र सापन है। 
उसको स्थायी बनाये रखनेके लिए उसके चार उपसाधन हैं | पहला यह कि किसीकों घोखा न दिया जाव; 
जिछसे जो कह्ा हो उसे पूरा किया जाय | ऐसे वचन न बोले जाय जिससे दूसरोंकों मार्मिक पीढ़ा पहुचे । 
दूसरा यह कि प्रत्येक मनुष्य अपने परिभ्रमसे उपार्जित वस्तु पर ही अपना अधिकार माने । दूसरोंके परिश्रम 
पर निर्वाह करनेवाल्ा अ्जाके लिए घातक होता है | यद्यपि व्यवसायो व्यक्ति भी उमाजके लिए उपयोगी हैं 
किन्तु उत्पादक और परि#म शील प्रजाका भाग हडप लेनेवाले व्यवसायी नहीं हैं, घातक जन्तु हैं | ऐसे 
व्यवतायियोका गरौह प्रजाकी सुख शान्तिके लिए वाछुनीय नहीं है | अतः न्याय विरुद्व द्रव्यका ग्रहण करना 


अशान्ति, दुःख श्रीर कलहका बीब है। तीसरा यह कि ज्नी-पुरुषको भोगोमें आसक्त नहीं होना चाहिये। 
३१०८ 


मानवजीवनमें चैनाचारकी उपयोगिता 


भोगोंमे श्रासक व्यक्षित जनसमुदायक्रे लिए एक भयकर जन्तु है। वह न केवल अपने त्वास्थ्यकी ही हानि 
करता है बल्कि भावी सन्तानको भी निर्मल बनाता है। तथा इस तरह समाजमे दुराचार और दुरबलताको 
फैलानेका पाप करता है। अतः प्रत्येक जीको अपने पतिके साथ और प्रत्येक पुरुषको अपनी ही पलीके 
साथ तयमित जीवन विताना चाहिये | 

चौथा यह कि सचय दृत्तिकों नियमित करना चाहिये; क्योंकि आवश्यक्तासे अधिक संग्रह 
बरनेसे मनुष्यकी तृष्णा ही वढती है तथा समाजमें अततोष फैलता है। यदि वस्तुओंका अनुचित रीतिसे 
सग्रह न किया जाय तो प्राणियोंको जीवन निर्वाहके साधनोंकी कमी नहीं पड़ सकती | अतः जो अति संग्रह 
करता है वह जनता को जानइूभकर कथ्ट देता है | इस तरह अहिंताओ व्यावहारिक रुप देनेके लिए सत्य, 
अचीर्य, तरह्मचय ओर परिग्रह-यरिमाणका पालन करना आवश्यक है। उसके विना अहिंसाका ढठोंग रचना 
व्यथ है तथा अहिसाकों जीवनमें उतारे विना सुद् शान्तिकी चाह करना व्यर्थ है। भगवान ऋषभदेवने 
फ्रयेक् प्राणीका यही आचार घ॒र्म वतलावा था जो आज जैनाचार कह बाता है | 


जेनाचार का मूलाघार-- 
बैनाचार का मूलाघार अ्रदिंसा है ! सत्य, अचौर्य, अक्षचर्य और अपरिग्रह अहिंसा के ही- 
विभिन्न रुप हैं। यथार्थ बात न कहनेसे, दूसरे व्यक्तिको भिध्या-परिान हाने से हानि की संभावना 
है तथा अपने चित्तमें भी क्लुघता उत्नन्न हो जाती है। अत. अपदूवचन हिसाका उत्पादक होनेसे 
हिंदा ही है। इसी तरह पर धनका अपदरुण अपने व परके चित्तमें कलुषता उलन्न करनेके कारण हिंसा 
है। यदि वह मालिककी राजीसे ले लिया जाता है तो उसमें हिंसा नहीं है। परल्ली-गमन भी तीत 
रागका कारण होनेसे हिंसा है। क्‍यों कि रागादि परिणाम हिंसा खरूप हैं। इसी तरह प्ररिग्नहका 
अति संचय दूसरे मनुष्योंकों गरीब वनाता है। उनकी रोटी छीनकर उन्हें दुजी करता है इसलिए वह 
भी हिसा ही है | साराश यह है--जिन कामोंते दूसरोंको सबलेश होता है श्रोर अपने गुणोंद्नी हानि 

होती है वे सम्पूर्ण कार्य हिंसा हैं| 


हिंसाका रूप और उसका त्याग-- 
हिंता दो प्रकारकी है--एब रक्ञणात्मक और दूसरी आक्रमणात्मक। जो हिला आक्मरक्षाके 
लिए अनिवाय हो वह रक्षुणात्मक है | उदाहरणके लिए कोई गहस्थ व्यापार, उद्योग और कृषि, आदि 
शआजीविकाके साधनोंके विना नहीं रह उकता है। भले ही वह हिंसक च्यापारोंक्रों छोड़ दे ते। भी 
व्यापारमें परोक्त हिंसा अवश्य होती है| रहस्य इस आरम्भ-जनित हिंसाका त्याग नह कर सकता फिर 
भी वह आक्रमणात्मक हिंसाके द्वारा कितीका घन अनीति पूर्वक नहीं छीनता | क्तीकों उताता नहीं 


और न किसीके गुणोका घात करता है। 
१०९ 


वर्णो-ग्रभिनन्दन-ग्न्थ 


दूसरी युद्ध जनित हिंसा हैं, जो अपनी, अपने कुट्ठम्तकी, अपने धर्म तथा देशकी रज्ञाके लिए 
करनी पढती है| कोई भी जैनाचारका पालक प्रत्यज्ञ या परोक्षरूपसे हिसा करना नहीं चाहता | वह 
किसीको मारनेके इरादेसे नहीं मारता, फिर भी वह अ्रन्यायका प्रतीकार तो करता है। उक्त स्थितिमें 
यदि युद्ध श्रनिवार्य हो जाता है तो वह उससे विमुख नहीं होता | क्योंकि ग्रहस्थ होनेके नाते उसपर 
अनेक उत्तरदायित्व हैं | 

धर्मके नाम पर हिंसा-- 

भारतवर्षमे धर्मके नाम पर देवी देवताश्नोके सामने बलिदानके रुपमें हिंसा होती है ! अनेक 
मनगढन्त वाक्य रचकर इस हिंसाकी पुष्टि की जाती है और उसे धर्म कहा जाता है| जैनाचारमें यह 
हिंसा तब हिसाओंसे श्रधिक निंध है | क्योंकि इस हिंसाके द्वारा केवल श्राणीका धात ही नहीं होता | 
बल्कि धर्मके नामपर जनताको पथम्ष्ट किया जाता है | अतः यह हिसा सर्व प्रथम त्याज्य है | 


जेनाचारके दो रूप-- 
जैनाचारके दो रूप हैं--एक ग्हस्‍्याचार और दूसरा साधुका श्राचार। हिंसा, भूठ, चोरी, 
मैथुन और परिम्रह ये सव पापोके मूल हैं | जो इनसे पूरे तरहसे कचे हुए हैं, वे मुनि या साधु कहलाते 
हैं। विपत्तियोंका पहाड़ द्वट पड़नेपर भी वे हिंसा या कोई अन्य प/प नहीं करते | वे परिपूर्ण ब्रह्मचारी 
तथा तिलमान्न भी परिअह अपने पास नहीं रखते । वे सदा इस बातका ध्यान रखते हैं कि हमारे किसी 
कार्यसे छोटे से छोटे कीट, पतहुको भी कष्ट न पहुंचे। ये जीव मात्रपर सम भाव रखते हैं | उनकी दृष्टिमें सभी 
जीवधारी समान हैं | वे सबका कल्याण चाहते हैं। उनका तारा समय ज्ञान, ध्यान श्रौर तपमें ही बीतता 
है। वे कभो भी अपने अपराधोंकी उपेक्षा नहीं करते | यदि उनसे कोई अपराध बन पढता है; तो उसका 
वे प्रायश्ितत लेते हैं | जन कल्याणकी भावनासे वे तदा देश देशान्तरोंमें विचरते रहते हैं श्रौर रहत्थोंको 
सुप्ता्ग बताते हैं| इस प्रकार लौकिक और पारलौकिक हित-साधनमें जैन मुनिश्नोंका बढा हाथ है | 
गृहस्थाचार --- 
पहले बताया जा चुका है कि जैन रहस्थ श्राक्रमणात्मक हिसा नहीं करता किन्तु वह रघ्दात्मक 
हिसाका त्याग नहीं करता । श्रतः वह श्रद्िंसा-अगणुन्न॒तका पालक है। शेष अरतोंका भी वह एक देशसे ही 
पालन करता है | क्योंकि सम्पूर्ण रूपसे पालन करना गहस्थावस्थामें संभव नहीं है। वह हित और मित 
वचन बोलता है | अ्रमैतिक ढगपर पराये घनको गहरा नहीं करता। अपनी विवाहिता पत्नी तक ही 
अपनी भोग-लालसा सीमित रखता है तथा उतने ही धमका सचय रखता है जितना उसे अपने कौठुम्बिक- 
निर्वाहके लिए आवश्यक होता है । ये पांच गरहस्पके अगु-अत हैं। ईन पांच अ्रणुन्नतोंकों पूर्ण करनेकी 


इृष्टिसे ग़ह॒प्थके सात अत और भी है । 
११० 
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तीन गुणवत-- 
गृहत्य अपने व्यावसायिक ज्षेत्रकी मर्यादा निश्चित कर लेता है। इसे (दिखत' कहते ह। 
यह मर्यादा जीवन भरके लिए होती है। उसके भीतर भी कुछ समयके लिए जो उस मर्थादाकौ 
सीमित किया जाता है यह दूसरा 'देशबत' कहलाता है तथा इस नियमित ज्षेत्रक भीवर भी वह व्यथ्थके 
काम नहीं करता यह तीसरा 'अनर्थ दण्डत्रत' कहलाता है। इन तीन अतोंके पालनेसे ग्हस्थकरी लोभ इत्ति 
घटती है| उसका जीवन नियमित और संयमित बनता है| इसीसे इन अतोंको गुणबत कहते हैं। बनेकि 
उनके पालनेसे गहस्थमें गुणोंकी वृद्धि होती है । 


विक्षाव्रत--- 


प्रत्येक गदस्थका श्रन्तिम लंच॒ंय स्व-पर-कल्याण है। इसी उद्देश्यसे वह पतिदिन तीनों 
सध्याओ्रोंको कुछ उमयके लिए एकान्तमें जाकर अपने स्वरूपका विचार करता है। आत्मा क्या है, मै 
कौन हू, मेरा क्या धर्म है, इत्यादि बातोंको वह विचारता है | इसे 'शामायिक' कहते हैं। 

सत्ताहमे केवल एक बार नियमित दिनपर वह उपवास करता है और भोजनका त्याग करके 
सम्यूर्ण व्यवतायोंसे छुट्टी लेकर एकान्त स्थानमें घर्माराधना करता है। इससे उसे बढ़ा ज्ञाभ होता 
है, इसे 'प्रोषधौपवास' कहते हैं | 

तीसरा शिक्षाव्त 'भोगोपभोग-परिमाण' है, इसके श्रतुतार ग्रहस्थ अपने समस्त भोगोको 
प्रतिदिन काम करता जाता है | कित्ती भी वत्तुका आ्रवश्यकतासे अधिक संग्रह नहों करता | 

चौथा शिक्षात्रत दान है। इस शिक्षावतके दो अंग हैं -दूसरोफे हितके लिए धनका त्थाय 
दया सेवा । दोनोंमें ही स्वार्थ त्यागकर उदारतासे वर्तनेकी शिक्षा मिलती है। इसका दूसरा नाम 
वैयाबृत्य! भी है । 

इस तरह जैन गहस्यको अल्पसग्रही, मितव्ययी और निर्शोभी बनानेका विशेष ध्यान रक्खा 
गया है। क्योंकि उसके लिए परित्रह त्याग, अनर्थ दुष्ड त्याग, भोगोपभोग परिमाण तथा दान इस 
तरह चार मत रबखे गये है । इतने नियमोंके रहते हुए भी धनिककी तृष्णा इतनो बल्ववती है कि गृहस्य 
परिग्रहका संचय कर ही लेता है। इसीसे संचित घनको घनेके लिये दान नामका शिक्षानत कहा 
गया है। जो सचित धनको दूसरोंके दितके लिये त्याग देता है उसकी भावना कम ऊंची नहीं होती। 
ऐसी उदार वृत्ति वाह्षे व्यक्ति ही दीन-दुखी प्राशियोंकी सेवाके लिए एक दिन अपना सब कुछ त्याग देते 
हैं। इस तरह मानव जीवनमें सदाचारका बहुत मद्दत्व है और जैनाचार मनुप्यक्ी पाशविक दृत्तियोंदा 


नियमन करके मनुष्यको उदार और लोकसेवक बनाता है। 
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वर्णो-अभिनन्द्न-अन्य 


चार भाषनाएं-- 

उक्त नियमोके सिवाय जैनाचारमे कुछ ऐसी सावनाश्रोंका समावेश किया गया है जिनका 
परिपालन मनुष्यकों बहुत उन्नत बनाता हैं| उन भावनाओंमें चार मुख्य हैं | पहली धर्व-सत्व-समभाव! | 
इसका तात्पय यह है कि मनुष्य प्राणिमात्रको अपने बराबर समके | जिन कामोंके करनेंसे उसे स्वय दुःख 
होता हो उनका प्रयोग दूसरे प्राणियों पर न करे । अपने ही समान दूसरोंकों भी ऊंचा उठानेका प्रयत्न 
करे । उसका यह विश्वास होना चाहिये कि प्रत्येक जीय श्रनन्त गुणणोंका भंडार है। वह परमात्मा बन 
सकता है. फिर हीनता कैसी ! इस भावनाके श्रनुगार गहृश्थकों प्रत्येक प्राणिसे मित्रकी तरह व्यवहार 
करना आवश्यक है । 

दूसरी है श्रमोद भावना', इसका तह तात्पर्य है कि गहृत्य गुणीका श्रादर करता है। उतते 
देखकर उसका हृदय विकसित हो उठता है। जो गुणी जनोका आदर करता है वह गुणोंके विल्लार करनेमें 
सहायक होता है| इसलिए गुणवानका श्राद्र करना चाहिये | 

तीसरी भावना है दया, किसी भी प्राणीको दुखी और पीडित देखकर दयाका भाव अ्रवर्व 
पैदा होना चाहिये | क्योंकि दयालुताके विना मनुष्यमें स्वार्थ त्यागकी भावना नहीं आ पाती ! और ल्वार्थ- 
त्यागके बिना दूररेंके दुःखोंकी दूर नहीं किया जा सकता है जो व्यक्ति दूसरोंको छु्ी बनाता है, संवार 
उसका ख्य मित्र बन जाता है | अतः दुखी जनोंका दुश्ख मेटनेकी भी भाषना आवश्यक है । 

संसारमें एक चौथे प्रकारके भी प्राणी होते हैं किन्‍्हे दुर्जन कहते हैं । दुर्जन अकारण ही विरोध 
कर बैठते हैं और हितकी बात कहने पर भी सन्‍्मार्गकी ओर नहीं लगते बल्कि उल्टे अ्रसम्म गंकी 
ओर ही बाते हैं | पद्‌ गहस्थ ऐसे व्यक्तियोंसि भी घृणा या द्वेष नहीं करता | जहां तक उतका अवत्न चहता 
है, वह उनको सुधारनेको ही चेष्ट करता है और अपने अयत्नमें श्रतफल होनेपर भी खेद ख़िल्त नहीं 
होता | वह ठदा इस बातका प्रयत्न करता है कि विरुद्ध मार्य पर चलनेवालोके प्रति भी मेरे मनमें रोष 
उत्पन्न मे हो | उसकी यह भी भावना रहती है कि संसारसे बैर और विरोधकी जितना भी मिठाया जा 
सके मिंट दिया जाय | 


जैनाचारका प्रधान लक्ष्य-- 


इस तरह आएिमान्रमें दया, हुमा, पवित्रता, सरलता, नम्नता, उदारता, सहिषुता, परदु:श् 
कातरता, सेवा परायणता, श्रादि सद्गुशोंको उत्तन्न करना जैनाचारका प्रधान लक्ष्य है। मानव 
चरित्रमें जितनी उच्ज्वलता तथा पविन्नता आवश्यक है,बैनाचारमे उसको लानेका ही प्रवत्न किया गया है। 


जैनाचारके उपयुक्त सक्षित परिचयसे सहज ही यह समसमे झा सकता है कि मानव जीवनमें जैनाचारका 
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मानवीवनमें जैनाचारकी उपयोगिता 


कितना पहलपूर्ण स्थान है। एक प्राथमिक जैन गहस्थ शरात्र, मांठ, जुचा, चोरी, वेश्या, परक्ी, आदि 
पापोंका त्यागी होता है| ये ऐसे पाप हैं जिनसे समाज और देश रसातल्को जा सकता है। सचमुचमें 
वह एक ख्वर्णयुग था जब जेनाचारका यथार्थ पालन करनेवाले सनन भारतमें रहते थे | उस समय भ्रजामें 
सुख, शान्ति और सन्तोप था । कणह, ईर्ष्या और दंभका नाम भी नहीं था। यदि आज भी विहृषके 
नागरिक जैनाचारको अपने जीवनमें उतार सके तो संसार सु और शान्तिका आगार बन सकता है और 
इस संघ युगका श्रन्त हो सकता है | 
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अनन्तकी मान्यता 
राय बहादुर प्रा ए. चक्रवर्ती एम. ए 
आधुनिक दाशनिकोंकी आपत्ति-- 


दाशनिक विद्वानोने अपने दाश॑निक निर्णयोंकों समझानेके लिए अनन्तके विषयमें गशितके 
शब्दोंका उपयोग किया है। परमेनडीज़ और ज़ीनूसे लेकर काण्ट तथा वर्गंवन तकके दार्शनिकोने तममा 
है कि अ्रनन्‍्त शब्दमें आत्म-विरोध भरा हुआ है। इस कल्पनाके आधारपर उन्होंने सिद्ध किया है कि 
आकाश तथा काल स्व-विरोधी है । दर्शन-शाज्ञके विद्यार्थी काप्टकी उन विरद्ध बातों ( 408770॥68 ) 
से सुपरिचित हैं जिन्हें उसने जअ-विरोधी बताया है| उनकी आपत्तिका मुख्य आधार यह है कि आ्राकाशमें 
प्रदेश नहीं हो सकते और कालमें ह्ुण ( )/000८7/ ) नहीं हो सकते । यदि कालमें क्षण पाये जानें 
तो थोडेसे मर्यादित कालमे अगर छ्णोंकी संखुया होगी और तत्र यही बात स्-विरोधी बन उठेगी। 
सत्र ऐसा समभक्तर दा्शनिकोंने श्राकाश और कालको अ-यथार्थ मानकर परित्याग कर दिया और इस 
प्रकार श्रपनी केवल आदशंवादी ( [02॥80८ $ए४८४॥8 ) विचार-प्रणालीका निर्माण किया है। 

अनन्त का विरोध-- 

काण्ट ( 7797६ ) इस आधिभौतिक निर्शंयपर पहुंचे हैं कि भौतिक-वत्तु-संयुक्त बहिजेंगतें 
जो आकाश है वह अयथार्थ और अवास्तविक है। इस निर्णय का आधार यही विचार है कि श्रनत 
विषयक गणित शाज्ञका विचार स्-विरोधकों प्रकट करता है, इसलिए वह असम्भव है। कुछ वर्ष हुए 
वी, रपल (8, ०६४८] ) तथा हाइर्हेड ( ९४]॥/६ 0६४० ) सदश गणितशोंने स्पष्टरपसे बतलाया है 
कि विभाजनके सम्बन्धमें ऐसी कल्पना अनुचित और अपिद्ध है। उन्होंने भ्रधिक स्पष्ट किया है कि 
अनंतकी कएपना या उसका भाव सव-विरोधी नहीं है और यह मान्यता सान्‍्त और अनन्त सल्या्रोंक्े 
अमके कारण स्व-विरोधी प्रतीत दोती है । गणनाके द्वारा प्रात्त सान्तसख्यामे वेबातें हैं जो अनन्त सख्यमि 
नहीं पायी जाती । सामत छख्यामें दूसरी सान्त सख्याका योग करनेपर श्रथवा इसमें से दूसरी सान्त 


सज़्याके घटाने पर हानि वृद्धि पायी जाती है | इस प्रकार १-२-३-४, आदि सख्या माला बताती हैं कि 
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अनन्तकी मान्यता 


आंगे-आगेके अक एकके जोडनेसे बढते जाते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस 
मालावी 'एक-सौ-एक' सख्या भी सौमे एक जोडनेसे ही प्रात्त हो सके गी | 


उसका परिहार-- 


अनन्त सख्यामें यह वैशिष्ट नहीं पाया जाता | उदाहरणा्--१, २, ३,४, आदि धंख्यान्रोंकी 
एक माला लिखिये और ठीक उसके नीचे २, ४, ६, ८, आदि यथा क्रम लिखिये | इनमें सान्‍्त अ्रकोंकी 
प्रथम माला अत रहित है, काएण, उसको विना मयांदाके गणना कर सकते हैं| इसे ही पारभाषिक-- 
शब्द (अनन्त माला? कहे गे | इसमें पाये जाने वाले अंक अनन्त हों गे | इसी प्रकार २,४,६,८, आदि 
अंक वाली दूसरी माला भी अ्रत रहित है श्रौर उसे भी अ्रनन्त-अक-युकत अनन्त माला कहें गे | प्रथम 
माल्ाके प्रत्येक अंकके अनुरूप दूसरी मालामें अंकावल्ली है इस तरह दोंनों मालाएं तुल्य हैं, क्यों कि दोनों 
श्रगणित अंकावल्लि युक्त हैं| किन्तु ह्वितीय मालामे सम संख्या वाले अंक हैं, विषम संख्याओ्ोंका श्रभाव 
है। प्रथम मालामें सम और विषम सभी अक है| इसप्रकार एक दृष्टिसे कह सकते हैं कि द्वितीय माला 
प्रथम मालाका एक अंग है, कारण, वह उतर विषम संख्याश्रोंसे शत्य है। यद्यपि, ऊपर देख चुके हैं कि 
गणितकी दृष्टिसे दोनों मालाएं सदृश हैं क्योंकि दोनों अनन्त हैं--अ्रन्त रहित हैं | तथापि एक पहेली-सी 
सम्मुख भा खडी होती है जो ऊपरसे देखने में जटिल जात द्ोती है कि यदि दोंनों मालाएं सान्‍्त हैं तब तो 
दूसरी माल्माम पहिली मालाकी अपेक्षा अल्पतर अक होना चाहिये कारण उसमे प्रथम मालाके कुछ अक 
नहीं हैं | यह निर्णय अनन्त सख्याश्रोंके सम्बन्धमें नहों लग सकता क्योंकि प्रथम मालाके प्रत्येक अंकके 
स्थानमें द्वितीय मालामें अन्य अंकावली है। यह उभय-गत उम्ानता खबंत्र पायी जाय गी। और चंकि 
दोनों मालाएं अनन्त हैं इसलिए उनकी सहशता एक्ताकों प्रकट करेगी | इससे स्पष्ट मालूम होता है कि 
घन और ऋण तदश गणितकी प्रक्रिया अनन्त अकोंके सम्बन्धमें श्र्थदीन है । अनन्त धंख्यामें श्र्य धंख्या- 
ओके जोढनेपर वृद्धि नहीं होती तथा अनन्त सख्यामें से कुछ ख्याओं को घटानेपर उसमें हानि 
भी नहीं हो गी | वह अनन्त ही रहेगी । 


अनन्त माला ( 3८४८४ ) का शाब्दिक अर्थ अंत-दीन माला है अर्थात्‌ ऐसी सख्याए 

जिनका कोई अंत न हो | कालकी श्रवधि इसी प्रकार “्रनन्त-माला” रूप है। अनंत मालाका नियमके 

अनुसार अत नहीं होगा, यह प्रचलित मान्यता आधुनिक गणित-सिद्धान्तोंके श्रनुतार कुछ सशोघन योग्य 

है, उदाहर्णार्थ--१-२-३-४, आदि अंकॉंकी माला अ्रनन्त माला रूप है क्योंकि क्तिनी ही गशना 

करते जाइये, उसके अंतिम अंककों प्रात्त नहीं कर सकते । प्रचल्षित मान्यताके अनुठार भी यह माला 

अंत रहित अर्थाद अनन्त है। किंदर उठका आरम्भ “१! अकसे होता है जो कि मालाका प्रथम अंक 
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(पद ) है। यहा हमारे पाप्त आरभ युक्त अनन्त माला हैं; उतका श्रत नहीं है। साधारण मान्यता 
भी इस बातकों विना कठिनताके स्वीकार करे गी | गणितकी दृष्टिसे इसके विपरीत 'क्रमवाली अनन्त 
मालाकों भी निकाल सकते है । जैसे कि (१? अंक लिखिये और उसकी बाई और ३, 3) के दे आदि 
भिन्न युक्त अंकोंको लिखते जाइये | इस भिन्न-युक्त श्रकवाली मालाका आरभ यद्रपि ११ अंक है, तथापि 
यह हीयमान भिन्नयुक्त अनन्त माला है | वह भिन्न अंक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे अतिम कहा 
जा सके | क्योंकि सदा उस मनौतीत अंतिम मिन्नसे भी अल्पतर अथांत्‌ श्रागेकी संख्याकी कल्पना कर 
सकते हैं| यह अनत माला जिसका आरंभ “१ से होता है तथा जो पीछेकी ओर बढती है, श्रमत मात्ता 
कह्दी जा सकती है जिसका आदि तो नहीं है परत उसका अत या पर्यवतान १” अंकमे होता है। 


काण्ट तथा झ्रन्य दाश॑निकोने समझा था कि आदि-हीन कि्ठु अत-युक्त अनंत माला ख- 
विरोधी है। परंठु गणित शाज्नकी दृष्ठिसे (!” से आरभ होनेवाली माला जो अनंत-पर्यत चली जाती 
है, तथा वह भिन्न-माला ( 36768 0 !4८४०॥& ) जिसका आरभ १! है और जो पोछे अनत 
तक पहुचती है; इनमे कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार एक ऐसी अनंत धंख्या प्राप्त की जाती है 
जिसका आदि तो हैं लेकिन अत नहीं है। तथा दूसरी ऐसी अरनत सख्या प्रात द्ोती हैं जिसका श्रत तो 
है लेकिन आदि नहीं है। गणितकी दृष्टिसे दौनो उम्भव हैं, इसलिए वे त्व-विरोधी और अपरमाथ शब्दके 
द्वारा नहीं कही जा सकतीं। यदि आगे वर्धमान-पद युक्त प्रथण माला यथार्थ हैं तो उत्तरीत्तर 
होयमान-मिन्नरूपवाली ह्वितीय मात्रा भी यथार्थ है। 


जैन मान्यता-- 


गणितकी इन मान्यताओ्ोंका जैन-दर्शनसे बहुत बढ़ा सम्बन्ध है। जैन-दर्शन सता यथार्थ- 
वादी है, अतः वह भ्राकाश और काल-युक्त विश्वमें बस्तुओंकों वास्तविक मानता है। जैनदाशनिकों 
ने कालक़ों क्षणोंकी राशि रूप कहा है बिन्दे कालपरमाणु कहते हैं ।कालकी परिभाषामें कहा 
गया है कि वह काल-परमाशणुझ्ोंकी राशि मालारूण वर्धमान पक्ति स्वरुप है, ऊर्ध्य प्रचय रूप 
है अर्थात्‌ एक-एक परमाणु रूप पक्ति जो उत्तरोत्तर छुण युक्त या काल परमाणु विशिष्ट है | इस काल 
सख्याके अनुरूप ही गशितकी घारा है| गणितकी उस धारामें श्राकाशके प्रदेश हैं। श्राकाश खब 
भिन्न भिन्न दिशाश्रोमें अश-मालाका पुझ है जो लग्बाई-मोटई-चौडाईके रुपमें विविध विस्तास्-युक्त हैं। 
श्राकाश और काल इन दोनोंमें अश विभाग बताया हैऔर आधुनिक गणितज्ञ भी आकाश और कालके 
इस स्व-विरोधका निराकरण करते हैं। यहा गणित सम्बन्धी घाराका विचार दाशनिकोंकी उद्दायता 
करता है | 
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अनन्तकी मान्यता 
अनन्त विभाजन ( भूमिति )-- 
रेखागखितकी एक रेखाको लीजिये। उसे दो, दो वार विभाजित करते बाइये और श्रनन्त 
बार प्रह्येकके भाग कीजिये । प्रत्येक विभागका विभागी-करण कभी समाप्त न हो गा। इस घाराकरे विभागी 
करणकी अनन्तताकी सम्भावना पहले अ्रतम्भव और स्व-विरोधी मानी जाती थी। परन्तु 
श्राधुनिक गशितजोने इसके प्रतिकूल उभावना और अविरोध सिद्ध कर दिया है। अठम्भवता इस 
कल्पना पर निर्भर थी कि एक सान्‍्त धाराम सान्‍्त या सोमित ही अश हों गे | परंतु स्थिति यह नहीं 
है। यह ऊपर बताया जा चुका है कि उत्तम रेखामे सोमित अंश होते हैं। यहा आप 
ब्रतत ग्रश मालाकी व्यवस्थाका क्रम रेखागणितकी रेखा के अंतो-कोणोंमें पाते हैं 
नो सादि और सान्त हैं। यदि सोम रेखामे जिसका काल मर्यादित है उसमें मर्बादातीत 
अर्थात्‌ अनंत अज् हैं. तथा वह अ्रनत सख्या वाले क्षण विशिष्ट हैं तब यह दाशनिक-आलो- 
चना कि काल ओ।र आकाशम खय विरोध है; वुक्तियुक्त न होगी। अतएव दार्शनिकोंकों इस परिणाम 
पर नहीं पहुचना चाहिये कि आकाश और काल असत्य तथा अतम्भव है| 


अनादि-अनन्त की सिद्धि-- 


इस तरह हम जैनदर्शनके अनुसार ऐसे जगतको पाते हैं जिसका न तो झादि है और न अत, 
यद्यपि उसमे परिणमन होता रहता है। यह भी सम्भव है कि ससारमे जोव उदा पर्यगन करता रहे। 
इसतरद एक आ्रात्मावी अपेज्ा ससारका आदि नहीं है। उसी प्रकार श्रवंत माला भी अनादि होगी। 
बन आत्मा कर्मके बधनोंको तोडकर स्व-स्वरूपकों श्रात्त करता है--अक्त द्ोता है; तत्र जीवन और मरण 
हुप ससार परिभ्रमशकी गति रुक जातो है। इस प्रकार इस विषय आदि विद्दीन संसारका अत हो जावगा | 
यद्रपि व्यक्षिरगत रूपसे आत्माएं धसार चक्रसे छूटकर मुक्ति पा जाती हैं, तथापि संसारमे विध्मान अनंत 
बीबोकी अ्पेज्ञा ससारकी %४ जला अ्रविच्छिनन रूपसे चली जाती है ।धंसारमें विमान अनत जीवोकी अपेदषा 
सगारढी शखला अविच्छिन्त रूपसे चलो जाय गी। धार अनन्त चीवोका पुख है, उसमें से 
कितनेही जीव चाहे वे अनन्त ही क्यों न हो, मुक्त हो जाय, तंत्र भी वह पुक्ष या अनत राशि किठी प्रकार 
कम नहीं हो गी । जिन आत्मा्रोने निर्वाए प्रात किया है वे अनत हों गी, फिर भी ससारमें विद्यमान जीव 
राशिकी सख्या पर उनका कोई प्रभाव नहीं पंडे गा । यथार्थमें यह वहुत मनोरंजक वात है कि भौतिक 
विज्ञानके बैन आचायोने आकाश, काल और अनत प्रचयके विद्दंध उठायी गयी अनेक शंकाश्रेकि उत्तस्म 
गशितकी एक पद्धतिकों समस्त किया था, आधुनिक गणितके सिद्धान्त बिठका उमर्थंन करते हैं और 


किसका प्रचार रतल और द्वाइट हेंड जैसे मद्दान्‌ गणितशोने किया है । 
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सब्रका निष्कर्य यह है कि अनन्त-माला या अनल-अचय स्व-विरीत्री नहीं है। बह छत उठ 
समय सहत्र ही दृद्यग्राही हो बाती है, चत्र वह स्मस्ण रुव। त्राय कि साधास्ण बन्‍्त अंक तस्तख अनंत 
अंकीस नहीं हो नकता है | एक अनंत समुदाय क़ितिनी ही उडी संख्याक्े बधने वा बोइनेंसे न तो कब 
मान होगा और न वर्धमान होगा | अनंत माला सादि हो किंतु लल्त न हो अथवा वह श्रनादि अनंत ही 
हो गणितके थे निश्चय भौतिक विज्ञानक्रे जैन-आचायोंने अथने दार्शनिक सिद्धान्तेलि विश्द्र व्विचनमे भी 
प्रवक्ता किये » | 





श१्१८ 


अहिंसा ही पूर्व परणरा 
हव० आचार श्रो धर्मानन कौशाम्वी 

प्राचीन कालसे ही राज-संध्या हिसाकी भित्तिपर आधारित होती आयी है। एक प्रकारकी 
राज्य व्यवस्था मिटकर उतकी जगह दूसरे प्रकारकी स्थापित करनेम रक्तपत होना अ्रपरिद्यर्य्य है, ऐसा 
अब्र भी बहुतोंकी लगता है। राजाश्रोसे ही देवताओोकी कल्पना निकली हो गी। राजा लोग यदि अधिक 
प्रिय हों, तो फिर देवता भी वैसे ही क्‍यों न हो ! इसीसे वैदिक कालीन भारतके समान ही मिल, सीरिया; 
बरस, आदि देशोंम भी यज्ञ यागकी प्रथा लोक प्रिय हुई । भारतमें वैदिक संस्कृति मथमतः तिन्ध्ु नदीके 
प्रदेशमे फैली और वादमे पंजाबके मार्गसे होती हुई धीरे धौरे वह पूर्वक्षी ओर फेलती गयी । 

आदि अहिंसा संस्थापक-- 

अहितात्मक सस्कृतिकी स्थापना करनेका प्रथमतः श्रेय जैन-तीर्थंड्रों को देना चाहिये। 
आदिनाथसे महावीर स्वामी तक जो चौबीस तौर्थड्)र प्रसिद्ध हैं, थे सब्र श्रहिंसा-धर्मके पुरलता ये, ऐसा 
सभी जैन मानते हैं । अपनी संध्कृति वैदिक सस्कृतिसे भी आचीनतर है, ऐसा जैन , पण्डित श्रतिपादन 
करते हैं| स्थानांग सूत्र में लिखा है-- 

“भरहेरवण्सु एं वासेसु पुरिमपच्छिमवरक्ञा 

माज्यिमगा वावीसं अरहता चाउज्ञाम॑ धम्मं पणणवेति | 
त॑ं अह्य-सब्वातो पाणातिषायाशओ्रो वेस्मरणं, एवं दाणाओ बेरमरां, 
सब्वातो अदिन्निदाणाओ वेस्मणं सब्वाओ वहिद्धाणाओ चेस्मर् ।” 

अर्थात्‌--भरत और ऐरावत इस प्रदेशमें पहले और अन्तिम छोड कर बाईस तीर्थड्डर 
चाहर्याम चर्म उपदेश देते हैं । वह इस प्रकार है 'मत्त प्राणधात से विरति, उसी प्रकार अत्वसे विरति, 
सर्व अ्रद्तादान ( चोरी ) से विरति, सर्व बहिर्धा उदान ( परिम्रह्ठ ) से विरति [” 

इस उद्धर्णमे भरत और ऐरावत इन दो प्रदेशोंके नाम आते हैं| वैडिक साहित्यकी इंशिसे 
भरत आजकलका पंजाव ठद्दरता है| ऐरावत कौन परदेश है, समझमे नहीं आता । वह पंजाबके पूर्वकी और 
होगा । इन दोनों मदेशमें प्राचीन तीर्थड्डर चातुर्याम ( चार सथम ) घ्मका प्रचार करते थे | पाश्चात्व 
पष्डितों के मतानुसार भी चाहुर्याम घ॒र्मका धस्थापक पाए्व॑नाथ तेईसवां तीर्यडुर ही था । अत सबसे 
पहिल्ते अहिंसा धर्मकी स्थापना और प्रचार करनेका भेय-तीर्थड्व रोंको मिलता है, क्योंकि पार्र्वनाथका काल 


पुदद-पूव २०० वर्ष है। 
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इस समय पूर्व प्रदेशमें बहुतसे महांजन सत्ताक राज्य अ्रत्तित्वमें थे | उनमें मगधके उत्तरी 
” और बलीका राज्य महा प्त्न था | इस राज्यमें जैनधर्मका प्रचार बहुत था। इसका कारण यह जान 
पडता है कि बहाके मुख्य बासी कृषक ये और यश-याग्रोमें कृषि-ठपयोगी जानवरोंकी वलि उन्हे पलन्द न 
थी । दूसरे जो मल्ल, शाक्य, आदि गणतन्त्र थे, उनमें भी यज्ञ यागकों कोई स्थान नहीं था, ऐसा जान 
पडता है। मंगष और कौशलके राजा लोग और उनके रक्तित ब्राह्मण जागीरदार लोग बीच बीचमें याग 
किया करते थे, परन्तु वह जनताको प्रिय न था, क्योंकि ऐसे यज्ञोमें खेतीके जानवर ( गाय, बैल, बगैरह ) 
लोगों से जबरदस्ती लिये जाते थे। इस प्रकार पूवंको ओरसे सभी राष्ट्रॉसे अहिसा घर्मको आपसे आप 
जनताका पृष्ठ पोषण मिलता था । 


एक उपेक्षा-- 


जैन साधु प्राणियोपर दया करनेका उपदेश देते थे, तो भी मनुष्य जातिमें होने बाली 
लंडाइथोंके सम्बन्धमें उदासीन रहते ये। ल्लो-कथा, भक्त-कथा, देश-कथा, राज-कथा ऐसी कथाए वे 
गल्ले मानते ', श्रत्यन्त दृषद्ठम जम्त॒ओ्रोंकी रक्षाके निमित वे बड़ी चिन्ता करते । जन्तुश्नोंकी रक्षा करते करते 
एक दूसरा बड़ा दोष (१) जैन साधुश्रोंमें घुस गया वह यह कि जीवन निर्वाहके लिए वे मिद्वास्मके 
दिवा और कोई भी शारीरिक कर्म नहीं करते | भिज्ञाटन भी नियमित जगह पर ही करते | तपलथा 
प्रधान नियमोंके कारण जैनधर्म हिन्दुन्तानके बाइर न जा सका और इसीसे जैनधर्मको आजका धंकुचित 
स्वरूप प्रात्त हुआ | ऐसा होने पर भो सर्वप्रथम अ्रहिंसा घर्मका आविष्कार जैन घर्मने ही फिया भर 
हिन्दुस्तानके पूर्व प्रदेशकी सामान्य बनताकी मनोभूमिमें भूत-दयाका बीजारोपण किया | अतः श्रहिंसात्मक 
सत्याग्रहका आ्राद्य जनकत्न पाश्व॑नाथको ही देना पढता है । 
पाएवनाथके बाद तीसरी उदीमें अध्िंताकां बड़ा पुरस्कर्ता बुद्ध हुआ। गह त्यागके पहले 
वृद्ध, रग्ण और मृत मनुष्योंकी देखकर गौतमकों वैराग्य हुआ और इस उम्बन्ध्में बहुत सी रसभरी 
कथाएं बौद्ध प्रन्थोमें मिलती हैं | परन्तु त्रिपिट्क प्रन्थके प्राचीन विभागमे इस बातका कोई आधार 
नहीं | जरा, ध्याधि और मरण इस विषयमे गौतमके मनमें बार ॒बार विचार श्रवश्य आता होगा, ऐश 
अगुत्तर-निकायके एक सुत्तसे जान पडता है । परन्तु उसे सबसे भयंकर यदि कोई बात लगी तो यह कि- 
'फन्द्मानं पञ द्स्तरा मच्छे अएणोदके यथा | 
अंज भज्जेहि घारुद्धे दिस्थामं भयभाविसि॥ 
अर्थात्‌-सूज चल्ते हुए पानीमें जैसे मछलिया तडफड़ाती हैं उठी प्रकार परत्मर विरोध 
करके तड़फड़ाने वाल्ली इस मनुष्य जातिकों देखकर मेरे मनमें भयका संचार हुआ । 


३ स्थानाग चत्न न० २८२। 
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अह्िता की पूर्द परम्परा 
इससे गौतमको मनुष्योकी पारस्परिक हिसा इत्तिसे कितनी घृणा थी, यह स्पष्ट होता है । इसो 
कारण गृह त्याग करके उसने मनुष्य जातिके कल्याणका नया मार्य खोज निकाला | जंगलमे रहकर पानी 
की द दम रहनेवाले जन्तुपर भी दया दिखाना, पर इघर मनुष्य मनुष्यके वीचमे जब घोर संग्राम मचा हुआ 
हो तो भी उससे उदासीन रहना, इसप्रकारका अ्रहिंता धर्म बुद्धकों पसन्द नथा। मानवताकों प्राघात्य 
देनेके कारण बौद्ध घर्मका जैनधर्मते अधिक फैलाव हुआ | परन्तु मिक्ञाटन करना, जमीन खौदले, वगैरहके 
कामको निषिद्ध समझना और राज्य सस्याके विषयमे उदासीन रहना, आदि कुछ दोष (१) वौद्धघर्मम 
भी रह गये । राजाको कैसे वर्तना चाहिये, इस सम्बन्धमें कुछ सूत्र भिपिव्कमे हैं। पर राजा यदि दुष्ट 
हुआ तो प्रजाको क्या करना चाहिये, इस विषय कोई विधान नहीं मिल्नता । वज्जियोंक्रे गण-सत्ताक 
राज्यकी अ्रभिवृद्षिके लिए बुदूधके छत नियम वना देनेका उल्लेख महापरिनिव्वान-सुत्तके आरम्भमें ही 
मिलता है | पर प्लैटोके रिपब्लिक जैसे गण-सत्ताक राज्यकी स्थापना और विकास केसे किया जाता है 
और उसमें बहुजन उम्राजका हित कैसे साधा जा सकता है, इसका विचार बौदूघ अन्योंमे विस्तार पूर्वक 
नहीं मिलता । 


ईसाई अहिंसा तथा समाजवाद-- 
बुद्धके पथात्‌ छुठी रदीमें प्रख्यात्‌ अध्िसावादी ईसा हुआ । परमेश्वरका सौम्य रूप बताकर 
उसने मानवजातिमे अ्रद्दिताक्रे प्रचारका यत्न किया । जैन ओर बौद्ध भिक्षुओंकों जमीन खोदने जैसे 
कामोंकी मनाही है, वैसी ईसाई सावुश्रोको नहीं है, परत उन्हे शरीर निर्वाइके लिए शारीरिक परिअ्रम 
करना हो चाहिये, ऐसा कोई नियम भी नही है | दूसरा यह कि राजकोय उत्तामें सुधार करनेका भी उन्होंने 
यत नहीं किया | सीजरको कर देना चाहिये या नहीं; यह प्रन पूछे जानेपर ईसाने उत्तर दिया--जो 
वस्तु सोबरको हो ठो ठीबरको दो, और जो वश प्रभुकी हो सो अभुको दो । इसका परिणाम यह हुआ 
कि ईसाई उाधु राज्यसत्तानुवर्तों वन गये श्रौर कुछ दिनके वाद पोपने भो राज्य ठत्ता लूट लो। किन्तु 
राज्य संस्याकों अ्रहिंसात्मक बनानेका प्रयत्न ईसाके अनुयाशयोंते कभी नहीं किया । 
ब्यापास्युगक्ा पश्चिम उदय होते हो श्रमी जनोंकी तो जैसे मृत्यु आ गयी | उनके दुःखोका 
परिमाजन करनेका जिन सत्पुरषोंने गयत्न॒ किया, वे समाजवादी कहललले। उनमें और वोद्ध मिश्षश्रों, 
ईसाई पाद्रियोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया तथा बौद्ध भिक्षु तथा ईसाई पादरी जहां मठ बांध कर 
रहा करते ये और शान्ति मार्गका उपदेश आवकोंको देते थे, वहा शारीरिक परिश्रम नहं। करते ये । 
इतना ही नहीं, बादमें ये भिक्षु और पादरी राजाश्रोंसे इनाम, जागीरे पाकर जमीदार वन गये। इस 
कारण साधारण जनता तिरस्‍्कार करने लगी | 
रावर्ट ओवेन प्रति सोशलिस्टोंका वर्ताव इनके खिलाफ था | गरीबोंके दुःख दूर ण्रनेके 
लिए उन्होंने यह मार्ग स्वीकार किया | अ्मरीकामे जह्य जमीन बहुत थी, उन्होंने चाबर एक बंडी बत्ती 
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वर्णों-अभिनन्दन ग्रन्थे 


स्थापित की । उस वस्तीमें सभीके लिए शारीरिक परिश्रम्त करना अ्रनिवा्य॑ कर दिया गया। इस प्रकार 
सम्पत्तिका उत्पादन होने पर प्रत्येकको आवश्यकतानुसार सम्पत्ति विभाजन किया गया और बची हुई 
धम्पत्ति सार्वजनिक कोषमे रक्खी गयी । परन्तु उनकी इस बस्तीकी आयु पाच-द्स वर्षके आगे न बढी। 
बाहरके लोग इन बस्तियोंमे आकर खज्ल डालते, सदत्ष्योमे धर्म प्रमावना और दूसरी भ्रान्त घारणाश्रोंको 
प्रभय और उत्तेजना दिलाते, और इस कारण उनमे आपसी फ़ूट पढ़ कर श्रव्यवस्था मच गयी | 
कार्ल माक्स-युग-- 

शान्तिवादी दयालु शहस्थोका यह समाजवाद कार्ल माक्सकी पसन्द नथा। ऐसे लोगोको 
माक्स नन्‍्दनवनीय ((7:0990) सोशलिस्ट कहा करता था | फिर भी माक्संका समाजवाद इन्ही नन्‍्दन- 
वनीय सम्राजवदियोंसे उदय हुआ, यह न भूलना चाहिये। माक्सके मतानुशार युदूध बन्द करनेका उपाय 
था दुनिया भरके श्रप्मीजनोंको गठितकर पूंजीपतियो तथा जमीदारोकों नष्ट करना । उतका विचार था कि 
इस प्रकार सारी दुनिया के श्रमसंगठनसे युद्ध दक जायगे और मनुष्य मात्रमे श्रात-भाव फैज्ञ जावेगा | 

मजदूरोका सबसे वडा शत्रु था राष्ट्रिमिमान (९४(07थआ7) । उसे नष्ट करनेके लिए उसने 
"जाए 0::2४5 ]7(6:7000/॥? नामकी एक संस्था स्थापित की वह उसके रहते ही टूट गयी | इसके बाद्‌ 
दूसरी इण्टर नैशनल स्थापित हुई । वह महायुद्धेके समयमे विलोन हो गयी । फ़िर रूती राज्यक्रान्तिके बाद 
तीपरी इण्टर नेशनल भी बन गयी, पर इन यत्नोंसे भी शान्ति स्थापना न हुई । 

इटलीके सैनिक अभिकोंने अवीतीनियाको जो तहस नहस किया, स्पेनमे जर्मन श्रौर इटालियन 
श्रमिकों द्वारा जो अ्रत्याचार किये गये और जापानी अमिकों द्वारा चीनमे सहधर्भियोंका जो कत्ले श्राम 
किया गया, वह सब इसीका साक्षी है कि 'वर्करस्‌ इन्टरनेशनल” भी एक नन्दनवनीय स्वप्न मात्र रहा | 

मानव मात्रमे श्रहिंता प्रस्यापित करनेके लिए सबको शारीरिक परिश्रम करना ज़रूरी है, और 
अहिंसाके आध्यात्मिक बलपर हिंसा-विरोध पर कस्बिद्ध हो जाना चाहिये, यही दो दिद्धान्त 
टलस्टायने टुनियाके सामने रक़्खे। परन्तु शलस्टायका उपदेश माननेकों पश्चिमी देश तैयार नहीं हुए, 
और महायुद्घ द्ोकर ही रहा । 


महात्मा गांधीकी अहिंसा-- 
अहिंसाकों व्यवहारिक रुप सर्वप्रथम महात्मा गाधीने ही दिया | पाश्चात्य सस्कृतिसे चकाचौध 
होकर जो लोग बौद्ध श्रोर जैनधर्मके श्रहिंसा प्रचारको भारतके वर्तमान अ्रधःपतनका कारण बताते हैं, 
उन्हे गाधीनीने अहिंसा प्रयोगसे खासा जवाब दिया | अहिसा साधनाके बलपर कैसी तेजस्विनी हो उकती, 


है, यह स्वय-कति द्वारा गाधोजीने बताया | कितनी ही बलशाली और शद्ध समन्‍न, कोई सत्ता क्यों न हो 
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अहिसा कौ पूर्व परम्परा 


पर सहिप्तु और अ्रहितामय सत्याग्रहके आगे उतकी सत्तः द्वार जाती है, यह भभी अभी दुनिया फिरसे 
जानने, समभने श्रार मनन करने लगी है | 
पार्श्व तीर्थडरने सूक्म उन्ठुओं पर भी दया दिखाना लोगोंको सिल्लाया। चुद्धते उस दयाका 
प्रभाव मनुष्य जातिकी श्रोर बताया | पर इन दो महा विभूतियोने दयाके साथ शारीरिक परिश्रमको 
नहीं बाधा । ईसाने अपने शिष्योंको शारीरिक श्रमके लिए मना नहीं किया। पर इन तीनोंने अहिंसाको 
क्रेवल सिद्धान्तहूपम तसारके सामने रक्खा उसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया। शासन व्यवस्थासे उसका 
सम्बन्ध पहले पहल टालस्टायने किया, किन्तु इस सिद्धान्तकों भी व्यवहारमें लानेका सर्वप्रथम श्रेय 
महात्मा गाघोको ही है। उन्होंने सर्वप्रथम धंसारको दिखाया कि राजनीतिक क्षेत्रमें भी-- 
नहि बेरेन वेरानि सम्मन्ति थ कदांचन। 
अवेरेन च सम्मत्त थ एसघमो सनन्‍्तनों ॥ 
अर्थात्‌-वरसे वैर बुझता नहीं, वह मैत्रीसे ही वुझता है--यही सनातन घर है । 





जैनधर्ममें अहिंसा 
श्री स्वामी सत्यभक्त न्‍्यायतीय, साहित्य रत्न 
जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन मरता अवश्य है। या तो एक प्राणी दूसरे प्राणीको 
मार डालता है श्रथवा प्रकृति ही उतका जीवन तमरात् कर देती है। इनमेसे प्राणोकों प्रकृतिकी श्रपेज्ञ 
दूसरे प्राणीका डर ज्यादा है एक प्राणी दूसरे प्राणीके खुनका प्यात्रा हैं। इसलिए नीतिवाक्य भी बन 
गया है--/जीबो जीवस्य जीवनम्‌ ' | अर्थात्‌ एक जीव दूसरे जीवके जीवनका आधार है | मनुष्य उबमें 
भैष्ठ प्राणी है। बुद्धिमान होनेसे बलवान भी है। इसलिए यह उपयुक्त नीतिवाक्यका सबसे ज्यादा 
दुष्पयौग कर उका है। अपने स्वार्थक लिए वह ऐसी हिंसा भी करता है जो आवश्यक नहीं कही बा 
सकतो परन्तु यह कार्य प्राणीपप्ताव और मनुष्यसमाजकी शान्तिमे वाधक है | इससे श्रात्मिक उन्नति भी 
रुक जाती है | इसलिए प्रत्येक धर्ममें थोडा-बहुत रूपमें हिंसाके त्यागका उपदेश दिया गया है और 
इसलिए “अष्दिसा परमों धर्मः” प्रत्येक धर्मका मूल मंत्र बन गया है। 
अहिंसाकी सक््म व्याख्या-- 
लेकिन जैन धर्मने इस मत्रकी जैसी सूक्ष्म व्याज्या की है वह वेजोड है | जैन धर्मकी अ्रद्िसा, 
अहिताका चरम रूप है | जैनघर्मके अनुसार मनुष्य, पशु, पत्ती, कीडे, मकोडे, आदिके श्रतिरिक्त पृथ्वी, 
जल्ल, भ्रग्ति; वायु श्रौर वनस्पतिमें भी जीव हैं । मिद्ठीके ढेलेमे कीडे, भ्रादि जीव तो हैं ही, परन्तु मिट 
का ढेला स्वयं पृथ्वो-कायिक जीवोंफे शरीरका पिंड है| इसी तरह जल बिन्दु्से यन्त्रोंके द्वारा दिखने वाले 
अनेक जीवोके अतिरिक्त वह स्वय॑ जल-कायिक जीवोंके शरीरका पिड है! यही बात अग्निकाय, आदिके 
विषयमें भी सममकनी चाहिये । 
पारसी धर्म पर प्रभाव-- 
इस प्रकारका कुछ विवेचन पौरतियोंकी धर्म पुस्तक आावेस्ता? में भी मिलता है। जैसे इमारे 
यहा श्रतिक्रमणका रिवाज है उठो तरह उनके यहा भी पश्चात्तापकी क्रिया करनेका रिवाज है | उस क्रिया 
जो मत्र बौत्ते जाते हैं उनमेसे कुछुका भावार्थ इस तरह है--'“धातु उपधाठुके साथ जो मैने दुष्य॑ंवहार 
(अपराध) किया हो उसका मैं पश्चात्ताप करता हू ।” 'जप्तीनके साथ जो मैंने अपराध किया हो उततका मै 


पश्चात्ताप करता हूं ।' “पानी अथवा पानीके अन्य मेदोंके साथ जो मैने अपराध किया हो उसका मै पश्चाचाप 
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बैनधर्ममं अहिंसा 


करता हू |” “वृक्ष और दक्षके अन्य भेदोंके साथ जो मैने अपराध किया हो उसका मै पश्चात्ताप करता हूं । ! 
/महताब, आफताव, जलती अग्नि, आदि साथ जो मैंने अपराधकिया हो मैं उसका पश्चातापकरा हू ।? 


पारसियोंका विवेचन जैनघर्मक प्रतिकमश-पाठसे मिलता जुलता है जोकि पारती घर्मके ऊपर 
चैनघर्मके प्रभावका सूचक है। मतलब यह है कि जैनधर्ममे अहिंसाका बड़ा सूद्रम विवेचन किया गया है| 
एक दिन था जब ससारने इस सूछ्म अहिंसाको आश्रय और हके साथ देखा था और अपन या था | 


क्या अहिंसा अव्यवहाय है-- 
यहां पर प्रन होता है कि जब जैनघर्मकी अद्दिसा इतनी सूच्म है तो उसका पालन कदापि नहीं 


हो सकता ! वह श्रव्यवहार्य है इसलिए उतका विवेचन व्य्थ है। परन्तु जैनधर्मने हिंसा और अ्रहिंताका 
विवेचन इतने श्रच्छे रूपमे किया है कि वह जितना ही उत्कृष्ट है उतनाही व्यवहाय भी है ! 


दृव्यहिंसा और भावहिंसा-- 


जैनधर्मके अनुप्तार अपने द्वारा किसी प्राणीके मर जानेसे या दुखी हो जानेसे ही हिंसा नहीं 
होती । संतारमें सर्वत्र जीव पाये जाते हैं और थे अपने निमित्त से मरते भी रहते हैं | फिर भी बैनधर्म इस 
प्राणीघातको हिंसा नहीं कहता । वास्तवमें हिंसा रूप परिणाम” ही हिंसा है। द्वव्यहिंसाकों तो सिर्फ 
इसलिए हिंसा कहा है कि उसका भावहिंसाके साथ सम्बन्ध है। फिर भी यह बात याद रखनो चाहिये 
कि ह्रव्यहिंसाके होने पर भावहिंसा अनिवार्य नही है। अगर द्रव्यद्ठिता और भाव हिंसाकों इस प्रकार 
अखग न किया गया होता तो जैनघर्मके भ्रनुतार कोई भी झह्िसक न वेन हकता श्रौर निम्नलिखित 
शका खडी रहती-- 
जले जंतुः स्थले जंतुराकाशे जंतुरोेव चा। 
जंतुमालाकुले लोके कर्थ मिश्षुरहिसकः ॥ 
जलमे जंतु है, स्पज्ञमें जतु हैं और श्राकाशमे भी जतु हैं। जत्र समत्त लोक आंदुओते भरा 
हुआ है तव कोई भिश्ठु ( मुनि ) अद्दितक कैसे हो सकता है इस प्रश्का उत्तर यों दिया गया है-- 
सूक्ष्मा न प्रतिपीड्यन्ते प्राणिनः स्थूलमूर्रायः । 
मे शक्यास्ते विवज्यन्ते का हिसा संयतात्मनः॥] 
सूदम जीव (जो अदृश्य होते हैं तथा न तो क्सीसे झकते हैं ओर न कितीको 
रोक्ते हैं )तो पीढ़ित नहीं क्यिजा सकते, और सथूल जीवोम जिनकी रक्षा की था सती है 


उनकी की जाती है, फिर मुनिको हिसाका प॑ कैसे लग सकता है ! इसीसे मालूम होता है रियो मनुप्य 
श्र 


वर्णी-श्रभिनन्दन-्त्य 


जीवोंकी हिता करनेके भाव नहीं रखता अथवा उनको बचानेके भाव रखता है उसके द्वारा जो द्ब्पहिंता 
होती है उसका पाप उसे नहीं लगता है | इसलिए कहा हैं-- 
वियोजयति चाछुमिन च पेन संयुज्यते । 
शआर्थात्‌-आणोंका वियोग करदेने पर भी हिसाका पाप नहीं लगता । इस बातको शात्नकारोंरे 
और भी अधिक स्पष्ट करके लिखा है-- 
उच्चालद्स्मि पादे इरिया समिद्स्स णिगगभद्ठाणे। 
आवादेज! कुलिंगों मरेज्ज' तजोग्गमासेज्ज ॥ 
ण हि तस्स तरिणमित्तो बंधो खुहुमोवि देसिदों समये। 
श्रथांत---जो मनुष्य देख देखके रास्ता चल रहा है उसके पैर उठाने पर श्रगर कोई जीव पैर 
के नीचे श्रा जावे और कुचले जाकर मर जावे तो उस मनुष्यकों उत जीव के मारनेका थौड़ा ता भी पाप 
नहीं लगता | 
हिंसाका पाप तभी लगता है जब वह यत्नाचारसे काम न लेता हौ-- 
मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदाहिसा | 
पयद्रस णत्थि बन्धो हिसामेत्तेण समिद्स्स ॥| 
अर्थात--जीव चाहे जिये चाहे मरे, परन्तु जो अ्त्याचारसे काम करेगा उसे अ्रवश्यही हिंसाका 
पाप लगेगा | लेकिन जो मनुष्य यत्वाचारसे काम कर रहा है उसे प्राशिवध हो जानेपर भी हिंसाका पाप 
नहों लगता | 
बविश्वग्जीवचिते लोके क चरन्‌ फोप्यमोक्यत । 
भावेकसाधनो बन्धमोक्षौ चेन्नाभविष्यताम्‌ ॥ 
--सागरपर्मास्त । 
अर्थात्‌--जब कि लोक, जीवॉसे खचाखच भरा है तब यदि बन्ध और मोक्ष भावोंके ऊपर ही 
निर्भर न होते तो फोन आदमी मौश्ष प्राप्त कर सकता ! 
समाधि-मरण बत-- 
जब जैनधर्मकी अहिंसा भावोंके ऊपर निर्भर है तब उसे कोई भी समझदार अव्यवहय कहनेका 
दुःसाहस नहीं कर सकता। जैनधर्मके समाधिमरुण अतके ऊपर विचार करनेसे साफ मालूम होता हैकि 
मरनेसे ही हिंसा नहों होती | इस सल्लेखना बतके महत्व और स्वरूपको न समझकर किसी आदमीने एक 
पत्र में लिसा था कि जैनी लोग महिनों भू्ों रह कर मरनेमें पुष्य समझते हैं |अगर इस भाईने तह्लेंखना 
का रहस्य समझा होता तो कभी ऐसा न लिखता, और न सल्लेखनाको आत्महत्याका रूप ही देता | उहते- 


खना निम्न अवस्थाज्रोंमें की जाती है। 
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जैनधर्ममे अहिता 


उपसर्ग दुर्मिक्षे जरसि रुज्ञायां च निःप्रतिकारे। 
धर्माय तनुविभोचननमाहुः सत्लेखनामार्या: ॥ 


( स्वामी सम्रतमद्र ) । 


अर्थात्‌--जत्र कोई उपसर्य, टर्मिक्ष, बुदापा और रोग ऐसी हालतमें पहुंच जांव कि धर्मकी 
रज्षा करना मुष्किल हो तो धर्मके लिए शरीर छोड देना सल्लेखना या समाधि मरण है। 


सम्ाघि ले लेने पर उपयुक्त आपत्तियोकों दूर करमेकी फिर चेष्टा नहीं की जाती, उपचार 
वगैरह बन्द करके वह अंतर्मे श्रनशन करते करते प्राणत्याग करता हैं। सम्भव है कि उपचार करनेसे 
कुछ दिन और जी जाता | परन्तु जिस कार्यके लिए जीवन है, जब वही नष्ट हो जाता है तत्र जीवनका 
मूल्य ही क्या रहता है ! यह याद रखना चाहिये कि आत्माका साध्य शाति और सुख है। सुखका 
साधन है धर्म और धर्मका साधन है जीवन; जत्र जीवन घर्मका ब्राधक वन गया है तव जीवनकों छोडकर 
घमंकी रक्षा करना ही उचित है | हर जगह साध्य और साधनमे विरोध होने पर साधनकों छोड कर 
साध्यकी रक्षा करना चाहिये | समाधिमरणमे इस नीतिका पालन किया जाता है। इसी बातकों 
अकलंकदेवने यों स्पष्ट किया है-- 


' यथा वश्िजः विविधपण्यदानादानसचयपरस्य गृहविनाशोडनि्ट, तद्धिनाशकारणे चोपस्थिते 
यथाशक्ति परिहरति, दुष्परिह्वारे च प्ण्याविनाशों यथा भवति तथा यतते | एव गृहस्थो5पि.अतशीलपुण्य- 
सचयप्रवर्तमानस्तदाश्रयस्य शरीरस्य न पातमभिवाउछति; तहप्लवकारणे चोपस्थिते खवगरुणविरोधेन परिह- 
रति, दुष्परिहारे च यथा स्वगुशविनाशों न भवति तथा प्रयततति | कथमात्मवधों भवेत” | 

--पच्वार्थराजवातिक । 
भावार्थ--कोई व्यापारी श्रपने घरका नाश नहीं चाहता। अगर घरमे श्राग लग जाती है 
तो उसके बुभानेकी चेष्टा करता है। परन्ठु जब देखता है कि इसका बुकाना कठिन है।तव वह घरकी 
पर्वाह न करके धनकी रक्षा करता है | इसी तरह कोई आदमी शरोरका नाश नहीं चाहता | परन्तु जब 
उसका नाश निश्चित हो जाता है ठव्र वह उसे तो नष्ट होने देता है और धर्मकी रक्षा करता है| 
इसलिए यद आत्मवध नहीं कह जा सकता। 
इस पर कटा जा सकता है कि सर्वशके बिना यह कौन निश्चित कर सकता है कि यह मर ही 
जायगा, क्योंकि देखा गया है कि जिस रोगीकी अच्छे श्रच्छे चिक्तिकोंने श्राश्ा छोड दी वह भी बी 
गया है, इसलिए सशयास्द मृद्युको सहलेखनाके द्वारा निश्चित मृत्यु बना देना आत्मवघ हो है। दूसरी 
वात यह है कि चिक्त्सासे कुछ समय अ्रधिक जीवनकी आशा है, जब कि सह्लेखनासे वह पहिले दी 


मर जायगा | श्रतः यह भी झ्रात्मवध कहलाया और उहलेखना क्यने बाले मनुष्य घातक कहलाये । 
१२७ 


बर्णी-अभिनन्दुन-अन्य 


निःसन्देह हम लोग सर्वज नहीं हैं परन्तु दुनियाके सारे काम सर्वज्ञके द्वारा नहीं कराये जा 
सकते | हम लोग तो भविष्यके एक क्षणकी भी बात निश्चित नहीं जान सकते, परन्तु काम तो ऐसे भी 
किये जाते है जिनका सम्बन्ध भविष्यके ज्णोंसे ही नहीं, युगोंसे होता है ! भन॒ष्यके पात॒ जितना शान 
और शक्ति है उसका उचित उपयोग करना चाहिये | सर्वश्ञता प्राप्त नही है और थोड़े शानका उपयोग 
नही किया जा सकता, ऐसी हालतमें मनुष्य विलकुल अ्रकर्मण्य हो जायगा | इसलिए उपलब्ध शक्तिका 
शुभ परिशामोसे उपयोग करनेमें कोई पाप नहीं है | दूसरी बात यह है कि भौतिक जीवन सत्र कुछ नहीं 
है --भौतिक जीवनको उब कुछ उममनेवाले जीना ही नहीं जानते, वे जीते हुए थी मृतकके उमान हैं। 
ऐसे भी अनेक श्रवसर श्राते हैं जब मनुष्यकों स्वेच्छासे जीवनका त्याग करना पड़ता है। थुद्धमें आ्रात्म- 
सम्रप॑ण कर देनेसे या भाग जानेसे जान बच सकनेपर भी सच्चे वीर ये दोनो काम न करके मर जाते हैं। 
वह चीज जिसके लिए वे जीवनका त्याग कर देते हैं, श्रवश्य ही जीवनकी श्रपेज्ञा बहुमूल्य हैं। इसलिए 
उनका यह काम आत्महत्या नहीं कहलाता | बहुत दिन हुए किसी पत्रमें हमने एक कहानी पढ़ी थी, 
उसका शीर्षक था “पतिहत्यामें पा१तित्रत्य” | उसका झ्ंतिम कथानक यों था--युदक्षेत्रमं राजा घायल 
पडा था, रानी पासमे बैठी थी। यवन सेना उन्हे कैद करनेके लिए आ रही थी। राजाने बड़े करण 
स्व॒समें रानीसे कह्य "देवि ! तुम्हें पातिजत्यकी कठिन परीक्षा देनी पढ़ेगी।” रानीके स्वीकार करनेपर 
राजाने कहा कि; "मेरा जीवित शरीर यवनोंके हाथमें जावे इसके पहिले मेरे पेटमें कथरी मार दो” | 
रानी पबरायी; किन्तु जन्र शत्रु बिलकुल पास आ गये, तब राजाने कहा “ देवि ! परीक्षा दो | सब्यी पतित्रता 
बनो ।” रानीने राजाके पेटमें कथरी मार दी श्रौर उसी कथरीसे अपने जीवनका भी अत कर दिया | यह 
था 'पहिहत्यामे पातितरत्य/ इससे मालूम होता है कि ऐसी भी चीजें हैं जिनके लिए जीवनका त्याग कजा 
पढ़ता है। आत्महत्या कायरता हे परन्‍्ठ उपयंक्त घटनाए वीरताके जाज्वल्यमान उदाहरण हैं| इन्ही 
उदाहरणोके भीतर समाधिमरणकी घटनाएं भी शामिल हैं । 

हा, दुनियामेँ प्रत्येक सिद्धान्त और अत्येक रिवाजका दुरुपयोग हो उकता है और होता भी है। 
बगालमें कुछ दिन पहिले अंतक्रियाः का बहुत दुर्पयोग होता था | अनेक लोग दृद्घा श्लोकों गगा 
किनारे ले जाते थे और उससे कद्दते थे--'इरि! बोलो अगर उसने 'हरि! बोल दिया तो उसे जीते ही यया 
में बहा देते थे | परन्तु वह हरि नहीं बोलती थी इससे उसे बार बार पानीमे ड॒ुवा डुबाकर निकालते ये श्रौर 
जब्र तक वह हरि न धोले तब तक उसे इसी अ्रकार परेशान करते रहते थे बितसे घबराकर वह हरि बोल 
दिया करती थी और वे लोग उसे स्वग पहुचा देते थे । 'अंतिमक्रिया' का यह कैसा भयानक दुरुपयोग था | 
फिर भी दुरुपयोगके डरसे अच्छे कामका त्याग नहीं किया जाता, किन्तु यथासाध्य दुरुपयोगकों रोकनेके 
लिए कुछ नियम बनाये जाते हैं। अपने और परके प्राणत्यागके विषयमें निम्न लिखित नियम 
उपयोगी हैं--- 

श्श्द 
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(१ ) रोग अथवा और कोई आपत्ति अधाव्य हो | 

(२ ) सबने रोगीऊे जीवनकी आशा छोड दी हो | 

(३ ) आणी स्वयं माणत्याग करनेकी तथार हो । 

( यदि प्रासीकी इचछा जाननेका कोई मार्ग न हो तो इस क्रिया करने वालेकों शुद्ध 

हृदय से विचारना चाहिये कि ऐसी परिस्थितिमे यह मणी क्या चाहता है । ) 

(४) जीवनकी अ्रपेज्ञा उसका त्याग ही उसके लिए भेयश्कर ( धम्मादिकी रक्षाका कारण ) 
छिद्व होता हो । 

इसके अतिरिक्त और भी वहुतसे कारण हो सकते हैं जैसे परिचर्या नहों सकना, आदि; 
परन्तु उपयुक्त कारण तो अवश्य होने ही चाहिये। इस कार्य मे एक बात सबसे श्रधिक आवश्यक है | 
वह है परिणामों की निर्मलता, निःस्वार्थता, आदि। जिल जीवको प्रायत्याग करना हैं उत्ीकी भलायी का 
ही लक्ष्य होना चाहिये। इससे पाठक समझे हों गे कि प्रायत्याग करने और करानेसे ही हिंसा नहीं 
शैती--हिंसा होती है तव, जब हमारे भाव दुःख देनेके होते हैं। मतलब यह कि कोरी हव्यहिसा 
हिंता नहीं कहला तकती | साथमें इतना और समस्त लेना चाहिये कि कोर श्राणवियोग हिंसा तो क्या, 
््व्यहिंता भी नहीं कहला सकता । प्राशवियोग स्वतः ह्यहिंसा नहीं है परन्तु वह दुःखरूप द्रव्यहिंसाका 
कार्य द्ोता है इसलिए द्रव्यहिंसा कहलाता है। अकलंकदेवकी निम्नलिखित पक्तियोंसे थी यह बात 
घनित होती है-- 

"स्थान्मत॑ प्राणेम्योधन्य आत्मा श्रतः प्राखवियोगे न झत्मनः किश्चिद्‌ भवत्तीत्यधर्मानावः स्वात्‌ 
इठि । तन्न, कि कारण ? तू दुःखोत्यादकत्वात्‌, प्राण व्यपरोपणे हि सत्ति तत्संवधिनो जीवस्प दुःखमुतयगरते 
इत्यधम॑सिद्धि! |” ( तज्ा्थराजवार्तिक ) 


इसमें बतलाया है कि 'आत्मा तो प्रायोसि पृथक्ष है इसलिए प्राणोके वियोग करने पर भी 
आत्माका कुछ ( विगाड ) न होनेसे अधर्म न होगा) यदि ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है, स्मोंकि 
पाणवियोग होने पर दुःख होता है इसलिए अधर्म सिद्ध हुआ ।' 

इससे मालूम हुआ कि दब्यहिंता तो हुःलरूप है। प्राणवियोग दुःखक्ा एक बड़ा साधन है 
रसलिए वह द्रव्यहिंसा कहल्ाया | यह हब्यहिला भी भावद्िंसाके विना हिंछा नहीं कहला तकती | जो लोग 
गाहनरुप देखकर ही हिंसा श्रहिंताकी कल्पना कर लेते हैं वे भूलते हैं । इस विषय में आचार्य अभृतचंद्रकी 
इंछु कारिकाए उल्लेखनीय हैं-- 

अविधायापि द्वि हिंसाफल भाजन भवत्येकः। 


हत्याउप्यपरो दिसांहिसाफ़लमाजन न स्थात्‌ ॥ 
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एकस्थाल्पा हिसा ददाति काले फलमनत्पम्‌ । 
झअत्यस्थ महाएहिसा स्वत्पफला भवति एरिपाके ॥ 
फस्यापि दिशति हिस्ाफल मेकमेव फलकाले। 
अन्थस्य सेप हिसा दिशत्यदिसाफल विपुलम्‌ ॥ 
हिसाफलमपरर्य तु ददात्यदिसा तु परिणामे । 
इतरसुप पुनहि सा दिरित्यह्विसा फल नान्‍्यत्‌ ॥ 
झवदुध्य हिस्‍्य-हिसक द्विसाहिसाफलानि तत्तवेन । 
नित्यमवगूहमाने निज्शकत्या त्यज्यतां हविसा॥ 
( पुरुषा॑सिद्धू थुपाय ) 
(एक मनुष्य हिंसा ( द्रव्यहिंसा ) न करके भी हिसक हो जाता है--अ्रथांत्‌ हिसाका फल प्राप्त 
करता है | दूसरा मनुष्य हिंसा करके भी हिंसक नहीं होता | एककी थोड़ी सी हिंसा भी बहुत पत्ल देवी 
है और दूसरेकी बढ़ी भारी हिसा भी थोड़ा फल देती है। किसीकी हिंसा हिंसाका फल देती हैं और किसीबी 
अध्िसा हिंसाका फल देती है| हिंत्य ( जिसकी हिंसा की जाय ) क्या है ! हिंसक कौन है ! हिंसा कया है! 
और हिंसाका फल्ष क्या है ! इन बातोंकों श्रच्छी तरह उमभकर हिसाका त्याग करना चाहिये ! 
यहा तक सामान्य श्रह्टिसा का विवेचन किया गया है। जिसके भीतर महात्रत भी शामिल हैं। 
पाठक देखेंगे कि इस श्रहिंसा महाज्तका स्वरूप भी कितना व्यापक और व्यवहार् है। श्र हमें श्रद्ित 
अगु्रतके ऊपर थोड़ा सा विचार करना है जिसका पालन ग॒हहस्थों द्वारा किया जाता है। 


गृहस्थोंकी अहिंसा-- 

हिंसा चार प्रकारकी होती हैं--संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी । विना श्रपराधके, 
जान बूककर, जब किसी जीबके प्राण लिये जाते हैं या उसे दुःख दिया जाता है तो वह तकह्पी हिंदा 
कहलाती है, जैसे कसायी पशुवध करता है। फाइने वुह्दारनेमे, रोटी बनानेमें, श्राने-जाने, आदिमे यत्ना- 
चार रखते हुए भी जो हिंसा हो जाती है वह आरम्भी हिंसा कहलाती है । व्यापार, आदि कार्यमें जो हिंसा 
हो जाती है उसे उद्योगी हिंता कहते हैं, जैसे श्रनाजका व्यापारी नहीं चाहता कि अ्रनाअमें कीड़े पढें और 
मरे परन्तु प्रयत्न करनेपर भी कीडे पड जाते हैं और मर जाते हैं| आत्मरक्षा था आत्मीयकी रक्ञाके लिए 
जो हिसा की जाती है वह विरोधी हिंसा है । 

गददस्थ स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्यागी नहीं है | सिर्फ़ भरत जीवोंकी हिंताका त्यागी है। छेकित 
तरस जीवोंकी उपयुक्त चार प्रकारकी हिंसामे से वह सफल सकलपी हिंसाका त्याग करता है। कृषि, युद्ध 
आदिमे होनेवाली हिला संकल्पी हिंसा नहीं है, इसलिए अरहिंसागुज़ती यह कर सकता है। अहिंसाग॒ुज्॒तका 
निर्दोष पालन दूसरी प्रतिमामें किया जाता है और कृषि, आदिका त्याग आठवीं प्रतिमामे होता है | किसी 
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भी समय जैन समाजका उ्त्येक आदमी आठवीं अ्तिमाधारी नहीं हो सकता । वर्तमान बेन उम्राजमें हवार 
पीछे एक आदमी भी मुश्किलसे श्रणुब्॒तघारी मिल सकेगा । आठवीं प्रतिमाधारी तो बहुत द्वी कम है | 
जैनियोंने जो कृषि, आदि कार्य छोड रक्‍्वा है वह जैनी नहों व्यापारी दोनेके कारण छोड़ा है। दक्षिण 
प्रातमें जितने जैनी हैं, उनका बहुभाग कृषिजीवी ही है | 

कुछ लौगोंका यह खाल है किजेनी हो जानेसे ही मनुष्य, राष्ट्रके कामकी चीज नहीं रहता--वह 
राष्रका भार बन जाता है। परन्तु यह भूल है य्यपि इस भूलका बहुत कुछ उत्तरदायित्ल वर्तमान जैन उमाजपर भी है, 
परन्तु है यह भूल ही । राष्ट्रकी रक्वाके लिए ऐसा'क्ोई कार्य नहीं हैं जो जैनी न कर सकता दो, अथवा उस 
कार्यके करनेसे उसके धार्मिक पदमें वाधा आठी हो | जैनियोंके पौराणिक चित्र तो इस विषयमें आ्रशातीत 
उदारताका परिचय देते हैं| युद्धक्षा काम पुराने सम्यमें क्षत्रिय किया करते ये | अ्रजाकी रक्ाके लिए 
अपराधियोंकों कटोरसे कठोर दंड भी छुनिय देते थे | इन्हीं क्षत्रियोंमें जैनियोंके श्रावः सभी महापुरुषोंका 
जन्म हुआ है। चौबीत तोथेकर, बारह चक्रव्तों, नव नारायण, नव श्रतिनारायण, नव वलभद़ ये 
तैस& शल्षाका पुरुष ज्ञत्रिय थे | चौदह कामदेव तथा अ्रन्य हजारों आदर्श व्यक्ति क्षत्रिय ये | इन सभी 
को युद्ध और शासनका काम करना पड़ता था। घर्मके सबसे बढ़े प्रचारक तीर्थेकर होते हैँ | जन्मसे 
ही इनका जीवन एक साचेमें ढला हुआ होता है | इनका सारा जीवन एक आदर्श जीवन होता है | लेकिन 
तीथेंकरोंसे शान्तरिनाथ, झंयुनाथ, अरनाथने तो आर्यलए्ड तथा पांच म्लेच्छु खण्डोंकी विजय की थी | 
भगवान नेमिनाथ भी युद्धमें शामिल हुए ये | इस युगके प्रथम चक्रवर्तों सप्नाट भरतका पैराग्यमय जीवन 
प्रतिद्य है। लेकिन प्राणदण्डकी व्यवस्था इन्होंने निकाली थी। जैनियोंके पुराण तो युद्धोंसे भरे पढे 
हैं, और उन युद्वोंमें अच्छे अच्छे श्रणुत्नतियोंने भी भाग लिया है। पद्मपुराण मे लड़ायी पर जाते हुए 
क्षत्रियों के वर्णन में निम्न लिखित श्लोक ध्यान देने योग्य है-- 

सम्यग्द्शन सम्पन्तः शुरः फकरिचिवृणुन्नती | 
पृष्ठतो वीक्ष्यते पत्न्या पुरस्चिद्शकन्यया || 

इसमें लिखा है कि “किसी सम्यग्दष्टि और अगुत्रती तिपाही को पीछे से पत्नी और सामने से 
देव कन्याएं देख रही हैं |! 

झगर जैन धर्म बिलकुल वैश्योंका ही धर्म होता तो उतके साहित्यमें ऐसे दृश्य न होते। 
इसलिए यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि अपनी, अपने कुठम्धियोंकी, अपने घन और आवीविका 
की रक्ञाके लिए जो हिंसा करनी पढ़ती है वह संकल्पी हिंसा नहीं है, उसका त्यागी साधारण जैनी तो क्या 
अगुल़ती भी नहीं होता | इससे साफ मालूम होता है कि जैन धर्मक्री श्रहिंसा न तो अ्रव्यवहाय है, न 
सकुचित है, और न ऐद्दिक उन्नतिमें वाघक है। वर्तमानके अधिकांश जैनी अपनी कायरता या अकर्म- 
प्यताकों छिपानेके लिए चंडी घडी बाते किया करते है परतु वास्तवमें अ्रहिंताके साधारण रुपके पालक 
भी नहीं होते | हा, दोंग कई गुणा दिखलाते हैं। इन्हे देखकर अथवा इनके आचरण परसे जैन घर्मकी 
झहिता नहीं समझी जा सकती । 
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जेनावार तथा विश्र-समस्थाएं 
[ स्व. ] ढा० वेणीप्रसाद, एम ए., डी. लिट , आदि 

धर्म' शब्दकी यत्रपि अनेक परिनापाएं की गयी हैं तथापि इसकी मनोवैज्ञानिक परिसापा 
अनुरूप करण' श्रथवा 'संस्करण' शब्द द्वारा ही की जा सकती है | किन्हीं भी श्राध्यात्मिक ऐिद्धान्तोंकी 
भ्रद्धा हौ पर उनका व्यापक तथा गम्भीर ज्षेत्र पूर्ण विश्व ही होता है। फलतः जहा एक ओर धर्म जीव 
तथा अजीवके सप्रस्त लक्षण तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धपर दृष्टि रखता है वहीं दूसरी ओर जीवनकी 
उन प्रक्रियाओं तथा धस्याश्रोंके व्यापक आ्राधारोंका भी विशद्‌ निरूपण करता है जिनके द्वारा मनुष्य 
अपने स्वरूपकी व्यक्ति करता हुआ आत्म साज्ञाक्कारकी ओर जाता है | इन दोनोंमें से द्वितीय आ्रादर्शको 
लेकर यहा मीमांता करना उचित है कि विश्व विकासके लिए मानवक्रे व्धम्रान अ्नुभवोंके श्राधारपर 
सुनिश्चित किये गये नियमोंका धर्ममें कहा तक समावेश हुआ है। श्रथांत्‌ धर्म सामाजिक-न्य|य, श्षेम तथा 
सुखमें कहां तक साधक है। 


१--अहिंसा-- 
सामाजिक दृष्टिसे जैन श्राचार-नियमोंका संत्षित विश्लेपण करनेपर श्रहिंसा, उत्य, अ्रचौर्॑, 
ब्रक्नचर्य और अ्रपरित्रह ये पाच अ्रगुज्ञत सामने श्राते है, अ्रशुत्रत, गुणमत तथा शिक्षा्रतोंके लक्षणादि 
पूर्वक विवेचनकों छोडकर यहां केवल इतना ही विचार करना है, कि सामाविक-सम्बन्ध, दृष्टि तथा पंगठन 
की अपेक्षासे अगुनतोंका क्‍या स्थान है, क्योंकि ये जैनाचारकी मूल भित्ति हैँ। जीवके विकातके पमस्त 
सिद्धांतोंमे भ्रह्टिता ग्रथम तथा मदत्तम हैं इस सिद्धातकों प्राचीन आचायोंने जिस सद्रम इश्टिसि त्वीकार किया 
है वह स्वय ही उसके महत्तकी बोतक है। 
बल-छलकी करणी-- 
दूसरों कौ ठगने, दात बनाये रखने तथा उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करानेके लिए व्यक्ति, 
समष्टि, वर्ग, जाति तथा राष्ट्रोने अब तक पशुत्रल अर्थात्‌ अपनी अधिकतर शारीरिक शक्तिका ही 
उपयोग किया है। अब तक यही मनुष्य के आपसी संबन्धों का नियामक रहा है| अर्थात्‌ इन खने 
मनुष्य होने के करण ही मनुष्य के सम्मान की तथा व्यक्तित्वके आधारसे ही व्यक्तित्वके मूल्य की उपेच्ा 


की है | दूसरी ओर पशुनलसे आक्रान्त पत्षने भी छु और छुलके आवरणमें उसकी श्रवहेलना तथा 
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जैनाचार तथा विश्व-समस्याएं 


स्थानान्तरण किया है। बल और छुल्ल पूर्य-पूरक हैं और किसी भी सामाजिक व्यवह्ारका विश्लेपण 
करने पर एक ही धटनाके दो पक्चोंके रूपमें सामने आते हैं । छुलके व्यवहार का क्षेत्र सीमित नहीं है | 
प्रभुता तथा शोषण की योजनामें बल द्वारा अपूर्य अंशों की पूर्ति के लिए प्रभु लोग चलका व्यापक प्रयोग 
करते हैं। दासता आत्मरूप ( व्यक्तित्व ) की मौलिक व्यक्ति--स्तत्रताके विरुद्ध पड़ती है। जिसे कि 
श्राहम वाल्लेसन! अन्तरंग विकास, विकासकी पूर्णंता तथा सरसता एवं उत्कर्पाभिलाषा और विधायकता अर्थात्‌ 
आत्म रूप वी श्राप्तिका प्रैरक सतत साधन कहा है। फलतः दाहता प्रतिरोध को उत्पन्न करती है| प्रभु 
लोग प्रतिरोधके मूललोतों को अ्रशकक्‍्त करने तथा प्रचार द्वारा श्राज्ञाकारी बनाने का मार्ग पकडते है, 
छर्थात्‌ उच्च आदशों की महत्ता को गिराते हैं तथा भय लोभ, अ्रकर्मण्यता, स्वार्यपरता, श्रादि को 
उत्तेजना देते है। बल श्रौर छुलके द्वारा मानव बृत्तियों का ऐधा श्रनिच्छित समन्वय हुआ है कि एक आधु- 
निक समाज विज्ञानीको यही निष्कर्ष निकालना पडा कि ' बल छुल ही थे सिद्धान्त हैं जिनपर श्रव्॒ तक 
भानव उंस्कृति अवलम्बित रही है |? 


वर्तमान युगकी प्रधान समस्या-- 

आधुनिक युगने उक्त निष्कर्प की सत्यता को अधिक चरितारथ किया है | क्योंकि विगत सौ 
वर्षोंमे दूर वर्ती अथवा निकट पर्तो विविध जातियों, राष्ट्रों, संस्कृतियों तथा विचार धाराश्रों का जैसा 
पास्परिक विनाश हुआ है वही इसका प्रबल साक्षी है । समन्वय अथवा पुननिर्माण अनिवाय था, 
किन्तु इस दिशामें किये गये प्रयत्नों का प्रैरक भी दलगत प्रतिष्ठा रही है। फलतः 'चर्द्राण्डरतल' ऐसे 
महान्‌ वैज्ञानिक एवं दाशंनिक तक को भी कहना पडा कि राजनीतिमें प्रभुता का सिद्धान्त उतना ही 
महत्तपूर्ण है जितना भौतिक विज्ञानमें शक्ति--( 20629 ) सिद्धान्त है | 

गत दो श॒त्िया विजानके सुविदित विकासका इतिहास हैं| इस युगने उन विधायक एव 
व्यवत्यापक आविष्कारोंको किया हैं जिनके फल स्वरूप संतारके छी, पुरुष तथा वालकोंने सुख तथा 
मनोरक्षत, शान एवं सस्कार और शान्ति तथा सुरक्षाकों पर्यात रुपमें प्रात्त किया है। किन्दु शक्तियोके 
उक्त आविष्कार कतिपय देशोंके कुछ विशेष वर्गोंमे दी हुए हैँ और वह भी युद्धोंक विराम कालमे | 
कारण स्पष्ट हैं, इन्हें देश, वर्ग तथा सम्प्रदाय गत बच्चना एवं निराशा, संघर्ष तथा घृणाके प्राचीन कुमावों 
का दासी बनानेके कारण ही ऐसा हुआ | स्थिति यह है कि आज मानव विपुल साधन साम्रियोसे घिरा 
रह कर भी अ्रकिद्चन है तथा विशद्‌ ज्योति की सुविधाओंके सदभावमें भी गादान्वकारते ग्रत्त है। 


निराशा एवं तज्जन्य अ-आान्ति--- 
निराशासे उत्पन्न अन-भ्रान्ति ही वह गुत्यी है जिसे आजका विश्व दार्शनिको तथा राजनीतिन्ों 


की विभिन्न योजनाओं द्वारा सुलकाना चाहता है। पत्नी वर्ष पहिले जब प्रथम वि<-बुद्ध तमाम हुआ 
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बर्णों अमिननदन-प्रन्य 


था उस समय भी जनतत्र, आत्म निर्णय, श्रन्ताराष्ट्रिय न्याय तथा सहकार, निःशत्जीकरण, युद्ध कौ 
अवैधता तथा चिरस्थायी शान्ति की माधन सामग्री की शौध की उत्कट भावना विज्वके कोने कोने में 
दृष्टिगोचर होती थी | अ्रमेरिकाके “अध्यक्ष बुढरो विज्गन' में ही उम युग की मनोद्ृत्ति भू्तिमान हुई थी 
जिनकी बक्तृता श्रौर आदशंवादिताने पूर्व तथा पश्चिमके सम्रस्त देशो नूतन ज्योति जगा दी थी। 
तथापि इस मृग-मरीचिकासे मुक्ति पाने तथा द्वितीय युद्धकी कल्पना करनेमे बीस वर्ष ही लगे। इस 
निराशाका कारण भी वही भूल थीजो बिखर दृठ-बद्धमूल आर्थिक एवं राजमैतिक विकारों तथा 
ऊपरी लच्चणोंमें मेद न कर सकतेके कारण करता आया है। राजतत्र एवं राजनीति का व्यवहार सदैब 
वेग भर अ्रत्थिरता पूर्षक्त चलता है फल्ततः राजनीतिश उस कह्पनाते ही सतुष्ठ हो जाते हैं. जो उन्हे 
सष्ट ही सुखद दिखती है तथा बाहर दिखने वाले काल्पनिक दोषोंका ही वे प्रतीकार करते हैं| 
१९१९-२०में यही श्रस्ण्ड विश्वमें हुआ था फलतः शत्रीकरणकी प्रतियोगिता, गुप्त राजनीति, भ्राक्रमण, 
राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद, सब्रल्ञोंके द्वारा टर्वलोका शोषण, जातिमद, महासमर, आदि पुरातन दोषोंकी 
सन्‍्तान चलती रही और वे श्रधिक विकृृत रूपमें पुनः जाग उठे। विश्वकी इस असफलताका एक 
दुःखद परिणाम विशेष रूपसे शोचनीय है। सद्ः जात इस श्र-प्रान्तिने विश्वको आज श्रधिक उद्आन्त 
बना दिया है जबकि मानव जातिके इतिहासमें यह युग ही उच्च आदशों तथा उदार प्रेरणाओं की 
अविलम्ब अधिकतम अपेक्षा करता है जैसी कि पहले कभी नहीं हुई थी। पाश्चात्य राजनीतिश आमूल 
पुननिर्भाण को अविज्ञम्ब करनेसे सकुचाते हैं उन्हे उज्ज्वल भविष्य तथा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा ही 
नहीं हैं , ऐसा प्रतीत होता है ! 


युद्धकी सामाजिक भूमिका-- 

युद्ध, शज्नीकरण तथा दुर्योधन-राजनीतिमे भेद करना श्राजकी त्वथितिमें श्रत्यन्त दुरूह है, 
कारण वे पृथक्‌ पृथकू पदार्थ ही नहीं प्रतीत होते हैं । प्रकट उद्देश्य और प्रयोगके अवसरोंकी चर्चाको जाने 
दीजिये; आज तो ये सब अधिकार-जापन, विवाद-शमन, श्रादि उन नीतियोके साधक उपाय हो रहे हैं जो 
स॒ष्ट ही हिंगाकी नैतिकताका पोषण करती हैं। एक दलके द्वारा दूसरे दलपर किया गया बल्लात्कार ही 
इनका आधार है | यदि विवादोंका शमन बलात्कार द्वारा होता है तो इसका यही तात्पय है कि आजका 
समाज पशुचधके सहचारी घृणा, असफलता तथा शोषणसे अर्त है। इनके दारा अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्ध, 
राष्ट्रिय सगठन, साहित्य तथा दृष्टि सवंथा क्षत विज्ञत हो गये हैं| उमध्टिगत व्यवहार पर चल छुलकी ऐसी 
गस्‍्मीर एवं स्पष्ट छाया पडी है कि यदि हमें आत्मतंस्कार करना है तो प्रथम सिद्धातकों पकना चाहिये | 
वर्तमान संघर्षके गतसे निकलकर शान्ति और सम्पन्नता पानेका एकमाज्र उपाय मानव व्यवहारोंका ऐसा 
संस्कार हैं जिसके द्वारा 'बल'के सिहासनपर अर्िसाकी प्रतिष्ठा हो उके | इस तथ्यक्ों हृदयंगम करानेंके 


लिए भगीरथ प्रयत्त करना है। 
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अन्ताराष्ट्रिय अनुमवोंस गिक्षा-- 
सन्‌ १९१९ में स्थापित राष्ट्संध तया १५३४ तक चलाये गये निःशस्रीऊर्गरे प्रयत्नोने बह 
स्पष्ट कर दिया है कि गुप्त एवं बद्धमूल कारण 'दिसा'का प्रतीकार किये विना प्रझढ लक्षण शुद्धता विनाश 
असंभव है | क्यों कि आज दिसा विश्वक्री समक्ष दलबन्दीम ब्याम है। श्रद्विताके उत्तरोभर विशसरा 
श्र्य है राजतंत्र तथा आविक व्यवध्याफो दृष्टिसि एक दलक़ी दूसरे दलपर प्रमुताझा अभात्र तथा यूरोप, 
श्रमेरिका, एशिया, अपरिका तथा समस्तराष्ट्रोफो व्यावद्वारिक सपसे विकास, खातंव्य तथा अवसर सप्ताे 
सिद्वान्तडों स्वीकार कर लेना । 
अन्तस्तंत्रम अहिंसा-- 
अदिसाकी प्रतिश्षके वाद प्रत्येक देशकी अन्तरंग नीतिका भी नवीररण हो जाय गा। क्योरि 
स्थूल पर्यवेत्ञक भी यह भलीभाति जानते ई कि श्रधिसंश देशोंसी श्रार्थिक व्यवध्याश आबार बद्ारी 
ब्रहुसंझयक जनताका विकातके अवसरोंके समान विभाजनत बना होती है। हमारे साम्प्रदायिर तयां 
जातिगत विभाजनका देतु भी अन्ततोगत्वा तल एवं वलपूर्थक विश्वास ण्यना ही होता ६। तथा श्राशिर 
रुपसे पूर्व परम्परा श्रीर अ्रम्यास भी होते हैं। श्रपर्यास साधन साम्के कारण चली ज्रागी संदुचित 
राष्ट्रीयताको अत्र स्थान इसलिए नहीं है कि जीवनोपयोगी पदायोत्ी विपुलताणी सबाबनाऊे णग्शा वह 
सयं निरस्त दो जाती है। आज तो मानव जीवनके नये आदेश स्थापित परने है। अ्धेर की, परप तथा 
शिशुका यौग-सेम अभीए दे, उन्हें आत्म-विसासक्े अधिऊसे अधिक अवसर समान सयसे उ6लने | एरे 
अद्दिता तिद्धान्तके श्रतिरिक्त आर कौन वर सना है. न्ों कि यह सब उसका स्वगपर ही £ | 
अहिंसाका विधायक रूप-«- 
यवरप्रि 'अ्द्धिता' [ न+रिसा ] शब्द निपेधात्म़  तथायि उसी छिद्ठा जय निपुनिसर 
नए हे प्रपितु व्याद्वार रृष्टिते रूपया प्ररनिरमण है तथा जिसे मुप्र वायमे हटूर नविश्य भी प्ररणद् रह सटे 
उस्ता | झद्िता जिसी थो देशरी सामारिर तथा प्रार्थिक ब्यसस्थाश्रोत् परस्थरिर दममपमा जउनरदार 
परानी हुए उसके प्रन्तर ग सम्रम ग्रामल पर्यिर्तनके लिए प्रेरित रगनी है। यह घरनिणई है हि र्परे 


ग्गा होनी चाहिए! व बसे रिएण 
एम ही हर्ती है पीर रए एननिमात गरगया 7५ ही जता है, हया परगा वैगरग हर ध्र- पक पे 


मिमी ही पगा है । गे परहिंगों लाए। समन धनिया: + य* हिन्द वैश्ल्दितत बाप * 
रे 


दोप चबात झाचर 5 गह ही 


वर्णी-अभिननदन-प्रन्थ॑ 


अहिंसाका क्षेत्र-- 
उक्त विवेचनका यह तात्पय॑ नहीं है कि मानव व्यवहार सर्वथा बल प्रयोगमय ही है। ऐसा 
होनेपर वस्तु-्यवहार अ्रसंभव हो जायगा | और न समाज ऐसे वातावरणमें चल सकेगा। आदर्श कुटमम 
अथवा उससे बडा अन्य परिवार भ्रथवा समाजके निर्माणके लिए पुष्कल्ञ म्ात्रामें पारस्परिक सहानुभूति 
एवं सहायता, स्नेह एवं सान्‍्ल्वना तथा उत्सर्ग एवं चलिकी सदैव आवश्यकता होती है| विशेष ध्यान देने 
योग्य बात यही है कि उक्त गुण आजके सामाजिक जीवनमें पर्याप्त भात्रामें नहीं है, उसमे तो पशुबलकी 
कीट ही बहुत अधिक प्रतीत दो रही है। अतएव इस कीटको निकालकर सामाजिक गुणोके लिए स्थान 
करना है | समाजके आ्रारथिक वातावरण तथा व्यक्तिगत जीवनमे एक आवश्यक अ्रग-अ्रगिभाव है; यह भी 
सबके गले उतरना चाहिये | व्यक्तित्व सामाजिक वस्तु है अ्रथांत्‌ वह समाजसे उत्नन्न होती है। फलतः 
वह सामाजिक पघवनमे अ्न्तनिहित है। 

केवल उपदेश ओर प्रेरणाही किसी समाजमें नैतिक जीवनका संचार करनेके लिए पर्यात नहीं 
हैं; यह श्रनादि अनुभव है| यह बीज भी उपयुक्त भूमि, जलवायु एवं वातावरणकी अ्रपेज्ञा करता है, यही 
अहिंताके प्रस्तावकी वस्तुस्थिति है। पूर्ण मानव सप्ताजका वास्तविक झहिसामय जीवन तब्र ही सभव है 
जब्र कि विश्वके सामाजिक व्यवद्वार तथा सश्ष्याओकी नव भी अ्रहिंतापर हो। ऐसी परिस्थितिमें 
अहिंसाका सार होगा मानवको बल प्रयोगकी अपनी प्रकृतिसे स्वथा। मुक्त करके युक्ति, प्रेरणा, सहिष्णुता, 

सहायता तथा सेवाके भावोंसे झ्त प्रौत कर देना । 

२-सत्य-- 

अहिसाके सिद्धान्त का ययार्थता अथवा सत्यसे घनिष्ट सम्बन्ध है। ऊपर देख चुके हैं कि आक्- 
मक का बल-अयोग आक्रान्त को छुलिया बनाता है। यह भी ज्ञात है कि बल बहुधा भ्रपनी लक्ष्य सिद्धिये 
अतफल ही रहता है, तथा छल और भ्रमका सहारा लेना इसका स्वभाव है ! यह वस्तुत्थिति “युद्धमें तब 
उचित है” इस लोकोक्तिको पृष्ठभूमि है। समस्त सभव सूत्रोंका उपयोग युद्धमें अतर्निह्ित है | आजफे युगमे 
युद्ध 'तर्ब-स्वामी' हो गया है अ्र्यात्‌ बौद्धिक; नैतिक तथा भौतिक समग्र साधनोंकी पर्णाहुतिका सद्दारा लेता 
है | श्लीकरण का भार प्रारम्भमे बनमतको न्रत्त करके अव्यवस्थित सा कर देता हे, किन्तु सर्व-स्वामित्व गुर 
सम्पन्न आधुनिक युद्ध बादमे जनमतके समर्थनके महत्तकों ख्वय॑ बढाता है और वह सतत तावधानी सष्ट हो 
जाती है जिसके साथ वर्तमान राज्यों की व्यवस्थित प्रभुशक्ति मनोवैज्ञानिक प्रचार द्वारा जनता की स्वीकृति 
को उत्पन्न कर लेती है | फलतः “युद्ध सबसे पहले सत्यकी हत्या करता है” यह उक्ति सर्वथा चरिताय है | 
अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उन्नोसवीं श्तीका श्रेष्ठ स्थायी कार्य है। किन्तु उसका सुफल प्रचारके 
भूतसे दव गया है जिससे आजका सम्पूर्ण वातावरण व्यात है। तथा जिसका अतुभव 'अनि चेपक वत्र' 


हारा जल, थल और नभमे किया जा सकता है | देशोंके अंतंरग शासनकी स्थिति भी इस दिशामे बहुत 
१३६ 


जैनाचार तथा विश्व-समस्थाएं 


अच्छी नहीं है। भाषण शैज्ञीका आदर्श निर्वाचनोमें निम्नतम रूप धारण कर चुका है और कभी 
कभी 'राजसभा' तथा दात-शाउन'के नीचतम घडयन्त्रों की सीमामे प्रवेश कर जाता है। ऐसी स्थितियें 
सत्यका मार्ग भी अहिसाके समान साथक है । “उत्यमेव जयते” सूक्ति तथ्य है क्योंकि श्रन्तमें सत्य की ही 
» विजय देखी जाती है| किन्तु मनसा; वाचा; कर्मणा पाला गया सत्य सफल्ञता का सरल मार्ग है ऐसा अथ 
करना भ्रान्ति हो गो | आज के समय में यथार्थ अथवा सत्य का मार्ग कण्यकाकी् है। इसमें विरोध, 
दमन और कष्ट हैं। वह बैय॑, आत्मबल् तथा मुनियाँ ऐसे तप की अपेक्षा करता है। 

अठत्य मनुष्यकी वह ट्र्बलता है जिसका उद्गम पशुवल से है, और पशुबलके विन|शके साथ 
दी विनष्ट हो सकती हैं | घरेलू जीवनमें मनुष्य आज भी सत्य बोल सकता है, किन्तु इससे विश्व की गुल्थी 
की एक ही पाश खुलती है। वर्तमान समस्याके दो पत्त हैं अर्थात्‌ १--जन साधारणको अपने घरेलू तथा 
सामाजिक जीवनमें शुद्ध यथार्थता, सत्यता और स्पष्टकारितासे चलने योग्य वातावरण उत्पन्न करना तथा 
२--सभा, राजतान्त्रिक दल तथा शासनाकों भी उक्त ऐिद्धान्तानुकूल ढंगसे कर्तव्य पालन करना सहज 
कर देना | विशेषकर इन्हें परराष्ट्र नीतिमें भी उसी सत्यता एवं स्पष्ट वादितासे ब्यवहार करनेका अम्वस्त 
बनाना जिसे थे व्यक्तिगत जीवनमें व्तते हैं| समाज द्ितकी दृष्टिसे भी सत्यके उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न 
करना आवश्यक है | इससे दूर भविष्यमें ही भला न होग। अपितु तुरन्त ही इसके सुफल दृष्टिगोचर हो गे | 
एक ही पक्ष जीवन नहीं है, विविध पक्ष परस्पर सापेक्ष हैं और घट्नाओंका एक अपरिहाय॑ चक है, यह 
तथ्य पुनः हमारे समुख झा खडा होता है। अतएवं यथा संभव छुप््वृत्तियों के चक्रको नष्ट करना 
हमारा धर्म है | राष्ट्रिय तथा अन्‍्ताराष्ट्रिय ब्यवहारमे रुत्यके उन्नत स्तरको भाप्त करना उचित और 
आवश्यक है | सत्य व्यवहार की जितनी प्रगति होगी उतनी द्वी सरलतासे समाजको वर्तमान अधोमार्गसे 
निकाल करके उच्चतर युक्ति एव नैततिक्ताके सुपथपर लाया जा सकेगा । 


३-अस्तेय-- 


अहिंसा तथा सत्यमय पुननिर्माण इस बातकी विशद कल्पना करता है कि प्रत्येक मनुष्य 
परणरके व्यवहारमें दूसरोंके स्वत्वों (अधिकारों) को स्वभावतः सुरक्तित रखे । अचौयय (अस्तेय) अगुबतका 
आत्मा यही है। यद्यपि शब्दार्थ चोरीका त्याग ही होता है तथापि गूह तथा सर अर्थ यही है कि मनुप्य 
दूसरेके अधिकारोंका अपहरण न करे | तथा सर्वभूतहिते रत ' ही रहे | 

इसके लिए 'स्वत्व' श्रथवा अधिकारोंके स्वरूपको दार्शनिक दृष्टिसे समझना आवश्यक है| 
उंत्तेप में कद सकते हैं कि व्यक्तितके विकातमे उपयोगी सामाजिक परित्थितियोंका नाम ही 'खत्व है। 
फलतः ठर्व॑ साधारणको 'खत्व' अर्थात्‌ उचित तामातिक परिस्थितियॉँको समानरूपसे पानेका जन्‍्मरिद्ध 
अधिकार है। स्वत्वोंका सम्बन्ध केवल व्यक्तिसे नहीं है अपितु वे समष्टिक्री सम्पत्ति हैं क्योंकि सामाजिक 

श्८ १३७ 


व्या-अ्रमिनस्दन-न्य 


चैट ही उनकी जन्म तथा स्थितिका प्रधान कारण है। भनुष्य मात्रके लिए प्रशस्त जौवनोपवोगी 
परिस्थितिया यदि देनी हैं तो व्यक्तिको इन्हे अपने लिए ही नहीं जुभना चाहिये अपिदु ऐश आचरण 
करना चाहिये क्ि दूसरेकी स्थिति भी अश्लुण्ण रहे। इतना ही नहीं अत्येक व्यक्तिकों दूसरेंके लिए 
श्रधिकतम सुविधा देगी चाहिये। प 
जो श्रपना 'खल् है वही दूसरेके प्रति कर्तव्य है। इस प्रकार खत्व और दापित्व श्रन्यौन्‍्या- 
भित हैं क्योंकि वे एक ही तथ्यके दो पत्त हैं। एक ही प्रवृत्ति खां दृष्टिसे खत और परार्थ दृष्टि 
दायित् होती है। वे सामाजिक गुणा है और तबके प्रशस्त जीवनकी श्रावश्यक-भूमिका हैं। इनके 
पू्वा्परत्व! की चर्चा निरथंक है क्यो कि उनका श्राधार एक ही है तथा थे पूर्य-पूरक' हैं। यदि तब 
स्वल्वोंके भूखे होकर कर्तव्योंकी उपेज्षा करेंगे तो सबके स्व॒त्व आकाश-कुसुम हो जाय गे ! यह मानव जीवन 
की प्रथम सीढी है जिसपर सबको पुनः सावधानीसे पैर रखना है। दूसरेके सत्वोंका ध्यान रखना भी 
अहिसामय व्यवहार है, यह सुखोक्त है । 
४-अह्नवर्य-- | 
ख़त्वोंका ध्यान तथा कर्चव्य पालन पर-प्रेरणासे ही सदैव नहीं चल सकते, 'नैतिफताकी 
स्थापना' इस सदर्भमे आात्मविरोध है क्योंकि नेतिक आचरणोपयोगी परोक्ष परिस्थितिया जुढना ही तो 
शक्य है | सुविदित है कि श्रह्िसाका व्यापक व्यवद्ार सर्वथा बल प्रयोगहीन बातावरणमे ही हो सकता 
है किन्तु मैतिकताका अ्नन्तरग रूप वाह्म रूपसे सर्वथा मिन्न है इसकी उत्पत्ति अन्तरंगसे होती है। श्रात्म 
नियन्त्रण सामाजिक जीवनका उद्गम स्थान है जिसे हम व्यापक रूपमें अक्षचर्यांणुत्रतका पालन कहते हैं | 
चाखि-- 
भलायी अथवा बुरायी जीवका स्वभाव नहीं है वह तो परिणमन शक्ति समन्न है अर्थात्‌ 
चारित्रके लिए कबी मिद्दी है। उरसता तथा सन्दुलनका ही नाम पिकास है जो कि व्यापक तथा वद्धमान 
बातावरणके सामश्जस्यका अंश होता है। नेतिक दृष्टिको कवौटी बनानेके निश्चित उद्देग्यसे इसमें समस्त 
सहन वृत्तियोंका समिश्रण हो जाता है नितका परिणाम विवेक श्रौर प्रवृत्तिका सम्रल्वय होता है। इसमें 
बृत्तियोंका पारस्परिक सन्तुल्लन भी होता है। इस सन्तुलन और सम्मिश्रणसे ठत एकरस प्रवृत्तिका उदय 
होता है जिसे 'आत्मबल' कहते हैं) वह विविध इच्छा शक्तियोका एक रूप होता है। सुपुष्ट निश्चित 
शआत्मशक्ति ही चरिन्रकी सर्थात्तम परिभाषा है। आत्म-दमनकी प्राचीन परम्पराके विरद्ध कतिपय अप- 
कचरे लोगों द्वारा उठाया गया 'इच्छापूर्तिबाद' भी चारिजका आधार नहीं हो सकता । क्योंकि 
इच्छापूर्तिवादकी विविध कोटियां है जो अनवस्थाकर हो सकती हैं और सहज ही उन मर्यादाश्रोंकी न 
कर सकती हैं जिनकी स्थिति चिरत््यायी सुख-शान्तिके लिए श्रनिवाय है। 
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जैनाचार तथा विश्व-समस्वाएं 


व्यक्तित्वका साध्य अर्थात्‌ आत्मव्यक्तिका एक उद्देश्य उस उच्चतर सामान्रिक सहिष्णुतासे 
एकतानता है जिसे परोपकारिता, वलिदान, सेवा, आदि नामोसि कहते हैं! ये ही व्यक्तितरका भ्रेष्ठपम 
रुप हैं। यह अनुशासन तथा आ्रत्मानुशासनका मार्ग है। इसमे तथा प्रबल वलप्रयोगमे बड़ा मेद है। 
जबरदस्तीके फल पतनोन्मुख नैराग्य तथा निरोध भी हो बाते है । किन्तु 'कलम-करने' के समान संयय 
मानवजीवन रूपी इक्में नूतन पत्र तथा पुष्प आदि द्वारा भरीदृद्धि ही करता है। 


: बासना-शान्ति-- 


यदि मनुष्य प्रत्येक वासनादी पूवि करने लगे, वातावरणासे प्राप्त प्रत्येक उत्तेवनाते आकुल 
हौने लगे, तो जीवन विरोध; चंचलता तथा लघ॒ुता(उथलेपन) अवास्तविकरताक्ी क्रीडास्थली बन जाय गा | 
जीवनके मूल छोत दबे ही रह जायगे और लघुताका साम्राज्य हो जाय गा | फलतः अन्य विकासोंके 
समान आत्म नियन्त्रण ही मानवकी एकमात्र गति है। उसे भल्ते बुरेका विवेक करना होगा। विवेक 
करनेकी वृत्ति अ्पनानी पडेगी श्रौर अपने मनोवाच्छितोंमिं एकतानता लानी हों गी । हैय वृत्तियोंसे मनको 
हट कर उपादेय वृत्तियोंमें तल्‍लीन करना हो गा । हेय वृत्तियोके लिए जिस उत्साह शक्तिका उभार उठता 
है उसे उपादेय इत्तियोंके परिपोपणकी ओर वहाना हो गा ! अतृत वासनाओोके कारण उत्नन्न उत्कण्ठाकी 
धाराकों ठृत्त वृत्तियोंके धतोषतरमे मिल्ाना होगा | 


लोकाचारकों समझते ही ब्रालकममें वासनाका उचित निकार प्रारम्भ हो जाता है| जहां पुदुषमें 
शक्ति, प्रेरणा तथा उत्कष्ठा बढ़ती हैं वहीं उसमें विवेक, नैतिकर-निर्माण तथा आत्म-सयमका भी 
विकात होता है। वासना शान्ति निरोषका नैतिक ब्लौम है। बातना, आकाक्षा तथा वृत्तियोंके निरोधका 
अभाव जीवन शक्तिको इतस्ततः विखेरदे गा, विकातको रोकदे गा और दैहिक संघननकों नष्ट कर दे गा । 
यदि इनका बलवत्‌ मिरोध किया जायगा तो भी जीवन जटिल हो जाय गा; आतन्तरिक इन्द्रों तथा अनेक- 
तानताकी सृष्टि होगी और वे स्वप्न, दूषित अ्रमिप्राय, आकुलता एवं विषथगामिताके रुपमें फूट पढ़ें गे | 
अतएव वासना-शान्ति स्वाभाविक प्रकार है जो व्यक्तित्वकों अक्षुण्ण रखते हुए संयमकी ओर ले जाता 
है। न्यूनापिक रूपसे सभी वातना शान्ति करते हैं किन्तु वह सवांग नहीं होती या किसी निश्चित सीमापर ही 
रुक जाती है क्योंकि न तो उसके पीछे आदर्श या निश्चित संकल्प रहते हैं और न उच्चतर जीवन व्यतीत 
करनेकी भावना तथा उसकी भेरणा एवं उद्देश्य होते हैं। वास्तव वासना-शान्ति, नैतिक आकांक्षा तथा 
विकाधानुगामिनी शक्ति एवं सर्वाज्रीण वृद्धिका सम्मिभण है। आपातत यह जीवन व्यापी 3त्तेबनाकों 
शान्त करता है और शुभ, अशुभ भावोकी वृद्धि होने देता है। आदर्श स्पष्ट और और 
इढ होते हैं। सर्वाह्णी जीवनमें सहज ही सबीवता आ जाती है ! मलुप्यका चतुर्मुल निर्माण 
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वर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्य॑ 


सहज हो जाता है जिसपर नैतिकता फलती फूलती है। जिसके श्रथावमें व्यक्ति शान, कुशलता तथा 
महत्त्वकाह्ाके उस स्तरपर चला जाता है जो उसकी जन्मजात योग्यताओसे बहुत नीचा होता है। 
वासना शान्ति स्वयमेव विकास है क्योकि यह नैतिक स्तरकों उठाती है तथा अर्धभात एवं 
अज्ञात) वातनाओंकी जीवनधाराकों पतनोन्मुख करनेसे रोकती है। यह वहिंमुख विवेकको अन्तरंगते 
सयुक्त करती है फलतः जीवनमें वासना, तीजर-्भाव तथा आदशॉकी एकतानता बनी रहती है | रोधक भावों 
का लय श्रथवा रुपान्तर जीवनमें पूर॑ताका प्रवेश कराता है। फलस्वरूप व्यक्तित्वके विकास और 
स्वातंत्यकी धारा बनी रहती है। व्यक्तित्वमे नैतिकताका उदय होता है गुणोंकी दृष्टिसे व्यक्ति सवया 
परिवर्तित हो जाता है तथा व्यक्ति और बातावरणके बीचके खिंचावकी इतिभी हो जाती है। सब 
गुणोंके विकास तथा एकतानता जन्य व्यक्तित्वका एकमात्र ब्राधार होनेके कारण यह कुमार्गोंकी उभावनाको 
समात्त कर देता है तथा आनन्दक्ोतरों खोल देता है। क्योति बृत्तियो तथा अभिप्रायोंकरी जटिलता 
तथा धंघर्पसे ही तो श्रोदासीम्य उत्पन्न होता है | 
अनुशासन--- 
वासना शान्ति अनुशासनकी सहचरी है; शक्तिकी निर्माषक्र साधु क्ृत्व इत्तियोंका समाव 
सेवा में उम्रुच्चित उपयोग करती है जिसका महत्व सर्वविदित है | अनुशासन खथ क्षत श्रात्मप॑थमका सार 
है। श्रौर वाह्य निरोधके विरुद्ध है। वाह्य श्रभ्याससे अनुशासन नहीं होता | जब सबके अलेमें मनुष्य 
अपना भला देखता है तो वह आत्म-अ्रनुशासनकी दृद्धि करता हैं और इस मार्गमें इदतासे बढता जाता 
है। अनुशासन विधायक गुर है निषेधपरक नहीं | इसके द्वारा मानव शक्तियोंका समुचित उपयोग होता 
है और बह लगन तथा दायित्व भावनाते आज्ञावित हो जाता है। इसके कारण व्यक्तिगत तथा उप्तष्टि- 
गत चेतनाकी एकता हो ज्ञाती है | इसमें विवेककी ही प्रधानता रहती है श्र्थात्‌ मनुष्य 
सप्रमता है कि जातिसे क्या तात्य॑ है, विविध परिस्थितियों द्वारा पुरस्कृत कठिनाइयों, 
स्थितियों तथा विभिन्न व्यक्तियोमेसे किसे चुनना, और श्रपने निश्चित आदर्श तथा सुलभ साधन 
सामाग्रीका सामच्जस्य कैसे करना । बुद्धि तथा नैतिकताकी अन्योन्यरूपताका अ्नुशातन उत्तम दृशन्त 
है | सामानिक मान्यताएं, सस्थ/ओंका उद्देश तथा परिस्थितियोंका ऐसा स्पष्ट बोध होना चाहिये कि 
उसका जीवनमे उपयोग हो सके | अनुशास्नबद्ध व्यक्ति अपनी योग्यताका दान करता है और 
शनायास ही सामाजिक जीवनमें सदा नैतिकताका संचार करता है | 
आत्म नियन्त्रण [संयम]-- 
व्यवहारिक जीवनमे अनुशासनकों ही संयम कहते हैं। छामाजिक, श्रार्थिक, राजनैतिक 
जीवनमे उन्नत स्तरकी नैतिकताकी सृष्टि करता है। यदि नाग्रिकोंमे संयम न हो तो उनके धचालक 
नियम तथा प्रथाएं व्यर्थ हे जायगी | किन्तु इसका विकास तथा पोषण आवश्यक है क्योंकि 


१--य्यपि यह नामकरण वैज्ञानिक नही है। 
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जैंनाचार तथा विश्व-समध्ष्याएं 


उस आर्थिक व्यवत्याका आधार तथा पोपक संयम ही हो गा जो विश्वभरके प्रा्थियोंकी क्ञेम कुशलकी 
स्थापनाका कारण हो गा | 


५-अपरिग्रह-- 

ब्रह्मचर्यसे जात संयम पंचम अखुल़्तको अनिवार्य कर देता है। अनेक दृष्टियोंसे अपरिग्रह 
की व्यवत्या जैनधर्मकी श्रपनी देन है। भोगोपमोगोके होनेपर भी श्ात्म नियमन, अलोगनोंका दार्शनिक 
लाग, उथलेपन तथा विषयातिरेकसे श्रोदासीन्य ही तो तर-तम रूपसे अपरित्रहके लक्षण हैं । लक्षणकार 
आचायोंने यही कद्दा है कि मनुष्य अपनी वाह्म विभूतिमें अति श्रासक्त न हो, और मलोभनोंकी उपेला 
करें । मनुष्य जीवनकी आवश्यकता पूर्तियोग्य सम्पत्ति तथा साधन सामग्री रखे वाह्य अर्जनमें आत्म 
विस्मृत न हो जाय | और पह्षपात, ईष्यां, लोभ, दम्म, भय, घृणा तथा लधुताका ल्याग करे | इस 
अग्भुन्नतका पालक व्यक्ति उम्पचि अथवा साम्राज्यके लिए घृणित एवं वातनाप्रय प्रतियोगिता क्दापि न 
करेगा, जो कि वर्तमान युगकी महा व्याधि है और अनेक महान आपत्तियोंकी जननी है | इस अतके कारण 
होनेवाली मनोइृचि वर्तमान युगके लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक है क्योंकि इसीके द्वारा निष्ठुर एवं सर्वश्रासी भौतिक 
वादका निरोध संभव है | विज्ञनने उत्पादन बढाया है तथा इतस्ततः वस्ुओंकी श्रतिमात्रा भी कर दी है | 
आजके उद्योगों तथा व्यापारोने मगरोंकी उष्टि की है जहा जीवनमें शीमरकारिता ही नहीं है कृत्रिमता भी 
पर्यातत है । मनुष्य ऐसी जड शक्तियोंकी पाशमे पड गया है लिन्हें समझना उसे कठिन हो रहा है। आजके 
व्यापक रोग अर्थात्‌ मानसिक विकार एवं आंशिक या पूर्णा शिगिलता उसे दबाते ही जा रहे हैं। मशस्त 
जीवनके लिए सम्राम श्रति क्लिष्ट हो गया है और उत्ती द्यागके वलपर लडा जया सकता है विसे 
पंचम अ्रगुश्न॒त सिखाता है। थोढेसे दृष्ट्मिद्के छाथ हम इसे 'सम्यकू-विभाजन-ज्ञान' भ्रथवा योग्वताओकी 
प्रमाणिकताका मापक कह सकते हैं 


चाखिकी पूर्णता-- 

उक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि अगुप्रत अन्योन्याभित तथा परसरमें पूर्य-पूरक हैं। एकके 
आवचरणका अर्थ सबका आचरण होता है तथा दूसरोंके विना एक व्यर्थ हो जाता है। अहिंसाकी 
प्रधानता है क्योंकि यह प्रशस्त जीवनका मूलाघार है। देन तथा बौद्ध धर्ममें यह मानवतासे भी व्यापक है 
क्योंकि इसमें चेतनमात्रका अन्तर्भाव होता है। संयत जीवनकी श्रहिंसक भाव तथा दृष्टि मूलक्ता इसकी 
परियूर्णंताका जीवित दृशन्त है | अख्तेव तथा अपरिग्रह अहिताके समान शब्दसे ही निषेषात्मक हैं 
व्यवहारमें पूर्ण रूपसे विध्यात्मक हैं | पाचो अगुब्॒त एक सयत तथा आध्यात्मिक जीवनको पूर्ण बनाते है 
जो कि पूर्ण आत्मौत्यानका साधक तथा अनन्त आात्मगुणोंकी सत्य शोधके अनुरूप दोता है | 
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श्री प्रा० सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचाये 

एक समय था जत्र मानव समाजकी अति धर्म मूलक थी। भारत पर बाहरी आक्रमण रुके 
अभी पूरी शती भी नहीं बीती है पर यहा धर्म या मजहबके नाम पर बढ़े बढ़े आपती झगड़े हो 
चुके हैं ओर अभी भी उसीके नाम पर लोग एक दूसरेसे अपने टर्भावकों प्रकट करते श्रा रहे हैं। यह हुईं 
मानव समाजकी भूलकी कथा । किन्तु इस धंसारमें धर्म किस लिए प्रवृत्त हुआ ! क्या उसने मनुष्यके 
कल्याण सपादनके बदले अनर्थ ही खडे किये हैं ! आदि प्रश्न विचारणीय हैं । 

धर्मकी परिमाषा,/-- 

धर्मकी यह सुन्दर व्यास्या सबके लिए माननीय है कि धर्म वह है जिसके द्वारा अभ्युदय और 
निःमेयतका लाभ होता है, अम्युदयमें धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्कका समावेश है। निःशेयस यह 
मोक्षका अपर पर्याय है। अर्थ श्रोर काम यह इस लोकमें तर्बाह्रीण उन्‍्नविके मूल हैं, यदि वे दोनों धर्मके 
साथ बिल्कुल सबद्ध हों। यहां पर थोडा विचार फरना होगा कि धर्मके भीतर. अम्युदय और अभ्युदयके 
अन्तर्गत घर्म यह कैसे सथव है ! इसका उत्तर विचारने पर यह होगा कि एकही धर्म! शब्द व्यापक तथा धरकु- 
चित अ्रर्थमें प्रयुक्त है| व्यापक शब्दका अर्थ है 'मनुष्यका चरम लद्य, और संकुचित श्र्थमें धर्म युक्ता- 
युक्त विधेकसे सबद्व है | मनुष्यका अ्रन्तिम लक्ष्य चत॒र्वर्ग पुरुपार्थ प्राप्ति है। उसमें लोकमेदसे इहलोक 
और परल्ोक माने गये हैं। बीव इस 0ंसारमें जब तक मनुष्य देहको घारणकर विचरण कर रहा है तब तक 
उसका जगत इह है। मरनेके बादका लोक पर है| इसलिए यहां पर हम जो विवेचना करेंगे वह पुनज॑त्म 
व परलोक को गहीत मानकर हो गी | जैनधर्म कर्म मूलक परलोक तथा पुनर्जन्म मानने वालोंमें अग्रणी है 
इसलिए यहां पर जो लिख रहे हैं वह उसको मान्य है ही, अखु | 

सृष्टिचक-- 

इस संतारमें प्राणिमात्रके लिए अ्रत्यन्त आवश्यक तथा नेसर्गिक दो पुरुषार्थ हैं जो सभीकी 
श्भीष्ट हैं श्रौर सभी उन दौनोंको हृदयसे चाहते हैं वे हैं 'अ्र्थ और काम? | मानव जगव्‌की पूरी कोशिश इन 
दौनोंके लिए है, थी और रहेगी | अर्थ श्रौर कामके विना जीवनका एक क्षणभी बीत नहीं सकता | तब इनका 
खरूप कया होगा यह निर्धारणीय विषय है | इस सष्टिमें या इस निसर्गमे यह नियम खभावसे ही अनुलूत 
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है कि पदार्थ मात्र एक दूसरेंके उपकारके लिए हैं) यह बात आधुनिक विज्ञानने भी सिद्घ की है। विज्ञान 
हमें बतला रहा है कि वनस्पति वर्ग और प्रारि वर्ग परस्पर उपकार्योपकारक भावको रखते हैं । निसरगंकी 
शुद्घ प्राण वायुको सेवन कर प्राणिगण उसको गदी वनाकर बाहर फेकते हैं। इस गदे वायुका नाम 
पाश्चात्य विज्ञानमें कार्वोनिक गेस है। इसीका सेवन वनस्पति करते हैं | उसमें विद्यमान नैत्रोजन नाम 
की वायु बनसति वृद्घमें नितान्त आवश्यक है | बनस्पतिमें यह घर्म निरर्ग सिदूध है कि वे नैत्नोजनको 
पुथकूकर उसका सेवन करते हैं| और पृथकू-करणके द्वारा आण वायुकों फिर रिद्दा कर देते हैं जो कि फिर 
प्राणिमानको सदाके लिए काममे आता है यह एक चक्र है जो निरर्यकरो पटनामें सदाके लिए अनुलूत 
है। पेड अपने फलोंका उपयोग अपने लिए नहीं करते हैं | बादुज्ञ समुढके खारा जल्नकों लेकर हजार गुना 
भीठा पानी जमीन पर बंरसाते हैं | इस प्रकारकी निसर्ग रचनासे हम क्‍या शिक्षा ले सकते हैं ? 
स्वार्थ त्याग तथा प्रोपफार--- 
एक बनिकके पास कुवेरकी संपत्ति है केवल इतने ही से क्या, वह सुद्ी होगा ! अपनेको ऋृत- 
कत्य मान सकेगा १ कदापि नहीं | उस घनको यदि वह अपने शरीरकी तथा'मनकी इच्छाओंको ठृत्त करनेके 
लिए काममें लादे और इस प्रकार काम पुरुषार्थका लाभ करनेकी कोशिश करे तो घनका कुछ उपयोग जरूर 
हुआ | अब ये सनकी इच्छाएं उसकी लिए प्रकारकी हों गी इसपर उसका सुख निर्भर होगा । उदात्त इच्छा 
वह मानी गयी है जिसका प्रत्येक निसर्ग हमारे सामने मौजूद है। 'परोपकाराय उता विभूतय:' सब्जनोके 
अवतार परोपकारके लिए ही हैं । 'सन्ताः खवय परहिते विदितासि योगा? सज्जन खय॑ अपनेकों दूसरेका 
हित करनेमें जोतते हैं | इत्यादि वचन उदात्त ध्येयकेशोतक हैं। इस सोसारिक जीवनमें उदात्त प्रकारदी 
जीवन यापना प्राचीन कालसेही वह मानी गयी है जिसमें त्याग वुदिघ हो। इस प्रकारकी त्याग बुद्धिको 
रखनेवाले और निबाहने वाल्षे त्यागी अर्थात्‌ 'सन्त' पदसे संबौधित होते हैं। ऐसे महान्‌ त्यागी पुरुष 
सभी धर्मोमे विद्यमान हैं चाहे थे पुनर्जन्म और परलोक माने या न माने । 
जैनधर्मका सार त्याग-- 
इस त्यागमे जैनघर्मके सिद्धान्त और आदेश अ्प्रर हैं | बल्कि जैनधर्म दृदताके ाथ टस गुण 

को संपादन करनेका आदेश साप्रह दे रह्य है । इनके चोबीस तीर्थकरोम तीन हमें इतिह्दात द्वारा झ्ञात है 

और त्यागके मूतिमान्‌ प्रतोक है। त्यागकी उच्च भरेणों उनके यहां वहा तक पहुँची कि उनको दिगन्धर रहनेका 

उपदेश दिया | शरीरको दश करनेवाले मशुक, थ्रादि झमियोंका भी निवारण हिंसाके भयसे निपिद्ध किया 

गया | इस मकार अपने शरीरकी कष्ट देकर भोश्षुद्र प्राशियोंकी भी हिंसा शल दी गयी तब दायिक हिंसा वा 

वाचिक और मानसिक हिंसाके विषयमें कहनेका कोई अवसर ही नहीं है। इस प्रतृत्तिके मूलम जो गहत्व 

भरा हुआ है वह बहुत ही उच दर्जेका है। बद यह है कि इस नश्वर शरीरके द्वारा अनश्वर तखव्न लाभ 
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करे जो सब प्राणिमात्रम विश्रमान है | 'कृमि-कीटकोंमे रहनेवाला चैतन्य तथा मनुष्य शरीरमे रहनेवाला 
चैतन्य एक है” यह भावना अन्यथा किस प्रकार दृह हो सकती है? यदि यह भावना हृढ हो जाय गी 
तो फिर मनुष्यकों इच्छा देहमे सीमित होकर नहीं रह सकती है । उसकी वासनाएं बिल्कुल निमूल हो 
जाय गी और उस पुरुषकों मोक्ष रूपी श्रेष्ठ पुरुषाथ सुकर तथा सुलभ हो गा। 


जेन तप,-- 


जैनधर्मकी तीसरी उपादेय वस्तु तप' या तपस्या है। तप अर्थात्‌ शरीरको तपाना अर्थात्‌ कह 
देना । शरीरकों इथा कोई कष्ट न देगा । देहकी उपेज्ञा तभी होगी जन्र॒ उससे अधिक कोई महत्वकी चीज 
वैसा करनेसे प्रात होती हो । विद्यार्थी विद्यालाभके लिए शरीरकों तभी कष्ट ढेंगे जब उनको पूरा विश्वास 
होगा कि वैता करनेसे वे अपना अगला जीवन सुखसे व्यतीत करनेमें समर्थ हों गे | स्वादिष्ठ पदयान्न भज्षण 
करनेकी इच्छा रखनेवालोंको रतोई बनानेका शारीरिक कष्ट करना होगा। इस प्रकारके शरीरकों दिये 
हुए कष्ट मी तपसू' शब्द्से बोधित हो सकते हैं | खासकर विद्यार्जनके लिए किये हुए कष्ट या क्लेश तपके 
भीतर आते हैं | किन्तु तप या तपस्या इनसे भी अधिक महत्वके लाथोंकी ओर सकेत कर रहा है | लाभ 
वही प्शस्त माना गया है जिसका किर नाश नहीं होता वह है शारवतिक लाभ | शरीरके बाहरकी सभी 
चौजे चाहे वे कितनेही महत्त्की हों--जैसे राज्यपद अ्रगाघ-सम्पत्ति, अ्रप्नतिह्तत सामथ्य॑, आदि जिनका 
अन्तर्भाव पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा इन एपणात्रयमे किया गया है | ये सब श्रशाएवत हैं | सदाके 
लिए रहनेवाले नहीं हैं | शाश्वतिक पद एक है जिसको प्राप्त करनेके बाद प्र्तव्य ऐसी कोई चीज फिर नहीं 
प्रतीत होती | उसीको आत्यन्तिक सुख कहते हैं। अथवा जिसके प्रात्त करनेसे दुःखका पूर्णा श्रभाव हो जाता 
है। यही सभी धमोंका चरम लक्ष्य है। श्रौर इसीकी प्रात्िके लिए ससारके सारे धर्म प्रृत्त हुए हैं। किपी 
धर्मसे इसकी प्राप्ति देरीसे होता हो और किसीके द्वारा शीघ्र | जत्र चरम लक्ष्य इस अकार एक है तो वहा 
पहुचनेके मार्गोके लिए कगड। मचाना यह शुद्ध भूल है। जितने शीघ्र इस भूलको सुधारे उतना ही 
आधिक श्रेयस्कर है। 


रतत्रय ही साध्य;-- 


इन्हीं तीन बातोंकों जीवन यापनके प्रधान साधन मानकर जैनधर्म बतला रहा है कि इस शाथ्- 
तिक सुल् अथवा निभेयसूकी भराप्ति सम्बस्धान सम्यगू दर्शन और सम्यक्‌ चारितरके अभ्यासके द्वारा कर ते | 
किस घर्मके लिए ये बातें उपादेय नहीं हैं ।मानव तमाजक्े घमंका चरम लक्ष्य जब्र तक यह था तब तक मान- 
बता का मार्ग उन्‍नत रहा और साथ साथ सुख समृद्धि रही | जबसे मानव इस चरम लक्ष्यसे च्युत होकर मानव 


स्वभावमें रहनेवाले ठप, लोभ, मत्तरादिसे अभिभूत हुए और क्रोध मदादिकके सह्टायतासे चरम लफ्यके 
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संपादनम साधनीभूत उपायोके लिए कगइने लगे तभीसे धर्मयुद्धका बीज धोया गवा | बिठका फल महाभार- 
तादि युद्धतें लेकर इस वीसवोँ सदीके दो महायुद्धो तक परिणत हुआ । इन्ही जतों पर पूर्ण विचार कर 
महात्मा गाघी दृद विश्वाससे कहते ये कि सत्य, अद्दिता और समता द्वारा ही संसारमे जश्ञाति स्थापित हो गीं 
और उसका सपादन त्याग और तपत्याके द्वाराही होगा | न कि पाशवी बलके प्रयोगसे | कौन नहीं कहता 
कि इस मार्यमे जैनधर्म और दौद्धधर्म दोनों अग्रसर हैं। और कौन सा धर्म नहीं है जो इसे नहीं माने या 
यदि उसके अनुयायी मानवीय स्वार्थ वश होकर ससारके कल्याण की ओर दृष्टि न दे | 


धार्मिकता का पुनरुच्यान, 

सारा संसार त्िगुणात्मक हैं| यदि हम कहें कि ससारसे रजोजुणा और तमोगुण को मिल 
दे गे तो हमारा यह कथन विवेकसे फोठों दूर रदे गा | हा. इतना सभवध्राय है कि वढि अथक कोशिश 
करे तो सत्गुण समृद्ध होकर अन्य दोनों को अभिभृत करे। यह जब होगा तभी विश्वम शान्ति 
स्थापित हो गी। पाशबो बलके प्रयोगसें आच तक संसार का कल्याण कभी न हुआ है; न श्रे होगा । 
इससे यहा पर यह महीं समझना चाहिए कि निम्भेयसक्के संपादनमे अम्युदयसे हाथ धो बैठे । ये दोनों 
परस्पर सम्बद्ध हैं। विना सच्चे अम्युद्यके निःअेयसकी कल्पना ही इथा है। जैनघर्म करता है, त्याग तभी 
संभव है जब पाउम पू जी हो । अम्युद्य रूपी पू जी पर्यात प्रभाणम रहतेके वाद ही निःश्रेयत्‌ की चर्चा हो 
सकती है | अम्बुदयम प्रधान अर्थ और काम हैं | उनका सपादन घर्मके साथ होना चाहिए। और इस विधिके 
चलाने वाले प्रभावशाली पुरुष अधिकसे अधिक दस संसार में उत्पन्न हो गे तभी इसका उद्धार होगा। 
इस समय इसी देष्टा की परम अवश्यकता है। औरहम विश्वासके साथ कह सकते है कि जैनघर्म इस कार्यमें 
परम सहायक होगा और है। मानवताके कल्याणके लिए महात्मा गा्धाके सहश हजारो व्यक्तियों की 
आवश्यकता है । परत उसके लिए कठिन तपस्या की नितान्त आवश्यकता है। जिसपर सबसे अधिक जोर 
जैनघर्म ही दिया है| 





६६ १डप्‌ 


वेदनीय कर्म और परीषह-- 


श्री पं:, इन्द्र चन्द्र शास्त्री, न्‍्यायतीर्थ 

तत्त्वा्थ सूत्रमे सात तत्तोंका वर्णन किया गया है। भुमुक्षु प्राणियोंकों सात तत्त्वोंका बोध 
होना आवश्यक है | तत्वोंका वर्णन करते हुए उमात्वामीने तत्त्वाथ॑यूत्रके नौवें अध्यायमें संबर त्त्तका 
वर्णन करते हुए गुप्ति-समिति-धम॑-अ्रनुप्रेज्ञा-परीषहजय, आदिकौ सबरमें कारण बताया है। भ्राहवका 
निरोध करना ही संवर है श्रौर निरोध न होने पर श्राखव होता है। अर्थात्‌ परीषहजय धंवरका कारण है, 
इससे विपरीत परीषह आवमे कारण।है ! “झासव निरोधः सवरः” इस सूत्रकी व्याख्या भी सिद्धपरेन 
गयणीने निम्न प्रकार की है। 

* कायादयल्ञयः इन्द्रियकपायाप्जतक्रियाश्र पञ्चचतुः पज्चपञ्चविशंतिः संख्या तेषा मिरोधः 
धंबर; |” अर्थात्‌ योग, इन्द्रिय, कषाय, अज़त, क्रियाएं भ्रातवर्में कारण हैं | इसका निरोध करना संबर 
हे । संवर कैसे होता है! इसके लिए 'स गुप्ति-समिति-धर्मानुप्रेज्ञा-परीषहजयचरित्रे:' सूत्रका प्रतिपादन किया 
गया है | इस सूमक्रमसे स्पष्ट शात होता है, कि योग, आदि आलवके कारणोंके विरोधी गुप्ति, समिति 
आदि हैं | अतः परीषरहकों श्राखवमें श्रौर परीपहजयकों संबरमें कारण मानना उचित है। आखवसे 
बंध होता है बधका कारण मोहनीय कर्म है। अतः परीपहको श्राखवमें कारण मानने पर मौहनीय का 
साहचय॑ झ्रावश्यक है | विना मोहनीयके परीषरह-भ्राउव और बधमें कारण नहीं हों सकतीं | 


परीपहका लक्षण-- 

“प्रीति समन्‍्तात्‌ स्वद्देतुभिर्द्वीरिता मार्माच्यवननि्जराथसाध्वादिभिः सहान्त 

इति परीषद |” 
'समन्‍्तादापतिताः क्षुत्पिपालादयः सहान्त इति परीषदः /'. (ततार्थाधिंगम आ० ९ छू २) 
परीषरहके इन लक्षणोमें उक्षन्ते! इस पदसे शात होता है कि परीषरह क्लेशरूप हैं| उस वलेशके 
झनुभवको “सहन करना” पदसे प्रकट किया है | सहन करना” शब्दका प्रयोग उसी स्थान पर किया 
जाता है जहा दुःखरूप क्लेश होता है; जहा क्षुधा, श्रदि क्लेशरूप नहीं वहा तहन करना शब्द 
निरथक ही होगा | जब कुछ है ही नहीं तो सहन किसका किया जाय ! पारीषदसे क्लेश रूप परिणाम होते 


हैं| उन संक्लेश परिणामों पर जब विजय कर ली जाती है, तब वह परीषद्षजय कहलाती है और वही 
श्ढष 
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संवरका कारण है| जबतक सक्लेश रूप परिणाम रहते हैं, तव तक परीषदह है, और तभी तक आखव 
होता है| सक्लेश रूप परिणामों पर विजय होनेसे सबर होता है। श्रतः क्षुघाजन्य बाधा वा सक्‍लेश 


परिशामको क्षुधा परीषह कहते हैं। छुघाका सर्वंप्र वेदनीयसे है बाधा जो कि दुःख रूप है, उसका 
संबंध मोहनीयसे है। अतः वेदनीय और मोहनीय दोनो क्मोंसे क्षुपा परीषह हो उकती है । 


वेदनीय और मोहनीयका संबंध-- 

“घादिव वेदणोयं मोहरुस चलेन घाददे जीय॑ |? --सर्मकाण्ड 

अर्थात्‌-बैदनीयकर्मे मोहनीयके वलसे घातिया क्मोंकी तरह जीवॉके शुणोका घात करता 
है । क्षुधार्की वाधामें वाधा वेदनीयका काम नहों हो सकता | उसे मोहनीयकी अपेक्ञाकी आ्रावश्यकता 
है | यदि दुःख और सुल्ल रूप बेदन केवल वेदनीयका हो कार्य माना जाय तो वेदनोयकों जीव विपाकी 
होनेके कारण घातिया कर्म स्वीकार करना चाहिये। जीव विपाकी होनेसे वेंदनीयका फल मौहनीयके 
आभावमे भी जीपमें अ्रवश्य होगा और दुःखरूप वेदन जोवमें होनेसे जीवके गुणोंका घात भी अवश्य 
दोना चाहिये | दुःख रूप वेदन हो और गुणोका घात न हो यह कैसे सभव हो सकता है। वेदनीयमें 
जीवके गुणोको घातनेकी या सुख दुःख वेदनकी शक्ति मोहनीय कर्मके ही कारण है। मोहनीयके अभावमें 
वह शक्ति से रहित हो जाता है। 


क्पिताशेषघातिकमत्वान्रिशक्तीकृतवेद्नी यत्वात्‌ ! --वत्रछ री/प० ३ ४० १९१ । 

घवलाके इस प्रकरणसे जात होता है कि चेदनीय कर्म स्वतंत्र सुख दुःख रूप वेदनकी 
शक्ति से रहित द्ोता है | वेदनीय कर्म अपनी फलदायिनी शक्तिमें सर्वथा खततंत्र नहीं 
है | बिन अ्रधातिया फर्मोक़ो फल देनेमे घातिया कर्मोंकी अपेज्ञा रहती है, वे 
घातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेपर अपनी फल्न दायिनी शक्तिसे रहित हो जाते हैं। नामकर्म अ्रधातिया 
कर्म है, नामकर्मके उदयसे इन्द्रियोंकी रचना होती है । इन्द्रियां अपने व्यापारमें वीर्बान्ततय और नाना 
बरणके छ्षयोपशमकी अपेक्षा रखती हैं। जब तक वीर्यान्तरय और जानावरणका क्षयोपशम नहीं होता 
तब तक इन्द्रिया कार्य नहीं कर सकतीं | शञानावरण और अंतरायके कुय हो जानेपर इन्द्रियोंका कोई 
व्यापार या फल नही होता है | उनका अस्तित्व नहींके बरावर है। केवली अवस्थामें इन्द्रियोंका कोई फल 
नही है। अतः मोहनीय कर्मके झ्रभावमें वेदनीय कर्म शक्ति रहित हो जानेके कारण फलदायक नहीं 
होता । केवल्ली अवध्यामें वेदनीयका अरत्तित्व द्व्येन्द्रियकी तरह नाम मात्रके लिए रह जाता है। 

राजवात्तिकर्मे अकर्लकदेवने वेदनीय और मौहनीयके ऋमका कारण बताते हुए वेदनीयकी शान 
दशन गुणका अव्यभिचारी वताया है। और मोहनीयको विरोधी बताया है। इसका कारण मैं पहिले 
लिख चुका हूं कि मोइनीयके वलसे वेदनीय कर्म छुख्ध दुःखकी वेदुना करा सकता है । इससे यह बात ढिद्ध 


१४७ 


वर्णी-अभिनन्द्न-अन्थ 


होती है कि जब वेदनीय मोहनीयका सहचारी रहता है उस समय वह अपने कार्यमे व्यापार करता है, 
शोर श्ञानादि गुणका घात करता है। मोहनीयके श्रभावमें वेदनीय अपने कार्यमें व्यापार नहीं करता 
इसीलिए वह ज्ञानादि गुणका अ्व्यभिचारी है | इसका कारण यह भी है कि वेदनीय मौहनीयके कांस्ण 
ही जीव विपाकी कहलाता है | । 

कर्मकाण्डमे श्रठत्तर प्रकृतियोकों जीव-विपाकी वताया है उसमे वेदनौयकी सता श्रें।र अ्साता भी 
जीव विपाकी हैं | इन जीव विपाकी प्रकृतियोंके उदयसे इनका फल जीवमे पडता है | श्रतः जीवके श्रौदयिक 
भावोंमें साता असाताकों भी सम्मिलित किया गया है या नहीं? यह विचारणीय ६। उमाल्वामीने 
औदयिक भावोके भेद गिनाते हुए “गति कपाय लिंग मिथ्यादर्शनानानासयता सिद्वलेश्याभरत॒ुश्रतुस्येकेकेके- 
कपदू भेदाः” सूत्रका प्रतिपादन किया है । इस सूज़में गिनाये हुए इकस भाव ही श्रौदयिक होते हैं। 
यह मान्यता श्वेताम्भरॉको भी मान्य है | इन इक्कीस औऔदयिक भावोमे वेदनीयके साता श्रसाता रुप छुख 
दु/खकों शामिल नह किया गया है| इसका कारण थही है कि सुख दुःख रूप परिणाम नव जीव विपाकी 
होते हैं तब मोहनीयके कारण कपाय रूप ही होते हैं। कपायके अ्रभावमे वेंदनीयका श्रतर जीवमें नहीं 
पढ़ता | इसीलिए वेदनीयकी शान दर्शनादि गुणका अव्यभिचारी और मौहनीयकी वाधक बताया है। 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि क्षुधादि परीप्होंमे बेंद्नीय श्रोर मौहनीय दोनोका साइचर्य्य है। 
केवल वेदनीयसे परीषह नहीं हो सकती | 


वेदनीयका रक्षण-- 
“अकखाणं भग़ुभवण वेयणियं सुहसरुतयं साद॑ । 
दुखसरुष मसाद व वेदयदीदि वेद्णियं ||” “रो? द० १४ 
बेताम्बर श्राचार्य भी इच्धियजन्य सुख दुःखकी वेदनीयके कारण मानते है| वेदनीय जन्य 
सुद्न दुःखकी बेंदनाका प्रभाव इन्द्रियोके द्वारा ही होता है | वेदनीय जन्य सुझ्ध दुःख वास्तवमें इन्दरियोका 
ही छुख दुःख कहा जाता है। इन्द्रिय छुखके नामसे ही इसका व्यवहार होता है | बिस इच्द्रियका श्रभाव 
हो गा उस इन्द्रिय जन्य सुख दु/खका भी श्रभाव उसमें पाया जाना चाहिये। जहा किसी भी इक्िय- 
अनिन्द्रियका व्यापार नहीं पाया जता है, वहा उस सम्बन्धी सुख दुःख नहीं वाया जाता । वहा वेदनीयके 
प्रभावसे सुल दुःखका वेदन किसी भी तरहसे संभव प्रतीत नहीं होता है । इसलिए जहा इन्द्रियोके व्यापारका 
अत्तित्व है और मोहनीय कर्म विद्यमान है वहीं परीपहकी परिभाषा घट सकती है! बहा मोहनीयका 
सद्भाव नहीं हैं वहा परिबहका सद्भाव कल्पना मात्र है| 
यह भी संभव नहीं कि मौहनीयके अभाषमे शुद्ध वेंद्नीयका कार्य खाता अ्रस्ताता सूपरह 


सके। यह मै पहिले लिख चुका हूं कि बैंदनीय जीव-विपाकी है श्रौर उसका फल्न जीवमे प्रदना चाहिये! 
श्ष्८ 
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क्षुपा, आदि अनन्त वल्नको विरोधी हैं | भ्षुघासे अनन्त वत्लम बांधा अनिवार्य है अतः 
हम वेदनीयका फल मोहनीयके अभावम सक्रिय किसी भी तरह नहीं मान सकते | क्षुघाकी चेठना हो 
और जीवमे उसका फल न हो यह संभव नहीं है। यदि जीवमे फल स्वीकार करते हैं तो छुघा 
का कार्य अनन्त चलमें वाघा होता है, वह भी मानना पढ़ेगा; ऐसा मानने पर विरोध आता है। 
अतः मोहनीयके बिना न तो बेढ्नीय की प्रकृतिया जीव विपाकी होती ह और न परीषहम ही कारण 
होती है । वास्तवमे परीषदह शब्द ही मोइनीयके साहचर्य का द्योतक है | 
परिपहका सम्बन्ध केवलीसे नहीं है-- 
इसके साथ यह भी विचारना चहिये कि उमास्वाप्ती ते संवरके भेद प्रतिपादन करते हुए-- 
स गुप्ति समिति धौनुप्रेज्ञा परिषहजय चारित्रे ! सूत्र का प्रतिपादन किया है। इस उंवरके 
प्रकरणमें गुत्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेत्ञाकी अपेज्ञा केबल्लीके नहीं है, अतरायक्रे जय हो जानेसे 
अनन्त वलके सदूभावसे परिषह जय करने का अश्न नहीं है। दूसरा चूत्र है 'सागौच्यवन निजेराथ 
परिपोढव्याः परीपह्याः ।' इस सूज्रम परीषद क्‍यों सहन करना चाहिये, इसके दो कारण बताये हैं। १- 
सबरके मार्गसे च्युतन होनेके लिए २-नि्जराके लिए परीषह सहन करना चाहिये। परीषद सहन 
करनेके लिए इन दोनो कारणोकी केवलीम कोई अ्रपेज्ञा नही है | तवरके मार्गसे च्युत होने का तौ वहां 
प्रश्न ही नहीं है। निर्जरा भी केवलीके परीषह जयसे नहीं होती है। अतः परीषद जयका जो वर्णुन 
किया गया है वह केवली की अपेक्षासे नहीं माना जा सकता | परिष्रहोका कर्मोंके अनुसार विभाजन करते 
हुए सामान्य रूपसे वेदनीय कर्म की अपेक्षासे कुछ पर्णन किया गया है। पूर्वापर सण्धकी अपेक्षा उसका जो 
विशेषार्थ किया जाता है, उस अ्रर्थ को खोचातानी का अर्थ नहीं कह् जा सकता । 
इसके साथ यह भी विचारणीय है कि यतः परीषहो का संवन्ध श्रत्ता वेदनीय से है, अतः 
असाता वेदनीयका उदय केवली अवस्थामें कार्यकारी दो सकता है या नहीं ! असाता-बेदनीयके उदयको 
सफल बनानेमे अंतराय कर्मके उदयकी भी आवश्यकता होती है। यदि असाता का उदय हो और किसी 
तरहइका अ्रतराय उपस्थित न हो तो उस अवाताका कोई असर नहीं हो सकता। असाता अंतरावक्ी उप- 
स्थितिमे ही कार्यकारी होता है, किंतु अतरायके क्षय हो जाने पर श्रताता उद्यका कोई वास्तविक असर नहीं 
हो सकता । केवलीके अतरायका पूर्ण क्षय दो चुका है; फिर वहां अठातावेद्नीव जन्य क्षुधा, आदि परीपह 
रुपमें कैसे कार्यकारी हो उकती हैं ! 


परिपहोंका कर्मोंसे सम्बन्ध-- 


तत्वार्थ सूनके नवमें अध्यायके नवमें सूज्रमें तराठ परीषहोका वर्णन है, इसके वाद १०, ११,१२ 


इन तीन सूत्रोंमिं किन किन गुणस्थानोंम कौन कौनसी परीषद हो सकती हैं; यह बतलाया गया है। १३ से 
श्ड९ 


बर्णों-अभिननदन-मन्य | 


१६ वें सूत्र तक कर्मोंके साथ परीप्रहोके विभाजनमे दूसरे कमाँका सम्बन्ध रहने पर भी सहायक कर्मकों विभा- 
जनमें स्थान नहीं दिया गया | जिस कर्मका जो कार्य है, उसकी मुख्यता लेकर ही परीषहोंका विभाजन 
किया गया है | कोई भो परीपह केवल किसी एक कर्मका फल नहीं हो सकती | प्रत्येक परीपहके प्राथ 
असाता वेद्नीयका उदय होना श्रावश्यक है | जब तक असाता वेदनीयका उदय न होगा तत्र तक परीषहके 
कारण भी उपस्थित न हों गे | इसके लिए अ्रन्तराय भी श्र-विनाभावी है। अ्रसाताका उदय होनेपर भी 
यदि मोहनीयका उदय न होगा तब तक दुख रूप अनुभव भी न होगा और दुख रूप अनुभवके न होनेपर 
उसके सहनेका प्र्न ही नहीं उठ तकता | फिर परीषहकी कल्पना ही निरर्थक हो गी | अतः प्रत्येक परीपह 
के होनेपर इन कर्मोंकी अ्रपेज्ञा आवश्यक है| इन कर्मोंका परीपददोंसे सम्बन्ध कहीं सहायक रूपसे और 
कहीं मुख्य रूपसे वर्णन किया जाता है | किसी क्मकी मुख्यता लेकर उस कर्मसे इतनी परीषह होती है, 
ऐसा वर्णन किया गया है | 
* क्लुदादयो5द्शंनान्ताः प्रत्यक्षीकृता द्वारविंशतिरिति न न्‍्यूना नाधिका क्षमादि 
दृशलक्षणकस्य धर्मस्य विष्तद्देतवः--अन्तरायकारणभूताः । केचिद्‌ रागाहुदयमापादयन्ति 
फेचिद्द्देषादिति, अतः सब एवैते प्रादुष्यग्तः समापतिताः समन्‍्तात्‌ परिषोढ़व्याः भवस्ती- 
ति।!” --नल्वा्ा टीका प० २२९ | 
अर्थात्‌ क्ुघा परीपहसे लगाकर अदर्शन परीप्रह तक नएक कम न एक ज्यादा पूरी वाईस परिषह 
चमादि दश लक्षस धर्मके विष्नमें कारण हैं | श्रन्तरायके कारणभूत है | इन बाईस परीषहोँमें से कुछ तो 
रागके उदयसे होती हैं श्रौर कुछ देपके उदयसे होती हैं इसलिए ये सत्र॒बाईस परिषद्द जोकि चारों तरफ़ 
आती हैं, वे सब तहनीय हैं ! 
श्वेताम्बर आचार्यकी इस टीकासे शात होता है, कि वे पूरी धाईस परीषद्दोंकों ध्रमादि दश 
लक्षुण॒धर्ममें विध्म कारक मानते है । साथ ही मौहनीयका उदय भी श्रावश्यक बताते हैं। इसलिए 
यह कभी तभव नहीं हो सकता कि केवल वेदनीयके उद्यसे परीषह कार्यरूपमें परिणत हो पके | यहा 
पर “परिधोदब्या भवन्ति” इस पदसे और भी स्पष्ट हो जाता है, कि ये परिषद सहनीय होती हैं । पहिले 
यह लिख चुका हू कि मौहनीयका उदय परीषहोंमे आवश्यक है, और सुख दुखका अनुभव मोहनीय 
कर्मसे होता है, इसलिए परीपह्ोको सहनीय शब्दसे युक्त किया गया है। परीषहजय शब्द ही वेदनीयके 
साथ मौहनोयका चौतक है १ श्वेताम्बर आम्मायमे स्वोपश्ञ भाष्यकी मान्यता है। 
पते द्वािशति धर्मविष्नदेतवों यथोक्त' प्रयोजनममिसन्धायरागद्वेषी निदत्य 
परिषोद्ब्या भवन्ति |” --छोपशमाय श्र २९ | 
यहां पर “रागद्वैषौ निहत्य परिषोटव्या” इस पदसे त्पष्ट शात होता है, कि परीषद्ध जब राग 


और दैधको विजय करनेसे होता है। परीषद जयकी यही प्रक्रिया है | इसी भाष्यकी टीकामें श्वेताम्बर 
१५० 


वेदनीय कर्म और परीषह 


आचार्यने स्वीकार किया है, कि कुछ परीषह रागके और कुछ द्वेधके उदय दोनेसे दोोती हैं | यदि 
केवल बैंदनीय कर्मसे तेरहदें गुरात्यानमें परीषह मानी जाय तो फिर परिषद जयकी बहा सम्भावना ही 
नहीं रहे गी। असाताका उदय होनेसे अठाता जन्य परीषह वरात्र फल देती रहे गी । उन परीषहों पर 
विजय करनेका यक्ां कोई साधन नहीं है। अतः केवली अवत्थामें परिषह जयकी संभावना ही नहीं 
मानना चाहिए। 
फहितार्थ-- 
श्ेताम्बर तथा दिगम्बर दौनों सम्प्रदायोके श्राचायोंने परीपहके आने पर राग ह्ेषकों दूर 
करना ही परिषद जय कह्दा है तेरहवें गुणस्थानमें राग दवेषका सर्वथा श्रभाव होता है। अ्रतः केवली 
अवस्थामें बेदनीय कर्म रहने पर भी परिष्रहोंकी संभावना नहीं होती ! 





१५१ 


अहिंसाकी साधना 
श्री दौलत राम 'मित्र' 


जो जितने छ्षेत्रमे स्थित प्राणियोंकी सुख्त पहुंचा सके वह उतने क्षेत्रतर शासक उम्रका बाता 
है, इस दृष्िसे विचार करने पर विश्वका शासक वह हो सकता है, बो विश्वमे स्थित प्राणिमात्रफों सु 
पहुचा उक्े | साराश यह है कि संसारी ( भौतिक बीवन बद्ध दुःखी ) प्राशियोको सुख रुप चार पुरुपार्थ 
( धर्म, श्र्थ, काम-तथा मोक्ष ) आह करना है | इनमेसे धर्म, अर्थ तथा काम ये तीन पुरुषार्थ ( भौतिक 
जीवन संबंधी सुख ) तो सुराज्यकी शासन नीतिक़े द्वारा भी प्राप्त हो सकते है! किठ चौथा नहीं | अत- 
एवं अंतिम परम पुरुषार्थ मोछ्ष ( रुदाके लिए दुःखमुक्ति ) है, वह जितकी शातन नीतिके द्वारा प्राप्त 
सके, व्श्वका शासक वही हो सकता है | वह कौन है! बह है--बीतरागता, सरवजता और हितोपदेशिता | 
इन तीन विशेषताओ्रोंका धारक जिनदेव" और उनकी शासन-मीति-सरकृतिः है अ्रहिंताड़ी साधना | 
जो कि प्राशिमात्रको वर्तमान जीवनमे पारस्परिक श्रथयदान देती हुई श्रंतमे मो प्रा करा देती है । 

अंतिम जिनदेव भी बर्दभान महावीरने श्राजसे २५०० वर्ष पूर्व भावश कृष्णा प्रतिपदाको 
राजगही ( विहार ) में भव्य जीवोकों इसी अद्िताकी साधनाका उपदेश दिया था | सल, अचौर्य, अह्नचर) 
अ्रपरिमह, ये सब श्रहिंसाकी साधनाके मेद हैं ।* इृत, सयम, धर्म, निद्ृत्ति, चारित, ये सव अहहिंसाकी ताध- 
नाके नामातर हैं ।" मोक्ष इच्चुकोंको अधिंताका सम्यक्‌ जान प्राप्त करके ययाशवित अह्विंताकी साधना 
करके मोक्षमार्ग पर लगना चाहिये ! 





३ “चर्मा कामफछाय रॉज्याव नमः ।” ( नीति वाक््यामृत १७ सोमदझबमूरि ) 
३ "फ्रोश्षमार्गरय नेत्तार भेच्तार क्ममूझताम्‌ 
शातार बिंखतज्ाना बंदे तदूयुण रष्पये ॥” ( तत्वाबंधत्न उमाखामि ) 
३ “सस्कतिका फल है किसी निर्दिष्ट मार्ग पर सरखतामे जा सकनेकी योग्यताका श्राप्त हो थाना। सर्क्ृति 'तु! भार 
'कुः दोनों अकरारकी हो सकती हैं । सु-धस्क्ृति सुमार्ग पर छे जाब गी भर कु-सस्कृ ते कुमाग पर ले जाव गी 
सरकाए, हृदयकी तन्मवृता-बीवन व्यवहार, ये सब सरह॒तिके रुप है ।” (ले०) 
8 आत्म परिणाम हिसन, हेतृत्वात्सव॑मेव दिसैतव्‌ । 
अनृत बचनादि केंबल्सुदाइत शिष्यवोधाय |/” (पु सि ४३) 


५. परचाध्यायी २, इलो, ७५५-५८ | ७६४-६५ | 
श्ष२ 


अहिसाकी साधना 


अब प्रश्न होता है कि क्या अहिंसाकी साधना शक्य हैं या अशक्य ? क्योंकि ध्सारी जीवोके 
द्वारा हिसा तो अनिवाय है, कह है, “ऐसी कोई भी क्रिया नई जिसमें हिंसा न होती हौ।*” “तंसारमे 
वह कौन है जिसने पाप (हिंसा) न किया हो १ जिसने प!प न किया वह किस तरह जिया, यह तो बताओ !* 

किन्तु ऐसा नहीं है कि ससारी जीवोंके द्वारा अ्रहिंसाकी साधना एकदम असंभव है| यदि 
ऐसा दोता तो उंसारी जीवोंका मुक्त होना असंभव हो जाता तथा क्यो साधनाके बलपर गावोंबी उठी 
निष्कर्ष पर पहुँचते बिसे जैनाचार्योने युकार युकार कर कह्य था। तथा जैसा कि उनके निम्न कशनसे 
स्पष्ट है - 


“अगर अहिंसा घ॒र्मं सचा धर्म है तो हर तरह व्यवहार्मे उठका आवरण करना भूल नहां 
बल्कि कर्तव्य है | व्यवहार श्रौर धर्मके बीच विरोध नहीं होना चाहिये। धर्मक्रा विरोधी व्यवहार छोड 
देने योग्य है | सत्र समय सब जगह सम्ूर्ण अरहिंता उंभव नहीं, यों कहकर अहिंसाको एक ओर रख 
देना हिंता है, मोह है, अनान है। सच्चा पुरुपार्थ इसमें है कि हमारा आचरण सदा श्रहिंताके अनु्र 
हो । इस तरह आचरण करने वाला मनुष्य भ्रंतमे परमपद ( मोक्ष ) प्राप्त करे गा । क्योंकि वह हंपूर्णतया 
अदसाका पतन करने योग्य वने गा । और यो तो देहघारीके लिए संपूर्ण अ्दिता वीजत्प ही रहे गी। 
देशधारणके मूलमे हिंसा है | इसी कारण देदघारीके पालने योग्य धर्मका सूचक शब्द निषेषवाचक 
“अ्र-हिंसा” के रूपमे प्रकट हुआ है।” 


“बेशक किसी न किसी प्राणीकी किसी न किसी रुपमे हिंसा तो अनिवार्य है। जीव 
जीवों पर जीते है इसलिए और महज इसी लिए बड़े बढ़े दृशओंने उठ स्थितिको मोक्ष कहा है लितमे 
जीव शरीरसे मुक्त हो,--उस शरीरसे बिसका पालन-सवर्धन करनेके लिये हत्या या हिसा अ्रनिवार्य 
होती है | फिर भी मनुप्यके लिए इसी शरीरमें रहते हुए उत पदकी आ्राशा करना असंभव भी नही, 
यदि बहु हिंसाकी मात्रा घटकर कमसे कम कर दे | बह जितना ही जानवूककर तथा बुद्धि पूर्वक अपने 
आपको ऐसी हिंसासे दूर रक्खे गा जिसमे अपने निर्वाईके लिए दूसरे प्राणियोकी हत्या होती हो, 
उठना ही परमपद्‌ ( मोक्ष ) के वजदीक हो गा। तम्भव है मनुष्य जाति ऐसा जीवन पसंद ने करेगी 
जिसमे कुछ भी आकर्षण ( प्रवृत्ति) न दिखायी दे, परन्दु इससे उक्त कथनको वावा नहीं पहुँचती | 
वे लोग जो कि पूर्णतः ऐसा निल्लार्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और प्राणिमात्रके प्रति करणामव 
व्यवहार करते हैं, हमें आत्माके परमपद ( मोक्ष ) का माहात्य सममनेमे सद्ावता करते हैं। वे मनुप्य 
जातिको ऊचा उठाते हैं और उसके आदर्श पथको आल्लोकित करते हैं ।” 








$ “पाकिया काइपि नात््तीद वस्या हिसा न विंयत” (्‌ यशलित्क चे० उत्तरादर्भ पृ० ३३५ ) 
९ “नाकदाइ शुनाहदर जद्दा कील बिग । आ कुमकि शुनाह न कद चू जस्ति हिनी [[” 
२० १५३ 


वर्णो-अभिननद्न-ग्न्थ 


“जीब तो सत्र भरे हुए हैं ऐसी दशामें यदि भावोंके ऊपर बंध और मोद्ध निर्भर न होता तो 
कौन कहा रहकर मोज्षकों प्रात्त करता १”* 

“यदि राग द्वेघादि परिणाम न हो, आचरण यल्लपूर्वक हो, तो फेवल प्राण पीढनसे हिंसा 
नहों हो सकती है, अथवा कोई हिंसक नहीं कह जा उकता है [”२ “यदि शुद्ध परिणाम वाले जीवकों भी 
फेवल द्रव्य ( शरीर द्वारा होने वाली ) हिंसाके संबंधसे पापका भागी माना जावेगा तो कोई श्रहिंसक बने 
ही नहों सकेगा |”? “सूद जीव तो पीडित नहीं किये जा सकते, और स्थूल् जीवोमें से जिनकी रक्षा की 
जा सकती है, की जाती है; फिर सयमीकों हिसाका पाप कैसे लग सकता है ? श्र्थात्‌ नहीं ही लगता है. ”४ 

“चजीवोंका धात न करता हुआ भी अधिक पापी ( हिधक ) होता है और जीवोंका घात करता 
हुआ भी न्यून पापी होता है, यह केवल संकल्पका फल है, जैसे घीवर और कितान |” 

इत बातोंपरसे यह प्रमाणित होता है कि--संसारी जीवोंके द्वारा श्रहिंताकी साधना संभव है| 


अहिसाके साधकोंकी योग्यता--- 
अहिसाके साधक दो तरहके हैं, एक अणु! साधक दूसरे 'भह्यः साधक । श्रगु-साघक पंशी पर्चेंदर 
पश्ु तथा मनुष्य दोनों ही हो सकते हैं श्रौर महान्ताघक सिफ मनुष्य हो सकते हैं| 
ज्ञान-संहनन -- 
मनुष्यके पास दो उपादान शक्तिया हैं एक जान दूसरी संहनन । बस इन्हीं दो शक्तियोंके बलपर 
मनुष्य हिंसा या अ्रहिसाका साधक बनता है। जैसे १--जितका शान ( दृष्टि विज्ञान) अरसम्यक्‌ होगा 
और धंहनन उत्तम न द्वोगा वह हिंसाका अ्रणु साधक होगा | 





“बिशकजीव चिते छोके क्व चरन्‌ कोषम्यमोक्षत । 
भावैकसाधनो बधमोश्ौ चेननाभविष्यतामू ॥” 
( सागार ध० ४, २३ ) | 
२ "धुक्ताचरणस्य सतो राग/धावेशमन्तरेणापि । 
न हि भपतु जातु हिसा प्राणन्ययरोपणादेव ॥”” ( पु सि ४५ ) 
“जड़ सुद्धस्त य वधो होहिदि वहिरिगवत्युजोएण। 
णत्विदु अहिसगो णाम वाउई--कायादिवरध हेदू ॥” 
"'युक्ष्मा न पत्तिपीब्य तै प्राणित स्थूछमूतंव । 
ये शक्यास्ते विवज्य॑न्ते का दिस सयतात्मन ॥? (तजत्रा० ) 
“अध्ान्न॒पि भवेत्पापी निश्नननपिं न पाप माकू । 
अमिध्यानविश्षषेण यथा घीवरकरकी ॥” ( यश चम्पू ) 
शारीरिक संगठन 


ब्न्छ 


म्प्छ 


ण्ड 


रन 


जले 


शष४ 


अहिंताकी ताधना 


२--बितका ज्ञान अठम्यक्‌ होगा और संहनन उत्तम होगा वह हिंसाका महा साधक होगा | 
३०-निधका श्ञान सम्यक्‌ होगा और संहनन उत्तम न होगा वह अहिसाका अग॒ु साधक 
( उपासक ) दहोगा। 
४--जितका ज्ञान सम्यकू होगा और छंहनन उत्तम होगा वह अद्दिंसाका महा साधक होगा! 
वाल्तवमें तो हिंसा या श्रहिंताके साधक मनुष्यके पास मुख्य शक्ति एक “उत्तम संहनन” है| 
बिस्ते दूसरे शब्दोंमें श्रत्व या वीरत्व कहते हैं । अ्रतएव कद्ा है-- 
कन्षे कम्मे पूरा ते घम्मे चूरा” श्र्थात्‌ हिंता-प्रद्ृत्ति-में जो शूरबीर हो सकते हैं वे ही अहिंसा- 
निवृत्ति-वर्म-में शूरवीर हो सकते हैं | 
'जिनतें घर माहिं कछू न बन्यो- 
तिनते बनमाहिं कहा बनिहें?” 
#करे वह कर्म गर तो पहुच जावे सातमें दोज़ख । 
करें सद कर्म पावे मोक्र, शूरा इधकों कहते हैं।” 
( दौल्तराम मित्र ) 
देखी ह्िस्टरी इस बातका कामिल यकीं आया । 
जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं झाया |” 
“हिंसा करनेका पूरा सामर्थ्य रखते हुए भी जो स्वेच्छासे-प्रेम भावसे-हिंसा नहीं करता है वही 
अहिंसा धर्म पालन करनेमे समर्थ होता है। 
“डरकर जो हिंसा नहीं करता है वह तो हिंसाकर ही चुका है। चूहा विल्लीके प्रति अ्रह्विंतक 
नहीं है, उठका मन बिल्लीकी हिंसा निरंतर करता रहता है।” 
( महात्मा-गाधी ) 
“आर वही है जिउकी छातीमें घाव हो, पींठमें नहीं । श्र्थात्‌ जो मैदाने जंगसे भागा न हो ।” 
“साय निकलनेकी-सुविधा-होते हुए भी जो छाती तानकर शत्रुके सामने खड़ा रहे वह 
शूखीर है |” 
किंतु इस विषयम एक बात जान लेना श्रत्यत्त जरूरी है कि सम्पकू ज्ञान और उत्तम संहनन 
( श्र वीरता ) ये दोनों वल् होते हुए भी यदि मनुष्यकी परिस्थिति अ्रनुकूल नहीं है, लेसे--मनुष्य यदि 
दूसरे व्यक्तियोंका आशय दाता है; कुट्म्बी है या राजा हैं तो, वह अहिंसाका महान साधक नहीं हो 
सके गा । बल्कि वह कमी कभी रक्षार्थ अनिच्छापूर्वक* हिंसा करता हुआ भी दिखायी दे गा* | फिर भी 
| 7 र्खवालायीक रत पछ ३... 


२ पचाच्यायी २ इलो <०६ तथा <१५९ । उत्तर पुराण इको० ४१९--२० 
श्प्द्‌ 





वर्णो-अ्रभिनन्दन अन्य 


वह अनिवाय हिलाको अ्रह्िसा और श्रापद्ध्मकों धर्म नहीं मानेगा ।* अर, इस प्रकार अध्िसि जतके और 
उसके साधक जनके दो, दो भेद हो जाते हैं-- 
अहिताके दो मेद--* 
१ सर्व देश ( सकल--समग्र-मह्द ) अहिता | 
२ एकदेश ( विकल-अ्रत्मग्र--अगु ) श्रहिंता | 
श्रह्िता साधक जन के दो मेदू-- 
१ स्वदेश श्रह्चिता साधक ( बनस्थ-साधु ) 
२ एकदेश अ्रहिंताताघक ( ग्हतथ-उपासक ) 
श्रह्ताक्रे दो भेद यो हैं-- 

१ अनिर्मनन्थता, तीनगुति, पच् समिति, दसधघर्म, बारह अनुप्रेज्ञा, वाईस परोपहजय, पंच चरित्र, 
बारह तप, ये सर्वदेश श्रहिसाके निवृत्यात्मक अश (अंग ) हैं। 

२ यथाशक्ति औषधि, श्राह्यर, जान और अभयदान द्वारा दूसरोंके प्राकृतिक या परबन कृत 
टुशख़ कष्ट दूर करना गुशपूवा, तथा धर्म, अर्थ, काम इस तिवगंका श्रविरोध रुपसे सेवन करना, ये 
एक देश अ्रहितके खत्यात्मक अश ( अ्रग ) हैं | 

अहिंसा साधक जतके दो भेद्‌ यों है-- 

सर्व देश अहिंसा साधक “बनस्थ” किसीको दुःख नहीं पहुंचाता है क्ष्योंकि इनके श्रन्दर 
प्रशुस्त राग पका अल्पाश रह गया है । इनके लिए श्तु मित्र समान है | क्योंकि ये लौकिक जिम्मेदारी 
से रहित है। 

एक देश अहिंता साधक “गहस्थ” कितीकों सुख पहुचानेका प्रवत्न करता है तो उतमें किसी 
को दुःख भी पहुच जाता है, क्योंकि इनके अदर प्रशस्त राग देषका अधिकांश विदमान है । इनके लिए 
शत्रु मित्र समान नहीं है। क्योंकि ये लौकिक जिम्मेदारी सहित है ! 

अहिसाके उपदेशकोंका कर्तव्य-- 

विद्वान्‌ उपदेशकोंका अ्रथवा लोक नावकोंका कर्तव्य है कि मलुष्यकी ऊपर वर्णित शक्ति और 

परिस्थितिको ध्यानमें रखकर लौगोंकों अहिंसा पालनका उपदेश दे । उपदेशकोंको यह उचित नहीं कि 





8 0 अनिल यमन 
१ 'श्ाज्ञ हिंसाको आशा नहीं देता, परन्तु प्रसाग विशेषपर हिंसा विशेषज्ञों अनिवा् समझकर उसकी हट का 
है। जो मनुष्य भालकी दी हुई छूट्से छाम नहीं उठाता है, वह घन्यवरादका पात्र है। अनिवाय हिला, हिसा 

रहकर अहिसा नहीं हो जाती। हिसाको द्विाके दी रूपमें घानना चाहिये ।” ( म० गाधी ) 
२ पु० सिं० २०९।२११ तथा पचाध्यायी २, ०५९। हा 
३ "मिंकात्ववेद रागालवैव हात्यादयश्व पडदोषा । चल्वारश्ष कषायाक्रतुरदशाभ्यनादा घन्या । (पु० लि० १ 
१५६ 


अहिसाकी साधना 


अगुपद प्रात रहस्थोकों श्रपने तरल-शुभ प्रहदतित्प मार्गसे विचलित करके उन्हें उनके लिए कठिन मार्गम 
लगा दूँ जिससे कि वे किसी ओरके न रहे । 

इसमें कोई शक नही कि अहितापयके पथिककी धहनन शक्तिकी परीक्षाके लिए उसे प्रथम 
ऊंचा पथ दिखाया जाय जैसा कि कहा है-- 

“जो तुच्छु वृद्धि उपदेशक साथु धमकी नहं' कहकर यरहस्थधर्मका उपदेश देता है वह जिनवरके 
मतसे ढंड देने योग्य है! |" 

किन्तु इसका यह तातय॑ नहीं लेना चाहिये कि अहिसापथके पशथ्चिकोको ऊंचे पंथमें ज्योन्लों 
टकेल देनेका पड्यत्र है। वल्कि अहिसा पथमे पैर रखनेके पहिले पथिकको खूछ सावधान कराना 
चाहिये | कहा है-- 

' अपना कल्याण चाहने वालॉको अपनी शक्ति देश, काल, स्थान, सहावक, आदि वातोका 
अच्छी तरह विचार करके व्रत ( श्रहिसा मार्ग ) ग्रहण करना चाहिये ।” 

और इसका यह भी ताल नही लेना चाहिये कि प्रदत्य महान अहिसाके मार्गम बढ़नेका 
अभ्यास न करे | किन्तु मौके मौके पर अपने पद और शक्तिके अनुसार उचित श्रम्यात भ्रवश्व करते 
रहना चाहिये, क्यों कि आखिरकार मनुष्यकों परम अद्दिसा परम पुरुपार्थ रूप जो मोक्ष या परम व्रहनत्व 
है उस्ते तो प्रात करना ही है | 








९ पुरुपाथ सिद्धियुपाय ब्लो० १८ 
३२ सागारधर्माइूस २-०९। 
शच७ 


जीव और कर्मका विश्लेषण 


श्री पं० बाबूनात्न गुजारी छाल 

अनन्त द्रव्योंके समुदाय स्वरूप यह लोकहै इसमे पाये जाने वाले ये सम्पूर्ण #व्य श्रनादि काल पे 
हैं और श्रनन्त काल तक रहे गे । प्रत्येक द्वव्यकी रचना अनन्त अनन्त गुणोके सम्मिलनसे हुई है | दरव्यमें 
पाये जाने वाले सम्पूर्ण गुण और उनका पारस्परिक मिलाप श्रनादि है श्र अविनाशी है अतएव समुदाय 
स्वरूपी द्रव्य भी श्रषिनाशी हैं । प्रत्येक गुरा श्रपने स्वभावसे च्युत न होनेके कारण, श्रविनाशी होते हुए 
भी निरन्तर श्रपने स्परुपमें परिवर्तन करता रहता है। इस परिवर्तनके कारण वह अनन्त अवत्थाश्रोंकी 
प्राप्त होता है इन अ्रवस्थाओंका नाम पर्याय है । गुण और पर्यायके समुदायसे बना हुआ अत्येक द्रव्य गुणकी 
अपेक्षा नित्य ( श्रौव्य ) है और पर्याय की अपेक्षा अनित् श्रयांत्‌ उत्ताद-व्यय स्वरूप है | द्रव्यकी रचना 
ल्तः सिद्ध है श्रतएव यह लोक न तो किसी क्तके द्वारा रचा गया है और न किसी के द्वारा नष्ट किया 
जा सकता है| 

द्व्य--- 

लोकमें पाये जाने वाल्ले सम्पूर्रा द्रव्य जीव श्रौर अजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं| जिन द्रव्योमे 
चेतना ( शान, दर्शन ) गुणा विद्यमान है वे जीव कहलाते हैं. और जिनमें यह गुण नहीं हैं वे श्रजीव 
कहलाते हैं। अजीब द्रव्यके पांच मेद हैं १-पुदूगल २-धर्म ३-श्रधर्म ४-काल तथा ५-श्राकाश इन 
पांचों द्रव्योमेंसे पुदूगल द्रव्य स्पर्श, रस, गघ, वर्ण गुणयुक्त होनेसे मू्तिक कहलाता है भर शेष द्रव्य 
तथा जीव द्रव्य इन गुणोंसे रहित होनेसे अमू्तिक कहे जाते हैं यद्यपि वे सत्र भाकार वाले हैं। पुदुगल 
द्रष्य परमाणु रूप है उनकी तख्या अ्रनन्तनान्त हैं | ये परमाणु अ्रपनेमें विद्यमान रखाई-चिकनाई इन दो 
गुणोके सहारे आपसमें मिलकर स्कन्ध रूप (पिंड) हो जाते हैं झ्ौर बिखरकर छोटे छोटे पिंड या परमाणु 
हो, जाते हैं | परमाणु पुदूगलकी शुद्ध भ्रवस्या है और स्कन्ध अशुद्ध अवस्था । क्योकि परमाशु अवस्था 
वह स्वाधीन होता है और लकन्ध अ्रवस्थामें मिलने वाले परमामुश्नों में एक वूसरेसे प्रभावित होते हैं| 
इसीसे परमाणु अवस्था स्वाभाविक और रकत्घ अवस्या वैभाविक कही जाती है | 

वैभाविकी शक्ति-- 
जैन रिद्धान्तमें जीव और पुदुगल दव्यमें एक वैधाविकी नामकी शक्ति मानी गयी है | इस 


शक्तिकों स्व और पर का निमित्त मिल्ञने पर जीव और पुदुगल द्रव्य विभाव रूप परिणमन करते हैं जैसे 
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पुदृगलकी वैभाविक अवस्था उसका स्कन्ध रुप है वैसे ही जीवकी वैभाविक अवस्था उसका संतारी होना है, 
हंसार अवस्थामें जीवके मन, वचन और काय योग तथ। कयाय भावोंका निमित्त पाकर पुदूगल परगाणु 
स्क्ध रूप होकर जीवके साथ सम्बद्ध हो जाते हैं, जितका प्रभाव जीवके जानादि गुर्शोपर पड़ता है।इस 
तरहसे जीवके साथ उम्बद्ध इन पुद्गल स्कन्धोंकों ही हत्य कर्म कहते हैं | इन द्रव्य कर्मोंकी शक्ति की हीना- 
घिकता बीवके कपाय भावों पर अवलगम्बित है | यदि जीवकी कषाय तीव्र होठी है तो वंघनेवाले कर्मोंकी 
स्थिति और फल्ददान शक्ति भी अधिक होती है, और यदि कषाय मन्द होती है तो कर्मोंकी त्विति और 
फलदान शक्ति भी मन्द होती है। इन कर्म स्कन्धोंका जेवके साथ एक क्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध होता है, 
उसे ही बन्ध कहते हैं। 
कर्म सन्‍्तति-- 

जीवमें भ्रनन्त गुण हैं उन गुरोंमें कर्मपुद्गलोंके वन्धके निमित्तसे विकार उतन्न होता हैं। 
जैसे जीव अपने शान गुणके द्वारा प्रतकेक वसुको स्वतः जानता है क्रि प्रत्येक द्रव्य भिन्न मित्र है और 
परिण॒त हुए पुदूगल छकन्बके प्रभावसे यह पर ढ्रव्यको भ्पना मानने लगता है तथा उनके प्रति राग या 
देव करने लगता है इस प्रकार इसके अद्वान गुणोंमें परको निब मानने रूप और चरित्र शुणोगें पर उच्य 
के प्रति राग द्ेष करने रूप पिकार उत्पन्न होता है जितसे यह पर द्रव्योंसे चिपटता फिरता है इस तरह 
पुद्गल-कर्मोंके निमित्तसे जीवके भाव विक्वृत होते हैं, विक्ृत भावोंके निमित्तसे पुद्गल द्रव्य, कर्मत्वकों प्राप्त 
होता है । अनादि कालसे यही श्रव॒त्या तत्र तक चलती रहती है जब तक इसका मोह दूर नहीं होता | कभी 
किठी सुवोगके मिलनेसे यह उचेत होता है और अपने स्वरूपको जान कर उसपर श्रद्धा लाता है तथा अ्रपने 
ही सख्यमें लीन होता है तत्र कमंकी पराधीनतासे छुट्टी पाकर श्रनंत सुखको प्राप्त होता है। श्रतः इसे 
दुखेति छुडाने बाला तिव/य इसके शुद्ध परिणामोंके और दूसरा कोई नहीं है | हा, यह वात अ्रकय है 
कि अपने शुद्घ स्वरूपका परिचय, शुद्ध खरूपको प्राप्त श्ररिहन्तों या निम्न॑न्थ-गुर्ओं द्वारा होता है 
उन्हींके द्वारा शुदृध स्वत्पमें लीन होने की विधि, विदित हो सकती है और इसलिए निमित्त रुपसे 
भी अरहंत, सिद्ध, श्राचार्य, झादि परमेष्टी इसे सुल्ध प्रात कयने वाले कद्दे जाते हैं और दुखी बननेमें 


पुग्दूलकर्मोंको निमित्त होनेसे दुख ठेसे वाला माना जाता है। परन्तु वाल्तव्में सुखी दुखी होनेमें 
लीवके अ्रपने ही भाव उपादान कारण है । 
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श्रीदशरथलाल जन कोशलः 

इस विज्ञानके युगमे सतारकी श्राले मानव समाजके शिक्षणकी और बलात्‌ आकर्षित हो रही 
हूँ। विद्वान वच्चोके शिक्षा प्रारम्भकी अवश्याके सम्बन्धमे विचार करते हैं। पहले शिक्षा आरम्भकी वय १७, 
१८, वर्ष थी लेकिन २० वर्ष शिक्षामे वितानेका तालय॑ होता है पंचमाश काल यों हीव्यतीत कर देना | 
इसलिए वालकोंके शिक्षणकी उम्र ८, १० वर्ष निर्धारित की गयी | लेकिन १० वर्ष भी अशिक्षामय विता 
देना लोगोंको अ्रसह् मालूम होने लगा श्रौर उन्होने निश्चय किया कि जब बच्चे साधारणतया बोलने 
चालने और समझने लायक हो जाते हैं तबसे शिक्षण प्रारम्भ किया जाय इस प्रकार ५ व॑की उम्र 
शिक्षण प्रारम्भके लिए उपयुक्त समझी गयी । लेकिन मनुष्य जीवनकी कौमत समभने वाले विद्वानोंको 
इससे भी संतोष न हुआ और वे सोचने लगे कि बच्चे जब खेलते हैँ तभी खेलके द्वारा उन्हे शिक्षा 
देनेकी कोशिश क्यों न की जाय | फल त्वरूप 'किंडर गान? द्वारा श्रक्षरों व अ्रकोंके आकारादिका ज्ञान 

करा देनेकी व्यवह्रिक चूक पेश की गयी । 
हमारे विचारशील शिक्षा विशारदोंको बच्चेका वह डेढ़ दो वर्ष जन्र कि वह माता का दूध ही 
पीता रहता है उस कालमे भी उसे कुछ शिक्षा क्यों न दीज्ञा दी जाय इसकी घुन सार हुई है। 
माके दूधके साथ उस वालकको शिक्षण प्रारम्भ करनेके लिए उन्होंने यह खोजपूर्णा निष्कर्ष दिया कि माता 
यदि शिक्षिता भर सदविचारपूर्ण हो और बस्चेको टुग्घ पान कराते समय सुन्दर भावनाएं उसके हृदयमे 
जाग्त रहे तो वच्चेपर शिक्षाके सस्कार डाले जा सकते है। इसपर भी काफी श्रमल किया गया और 
इस प्रयोगकी सफलता निसदेह मान्य की गयी | यही कारण है कि हम अत्येक धर्म और जातिमे जन्मके 
समय उनकी धारणाओंके अनुतर कुछ न कुछ ससकारोका रिवाज पाते हैं | शोधके कार्योंते कमी ठृत्त न 
होनेकी इत्तिके कारण विद्वान्‌ इसके भी आगे सूच्म विचारमे लीन रहे | इट्लीमे अ्रभी कुछ काल पहले 
एक शिक्षा विशारद विद्वानने अपनी खोजकों आगे श्रद्यया और उन्होंने श्रपना यह निश्चय किया कि 
बच्चेके जन्मके समयमें शिक्षण धस्कार डालनेके स्थानपर यदि जब बच्चा गर्भभे रहता है तभी उपके 
हृदयपर मांताके हृदयका सस्कार पडे तो वालक भी वैसा ही होना चाहिये क्योंकि गर्भावस्‍्थामे 


बालंकका हृदय माताके दृद्यसे सबद्ध रहता है माताके विचार उन नौ मासमें जैसे रहेंगे जन्म दोनेपर 
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श्रद्या उन्हीं विचारोंकी ताकार मूर्ति घारण करें गा | इसको उन्होंने एक उच्च कुलोत्यन्न महिलापर परीक्षा 
द्वारा प्रमाणित किया है | प्रथम वार बच वह माता गर्भवती हुई तो उसके कमरेमें वीर पुरुषोके चित्र लगाये 
गये । उन्हींका परिचय, जीवन चरित्र, उसी ढंगकी कथा कहानियों का साहित्य उसे नौ माठ तक बराबर 
पढ़ाया गया ताकि उठ छ्लीका उप्य एक विशेष वातावरणमें व्यतीत हो । कहते ईं,उसका वह पुत्र बढ़ा शूर- 
वीर निकला | दूसरी वार जब वह गर्भवती हुई तो उस ल्लोकी 5चछा हुई कि अबकी बार उठका पुत्र अच्छा 
संगीतश निकले इसलिए इस वार उसके शयनागारमे दुनियाके श्रसिद्ध और निपुणा गाने ओ्रोर बजाने 
बालोंके चित्र लगाये गये श्रौर उन्होंके चरित्र और गायन वादनके अवरामें उसते अपना समय व्यतीत 
किया इस वार उसका दूसरा पुत्र चड़ा संगीतत निकला | इसी तरह उसके चार पाँच पुत्र हुए जो कि 
धस्कारों द्वारा कोई प्रतिद्ध चित्रकार, कोई कवि, कोई सफल राजनीतिज, भिन्न भिन्नविषयोंमे पारंगत हुए । 
इसके आगे जेनधर्म-- 
वत आधुनिक वैज्ञानिकोंकी अंतिम खोज वालकके गर्भसं आने तक ही गयी हैं। इसके आगे 
वंदना उनकी चुद्धिके लिए अ्रगम्य था लेकिन इमारे जिकालज तीथथेकारोंने ने अपने दिव्य चक्कुओंके दर 
इसके आगेका मार्ग खोज निकाला । उन्होंने बताया कि जीवोंका जन्‍म, मरणके उपरांतकी श्रवत्था है 
जिछका मरण अच्छा हो गा उठका उत्तम गर्भमें जन्म होना अनिवाय है और जिसका मरण बुरी तरूसे 
हो गा उसका जन्म भी निश्चयसे चुरी योनिमें हो गा जैठा कि एक जगह पं० प्रवर आशाघरजीने कहा है--- 
का5पि चेतपुद्ले सक्ो भ्रियेथास्तद्‌ धुर्व चरेः | 
त॑ कृमीभूय खुस्थादु चिर्मदासक्त सिश्षुचत्‌ ॥ ( सागाए पर्मारत ) 
भावार्थ --है उपातक ! यदि तू किसा पुद्लमें आउक्त हो कर मरणको आप्त हो गा तो कचरिया 
के भक्तणमें आसक्ति स्खनेवाले भिक्ुके समान उसी पुदुगलमे बन्‍्म लेकर उसका हो सदैव भक्षुण करने 
वाला प्राणी होगा | इसलिए परूव्यकी आसक्तिको छोड़ ! 
यही कारण है कि दुनियाके तमाम घर्म और कोमोमें मरण क्रिया को पवित्र 
आर धार्मिक बनानेकी भिन्न मिन्‍न प्रकारकी क्रियाएं होती देखी जातो हैं और यही भावनाए काम करती 
रहती हैं भृतात्माको खर्गमे जगह और वहाकी सहज शान्ति मिले ईसाइयोमें जब कोई मरता है दो मरे 
स्नान कराकर अच्छे वल्ञाभूषण पहनाकर इत्र फुलेल, आदिसे सुप्तलित करते हैं फिर पादरी साहब 
वाइबिलका कुछ अश पढते ६ और उस मृत पुरुषकी आत्माकी शान्तिके लिए उपत्यित लोगोंके 
साथ दुआ पढ़ी जाती है और मुददेको उन्दूकमें बन्दकर कब्र स्थानमें दफना देते हैं। इसी तरह मुतलमानोंमें 
भी मुर्देकी कलमेका पानी छिड़क कर और दुआ पढकर दफना देते हैं। पारतियोंमें भी इसी 
तरदकी दुआ प्रार्थनाके वाद मुर्दे या तो दफना दिये जाते हं या एक कुएमे पाले गये गिद्धोंको खिला 
दिये जाते हैं। हिन्दु घर्ममं भी मरण सप्तव दुर्गापाठ, गीतापाठ था राम राम भक्‍नेका रिवाय 
पाया जाता है और मुदेकों दाहसंस्कारको लें जाते उमय, 'राम नाम सत्य है, सत्य चौलो गत्य है की च्वनि 
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की जाती है | वची हुई हड्डी, राख, आदि जिसे फूल कहते हैं गंगा, नर्मदा, आदि पवित्र नदियों तिरा 
दी जाती हैं और अ्रवाग, काशी, गया, भ्रादि तीथोंमे पिण्डशुद्धि एवं श्राद्ध, तर्पण, आदि क्रियाएं की जाती 
हैं। इन तम्ताम क्रियाओ्रोसे उस मृत जीवका कल्याण हो या न हो पर करने वालोंकी सद॒भावना सष्ट है| 
सल्लेखना-- 
स्वयं जैनधर्म जीवके शरोर त्यागनेके पूर्व ही उसकी आत्माको सुधारनेका विशेष विधान करता 
हैं | जिसे सह्लेखना था समाधिमरण नाम दिया गया है | यद्यपि वैदिक, मुतलमान, ईसाई, आदि पर्मीमें 
भी मरणके संस्कार किये जाते हैं तथापि समाधिमरुणमे अपनी एक महान्‌ विशेषता है। अ्रन्तिम- 
क्रियाएं प्राण निकल जाने पर होनेके कारण वैसी ही हैं. जैसे उप के निकल जाने पर लकीरका पीना | 
जेनधर्ममे मर्णासत्र जीवके मनोगत विचारोंकों सुधारनेका प्रयलन किया जाता है। उससे उपकारक 
घस्तुसे राग अनुपकारक वल्धतसे दवेप ल्ली, पुत्र, आदिसे ममताका सर्बंध और वाह्माभ्यतर परिग्रहको 
छुड़ाकर शुद्ध मन एवं मीठे वचनोंसे कुट्म्बी नौकरों चाकरोंसे दोषोंकी क्षमा याचना करायी जाती है 
और दूसरोंके द्वारा भी उसे क्षमा करवाया जाता है। क्रम ऋमसे भोजन, आ्रादि छुडबाया जाता है| 
जीने मरनेकी इच्छा श्रेथवा उतसे भय करना भिन्नोंढी याद और भोगोकी इच्छाका त्याग कराया 
जाता है| ऐसी सल्लेखना धारण करनेसे जीव धर्मरूपी अमृतका पान कर समस्त अकारके दुःखोसे रहित 
हो अनत दुष्कर और अक्षय उत्कर्षशाली अवस्थाकों ग्राम होता है। उसे समझाया जाता है कि इठ 
समय परिणामोंमें सक्‍्लेशता हुई तो ठुमकों सलारके प्रचुर दुर्शोको सहना पढेगा ! कहा भी है-- 
पविरादें मरणे देव हडुर्गतिदृस्थोद्ता 
झनम्तशथापि संसार! पुनरप्यागमिष्यति ॥ 
है देव ! सम्ाधिमरणके विगढ़ जाने पर दूर पढी हुई दुर्गति प्राप्त होती है और अनन्त 


धंसार पुनः झा घमकता है | इस तरह उसे वैराग्यभावनाके द्वारा सजुज्ञानी और बलवान अ्रत्मा वाला 
बनाया जाता है और इस तरह उसके श्रगल्ले जन्म की सुघारणा की जाती है| इसीको पडित-मरण अथवा 
सम्राधिमरण कहते हैं | इस तरह सदूमरणके द्वारा सुपंप्कत सदूजन्मकी आशा संभव है लेकिन इसके 
लिए भी आचार्योने बताया है कि ऐसा समाधिमरण उसीको सभव है जिसका जीवन रद श्रभ्यात 
सचरित्र, सदबिचार और सलनोत्तम गुणोंसे परिपूर्णा रह्य हौ। हम जैसा जागत श्रवप्तयामें विचार और 
कल्पना किया करते है अचेत और सुस्तावस्थामें वही क्रियाएं कम करती रहती हैं। मरण भी इसी तरदई 
अचेत अब॒त्या है जन कि जात अ्वध्याका अ्म्यास काये करता है। जिए तरह उत्तम जन्मके लिए 
समाधिमरणकी आवश्यकता है उसी तरह सद्‌ एवं शान्त मरणके लिये जीवनमे सब्चरित्र और उंदृविचार 
की आवश्यकता है इस तरह हमारी उत्रोत्तर उन्नतिकी शहुला बनती है अर्थात्‌ श्रेष्ठ जीवनसे भेष्ठ मरण 
और भैष्ठ मरणसे भेष्ठतर जन्म और उससे अष्ठतम जीवन एवं योनिकी प्रात्ति होती है | 
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प्रयेक आत्मा परमात्मा है ! 
श्री अमृतलात्न “चंचल” 

किसी सिद्ध सन्तसे एक जिज्ञासुने पूछा-- 'महात्मन्‌ | आख़िर वें भाग्यवान कौन हैँ, जिनके 
हृदयम सम्यक्त्व अबिरल रूपसे निवास करता हैं १ 

महात्माजी हस पढे और धोले-- 

अरे बावरे ! सबके हृदयमें शुद्ध सम्यक्त्व साया हुआ है-सबके हृदय शुद्ध सम्यक्लते 
जगमगा रहे हैं । फर्क इतना ही है कि सिर्फ़ बीर पुरुष, सिर्फ शौर्यवान पुरुष ही उसके गुणोंके प्रभूतोंकी 
मालिका गु थनेमें तमर्थ होते ह--उसके गुरणोंको व्यक्त कर पाते हैं | 

और शेष ! शेष कापुरुष | उनके दृदयमे घह सम्यक्त्व रहते हुए भी नहीं ही रहनेके वरातर 
होता है क्योकि उनमें जानन्सामथ्य॑ हो नहीं होत॑ कि उसके प्रकाशकों प्रकट कर सके | 

आत्मा भी परमात्मा है और परमात्मा भी आत्मा है। यह वात नहीं है कि परमात्माकी 
बनावश्में किन्दी ख़ास परमाणुओका उपयोग किया गया है और आत्माकी बनावटमें किन्दीं आम का 
जो परभात्मा है वही और आत्मा भी है| 

यहा और कुछ नहीं | केवल एक दृष्टिमात्रका बदलना है| बंद और लहर कुछ भेद नहीं, 
दोनों नदीसे भिन्न ओर कुछ वस्तु नहीं । 

फर्क सिर्फ नामका है और वह भी एक विशिष्ट कारणसे ! परमात्मा छववं समभाते हैं-- 

सिफ अपनेको जानने व न जान लेनेका सवाल ! जिसने अपनेको जान लिया उसने बाजी 
मार ली--३६ परमात्मा बन गया आर जो अंधकारमे पड़ा रहा वह पिछुड गया, वह बना रह्दा चस हेव 
चहिरात्मा ! और यहींपर आत्मा और परमात्माके बीच एक मौदी दौवार खड़ी है । 

% बहिरात्मा % अंतरात्मा ० परमात्मा 

इस इृष्टिसि हम हुए वहिरात्मा, या क्तिने ही अश्ोमें श्रन्तरात्मा, पर पर्मान्मा नी! श्रीर 
रैसका एक यही कारण है कि हमने अपनेको नहीं जाना बस्तुके वथार्य सवच्पकों नहीं पहचाना ! 

स्वामी कुंदकुंदादार्य रयणसार' में कहते ६-.. 
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जबतक अपनी आत्माका स्वरूप नहीं जाना गया है, तवतक इस अ्माकों कर्मजन्य दुखका भार 
है ही, और जब यह श्रात्मा अपने शुद्ध स्वरूप, टकोत्वीर् स्वण समान ज्ञायक प्वभाव को जान लेता है-- 
अपने शुद्ध स्वभावकों प्राप्त हो जाता है, उसी सम्य अनन्त सुखकों लवयमेव प्राप्त हो जाता है । 
हमने अपने आत्मल्लरूपको नहीं जाना; इसीसे हम आजतक भव-समुठ्रमें गोते खाते रहे | 
आत्मानुशासनमे श्री गुणभद्राचार्य कहते हैं-- 
सामस्यमन्य मां मत्या श्रान्तो भवाणुवे। 
नान्योहमहमेवाहमन्योइन्योप्ल्योड<हमस्ति न॥ 
अर्थात्‌-अ्रान्तिके होनेसे जो आपको पररूप और परकी आ्राप रूप जाना इसीसे विपरीत 
जानके कारण तू भवनसमुद्रमे भ्रमण करता रहा | अत्र तू यह जान कि मै पर पदार्थ नहीं हू । मैं जो 
हूं, सो मैं ही हू और जो ये पर पदार्थ हैं, सो पर ही हैं। उनमे मै नहीं हू और वह मेरेमें नहीं हैं । 
श्रीमद्शु भचद्राच/य॑ भी इसो तथ्यकी पुष्टि करते हुए शानाण॑वमे कहते हैं-- 
मिथ्यात्वप्रतिनद्धदुण यथश्नान्तेन वाह्यानल 
भावान्‌ रवान्‌ प्रतिपथजन्मगहने खिन्न त्वया प्राकू चिरं 
सप्रत्यर्व समस्त विश्वमभव चिद्र पमेक॑ परम्‌ 
स्वस्थ स्व॑ प्रविगाह्म सिद्धि वनिता वक्‌त्रं समालोकय ॥ 
श्र्थात्‌ है आत्मन्‌ | त्‌ इस हस|र रूपी गहन वनमें मिथ्यात्वके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए सर्वथा 
एकान्त रूप दुर्जय मार्गमे भ्रमरूप होता हुआ, बाह्य पदार्थोकों अपने मानकर व अगीकार कर 
चिरकालसे सदेष खेद ख़िन्न हुआ | अ्रत्र समस्त विश्रमोका भार दूर कर तू अपने आपहीम रहने वाले 
उत्कृष्ट चेतन्य स्वरूपका अवगाहन करके उसमें मुक्तिर्पी ल्लीके मुखका अवलोकन कर ! 
यद्यपि वह जीवनामका पदार्थ निश्चयनयप्ते स्वय ही परमात्मा है, किन्तु अनादिकालसे कर्माच्छा- 
दित होनेके कारण यहअपने स्वरुपको नहीं पहिचान पाता है | आचार्य शुभचद्रजी शानाशव में कहते हैं> 
अनादि प्रभवः सोयभविद्याविषम प्रद्दः | 
शरीरादीनि पश्यन्ति येन स्वमिति देष्िनः॥ 
अरथात--यह अनादि काल से उत्तन्न हुआ अविद्यारूपी विषम आग्रह है जिसके द्वारा यह 
मूढ प्राणी शरीरादिककों अपना मानता है अर्थात्‌ यह शरीर है, सो मैं ही हू, यह देखता है | 
अय॑ त्रिजगतीभर्तां विश्वक्षोडनंत शक्तिमान्‌ | ' 


नात्मानमपि जाताति स्वस्वरुपात्परिच्युतः। 
अर्थात्‌ यह आत्म तीन जगतका स्वामी है, समस्त पदार्थोंका शञाता है अनन्त शक्तिमान है 


परन्तु अनादि कालसे अपने स्वरूपसे च्युत होकर अपने आपको नहीं जानता ! 
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ख्वाजा हाफ़िज सा० फरमाते हैं-- 
फाश मो गोयमो अज शुफ्रत--ए-खुद दिल शादस 
वद-ए-इश्कमो अजु हरदो जहां आजादम | 
कौकवे-बऱुत मर हेव सुनज्ञिम न शिनाझूत 
था रव | अज मादरे-गेती वचे ताल्ला जादम । 
तायरे-गुलशने-कुसुम थे विहम शह-फिराक्त 
फि दरों दामे-गहे-द्वारसा चूँ उफ्तादम ॥ 
याने मैं खुल्लमखुल्ला कहता हू श्रौर अपने इस कथनसे असन्न हू कि मै इश्कका बंदा हू और 
ताथ ही लोक और परलोक दोनोंके बंधनोंसे मुक्त हू | मेरो जन्मपत्रीके ग्रहोंका फल कोई भी ज्योतिषी न 
बता सका । हे ईश्वर | सष्टि-माताने मुझे कैसे अहोमें उत्पन्न किया है। खर्गके उद्यानका पत्ती हूं। मै 
अपने वियोगका हाल क्या बताऊ कि मै इस मृत्युलोकके जाल मे केसे आ। फसा १ 
जिस समय यह आत्मा रागद्रेषकी परिणतियोंको ढीली कर हृदय परसे मिथ्यात्वका आवरण 
हृटाता हुआ। अपने स्वत्वरूपमे स्थिर होने लगता है तो पर-परिणतियोंका किला दहने लगता है और कर्म 
की कडिया क्रमशः दृस्ने लगती हैं। 
स्वलरूपमे रमण करनेसे यह आत्मा क्मोका बंधन काटता हुआ क्रमश॒अरहन्त पद्‌ पा जाता 
है और फिर समय पाकर स्वय शुद्ध बुदूघ परमात्मा हो जाता है। 
आत्मा और परमात्मामें भेद-- 
बस इतना फर्क है झ्लात्मः और परमात्मामें | अनादि कालसे कमोंसे आच्छादित तेज पुश्नका 
नाम आत्मा है और निलेप, निष्कल, शुद्ध, अविनाशी, सुखरूप और निर्विकल्पका नाम परमात्सा है ! 
आईना एक है सिफ़ सफाईका फर्क और बह भी पर्यावार्थिक नयसे, निश्चय नयसे श्रगर पूछा जावें तो 
आत्मा और परमात्मामें कोई भेद ही नहीं है जो आत्मा हैं सो परमात्मा है और जो परमात्मा है सो 
आत्मा है | आत्मानुशातनमे भी गुणभद्राचाय॑ कहते ईं--- 
आजातो5नइपरो5मुत्तेः कर्चा भोक्ता खुली बुध । 
देद माया मजैमुक्तो गत्योदमचलः प्रभुः | 
अर्थात्‌ आत्मा अबर अमर अमूर्तीक है व्यवहार नयकी अ्रपेज्ञा कर्मोका और निश्चयनयकी 
अपेक्षा अपने स्वभावका कर्ता हे | व्यवहार नयसे अपने सुन दुखका व निश्चय नयसे अपने स्वभावका 
भोकता है । अ्रद्ञानसे इन्द्रिय जनित सुद्योंका भोक्ता है । पर निश्चयसे परमानन्द मय जानस्वरूप है। 
व्यवहार नयसे देहमात्र है पर निश्चय नयसे यह चेतन है, कर्म फलसे रहित है | लोकके शिख्तर पर जाकर 
अचल तिष्टवा है इसलिए प्रभु है | 'तलतार' में भी देवसेनाचार्य कहते है-- 
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बर्णो-अभिनन्दन॑-ग्रन्थ 


सिद्धोहं सुदोह अणंत्त णाणाइगुण समिद्धोह । 
देहपमाणो णिच्चो असखदेसो अमुत्तो ण | 
अर्थात्‌ मै ही मिदूष हूं, शुद्ध हू, अनंत जानादि गुणोसे पूर्ण हूं, अमूर्तिक हू, निश् हू, 
असंख्यात प्रदेशी हू और देहं-प्रमाए हू इस तरह अपनी आत्माको सिदूधके समान वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा 
जानना चाहिये | 
श्री पृज्यवाद स्वाप्ती समाधिशतकमे कहते हैं--- 
यः परमात्मा स एवाह यो5हं स परमस्ततः । 
अहमेव मयोपाहयों नलयः कश्चिद्ति स्थितिः ॥ 
श्र्थात्‌--जो कोई प्रसिद्ध उत्कृष्ट आत्मा या परमात्मा है वह ही मैं हू तथा जो कोई 
स्वसवैंदन गोचर मैं आत्मा हू सो ही परमात्मा है। इस लिए जब कि परमात्मा और मै एकही हू तब 
मेरे द्वारा मैं ही आराधने योग्य हूं कोई दूसरा नहीं | इस प्रकार अपने ख्रूपमें ही आराध्य आराधक 
भावकी व्यवस्था है। 
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जैन प्रतीक तथा मूर्तिपुजा-- 
श्री पग्रा० अगोककुमार भद्गाचाण, एम० ए० बी० एल०, काव्यतीये, आदि 


चैन धर्ममें पूजाके आदर्श व्यक्तिकी शारीरिक सदृशता मात्र पर दृष्टि रखकर पृल्यकी प्रतिमा 
कभी नहीं पुजती जैसा किचौद्ध तथा वैदिक घमोमे भी होता है। न जाने कवसे मानवकी वुद्धिने 
महत्तम देवताकी कल्पनाका आधार उसके शरीरकी सहृशताको न मानकर प्रतीक-चित्रणको ही 
आदर्श माना है| इन बिम्बात्मक प्रत्युपत्थापनाओंके कुछु ऐसे अर्थ तथा लक्ष्यार्थ होते हैं जो इन्हे 
सहज ही उन कलामय कृतियोंसे पृथक्‌ सिद्ध कर देते हैं जो केवल शोभाके लिए निर्मित होती हैं। वें 
चक्ठु सक्षाक्तारकी अपेक्षा मानसिक व्यापार (विवेक ) को अधिक बगाते हैं। भारतोय घममोका 
अभीष्ठ प्रतीक-पूजा अथवा आध्यात्मिक कल्पना वह इतिदृत्त है जो धर्मोके इतिहासके समान ही प्राचीन 
है | देवताओं अथवा अकृृतिकी विविध साकार निराकार वस्तुओंका मानबीकरण ( मनुप्यकी देहयुक्त 
सममना ) श्रथांत्‌ रूपमेद सर्वया अरवांचीन प्रफार है! मधुराके कंकाली टीलेसे निकले श्रण्ट मांगलिक 
दब्योंके प्रतीक युक्त 'आयागपटो' से लैनघर्म सम्बन्धो उक्त मान्यता भल्ी भाति सिद्ध दो जाती है। ये 
आायागपठ उतने ही प्राचीन माने जाते हैं जितनी अब तक प्राप्त प्राचीनतम जैन मूतति है* । 


बौद्ध साहिल्‍येमें* स्वय महात्मा बुद्धके कुछ ऐसे वक्तन्य भी मिलते हैं जो मानवाकार 
मूर्तियोंके प्रति उनकी विशेष घृणाके सूचक हैं। तथा मूर्तिमानसे सम्बद्ध अतीकात्मक चैत्यकी अनुमोदना 
भी उसी प्रकरणमें मिलती है | जब बुद्ध दृष्टिके सामने न ये तब ही उनके व्यवहारकी विधि की गयी है | 
सम्बद् प्रतीकोंकी स्थापना वौद्धकक्षाका वैशिष्टय्‌ है लिसकी ठीक समता जैन धर्ममें नहों मिलती । 
हस्तलिखित जैन ग्रन्थों अथवा जैन उत्की्ंन कलामें पाये जाने वाले प्रदीकात्मक प्रत्युपस्थापनोंका 
विषय पूजनीय पवित्र वस्तुए हैं। कह्दी पर इनमेंते एक, एकका चित्रण है और कहीं पर सत्रका एक 

३ श्री बी० ए० स्मिथकी “मशुराके जैन स्तूप तथा अन्य प्राचीन वस्तुए” चित्र ७ तथा ५ 

२ 'कतिछु्ों भते चैतियानीति? ते नि आनन्द ति। कत्मानि भठे तेनेतिं १ शारोरिकम, पारिभोगिकम्‌, उहें- 
सिकम्‌ इति। सवकाप्ण मते तुन्हेंतु, घरतेस येव चैत्यन, कातुति ? आनन्द शारीरिकन्‌ न सुक्ककाष्ठातुम, न हिं ददधाना 
परिव्मत काल येव होति--आदि । महावोधिव पू० ५९ | 
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साथ है | पूर्व उल्लिखित उद्घरणके आधार पर तमका जा सकता है कि गौतम बुद्ध मूतिपुवाके 
विरोधी थे फल्तः बेदूध धर्मके प्रारम्भिक युगमें मूर्तिख्पमे प्रत्युपध्यापन बहुत कम हुआ। तथा 
उत्तरकालमे अत्यधिक हुआ | दिव्यावदानका" यह उल्लेख कि बौदूघ उपातक मूर्तिकी पूजा नहीं 
करता है किन्तु उन सिदृधान्तोंकी पूजा करता है जिन्हे प्रकः करनेके लिए मूर्ति बनी है, महत्वपूर्ण है। 


जैनपूजाका आदर्श-- 


वैदिकों तथा वौद्धोंके समान होते हुए भी मूर्तिपूजा विषयक जैन मान्यताकी अपनी 
विशेषताएं हैं | उनकी मान्यता है कि तथ्थिकर, आदि शलाका पुरुषों अथवा जिनधर्म भक्त शासन 
देवतादिकी प्रतिक्ृति होने ही के कारण मूर्तियोंकी स्थापना नहीं की जाती है अपितु उनकी स्थापनाका 
प्रधान कारण वे श्रनन्त दर्शन, आदि विशुद्ष एवं अलौकिक गुण हैं जिनका ध्यान करणीय है तथा 
जो श्रात्यन्तिक प्रेय हैं। सारभूत इन गुणोकी शोधके लिए ही आवश्यक है कि उनका फहों पर 
प्रदर्शन किया जाय, ताकि इन आद्शोंका ध्यान करते समय भक्तोंके हृदयमे श्रनन्त-दर्शन शान; पोर्य 
खुलमय गुणोंकी स्पष्ट छाया पड़े | मूर्तिपूजाका उद्देव्य, उनमे द्वारा उ्त्युपस्थापित मूर्तिमानके अलौकिक 
गुर्णोकी महत्ताको प्रचुर रूपसे बढ़ाना है। इसी सिदधान्तकों दृष्टि रखते हुए गया, आदि नदियों, 
तालाबोंके अधिष्ठातू देवी-देवताओंका उद्देश्य भी समझमे आरा जाता है ! फ़लतः तथिकरकी मूर्तिकों उन 
सब साधनाश्रों और गुर्योंके पुक्के रूपमे अहण करना चाहिये, जो कि किसी भी धर्म श्रथवा युग 
प्रवतेकर्म होना अनिवार्य हैं| फलतः आराधकके हृदयमे आराध्यकी भद्धा बटती ही जाती है | 

प्रतिष्ठा-- 

प्रतिष्ठा वह संस्कार है जिसके द्वारा आराध्य पुरुष श्रथवा वस्तुकी महत्ता तथा प्रथावक्रताको 
मान्य किया जाता है? । जब कोई साधु अधानताकों प्राप्त होता है तो उसे आचार्य” पदपर प्रतिष्ठित 
किया जाता है | इसो प्रक्तार ब्राहणण, क्षत्रिय, वैग्य, शूद्र, शिल्पी, आदि भी वेदाब्ययन, शासन, व्यवत्षाय, 
सेवा, कला, शआरादियें प्रतिष्टित किये जाते हैं तथा सामाजिक नियमालुार तिलक, माला, समर्पण, शआदि 
द्वारा इस विधिकों मान्य किया जाता है। यह सर्थ विदित है कि तिलक, माला श्रनुलेपन, आदि 
विधियोंकी स्वयं कोई महत्ता नहीं है। फलतः इनके कारण क्लिसी व्यक्तिकी महत्ता नहीं बढती, अ्रपित 
प्रधानताका कारण तो वह स्वीकृति या मान्यता होती है जिसकी घोषणा यह सत्र करके की जाती है। 
इसी प्रकार मूर्ति अतिष्ठा भी एक महान प्रतीक है फलतः उसकी दार्शनिक व्याख्या होती है। अ्रथांत्‌ 








१ दिव्यावदान अध्याय, १६ | 
२--आचार-दिनकए ( वर्धभान सरि ) ए० १४१। 
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बैन प्रतीक तथ्य मूविंपूजा 


हाकार अथवा निराकार मूर्तिम दो विधिपूर्वक उसके गुणोका न्याठ क्या जाता है उसे ही प्रति ब्ड्ते 
हूं वह विनदेवके गुणोंी मूर्तिम स्थापना-हय है। घर्मका कारण दोनेते विनदेव अयण 
श्रन्य गुणी स्थापनीय होते हैं। इसमें या तो गुर्णाकी ही प्रधानता होती है गुण गौय रहते हैं 
अथवा गुणों ही मी प्रतिश् होती ग॒ुरीक्षा उतना ध्यननहीं रहता है। इस प्रकार पायाझते बनी 
घटित अथवा अवद्ित मूर्ति भी बिन, छषेत्राल, बौदव. गणघर, विस्यु, गावी, भ्रादि नामकों पाकर 
पूवी जाती है क्योंकि प्रति द्वास वे वे देवता अयवा पुर्प उठ मूर्तिम उमा जाने है ऐसी मान्यता है 
क्योंकि अपनी दृढ आस्था द्वारा साधम उन्हें वहा देखता है । भवन वाही, व्यन्तर व्योतियी, वैमानिकादि 
देव अपनी अपनी अन्तःशक्तिक्ते मूर्तियों में प्रवेश करा देते है ऐसी मान्यताका आधार भी यहीं है | लिदुवों 
तथा अ्हन्तोंडी मूर्तियोंकी स्थापनाव्ग भो यही रहस्व है। इसी प्रकार तालाब ऊुंआ; आदिकी प्रतित्रका 
भी उन्त तात्पर्य है, अर्थात्‌ देदी देवताओऊी विभूतिनी ही न्‍्यायना होती है अर्हन्त, इस्ादि लय नहीं 
आते है | मूर्ति पूजा सम्बन्धी यह जैन मान्यता 'मानव-देव' प्रक्तियाक्ी पूर्ण सनर्थ# है। क्योंकि जिनदेद 
सबमेंव अनन्त गुणांके पुस्ध मुक्त मानव! हैं जो फिर कमी भी संठान्में अवतार नद्दों लेंगे। के वैदिक 
धर्मके अलेक्कि शक्ति सम्पन्न सर्वया देव सत्य ब्रह्मा, विष्णु. शिव आदि दिव-शनव' के उनान नहीं हैं 
जो लग मुक्त होकर भी अवतार लेते है। वैनमूर्ति क्लाका विम्लेपरः हरे समय वैडिक तथा बैन 
माम्यताके महत्वपूर्ण भेद पर इृष्टि रखना आवशध्यक है? । 
मूर्ति पूजाका विकास-- 
ईसाकी प्रथम अथवा द्वितोंग शतीका श्रन्त आते आते जैनलोग पूर्ण मनुध्य रुपकी 
मूर्तियोंकी पूजा करने लगे ये यह प्रमाण द्रव निप्कर्य है। यद्यपि नप्राढ खाग्वेलने अपने खंडगिर्ीके 
इलिगुफों शिलालेखमें अर्हत्‌ मूर्तिका उल्लेख जिया है, जिसे लोग अलट ठा मानते हैं। दया सदिस्व 
भावसे उठकी व्याख्या करते है। इन्ही गुफाओोम शिलाओको कावकर बनायी गयो कुछ मूर्तियां मी मिलती 
हैँ। इन सबको छोडकर यदि मथुराके कंकाली टीलेसे निकली पूर्ण मानवाकार सुसखतीकी मूर्िको दी लें। 
और उउपर पड़ी तिथिका विचार करें तो यह मूर्ति जैन मूर्तिक्लाकों कुषाझ कालतक ले बाठी है। 
१--खाकारे वा निराकारे विधिना यो व्धीयते | न्यानलदिदमिन्युक्ता प्रतित स्थापना च छाए... 


स्थाप्यम्‌ धर्मानुदन्वाह शु्णी गौ गुगेद्यवा ! 
गुणों गौणयुणी सत्र जिनायन्यतमों गुणी।॥ 
(पढिताचार्य ब्यशापरक्षद प्रति सरोह्वार ए० ३० ) 

२ “मुबनपति, ब्यन्तर, स्पोतियों, वेमानिकार्नो तत्तदपितानाद प्रमावत्तिदिप्रमूतितु, सृडवारिकानां तबैद । सिद्धपाना 
चाईटादीना प्रिगविध।'इते तत्मतिमाया प्रमखत्यानिरेक संबब्ने तत्र न तेषं मुक्तिपद्वीनानतार$ किन्तु 
प्रतिद्ञ देवता प्रवेशादेद सम्वन्इष्ि: सुराधिदानाचच प्रभाव-।7 ( आचार दिनकर प्‌ ६४१ ) 

3 र्२ दर 





वर्णा-अभिनन्द्न-अन्य 


खण्डगिरिकी तो कहना ही कया है | वहा पर शिलाओं पर ही दिगम्बर जिनोंकी बढ़ी मूर्तिया बनी हैं 
जिनके दोनों पास्वोमें पद्मासन चतुमुंज जिन मू्तिया हैं। यह मृ्तिया दो युगोंकी मूर्तिकलाके दशन्त हैं। 
प्रथम युगकी मूर्तियां समान हैं उनमे कोई विशेष चिन्ह नहीं है किन्तु दूसरे युगकी मूर्तियोंके श्रासनों पर 
तीर्थकरोंके चिन्ह बने हैं। मू्तिशात्र जिनमें केवल मूर्ति निर्माणका सर्वाहु वर्णन है वे तथा प्रतिष्ठा ग्न्य, 
जो प्रकरण वश ही मूर्ति निर्माण पर प्रकाश डालते है ईसाकी नवर्मी तथा दसदीं श्तीके बाद प्रचुर सख्या 
में लिखे गये है | इस परसे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रारम्भिक युगमे सामान्य रूपसे मूर्ति पूजा 
का आदर्श जैनोंको मान्य था तथा शासन देवतादि की विस्तृत मूर्ति पूजा पर उस समय उतना अ्रधिक 
ध्यान नहीं दिया जाता था | संभव है कि स्वाभाविक तथा आदर्श जेनमूर्ति पूजा पर तांन्निक प्रभावके 
कारण ही उत्तर कालमें दसवी शर्तीके लगभग शासन देवतादिकी पूजा-म्रतिहठा प्रारम्भ हो गयी हो | 
इतना निश्चित है कि इंसाकी चौदहवीं शर्तीके लगभग जैनमूर्ति कलाका पूर्ण विकास हो चुका 
था । मूततियोंके आकार प्रकारकी समस्त बाते व्यवस्थित हो चुकी थीं। तथा इस समप्तयकी मूर्तिया शासन 
देवता, श्रादिकी छोटी छोटी मूर्तियोसे घिरी रहती थीं। मूर्ति निर्माण तथा उनकी विशेषता विषयक 
शाल्तीय नियमोंको लिखतेकी पद्धति बहुत पहिलेसे चली ञ्रायी है। भीठकर फेल कृत (वत्थुतार 
पयरणम' (वि ध्० १३७२ १,३१४ ६० ) के अनुसार विम्बके ऊपर तीन छुत्र होना चाहिये" । थे 
इतने गहरे तथा गोल होना चाहिये कि नातिकाकों ढक सके | भूर्तिके दोनों ओर यक्ष तथा यत्तिणी 
होना चाहिये तथा श्रासन पर नवग्रहोंके श्राकार खुदे रहना चाहिये। मूर्तिकी ऊंचाईका प्रमाण अगुल्ों 
में होना चाहिये जो ग्यारहसे भ्रधिक न हो। यदि मूर्ति पाषाणसे बनी हो तो वह सर्वया निदोष 
( घब्बा, लकीर, आदि रहित ) एक पाषाण खण्डकी होनी चाहिये ! पूर्वोल्लिखित 'श्राकार दिनकर' 
जिसकी रचना १६ वो श्तीमें हुई थी, भी उक्त ध्यवस्थाओंका पोषक है। उसमें लिखा है कि घरके 
चैत्पालयमे विराजमान मूर्ति (गह-बिम्ब) की ऊँचाई ग्यारह अंगुलसे अधिक नहीं ही होना 
चाहिये? । मूर्तिके लिए लाये गये पाषाण या लकडीकी परीक्षाके विषयमें 'विधेक-विलास, में पूरी 
प्रक्रिया मिलती है । उसमे लिखा है पिसे चाव्लोंका उबल्ला लेप नरियलकी गिरीके साथ मिलाकर 
मूर्तिको लगानेसे ही उसपरकी लकीर आदि प्रकट हो जाती है | उदाहरण के लिए, यदि मूर्विपर मध्, 
भस्म, गुड, आकाश, कपोत, श्रत्मन्त लाल, गुलाबी; पीला, नारंगी, तथा कई रंयोंकी लकीरे हों तो 
सम्रभना चाहिये कि पत्थरमें खद्योत ( जुगुन्‌ ) बाल्ूकण, लालमेंढक, पानी, छिपकली, मेदक, गिरगिक 
नहर, चूहा, साप तथा बिच्छू अवश्य होंगे फल्तः ऐसा पाषाण त्याम्य हैं। पंडिताचार्य आशाधरजी 
के प्रतिष्ठा सारोद्धारसे ज्ञात होता हैं कि दिगम्बर परम्परा भी इस दिशामें पूर्ण जागरूक थी | उसमे 
लिखा है कि सुन्दर रंगका दैदीप्यमान पाषाण ही मूर्ति बनाने योग्य होता है उसमें धब्बे; लकोरें, आदि 


३ विवेक विंठासका उद्घरण वत्युस्ार, पयरणम्‌ पृ० <३।॥ 
३ एक्ा दशायुरू बिम्ब सर्वकामार्थथारकम । एतत्प्रमाणख्यात ततों ऊर्ष्नन कारयेत्‌ || आचार दिनकर ६० १४३ । 
१७० नि 





जैन प्रतौक तथा मूर्तिपूला 


कौई दौप नहीं होना चाहिये । बजाने पर टंकारकी ध्वनि आनी चाहिये। यदि घरके चौत्यालयके 
लिए मूति है तो वह एक वितस्ति ( १२ अंगुल ) से ऊंची नहीं होनी चाहिये। ल्षेजाने योग्य मूर्तियोको 
आसन पर मन्दिरमे रक्खा जा सकता है घरू-चैत्यालयमें नहीं।पूजनीय मूर्तिमें कोई भी दोष नहीं 
होना चाहिये, अन्यथा वह अशुभ हो जाती है | कोई भी अंग खण्डित नहीं होना चाहिये विरूप भी नहीं 
होना चाहिये, जैनदेवेंकि आकार मे भ्रान्ति नहों होना चाहिये। उनके वक्षध्यल्त पर श्रीवत्स अवश्य 
होना चाहिये । डादी, मू छ, आदिके वालोंके चिन्ह नही होना चाहिये, उसके साथ अष्ठ प्रातिदार्य भी होना 
चाहिये | विशेष चमत्कारकी वात तो यह है कि मूर्तिकी भावभंगी पर पूरा ध्यान दिया गया है, यथा--- 
मूतिकों नेत्रही न नहीं होना चाहिये अपित वे नतो अधिक खुली होनी चाहिये और न कम खुली ही, ऊपरकी 
झौर भी दृष्टि नही होनी चाहिये, न कथद्ष ही होने चाहिये और नसवथा नीचे की ही और होनी चाहिये" 
अपितु 'नाता-ष्ट' ( नाकपर दृष्टि ) होनी चाहिये, ताकि उससे त्थिरता और विरतक्तिका भान हो | 





१ 'सदणोत्यन्त नेजस्का विन्द॒रेखाबदूषिता। सशब्दा सखरा चाहंद विम्वाय प्रवरा-शिंठा | 
(प्रतिष्ठा सारोद्घार पृ० ६ ) 
३ बसुनन्दिकृत ग्रतिष्ठासारसभहठ, अध्याय ४ । 
१७१ 


जेनधर्ममें कालद्रव्य 
श्री आा० थे. जः पद्मराजेय्या, एम, ए, 


जैनधर्म अ्रनेकात्मक यथार्थ वाद है। इसके श्रनुसार एक द्रव्य चेतन तथा पाच द्रव्य जह हैं| 
इसमें प्रतिपादित काल द्रव्यकी 'सत्‌” स्वरूपता न्याय वैशेपिकके समान होते हुए भी उससे विशिष्ट है। 


काल द्रव्य दो प्रकारका है १ निश्चयकाल तथा २--व्यवद्वार काल' | निश्रयकाल लोकाकाशके 
प्रदेशोंमे व्याप्त काल परमाणु स्वरूप है | कालागु परसरमे सम्बद्ध नहीं हैं। श्रतः वह श्रस्तिकाय नहें 
है। वे कालाणु एक, रतनोकी मालाके समान हैं। बर्गधन' के श्रनुत्तार समयके स्थानान्तरणसे उत्पन्न 
परिवर्तन तथा एलेक्जेण्डरके मतसे क्षेत्र-सम्‌यके धयोगसे उत्पन्न परिणाम ज्षेत्रके समान, जैनदृशिसि वर्तना 
निश्चय-कालद्वव्यका असाधारण लक्षण है। कालकी साज्ञात्‌ दृष्ट मिन्‍नता श्र्थात्‌ पृथकू पृथक्‌ काल 
तथा एक काल-घाराके मेदका कारण वस्तओ्रोंकी द्रव्य तथा पर्यायरूप श्रवस्थाए ही हैं। काल द्रव्योके 
परिवर्तनमें निमित्त कारण मात्र है। 


वस्तुओोंके 'परिणामः तथा क्रियाके द्वारा ही व्यवहार कालका शान द्ोता है। यथा संगारमें 
होनेवाला प्राचीन, नवीन आदि व्यवहार। जितने समयमें पुदूगलका एक परमाणु एकसे दूसरे काल प्रदेशमें 
पहुचता है उतना कालका पूह्मतम परिमाण ही है| घटा, दिन, मुहूर्त, आदि समयके परिमाण व्यवहार 
कृत हैं। काल द्रव्य विषयक जैन मान्यताका असाधारण लक्षण यही है कि उसे जगतके पदार्थों सारभूत 
पदार्थ माना है। 


पदार्थ व्यवस्था-- 


यतः जैनघर्म द्ैतात्मक* ( श्रनेकान्तात्मक ) यथार्यवाद है फलतः उतकी दृष्टिमें भौतिक 
विश्वके निर्माता पाच अजीव द्रव्य--१-पुदूगल, २-धम्म, ( गतिका निरपेज्ञ निमित्त ) ३“अधर्म ( स्थिति 
का निरपेक्ष निमित्त ), ४-आकाश (अवकाश दाता) तथा ५-काल् हैं। जीव सचेतन द्रव्य है जिसे मिलाने 
पर सब द्रव्य छुहद होते हैं। ये ही इस बिश्वके निर्माता, आदि हैं । 





१ अनन्त जीव माननेंके कारण भी यद्द अवेकात्मक हैत सरूप है । ब्रक्मा2त, आदिके समान सही । 
१७२ 


लैनधर्ममें कालद्रव्य 


जैन धर्मकी समस्त प्रकिया इसलिए है कि वद्ध आत्माका विकास हो और वह तिद्धत्वको 
प्राप्त कर सके | इस प्रक्रियामे भौतिक जगत उत क्षेत्रका काम देता है जिसमें लीवका अजीवसे ध्षग्राम 
होता है और अन्त वह विजयी हौता है | 

जैन धर्ममें काल द्रव्यकी जिस मात्रामे यथार्थता एवं अनिवार्य पदार्थता प्राप्त हुई वह भारतके 
अन्य किसी दर्शनमे नही मिलती, केवल न्यायवैशेधिक ही एक ऐसा दर्शन है. जिसने इसका पदार्थ रुपसे 
विवेचन किया है। आधुनिक बौद्धिक जगत्मे भी, दार्शनिक, भौतिक विश्ञानके पंडित, गणितन तथा 
मनोवैज्ानिकोंके सामने फालकी समस्या है। फलतः स्थाह्मादने काल द्रव्यको किस इण्टिसि देखा है इसका 
प्रकाशन श्राबकी विचारधारा की निश्चित ही सहायता कर सकेगा। 

काल द्रव्यका स्वरूप-.- 

ऊपर देख चुके ६ कि जैन दार्शनिकोने कालके निश्चय तथा व्यवहार ये दो भेद किये हैं। 
पूर्ण लोकाकाशके आकाश प्रदेशोंमे व्याप्त कालाणु ही निश्चय काल हैं | इन कालागुअओंमें वंधका कारण 
वह शक्ति नहीं है जिसके कारण ये स्कम्ध रुप घारण कर सकें | अतएंव रत्नोकी राशिसे* इनकी तुलना 
की जाती है | इस उपमाका आधार केवल इतना ही है कि कालाणु मालामे बद्ध रनोके समान पृथक्‌ 
पृथक्‌ ही रहते हैं और अस्तिकाय रूप घारण नहीं करते | क्योकि श्रस्तिकाय वही द्रव्य कहलाता है 
जिसमें अस्तित्व तथा कायत्व ये दोनो धर्म हों। कालाणुओओमे अस्तित्व मात्र है कायत्व नहीं है फलतः 
उसे अत्तिकायोमें नहीं गिना है | शेष पाचो द्रव्य अस्तिकाय हैं क्योंकि उनमे कायत्व श्रर्थात्‌ बहु-प्रदेशितत 
पाया घाता है | 

कालासु ऊर्षषे अचय रुप होते हैं? इनमें आकाश प्रदेशोके उमान तिर्यकप्रचय* नहीं होता। 
“अक्रम धनाश्रोंकी मालाका योग काल-व्यका खरूप नहीं है अपितु भूतसे वर्तमान तक चली आयी 
स्थायित्वकी ( वर्तना ) धारा ही उसका स्वरुप है” इस मान्यताकों यहां प्रधानता दी गयी है। जगतकी 
वस्तुओंमे ऊरष्षंप्रचयकी मान्यताका मूलाघार संसारकी घव्नाक्रोंकी उत्तरोत्र अरग्रगामिता, वृद्धि तथा 
विकास ही मालूम देते हैं | तथा दृहरा हेतु कालाज॒ुओमें अस्तिकायताका श्रभाव तो स्पष्ट ही है | 





१ अजीए पुद्गछ द्रव्य ई जो कार्माणव्गंणाके रुपये जीवसे चिपक जाता ६ और उसके आत्मिक गुणों 


आदय कर देता है । 

२ परमायंकाछ, मुख्यकाल द॒था द्वब्व॒काल निश्चयकाढकें नाम है, पर्याय काठ तथा समय ये व्यवहार 
कालके नाम दैं। 

$ द्रव्यतभदनगाथा २२१ 

४ ५० चक्रततीक्षत पचास्तिकाय समयसारकी भुमिका, तथा गाथा ५९ ०८्व उसकी टीका व थी पौटयोन इस 
प्रवचनदारका अनुवाद । 


श्छ्३ 


वर्णी-अभिननदन-अन्य 
वर्तनाका मह्य-- 
स्थायित्वकी एकता (वर्तना) ही कालका प्रधान लक्षरा है। यदि यह न हो तो संसार 
उडती हुईं ज्शिकताका प्रदर्शन मात्र हो जायगा। यही कारण है कि अ्रकल्ंकमटट ऐसे महान्‌ आचायोने 
काल्द्रव्यमे 'वर्तता' को इतनी अ्रधिक प्रधानता दी है| इसी स्थायित्व विशेषताकें कारण बंगतकी 
बल्ुझमे स्थायित्व तथा वृद्धि होतो है ! बर्गतनके अनुतार क्षेत्रविभागके कारण कालकी एकता है तथा 


एलेक्जेण्डरके मतसे क्षेत्र काल्नात्मक परिवतनका सांचा (प्रक्रिया) इसका कारण है किन्तु जैन दर्शन वर्तनाको 
ही इसका कारण मानता है। 
काल स्वरूपकी व्याख्या 

स्व स्वरूपकी अपेक्षा काल अशुरूप है किन्तु उसका लक्षण 'वर्तना' अथवा सातत्व है | समयमें 
पृथकता तथा एकता सहभावि हैं | यह बडा वैचित्र्य है किन्तु कालकी पृथकता तथा वर्तनामें सम्रन्बय 
रिद्ध करनेके लिए श्री वर्टाण्ड ससल' द्वारा दिये गये भौतिक, मनौवैजञानिक तथा ता्किक हेठ जैन 
इष्टिका ही समर्थन करते हैं। किन्तु इस आपत्तिको जैनधर्मकृत वत्सु स्वभाव व्यवस्था तथा कालका 
स्वरूप सहज ही सरल कर देते हैं । उद्माद ( चूतन पर्याय ), व्यय ( पूर्व पर्याय विनाश ) तथा औब्य 
( मूल द्रव्यका स्थायित्व ) ही द्वव्यफा खर्प* है। काल द्रव्यमें मी ये तीनों होते हैं | द्रव्य सामान्य 
मुबत्व और पर्यायलमें कोई विरोध नहीं है उसी प्रकार कालकी प्रत्येक चुशकी पृथकता तथा वतन 
कोई पूर्वाएर विरोध नहीं है। बैन दरशनानुआर प्रतिक्षणकी पर्याव रुपता तथा वर्तना (स्थायित ) 
अथवा विनाश और स्थायित्व खाथ ही साथ चलते हैं । 


परिणाम हेतुता-- 
वस्तुओंके परिबतंन तथा कालकी जैनधर्म सम्मत सापेज्ञताका दिदृधान्त जैन मान्यवाकी रोचक 

वस्तु है । श्रीनेमिचन्द्र पिद्घान्त चक्रवर्ती कहते हैं 'काल वही है जो वस्तुके परिवरतन्में सहायता करे |” 
किन्तु काल परिवर्तनोंका निमित्त ही है जैसे कि कुम्भकारके चक्रके नोचेका पाषाण चक्रकी गतिमें निर्मित 
होता है वह गतिकों उत्पन्न नहीं करता" | मय खमेव सक्यूत कारण है वर्गतनकी इस मान्यताके गई 
प्रतिकूल पड़ता है। फलत- इसे इम कालकी निमिच्ता तथा उपादानताका विवाद कह उकते हैं| 
7 ३ व्वनाआणमादी अन्यहितत्वाद । राजवारतिक ४० २२६ 

२ 'अवर नोकेज ओफ एक्सट्लेल वल्ड पृ० १४५ 

३ तत्वार्थसूत्र अ० ५ सू० ६० । 

$ द्रव्यसगद गाधा ११।॥ 

५ "खदीबीपादानस्पेण स्वमेव परिणममानाना पद्ारधोंचा कुम्मकार्यक्रायावत्तय मिछावद पदार्भपरिणते 


यंत्सहकारित्व सा वर्तना मन्यते ॥।7. ( पूर्वोक्त गाथा २१ की दृत्ति ) 
श्ज्ड 


जैनधर्ममे कालद्रव्य 


व्यवहार काल--- 

स्पाद्वादमे व्यवहार काल तथा निश्चय कालमें क्‍या सम्बन्ध हैं! व्यवहार कालको 'समय! 
शब्दसे कहा है जब कि निश्रय काज़्को 'काल' शब्दसे ही कहा है | वस्तुश्रोंमे होने वाले परिणाम" तथा 
क्रिया" द्वारा ही समथका भान होता है। वह कालात्मक परत्व ( दूर ) तथा अपरत्व व्यवहारका मृत्न छोत 
है। निश्चय कालके द्वारा अपने परिणामका निश्चय कारनेके कारण उम्रय पराक्त (पराधीन ) है। 
क्षण, घंट, दिन, वर्ष, आदि उसके परिणाम हैं। एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक जानेमे अज़ुको जो समय 
लगता है उसे ही समय ( कालका सबसे छोटा प्रमाण ) कहते हैं। इसी इकाईसे घटा, दिन, वर्ष, 
आदि बनते है। 

जगतकी सुघरित घव्नाओ्ंके आधारपर होने वाले घंटा, दिन, श्रादि मेदोंके निश्रयके समान 
सम्यकी सत्ताका निर्णायक निश्चककाल है | व्यवहार झालको उपचारसे काल कहते हैं। ज्योतिषी देवोकी 
गति तथा वलूपरिणमनके आ्राघारपर सप्रय भेदकी मान्ण्या जैन दर्शनकी दृष्टिम उतनी ही श्रान्त है 
जितना इस प्रकारकी गति तथा क्रियाको उनकी तत्ताका कारण मानना है| 

काल हव्यका जैन विवेचन विष्यात्मक दृष्टिसे इसलिए महत्तका है कि वह कालको विश्वके 
पदार्थोमें अन्तरंग और मूल तत्त मानता है । 'न्यूटनके प्रिन्सिपा'का निम्न उद्धरण जैन मान्यताकी प्रतिध्वनि 
मात्र है-- शुद्ध तथा खस्थ समय वाहिरी बत्लुओंकी अपेज्ञा न करके अपने सहज स्वभावानुततार सम गतिसे 
चलता है| लिसका दूसरा नाम स्थायित्व ( वर्तना ) है” परत्व, अपरत्व, आदि आपेक्षिक, वाह्य तथा 
साधारण ( व्यवहार ) समयरूप मान वाह्य तथा इन्द्रियजन्य है जिसका निर्णय परिणामसे होता है 
यद्यपि यह ठीक तथा अप्रमाणिक भी होता है | इसका शुरू समय, ( निश्चय काल ) के स्थानपर व्यवहार 
होता है, जैसे घट, दिन, माठ; वर्ष, आदि । 





६ ओदन-पाक परिणामका उदाहरण है। सूयंका अप्ण गतिका दृष्टन्त है। विशेष रागवात्तिक पू० १५७ 
प्रवचगसार कारिका २१-२३ । 
३ भ्रवचनसार गाया ४७ तथा टीका | 
श्छ५ 


जैनधर्म तथा सम्पत्ति-- 


श्री श्रा० गोराबाढा खुशालजैन, एम०, ए०; साहित्याचाय, आदि, 

धर्म, झ्र्थ, काम तथा मोक्ष इस चतर्बग॑ सप्तन्वित मलुष्य जीवनमें धर्म प्रधान है क्योंकि 
अन्ततोगत्वा वही मौक्षका साधक होता है | श्र्थ तथा काम उसके साधक अंग हैं जैसा कि 
“तीनोंके परस्पर अविरोधी सेवन द्वारा ही मानव जीवनके दिन सार्थक होते हैं ” कथनतते 
स्पष्ट है। यही कारण है कि जैन साहित्यमे जीव-उद्धार, श्रात्म-विद्या या धर्मशात्नकी बहुलता है। 
कवि कल्पनाके सुकुमार विल्लास काव्य भी इससे अछूते नहीं हैं? | किन्दु इसका यह तात्पर्य 
नहीं कि जैन साहितने मानव जीवनकी उपेज्ञा करके केवल ऊपर (ख्ग॑, मौक्ष ) अथवा 
नीचे ( नरक ) देखनेकी ही शिक्षा दी है तथा आखोंके सामने खडे सतारकी उपेक्षा की है। “अपने 
भज्तेके लिए उत्सुक किसी होनहार व्यक्तिने शान्त सुन्दर वनमे बेंठे मूर्तिमान दृ्शन-श्ञान-चरित्र गुरूबीसे 
पूछा 'भगवन ! मेरा भला कितमे है ! उत्तर मिला आत्यन्तिक खवत्ततता (मौक्त ) में | वह कैसे हो ! 
सच्ची दृष्टि, ज्ञान तथा चरित्र द्वारा | यह तीनों केसे प्राप्त हो सकते हैं ! तत््वोके भ्रद्धान, ज्ञान तथा 
श्राचरण द्वारा। तरव क्या हैं? पेततन तथा श्रचेतन, उनका आकर्षण, सम्बन्ध, विरक्ति, वियोग 
तथा आत्म स्वरूपप्राप्ति ये सात तत्त्व हैं? ?” इस भ्रकार जैन धर्म शाज्लको देखने पर शांत होता 
है कि इन्होंने “जीवकी जीविका तथा जीव उद्धार” का सागौपाग प्रतिपादन किया है। मह॒ष्य 
छंतार ही में न फस जाय इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यानोंमे ही मुक्तिको प्रघानता नहीं दी 
अपितु संसार तथा मोहके प्ररूपक शाल्नकों भी धर्मशाह्न ही नाम दिया। फल्तः आणिशाज्न, भूगोल, 
भौतिक; आदि विविध-विशञान, जीवकी सम्पत्ति, राज्य, आदि उमरस्त व्यवस्थाएं धर्मशाज़से अ्रनुप्राशित 
हैं भ्रौर धर्मशास्रके अंग हैं। उदाहरणाय॑ आजके युगकी प्रधान समस्या सम्पत्तिकों लीबिये--स्थूज 
दृष्टिसे देखने पर कोई 'बैन उम्पत्ति 'शाल्र' ऐसी पुस्तक नहीं मिलतो और कहा जा उक़ता है कि 





१ “हानि यान्ति त्रयसेवयैद !” सागार॒धर्मा० १,१५ | 
, प्रत्येक काब्यमें नायक आदर्श गृहरथ जोपनसे विक्त होता दै जौर तप करके श्ञानकों पूर्ण कंत्ता है तथा 
धर्मोपदेश देता है | वृष्व्य पुरुषदंव चम्पू , पर्मशमश्युदय, आदि अनेक काव्य । 
३ आचार्य पूज्यपाद इत सर्ग॑य॑सिद्धिकी उत्तानिका ५० १ तथा मोक्षश्ाजर, आदि । 
१७६ 


| जैनधर्म तथा उम्पत्ति 


धर्मशाह्म क्‍यों पदा जाय उससे आर्थिक समत्याका इल तो होता नहीीं। पर स्थिति ऐसी नहीं है। यदि 
मनुष्यके अन्तरंग शत्रु सहज-विश्वासकारिता, भ्रान्ति तथा अज्ञानके लिए सम्यक दृरुन तथा शानका 
विशद श्रतिपादन है, युद्धादि हिलाओ्नोंसे वचानेके लिए अहिंसा, अछत्य व्यवह्वार तथा कूब्नीदि (डिप्लोमैली) 
के लिए सत्य व्यक्तिगत चोरी तथा राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय आधिक शोषणसे वचानेंके लिए अचौर्य ठथा 
स्लीको सम्मान और समानता जिनाकारीनिरोध एवं सुतन्तानके लिए त्रक्मचर्यका उपदेश है तो पंजीवादके 
मस्तकपर कच्चे तागेमें वधी 'अपरिग्रह! रूपी तलवार भी लटक रही है। क्या देवपूजा, बुक्ताह्मविद्यर, 
आदि करनेसे ही मनुष्यके कर्तव्य पल जाते है? जैन धर्मशात्न 'उत्तर देता है 'नहीं!। घार्मिक होनेके 
लिए पहली शर्ते यही है कि घन न्यायपूर्वक कमाये* | न्यायसें भी यदि ्रधिक क्साये तो क्या करे! 
देवपूजा गुरुसेवा, आदिके समान ही शान, औषधि, आह्यरादिकी व्यवस्थामें उनके लिए उत्सग कर दें 
जो श्रभावग्रस्त हैं? । क्‍या ऐसे व्यवदाय कर सकता है जिसमें हिंसा हो श्रयांत्‌ दूसरोंकी आजीविका 
जाती हो, दूसरॉंकी अपने भ्रम तथा साधनाके फलसे वश्चित होना पछ्ठता हो, आदि १ उत्तर मिल्षता है 
कदापि नहीं। ऐसा व्यक्ति अहिंसक भी नहीं हो सकता न्यायोपात घनः तो चहुठ बादमें श्रानेवाली 
योग्यता है । किन्तु इसपरसे यह अनुमान करना कि “जैन धर्ममें परम्परा सम्पत्ति व्यवस्थाके उकेत हैं 
शौघ्र-कारिता हो गी। क्योंकि जैनघर्म स्पष्ट कहता है कि यदि हिंसा, क्ूठ, चोरी, व्यभिचारते वचना है 
तो परिग्रहसें४ वचो | इस जतका विवेचन तो स्पष्ट एवं सर्वाड्जीण उम्पत्तिशात्र है। 


आबके विकृत मानव जीवनके पाच द्वार हैं। उन पांचोंमेंसे एक, एकपर एक एक पाप करके ही 
मनुष्य प्रवेश पा सकता है। आजके तथोकत शिष्ट प्रथम चार द्वारोंसे प्रवेश करते हुए सकुचाते हैं। 
किन्तु पद्म द्वारपर पहुंचते ही सोचते हैं “परिप्रह कर लो इसमे हिंठादि पाप तो हैं नहीं" परिणाम 
वही हो रहा है जो उठ पौराणिक व्यक्तिकी दशा हुई थी जिसने मांठभक्षण, मचपान तथा वेश्यागमनसे 
बचकर भी जुआ खेलना स्वीकार कर लिया था और फिर उसके बाद पूर्व ल्क्त तीनों कुकर्म भी किये 
ये | इसी अकार परिग्रदका इच्छुक व्यक्ति सर्वप्रथम श्र-स्वस्थ, अनुशासन हीन अर्थाद्‌ ऋऋचामचारी होता है, 
उसके लिए चोरी करता है, चोरीको छिपानेके लिए अरुत्य व्यवहार करता है और असत्ग्से उलन 
अनर्थोको न्यायोचित सिद्ध करनेके लिए हिंसाकी शरण ली जाती है। अर्थात्‌ पाप उत्तत्तिका क्रम अतत्मका 


३ 'नयायसम्पन्न विमव «मृदिवर्मायकत्पते ॥! ( योगशाल् ९, ४७-4६ ) 
्ल्यायोपात्तपन सागारघर्म चरेद्‌।” ( झागरपर्मा०१ १६) 
२ देवपूजा गुरुपात्ति दानं चेति गृहस्थाना पढकर्माणि दिने दिने ॥” 
३ सागारघर्मास्त ५, २३-२३। 
४ योगशाक्ष ९, ११५०-११ सागरधर्मो० ४, ६३--६५। 
श्र श्छछ 
| 


वर्ण अभिननदन-मन्य 


पूर्ण ब्लोम है क्योकि अहिसाकी पूर्णताके लिए ” सत्य आवश्यक होता है | सत्यके आते ही चोरी बश्धना 


असभव होती है, इसके कारण कामाचार रुक जाता है फलतः ब्रह्मचर्य भ्राता है और ब्रह्मचर्यके उदित 
होते ही उसकी मयादाको सुपुष्ट करनेके लिए सुतरा व्यक्ति अपरिम्रही हो जाता है। 
परिग्हमें पाप कल्पना-- 

किन्तु आश्चर्य तो यह है कि परिग्रहको अनर्थोंका निमित्त कहकर तथा संचयवी मुक्तकठसे 
निन्‍्दा करके भी किसी धर्मने परिग्रहको स्पष्ट लपसे पापोंमें नहीं गिनाया। अधिकसे अधिक यही किया 
कि उसे यमोंमे श्र्थात्‌ विशेष जतोमे गिला दिया है? ! किन्तु जैनधर्मने परिग्रहक्तों उतना ही वहा तथा 
घातक पाप कहा है जितने वंडे तथा भीषण हिंसा, श्रादि हैं? इतना ही नहीं मुक्तिकों भी उन्होंने परिग्रह 
हीनता पूर्वक म ना जैसा आदि-जैन ( दिगम्बर ) परम्परासे सुस्‍्पष्ट हैं | हिंसादि ऐसे पाप हैं जिनकी पाप- 
रूपता जगतकी दृष्टिमें स्पष्ट है, कर्ता भी सकुचाता है क्योंकि शासन व्यवस्था भी इन्हें अपराध मानती 
है और दण्ड देती है| किन्त्र सम्पत्ति या परिग्रह ऐसा पाप है जिसे विश्व पाप तो कहे कोन बुरा भी 
नहीं समता | भौतिद-समाजवादी भी इसके व्यक्तिगत-सम्पत्ति होनेके विरुद्ध हैं राष्ट्रीकरण अथवा उम्तावी 
करण करके इसकी अमर्याद वृद्धिको वे अपना लक्ष्य मानते हैं । विन्तु जैनधर्मकी दृष्टिमं अत्येक अवस्यामें 
परिम्रह पाप है जैसा कि निम्न लक्षणोंसे स्पष्ट है-- 


परिग्रह-परिमाण के रक्षण-- 


इस युगके प्राचीनतम श्राचार्य कुन्दकुन्दने प्हस्थ धर्मका वर्णन करते हुए केवल 'परिगहारभ 
परिमाणं" कह कर अपने युग ( ई० पू० 5थम श॒ती ) के सहज सानक््तिक तमाजकों केवल सुवर्ण, आभरण 
आदि परिग्रह तथा सेवा, कृषि, वाणिज्य, आदि आरम्भोंको आवश्यकताके अनुकूल रखनेका श्रादेश 
दिया था । किन्दु वीरप्रशुके तथा केवलियोंके वाद ब्यों ज्यों समय बीतता गया त्वों त्यों लोग उनके 
उपदेशकों भूलते गये | वह सप्य तथा मम्दकषायी (सरल ) समाज भी न रहे जो 'साधारुण (कद 
को प।कर ही पापके वाप* परिग्रह' से बच जाते फलतः मनोवैशानिक विश्लेषण भी आवश्यक हुआ । 
इस श्रेणीके आचायोमें सर्वप्रथम आ्राचार्य उमास्वामि हैं जिनके तत्वायेतृत्र अथवा मोक्षशात्रकी 


३ सत्यादीनि तत्परिषालनाथथानिं, सन्गसस्‍्य दृत्तिपरिक्षेपवत्‌ः” सवा स्ि० पृ० २०० तथा राजवा० ५० २६९ 
२ अद्दिसा सत्यमस्तेय अद्धाचया-परिग्रह्ा 7” योगसज्ञ २.३० । 

३ तत्ताथे उज्र ७.१ तथा समस्त टीकाए । 

४ दृष्टव्य प्रतिमाक्रम, पहठयुणत्थान, परोषह्ादि विवेचन । 

५ चरित्र आभृत गा० २३ । 

६, दशधम पूर्जामं शौच धर्मका माग । 





(्छ्ट 


जैनधम तथा सम्पत्ति 


मूल बैनसम्दायके सिवा उत्तर कालीन सम्रदायोमि भी पूर्ण मान्यता है। इनके अनुसार मूहों ( अर्थात्‌ 
गाय, मैंस, मणि, सुक्ता आदि वाह्य तथा राग, देंष; आदि अन्तरंग पर-पदार्थोंके संरक्षण रूप खभाव ) 
ही परिगरह है । 'मूछां! शब्दका प्रयोग ही उस उम्यके समाजक्ी मानसिक स्थितिका सूचक है। सूत्र 
ग्रत्थ होनेके कारण इस लक्ुणमें वह विशद्ता नद्दी है जो आ० कुन्दकुन्दके सकेतमें है। विशेषकर उठ 
वैशानिक सावधानीका तो आभाए भी नहीं है जो कि शमी कार्तिकेयके उपदेशका वैशिष्य है। उनकी 
दृष्टि आत्मतृप्त होकर संतोष अमृत द्वारा लोगका विनाश, ससारकी विनाश शीलताके कारण तृष्णा नागिन 
का हनन तथा धन, धान्य, सुवर्ण, क्षेत्र, भादिका परिमाण मात्र परिमह परिमाण नहीं है, अपितु परिमित 
परिग्रही होनेके लिए उक्त त्यागके पहिल्ले कार्यकारी उपयोग-आवश्यकता' को जानना आवश्यक है। 
अर्थात्‌ ययेच्छु परिमाण करना अ्रपरिग्रह नहीं है अपितु शरीर तथा आत्माका प्रशस्त सम्बन्ध बनाये रखने 
के लिए अनिवार्य आवश्यकता अनुतार परिमाण करना ही परिग्रहपरिमाण अत हैं ) 
स्वामी समन्तमद्रकी क्रान्ति-- 
जब हम स्याद्वादावतार स्वामी समन्तभठको देखते हैं. तो स्वामी कार्तिकेयके सक्रेतकों भाष्य 
रूपमे पते हैं | वे घन, धान्य, आदि परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिकमे निस्पुहर रहे कहकर ही 
परिग्रहन विरतिका उपदेश समाप्त नहीं करते अ्रपितु “इच्छा परिमाण ३”? नाम देकर अतके साव्यकी मुखोक्त 
कर देते हैं । अ्रयांत्‌ ययेच्छु परिमाण कर लेना जत नहीं है अपितु इच्छाका निरोध भी आवश्यक है। 
आचार्यकों मानव मनःत्थिति 'लाभाल्लोभः प्रपजायतें का स्पष्ट ज्ञान था। वे जानते ये कि जीवनमें 
सहस्य रुपया कमानेकी योग्यता न रखनेवाला भी लाखोंका नियम करेगा। येन केन प्रकारेण' सम्पत्ति 
फमानेमें लीन वुद्धिमान पुरुष करोडों; श्रर्वॉका नियम करेगा, खूब दान देकर त्यागमूत्ति भी बनेगा श्रोर 
खयं भी अतके शव ( करोडोंका परिमाण ) को लिए हुए जती तथा नेता बनेगा | अपने जीवनके अनुभवों 
के आधार परभी उन्हें यह ज्ञान था कि भनुष्य ग्रहीत नियमके आत्माको निकालकर भी किस कुशलतासे 
वाह्म रूपको बनाये रखता है फलतः उन्होंने “इच्छा परिमाण” से स्वामी कारत्तिकेयक्रे कार्यकारी मात्र वस्तुओं 
का परिमाण, अ्रधिक श्रथवा विल्ञास साधक वस्तु परिमाण नहीं, पर स्पष्ट जोर दियाएं। फल्तः स्पष्ट है 
कि जैन साहित्यके प्रथम युगके आचायौने विश्व समाजमें सम्पत्तिको लेकर होनेवाल्ली अव्यवस्थाशोको रोकने 
के लिए यही व्यवस्था की थी कि मनुष्य क्षेत्र, धन, धान्य, णह, क्ृप्य ( सततो, ऊनी, रेशमी वच्न, माल्य 
१ “मूर्च्छा परिग्ह ” तत्तार्थयत्र, १,७ । 
२ 'सामी कार्पिकेयानुपेक्षा “उपओोग जाणिता अप्णुलयय पचम तत्त गा० ३३९---३० 
३ “घन धान्यादिग्रथ परिमायि ततोषिकेषु नि खुइता । परिमित परिमह स्थादिच्छा परिमाग नामपि | * 
रत्नक्षएण्ट श्लावकाचार ३ १८ 
४ रत्नखण्ड ३, १५ की व्यास्या प्‌ ४६। (मा ग्र मा ) 
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धर्णो-अभिनन्दन-्न्थ 


अनुल्ेपन आधुनिक पाउडर क्रीम, ठाबुन, आदि ), शय्या, आसन ( मौटर, आदि ), द्विपद ( मनुष्य 
दासी, दास ) पशु तथा भाष्ड ( सब प्रकारके बतन, आदि ) के ्यूल मेदसे दश प्रकारके परिग्रहको 
उतना ही रखे बितना उसके लिए कार्यकारी ' हो अर्थात्‌ जितके न होनेसें जीवन यात्राके रुक जानेकी 
आशका हो | 


लक्षणोंके भाष्य-- 


आचार्य उमास्वामिके 'तत्त्वार्थ सूत्र को मानव जीवनके तकल मनोरथोंका पूरक बना देनैका 
भ्रैय पूज्यपाद स्वामौको है? । परिप्रहके लक्षण का सूत्र तथा उसके विरतिपरक भाष्यकों लीजिये-'मूलरां 
क्या है? गाय, मेंस, मरिए, मुक्ता, चेतन-जड आदि बाह्य तथा मोह जन्य रागादि परिणाम रुप श्रन्तरग 
उपाधियोंकि श्रज॑न, संसक्षणादि स्वरुप संस्कारका न घूटना ही मूच्छो है | तब तो श्राध्यात्मिक ही परितह 
या मूर्च्छा हो गी बाह्य छूट जायगा १ रुत्य है, प्रधान होनेके कारण अन्तरण परिग्रह ही परित्रह है | क्यों कि 
धन-धान्यादि न होनैपर भी यह मेरा है, इस सकल्प मात्रसे जीव परिप्रही हो जाता है। श्र बाह्य 
परिगह नहीं ही होता है! होता ही है 'ममेदम” मूर्ठांका कारण होने से । सम्यकज्ञानादिको भी 
रागादिके समान परिअहत्व झा जाय गा ! नहीं, प्रमत्योगात' ही मूर्छा परिशह है। समयक दु्शन-शात- 
चारित्रवान्‌ अ्रप्रमत्त होता है, उसे मोह नहीं होता अतः वह परिम्रही नहीं होता । मे श्रात्माके ही रुप हैं; , 
रागादि कर्मझत हैं । अतएवं इनमे संकल्प होने से परिग्रह होता है और उसी से समस्त दौष होते है| 
क्म्ेदम! सकत्प होते ही सरह्॒णादि अनिवाय हो जाते हैं उनके समारम्भ मे हिंशा अनिवार्य है। इसके 
लिए भूठ भी बोलता है। चोरी ( बुड्जी, आयकर आदि से प्रारम्भ होकर चोर बाजारी श्रादि में परिशत 
होती है) भी करता है। तथा व्यभिचार भी करता कराता है? ॥” इस प्रकार यह भाष्य परिधहको सब पापों 
की खान तथा कायिक या बाह्य परिअहको हो पाप नहीं बताता अपितु उसके मनोवैज्ञानिक रूपको भी 
'हाथका कगनः कर देता है। आजके सर्वोत्तम श्र्थशास््री माक्संवादी भी केवछ 'मत्तिके व्यक्तिगत 
स्वामित्व को ही हेय उमभते हैं कित जैनधर्म कहता है कि सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण या उमाजीकर्ण भी 
पर्या्त नहीं है ! सबसे घातक तथा निकष्ड सम्पत्ति तो यह है जो कहता है 'रूस मेरा, माक्सवाद मेरा, 
श्रांद” । अर्थात्‌ सम्पत्तिका तथोक्त मान विभाजन ( अ्येक से उसकी सामर्थ्य भर काम लेना श्रोर उतकी 


3 0 के 2 थक 
१. कार्दिकैयानु प्रेश्ञा गः ३४० की ध्याख्या--“उपयोग श्ञात्ता-कार्यकारित्व परिश्ाव परिग्रहणा संख्या करोति 
य स पद्नमाणुजतधारी स्वाद” ( अकक सार० भवनकी हस्तलिदित प्रति प १४९ ) 
२ तलवार सज़की उनके द्वारा रचित दीका यधाथ नामा 'स्वाधसिद्धिँ हैं। 
३ सवार्थसिद्धि धु० २०७-८। (कह्लप्पा, भरमप्पा निखेके जैन मुद्रणाछय कोब्दापुर का प्रकेशिन 
शब्काब्द १८५३९ ) 
१८० 


श् 


जैनधर्म तथा सम्पत्ति 


आवश्यकता भर देना) भी पर्यात नहीं है। अपितु इस विभाजनके पूर्व 'मुझे भी इतना पानेका अधिकार 
है? आदि इन संकल्पोंकी उम्रात्ति अनिवार्य है। नहों तो प्रथम विश्व युद्धके बीस वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध 
आया और उसकी स्मातिके सस्कार पूर्ण विना हुएड्दी तीसरेका चून्न पात हो गया है। तथा पृज्यपांद 
स्वामी द्वारा घोषित, राष्द्रियता सिद्धान्त अथवा वाद, श्रादि रूपी परिगहका त्याग न हुआ तो विश्व युद्ध- 
मय होकर स्यं ही विनष्ट हो जायगा। 


श्रेताम्घर सम्ग्रदायमें ल्वोपज्ञ भाष्य रूपसे मान्य टीका ने इच्छा-यार्थना--क्राम-अभिलाषा- 
काला, गादूधय॑( लोलुपता ) को हो मूच्छा” कहकर उबत भाव को स्पष्टटर कर दिया है? | अर्थत्‌ 
अहिंहारि के पालन के लिए प्ररिग्रह विरति अनिवार्य और इसके लिए उपयुक्त सबका न होना 
अनिवार्य है। 


झकलक भट्टका राजवातिक भाष्य जह्य पूज्यपाद की सर्वार्थतिद्धि ठीका को विस्तेतकर के छुगम 
तथा पूर्ण कर देता है वहीं अपनी मोलिक चूक तथा प्रतिनाके द्वारा उसे क्षेत्र कालोपयोगी भी कर देता 
है । 'उम्रत्त दोष परम्परा का मूल परिग्रह हैं! तथा इस परिग्रहके ही कारण व्यतन रूपी 
महासमुद्र में हृूवना नहीं रुकता” ये वाक्य वंढ़े महर्म के हैँ क्‍यों कि जन तक परिध्रहीको 
हत्यारे, भूठे, चोर और बिनाकारके समान नहीं समझा जायया तब्र तक ससारमे शान्ति 
चन्द्रिकाका उदय असम्भव है | शाज्ार्थों अकलक भट्टने संभवतः “जिसके धन है वह साधु है, विद्वान 
है, गुणी है. . सब कुछ है? |” इस अ्रनर्थकारी मनोइत्ति पर ही उक्त प्रहार किया था। इस श्लोक 
का युग श्राध्यात्मिक संस्कृति श्रधान भारतके सामाजिक इतिद्यासका निहष्ठतस समय था | बवितकी 
विरासत आज भी फलफूल रही हैं और अपने नीचतम रूपको घारण करके मानवकों भूखा और नगा 
बना रही है। मानवताके इतिहासमें परियह पाप तथा उसकी विरक्तिके उक्त स्वरूपके प्रचारकी जितनी 
आवश्यकता श्राज है उतनी इसके पहिले कभी नहों थी | 


उत्तर कालीन आचार्योक्ते लक्षण-- 


भी हेमचन्द्र सूरिकी इश्टिस “लोलुपताके फल स्वरूप असतोष, अविश्वात तथा आरम्भको 
दुःखका कारण मानकर मनुष्य परिशहका नियन्त्रण करे” परिआरहविरतिका लक्षण है। इसके वाद 
उनने फारिकाशओं द्वारा परिग्रहकी दृष्टन्त पूर्वक पापरूपता, दोष मूलता, संसार कारणता तथा परिय्रह 


१. समाष्य तत्याथाधिंगम सुझ् ९० १६१ ( परमश्रुठ प्रमावकमण्डल के सत्कण वीनि स २४३२ ) 
१ राजवबात्तिक पृ० २७९, “दन्यूला सर्वदोषातुपगा ” “इह्मपि अनुपरत्तव्यपतनमहार्णवावगाहनम्‌ 7” 
३ पचतत्र, मित्र भेद, इको० २ से २० तऊ। 

श्८र 


वर्णी-अभिनन्द्न-पन्य 


त्यागकी महिमाका सागोपाग वर्शन किया है" | विवेचनकों सून्नानुतारी होते हुए भी लोकोपयौगी 
बना देता तो आचार्यकी विशेषता ही थी जो कि इसमें स्पष्ठ लक्षित होती है । 

पंडिताचार्य भ्राशाघरजी “चेतन, अचेतन तथा चेतना-चेतन पदार्थों 'भेरा हैं! हु 
संकल्पको अन्य ( परिग्रह, उलझन ) कहते हैं। उसको थौंडा करना प्रन्थपरिमाण व्रत है? |” इसके 
बाद दो पत्मां द्वारा अन्तरंग? तथ। वहिरंग* परिग्रहोंके भेद गिनाये हैं | पूर्वांचायोंके उमान सागारधर्मामृत 
कार भी 'देश, समय जाति, आ्रादिकों दृष्टि मे रखते हुए तथा इच्छाको रोक कर धन; धान्य, श्रादिका 
मरण पर्यन्त परिमाण करनेका उपदेश देते हैँ | वैशिष्ट्य यह है कि एक बार किये गये परिमाणकों भी 
यथाशक्ति पुनः पुनः कम करनेका भी आदेश देते हैं" |! इस आदेशके बलपर भ्राजकल प्रचलित परिंगह 
परिमाणकी प्रथाका कतिपय सांधर्मी समर्थन करना चाहगे। किन्तु निर्धीक, जागरूक १० आशाधारजी ऐसे 
धर्मनेताके वक्‍्तब्यकी यह व्याख्या, व्याख्याताके अन्तरंगका प्रतिब्िग्ब हो तकती है,प, आशाधरनी का सकेत 
नहीं । 'देश, समय, जात्यादि' पद तो परिमाणकी विगत तथा श्रप्रमचताका स्पष्ट सूचक है | श्रथांत्‌ ततीको 
वर्तमान सब ज्षेत्रों, उष्ण शीतादि उम्यों, आदि सबकी अवश्यकताका झयाल करके नियम करना चाहिये 
तथा इसे भी घटना चाहिये | वढाना किसी भी अवस्था में जैनधर्म नहीं हो तकता | पडिताचार्यका यह 
लक्षण सोमदेव पूरिके “कुर्याच्वेतो निकुश्ननम्‌* ! का विशद्‌ भाष्य सा लगता है। श्रो श्रमृतचन्ध तूरि 
का वर्णन भी श्री सोमदेव सूरिके ही समान है? | आचार्य शुभचन्ध ने अपनी महाविरक्ति प्रकाशक शैल्ीके 
अनुसार परिग्रहका पूर्वांचायोंके ही समान होकर भी हृदय हुत कर देने वाला निरूपण किया है: अह्मचर्य 
के पालनके लिए अपरिग्रह अनिवार्य है और परिग्रह होनेसे कामदेव रोका ही नहीं जासकता इस अत तथा 
पापक्रमका 'धूय॑ अन्धकार मय हो जाय, सुमेर चन्नल हो जाय किन्तु परिग्रही बितेन्द्रिय नहीं हो सकता।” 
तथा परिग्रह “कामरुपी सर्पके लिए वामी है*” द्वारा स्पष्ट समर्थन किया है | इस प्रकार अन्य आचायोकि 


१ योगशाञ्र २ १०६ से ११५ तथा स्रोपश् टीका। 

३. सागारधर्मामृत ३, ५९ | 

३ उद्यत्कोधादिं दास्थादिं पटक वेद त्रयात्मकम्‌ (मिथ्यात्व सहितिस्‌ ) सा ४ ६० , 

४ क्षेत्र, धान्य, धन वस्तु, कुप्प शयनमासनम्‌ । द्विपदा परवों भाण्ड वाह्या दश परिग्रहा । (वशरस्तितक उत्त- 
पृ २६६ ) 

५ “परिमितम्रपि शक्तित पुन कृशयेव्‌।” सागएघ० ४ ६१। 

६ यशस्तिछक चम्पू उत्त> ( १६६। 

७, पुरुषाथ सिद्ध्युपाय कारिका १११-१२८ । 

< ज्ञानाणंव, प्रकरण १६ इछो १. ४२। 

९ "अपि सूर॑स्यजेद्वास स्थिरत्व वा सुराचड । न पुन सगस्तकीर्णों सुनि स्वात्म्तेल्तिय ॥ २६ स्मरभोगात् 
चृस्मीकम्‌ ।” जान्ागेत्र पृ ३८० । 





१८२ 


सैनघर्म तथा सम्पत्ति 


प्रतिपाइन भी दिये जा सकते हैं जो कि उनके देश, काल, आदि की सामाजिक परिस्थितिके विवेक तथा 
साहस पूर्ण हल होंगे 


रन 6 
लक्षणोंका फलिता--- 
उक्त प्रधान लक्षणोंकी समीक्षाके आधार पर कह्दा जा उकता है कि सावधानीके साथ देश काल, 


आहदिका अविकल विचार करके इच्छा तथा मनोद्त्तिको पूर्ण नियन्त्रित करते हुए जो जविनोषयोगी 
वस्तुओका कार्यकारी मात्र परिणाम किया जाता है वही परिग्रह परिमाण रत है । 


आन्त अथा-- 


प्रश्न उठता है कि जब इतना सूक्ष्म विवेचन प्िल्ता है तो ययेच्छ परिमाण करके परिम्रह 
परिमाण जती वननेकी पद्धति कैसे व्यवहारमें आयी। तथा हिन्दी टीकाकारो" की क्षेत्रादि, दिरिण्यादि 
धनादि, द्विपदादि कुप्यमानातिक्रमादि* को स्थूल सी व्याख्यामे भी वत्तंमान प्रयाका सैद्धान्तिक समर्थन सा 
क्यों प्राप्त होता है ? परिमाण खरूप श्राज क्‍यों देखा जाता है कि अनावश्यक घन, धान्यादिके लामो 
हजारों दासी दासोके परिश्रमकी कम्ायी पर विलास करने वाले साधर्मी केबल संख्या निश्चित कर 
लेनेके कारण परिमित-परिप्रही कहे जाते हैं। सभवतः इस श्रान्त मान्यताके मूलमें सामानिकन्त्रार्थिक 
परिस्थितिया जितनी कारण हुई हैं. उतसे अधिक कारणता उस अजानकों है जो १३ वी १४ वीं शततीके 
चाद मौलिक विद्वानोंके न हौनेके कारण जड़ जमाता गया । साथही साथ पदोती धर्मोका प्रभाव भी 
डदासीन कारण नहीं रहा है | इनके अतिरिक्त दृव्य, वह भी दृष्ट अहिताके पालक हो जानेके कारण 
चैन नागरिक अन्य व्यवतायोंसे हाथ खींचते गये और वाशणिज्यके ही उपासक्त बन गये। फलस्वरूप 
“दिन दूनी रात चौगुनी” सम्पत्तिके संचयकों न्याय करनेके लिए उनका परिग्रह परिमाण श्तके स्वरूपको 
तदनुकूल बनाना स्वाभाविक ही था। अर्थ प्रदान युग होनेके कारण घर्मोपदेशक पंडितोंने भी अपने 
फर्तच्योंका नेतिकतासे पालन नहीं किया, बिसका कि पं० आशाघरः जी को स्पष्ट उल्लेख करना 
पडा था फलतः परिग्नद परिम्राणकों विकृत होना पडा | क्‍योंकि लक्ष्यों तथा उनकी व्याख्या परिमित 
परिप्हके अनिवाय॑ आवश्यकताओक़ी पूर्तिके लिए कार्यकारी परिमाण” रूपका तकेत करती है। इतना 
ही नहीं इसके णलनकी भूमिका, उसमे आनेवाले दोषों आदिका वर्णन भी उसका समर्थक है । 





१ रत्नकएडश्राव्काचारकी भाषा बचनिंका, भोक्षमार्गप्रकाश, चुदृष्टि तर॒गिगी आहिके व्यास्यानेद्ि भू 
३ “असयारम्भविणिवित्ति सजणवं । खेत्ताइदरिण्यई वजाड दुपया् हुप्पमानक्रमे 7” 

आवकपम विंधिप्रकाणम्‌ गरा० <छ-८। 
३ “पण्डितैम्नेट चारिने. इत्यादि ।? 

१८३ 


वर्णो-अभिनन्दन-गन्य 


परिग्रह परिमाणके पोषक--- 

प्रश्न हुआ कि पर ' आदि ततोंके पुष्ट करनेके लिए क्‍या करना चाहिये! उत्तर मिला 
ठीक है उनको हृढ करनेके क्र पाच, पाच भावनाएं हैं ' । पदञ्मम तरतकों पुषट करने लिए 'पार्चों इस्ियोके 
प्रिय तथा अप्रिय भोग्य ६ कि उपस्थिति होनेपर प्रिय विधयोंमें ग्रासक्त न होना तथा अप्रिय विषयोंसे 
आकुल अथवा उद्देजित न होना इन पाचों भावनाश्रोंका होना आवश्यक है | इसके श्रतिरिक्त हिंसा, 
आदिके समान परिग्रहको भी अ्रभ्युदय तथा निश्नेयतके लिए श्रावश्यक क्रियाओं एवं साधनोंका नाशक 
( अ्रपाय ) निन्‍्दनीय+ ( अ्रवद्य ) तथा दुःख्ोंका कारण श्रथवा दुःखमय* ही मानना चाहिये। प्रदत्त 
परक भी,स्ाधक हें--प्राशिमात्रकों 'मित्र उमनना, गुणियोंकों देखकर प्रमुदित हौना, दुखियोंपर करुणा 
भाव रखना तथा अशिष्ट उन्पार्ग गामियोंके प्रति तव्स्थताकी भावना रखनेसे भी अत पुष्ठ होता है" | 


पोषको की यह व्यवस्था पहिले तो यह चताती है कि “मनसा वाचा कर्मणा” सातारिक विषयोंके 

प्रति कैसा भाव रखना उचित है, परिगही भी उतना ही पापी तथा निन्‍्दनीय है जितना हत्यारा, ठग, 
चोर तथा व्यभिचारी है, परिग्रह श्रपने तथा दूसरोंके टुखका कारण भी है दूसरोंको दुःख न हो भाव ही 
मैत्री है, तब परिग्रह परिमाणके साथ साथ हजारों श्रमिकों, कृषकों आदिकों ककाल बना देना कैसे 
चक्षेगा | गुणियोंके प्रति भक्ति तथा शअ्रनुराग ही प्रमोद है तो परिग्रही ( जोकि 'हत्यारे' के समान भीषण 
आज नहीं लगता ) की प्रशता, आदर, आदि हो नहीं उन्हें समाज, देशका कर्णैधार बना देना कैसे वीर 
प्रभुक मार्ग होगा ! श्रनुप्रहका भाव ही कारुण्य है ऐसी स्थितिमे, तठल्थ बहुजन समुदायकी जाने दोजिये 
किन्तु क्या परिग्रही साधमों अपने अभिकों, आदि की दीन हीन दशाकों भी नहीं जानते ! यदि जानते हैं 
तो उनकी कमायी को अपने अहफारकी पूजा, आत्म प्रतिष्ठा, आादिके कार्यमें क्यों लगाते हैं। भ्रमिक- 
कृषक तो 'ानीमें 'पियासी मीन! है | उस भूखे रतोइयेके समान है जो 'पेट्पर पत्थर बाघकर' 'छुप्पन 
भोजन” तयार करता हैतब भी परिग्रही सज्जनकों अपने पर भी दया नहीं ( अर्थात्‌ नीच पापसे बचना ) 
आती | यह सब करके भी उनके अश्ञान, शराब, सिनेमा, अ्रपव्ययका राग अलापा जाता है। झाश्रय॑ तो 
यह है कि जो उनके जीवनको सर्वथा श्रभाव ग्रस्त करके उन्हें विपरीतवृत्ति बनानेवाले हैँ वें ही उनके 





१ शत्सैयाँय मावनाः पल्च पन्‍्च [” ७ ३ मोक्ष शाज् | 
२ “भनोज्ञामनोशेन्टिय विषय रागद्रेबवर्जनानि पच |? ७.८ 
३ "बिंसादिधिद्यमुत्रापायावय दशोनम्‌ ।”? ७, ९ ;् 
४५ “दु खमेव वा !” १० 
५५ “ौत्री प्रमोद कारुण्य साध्यस्थानि च--- 
--सचख्गुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेपु ।! ७, ११ भू 
१८४ 


दैनघर्म तथा सम्पत्ति 


खे बड़े निन्‍्दक है और अविनयी, अशिष्ट, आदि कहकर दवाना चाहते हैं। क्या यह सब भी आगमा- 
नुकूल माध्यत्थ भाव है ! 
परिमित-परिग्रहके अतिचार-- 
त्तेंकि अतिचारोंकी स्पष्ट व्याख्याका भैय सून्रकार उमालवामी महाराजकों है । उनके अनुसार 
भूमि ( जमींदारी ), वास्तु ( सव प्रकारके मकान ), हिरण्य ( परिवर्तन व्यवह्वरका कारण मुद्रा ), ख़बर 
( दोना चादी, आदि ), घन ( गाय-मैंस ), घान्य ( सब्र अनाज ); दासीदास ( प्रवानतया घर तथा खेत, 
मिल्ों आदियमें काम करने वाले भी ) तथा कुष्य ( कपडे, विज्ञात सामग्री ) के पूर्व निश्चित प्रमाणकों 
लोगके कारण वढानेंसे परिगरद् परिसाण अतमें दोष आते हैं' | जब मर्यादाका उल्लंघन हुआ तो श्रत्रत 
(अत-भय ) ही हो बायगा; दोष क्यों ? आचायंका अतिक्रम शब्दका प्रयोग सामिप्राय है। ब्योकि 
कृतनिश्रयके विषयमें उह्लंघनकी इच्छा द्वारा मानतिक शुद्धिकों चुत करना ही अतिक्रम है; शील 
अतादिका उहलंधन होनेपर व्यतिकम हो जाता है, व्यक्त विपयमें प्रवृत होना भ्रतिचार है तथा इझठ 
निश्चयका वारम्बार उल्लंघन अनाचार है* । यद्यपि उत्तरकालमें प्रथम तीन श॒ब्दोंका पूरी सावघानीसे 
प्रयोग नहीं हुआ ऐसा लगता है, पर आचायोकों अन्यमनत्त मानना उचित नहीं। वस्तुस्थिति तो 
ऐती प्रतीत होती है कि जहां 'व्यतिक्तमाः पत्ञ३ अदि प्रयोग है वहा आचार्य मनोवैज्ञानिक गम्भीरताका 
संकेत करते हैं | इसी दृष्टिसे जब हम वेयाकरण, ताकिक, धर्मशाज्ली पूज्यपादकों 'अतिक्रम'का भाष्य 
श्रत्यन्त लोभके कारण उक्त पदार्थोंके प्रमाणका अतिरेक'४ करते पाते हैं, तथा अक्लंक भट्टकों इस 
वाक्यकों वरतिकका” रूप देते पाते हैं तो आपाततः यह शब्द विशेष विचास्णीय हो जाते है। प्रकृति 
प्रत्ययका विचार करनेपर अतिरेक शब्दका अर्थ होता है स्वाभाविक वृद्धि श्रथवा खींचना। फलतः 
सूजकार तथा भाष्यकारोंकों झृत प्रमाणके उल्लंघनकी भावना अथवा “वर्तन' ही श्रभी४ठ नहीं है अपितु वे 
इनके प्रमाणकी अस्वाभाविक मर्यादाकों भी अ्रतिचार ही मानते है । 
स्वामि समन्तभद्र प्रणीत अतिचार-- 
समस्त तत्व व्यवत्यारूपी लोहेको स्थाद्याद प्राए्वपापाणका स्पष्ट स्र्श कराके स्वर्णमय कर 
देने वाले स्वामी समनन्‍्तभठ़की चिन्ताधारामे अवगाहन करके परिग्रह परिमाणके अतिचारोंते भी अधिक 
 पक्ाबब० २... ७.४ 
३ “श्ष॒त्ति मन शुद्धिविषरतिकस, व्यनिक्रम शीछपृत्तेविलधनम्‌ । 
प्रमोडतिचार विपयेषु वर्तत बदन्त्यताघार निहानिसलतान्‌ || ९ ॥ ( अमिनगतिसृर द्वाव्िशनिका ) 
३ रत्नकरण्ढ धावक्राचार ३, १०। 
$ स्वोर्धसिद्धि १० २१६। 


५ 'तीत्रलोम|मिनवेशादतिरेका प्रमाणातित्मा 7? दलवर्निक पृ० २८८। 
२४ श्टण 





वर्णो-अभिनन्दन-गन्य 


उपयोगी रूप पाया है। स्वामीकी दृष्टिमें त्ेत्र-वस्त हिरण्य सुबरुं, घन-घान्य, दासी-दांस तथा कुप्य' के 
इत प्रमाणका अतिकम मात्र परिमित परिग्रह जतके अतिचार नहीं हैं, अपितु भ्रति वाहन, अतिसप्रह, 
अति विस्मव ( विषाद ), अतिलोभ तथा अतिभार बहन ये पांच श्रतिचार हैं | उनकी दृशिसे क््त 
प्रमाणके अतिक्मका तो अवसर है ही नहीं। हा, कृत श्रमाणमें भी उक्त बातें करना अतिचार है। 
स्वामीकी यह मौलिक मान्यता उनके टीकाकार प्रभाचन्ध आचार्यके हाथों पढे हैं मध्यारके यूके 
समान तापक और प्रकाशक हो उठी है। 'लोभकी अत्यन्त लोलुपताको रोकनेके लिए परिग्रह परिमाण 
कर लेने पर भी पुनः लोभके कोकेमे आकर जो बहुत चलाता है श्र्यात्‌ बेल, धोड़ा, आदि उहन 
रूपसे जितना चल सकते हैं उससे अ्रविक चलना अतिवाहन है। कागज, श्रन्न, आदि श्रागे विशेष 
लाभ दँगे फल्तः लोथके वश होकर इन सब्रका अ्रतितचय करता है | श्रथवा दुकानसे हटकर गुम 
कर देता है ताकि और अधिक लाभ हो तथा अधिक भार लादता है | ये पांचो अतिचार है” | 
स्वामी ऐसे प्रवल्ल प्रतापो एवं पुरुषार्थी गुरुके मन्तव्पोंकी इससे अच्छी टीका अन्य कोई भी 
नहीं कर सका है। क्‍योंकि जहां इसमें कृत प्रमाणमें जराता भी हेर फ्रेर करनेका अवकाश 
नहीं है वहीं यह भी स्पष्ट है कि जितना सहज है स्वाभाविक है अनिवार्य है उससे अधिक कुछ भी 
नहीं कराया जा सकता, अन्यथा इच्छापरिमाण अ्रप्ृभव है। खामोक़े तम्यकों परित्वितियोंसे 
पूर्ण परिचित न होकर भी यह कहा जा सकता है कि आजकी परिस्यितियोंके लिए तो यह 
व्याख्या सर्वधा उपयुक्त है--वर्तमान युगमे पशुश्रोकी तो बात ही क्या है मानव समावका 
एक बहुत बड़ा भाग ही कामके भारके श्रति वाहन (ओवर टाइम ) काम करनेके कारण असमयमें ही काल 
कवलित हो रहा है | नरवाहन ( रिकशा ) रुहज हो गया है। किसानोंसे लेकर बडे से बढ़े व्यापरियोते 
धान्य, वल्लादिका खूब संचय करनेकी ठान रखी है । शाउन द्वारा थोड़ी सी भी कह्ायी किये जाते ही 
सावजनिक रूपसे मानवता शत्रु ये तथोक्त सम्पत्तिशाली हाथ तोषा (अति विस्मय ) मचा देते हैं| 
दैनंदिन जीवनोपयोगी वर्तुओंके दाम चठगुंण मिलने परभी ये इसीलिए नहीं बेचते हैं कि आगे अधिक 
लाभ होगा | तथा अतिवहन आरोपणकी तो चर्चा उठना ही व्यर्थ है। फल्तः कहा जा उकता हैकि 
वर्तमान दिश्वकी अन्य समस्याओंके समान आजकी जटिल आर्थिक इतियोंका भान भी जैनाचारयोंकों था 
तथा उन्हींके मार्गपर चलनेसे इनका स्थायी निकार हो सकता है । 


ली 


१ सर्वाेसिद्धि ९० २१६, राजवात्तिक ४० २८८, समाथ्य तत्वाथॉषिगम ४० १६८ । 
२ "अतिवाहनातिसग्रद विस्मयलोमातिमार वहनानि । परिमित्परिगहस्पप्र च विश्षेषा पन्‍्त छत्बने 
रत्नकरड ३,१६ 
३ छोमातिगृद्धि (नि) बृत्यर्थ परिंग्रहपरिमांगे छठे पुनरोमावेशवश्ञाद्ति वाहन-यावन्त्र हिं वहीवर्दादिय 
इुल्लेन गब्छन्दि ततोडप्यतिरकेशदाइन करोति आदि | दृछत्य रत्न० आ० ३ १६ की थीका ४० ४० | 
१८६ 


बैनघर्म तथा सम्पत्ति 


ठोमदेवसूरी' देमचन्रसरि*, पण्डिताचार्य आशाघर, अमृतचन्द्र सूरि', हरिभद्र सूरि”, 
आदि, आचायौने उमास्वामिका ही अनुकरण किया है | श्रीहेमचन्द्र सूरि तथा पण्डिताचार्यकी ध्याख्याएं 
4हस्थोंके मनोवैज्ञानिक विश्तेपणकी दृष्टिसे बढ़े महत्वकी हैं। पाप प्रवृत्तिम मनुप्य केसे अपने आप 
प्रगति करता है इसका सजीव चित्र इन व्यख्याओ्रोंमें दृष्टिगोचर होता है। पण्डिताचार्यने स्वामी तथा 
सोमदेव सूरिके अतिचारोंकी भी टीका 'मे निर्देश करके अपनी तव्स्‍्थता एवं बहुश्ु॒वताका परिचय विया है । 


सम्पत्ति त्यागका उपदेश-- , 


कितनी सम्पत्ति रखे, अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति योग्य ह्वी सपत्ति रखनेका श्रभ्यास कैसे करे 
तथा सम्पत्ति वटानेकी लालसा अ्रयात्‌ उसके दोषोंसे कैसे वचे, इतना प्रद्पण करके ही जैनशाज् संतुष्ट 
नहीं हुआ है| अपिठ पापमय आचरण भ्र्थात्‌ दूसरेंके खत्वोंका अपहरण करनेसे रोकनेके लिए कहा हैं 
कि ससार तथा शारीरके वास्तविक रूप पर दृ४० रखे तो वह सुतरां मन्ठकपायी अर्थात्‌ अनाठक्त 
रहेगा | इसी छंसार शरीरके स्वभावके चिन्तवनका विस्तृत रूप वारह: भावनाएं है। इनमें भी 
प्रवृत्ति अथवा निद्ृत्ति रूपसे सम्पत्तिका बर्शन आया है तथापि प्रारम्भिक आठ भावनाश्रोंम सम्पत्तिकरे 


त्यागकों विविध दृष्टियोंसे बताया हैं | इन आठमे भी प्रथम अनित्य भावनाम तो सम्पत्तिकी अनर्य- 
मूलकता अनाइत रुपमें चित्रित की गयी है। 


अध्रुव (अनित्य ) भावना-- 


आय्यात्मरसिक चुगाचार्य कुन्दकुन्द स्वामीने स्पष्ट कहा कि है मन? जिन माता, पिता, 
सम्बन्धी; आत्मीयबन, सेवक, आदिको तू अपना सम्रक कर मोहरूप परिग्रह बढाता है तया लिन इन्द्र 


३ “कृत प्रमाणास्छोंभेन धनादधिकसगअह । 
पन्‍्चमाणुन्नदज्यानी करोति मृहमेषिनान्‌ ॥” ( यञ्नस्तियक चम्पू उत्त० पृ ४६७ ) 
२ योगशाल्य, ३, ९५-९६ तथा टीझा । 
३ सागार घर्मामृत ४, ६४ तया टीका । 
४ पुरपार्थ सिद्ध्युपाय इलो १८७। 
५ आरावकर्षमं्रकरणन्‌ या <८ तथा देवसूरिछ्की टीका | 
६ सागार धर्मानृत प्‌ १२५ 
७ “जगत्काय सभाद वा स्वेगरेरान्यायंस्‌” ( न्वायंसज् ७, १० ) 
< “अनित्याशरण स्ताऐकचान्यस्वाशुत्यासद ख़बर निर्जय लोकयोपदुरन धर्वस्गायातत्यनर लिल्तन 
मनुप्रेश्ना ? (त छ ९, ७) 
श्ट७ 


बर्णो-अमिननन्‍्दन-अन्य 


और स्पराटों ऐसे श्रेष्ठ भवन, मौटर, वायु-जलयान आदि वाहन, शब्या कुर्तीं सोफा ( आसन ) श्रादिके 
जुटनेमें हीं जोवन विता रहा है वे सब अनित्य है।* 
युगाचार्यके इस सूत्रका भाष्य स्वामी कार्त्तिकेयके मुखसे सुननेको मिलता है--“जन्म मरणके 
साथ, यौवन वार्धक्यकोी आचलमे वाघे तथा लक्ष्मी अन्तरंगमे विनाश छिपाये आती है" । लक्ष्मीमें 
विनाश छिपा है ? हां, यदि ऐता न होता तो 'पुण्यात्म। पौराशिक युगके चक्रवर्ती तथा प्रतापी फैसर, 
हिव्लर, आादिका विभव कहा गया ! तब दूसरोकी कैसे स्थिर रहेगी | कुलीन; घीर, पडित छुभः, पूज्य 
( धर्म गुरु, आदि ) धमांत्मा, सुन्दर, सज्जन तथा महा पराक्रमियोंकी समस्त सम्पत्तिया देखते देखते 
घुल जाती हैँ ।” तब इसका क्या किया जाय ! “दो दिनकी चांदनी तथा जल तरगके समान चश्चला 
इस लक्ष्मीके दो ही उपयोग है अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करो तथा शेष दूसरोक़ों दे दो ।' तो लोग 
इतनी अ्रधिक सम्पत्ति क्यों कमा रहे हैं ? थे श्रात्मवञ्यक हैं उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ है क्योंकि वे 
लक्ष्मीके उक्त दो उपयोग नहीं करते हैं | श्रथवा उसे ( लक्ष्मीको ) कहींपर रखकर पत्थरके समान जह 
तथा भारभूत कर रहे हैं ! इस प्रकार उनके गाढ़े पतीनेकी कमायी भी दूसरोंकी हो जाती है । क्योंक्रि वह 
जगतके ठग राजा अथवा उद्यौगपति अथवा कुट्ठम्तरियोंके काम आवेगी |” तब क्या करे! 'सीधा मार्य 
है | लक्त्मीकों बदानेमें श्रालस्य मत करो तथा सदैव उसे कुट्ठम्ब, आम, पुर, बनपद्‌ देश तथा विश्वके 
प्रति अपने विविध क्त॑व्योंकी पूर्तिके लिए व्यय करते रहो | लक्ष्मी उसीकी सफल है जो समत्तिके उक्त 
स्वरूपको समभकर अ्रभावग्रस्त लोगोंको कत्तव्य परायण बनानेके लिए, किसी भी अकारके प्रतिफलकी 
आशा न करके अ्रनवरत देता रहता है? !! यही कारण है कि बैन आचार शाप्लमें दान उतना ही 
आवश्यक एवं महत्तपूर्ण हैं जितनी देवपूजा,गुरूपास्ति, स्वाध्याय, विनय, अठ, आहार, श्रादि हैं! | इस 
व्यवस्थाफा अ्रकाघारण महत्व यह है कि एक ओर मनुष्य न्यायपूर्वक अधिकसे अधिक कमाने में शियिलता 
नही कर सकता तथा दूसरी ओर उसे अपनी आवश्यकताओंसे अधिक मात्रामे रोक नहीं सकता श्रत्यथा 
वह परिप्रष्टी ( हत्यारेके समान पापी ) हो जायगा | दाम"रूपसे उसे अपनी न्यायोपार्थित समततिका उत्सर्ग 
करता हुआ द्वी वह धार्मिक ( नैतिक नागरिक ) हो उकता है | 
१ वरभवण जाण वाहण सयणासण देवमणुधरायाण । 
मादु पिंदु सजण मिंच सवर्षिणों य पिंदिवियाणिच्ा ||” (वारस अपुवेखावा गा ३) 
२ स्वामी करतिकेयानुप्रेक्षा गाथा ५ । 
३ स्वामी कत्तिकमानुप्रेक्षा गा० १०-३० । इनमें 'अणावरय देहि' ! 
पबदवलिय छोयाण' 'तथा णिरवेरवो' पद विशेष महत्वकें हैं। 


४ जो वदृढमाण रच्छि अग॒वरयं देद्दि धम्मकज्जेधु ।” ( कात्तिकेय० गा० ९१ ) 
५ “अनुग्रह्मथ इलस्‍्वाद्रितयों दानम्‌।” “विधि-दव्य-दात्त-पात्र दिश्येषात्तद्विगिषः |” दानप्रकरण सतय अति- 


विस्तृत है। तचाथ सूत्र ७, ३८,३१५ ) 
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लैनघर्म तथा सम्पत्ति 
परिग्रहके छुपरिणामू-- 


प्रश्न उठता है कि आत्म शक्तिका पूरा उपयोग करके न्यायमार्गसे सम्पत्ति कमा कर अपनी 
तथा दूसरोंकी आवश्यकता पूरा करना धर्म ( कर्तव्य ) है | तथापि, यदि कोई उसका पालन म करे लैता 
कि आज जैनी भी कर रहे हैं! सूत्रकार कहते हैं “परिग्रह यहां तथा भवान्तर मे भी अनिष्ट कारक है”? 
“हूत्त लौक में परिग्रही मांतके टुकडेकौ लिये उडने वाले पत्तीके ममान है। उसपर दूसरे आक्रमर करते 
हैं। उसे कमाने तथा सुरक्षित रखने में कौन ऐसा अ्रनर्थ है जो न होता हो ! इंघनसे अ्भिके समान 
मनुष्य धनसे कभी तृत्त नहों होता | लोभ में पडकर उचित--अ्रनुचितका जान खो बैठता है और अपना 
अगला ज़न्म भी विगाढता है” 


शंका होती है मरने पर क्‍या होता है! “बहुत आरम्भ तथा परिग्रह करनेसे प्राणीकों नरकायु 
प्रा्त होती है3[” क्योंकि क््तव्य--अकर्तव्यका ज्ञान न रहनेसे अमिकॉकी हिंसा, भागीदारोकों धोखा 
( अ्रसत्म ) एक वस्तु में दूसरी मिलाना, बहुतरा छिपाकर बेचना ( चोरी ) आदि सब ही पाप शिष्ट 
सम्पत्तिशाली करता है। तथा यदि “थोडा ( जीवनके यापनके लिए कार्यकारों ) आरम्भ परिग्रह हो तो 
पुन मनुष्य जन्म पायेगा ४ ।” मानव समाजको उमत्तिमें कोई विशेष अनौचित्य नही दिखता किन्तु पाच 
पापों में परिगरह ही केवल ऐसा पाप है जिसे मनुष्यके पतनके प्रति साक्षात कारणता है| जन्॒कि शासन एवं 
समाजकी दृष्टि मे गुरुतर समसे जाने वाले पापोंको परम्पस्या ही कारणता है | वस्तु स्थिति तो यह है कि 
धरिग्रहसे इच्छा उतन्न होती है इच्छाके अतिरेक या विषातसे क्रौध, क्रोधसे हिंसा और हिंसासे समस्त 
पाप होते है" !! यह एक मनो पैश्ञानिक तथ्य है कि हिंसाके ही लिए हिंसा, कूठके ही लिए मूठ, चोरीके 
ही लिए चोरी तथा असयमके लिए ही अ्रसंयम तो 'न भूतों न भविष्यति' है। 


निष्कर्प--- 


ताल यह कि सम्पत्ति समस्त झनथोंकी जड है | फलतः अपने झसि, मसि, कृषि, वाणिज्य 
आदि व्यवधायसे अजित सम्पत्तिमेंसे व्यक्ति उतनी ही अपने पास रखे जो उसकी जीवन यात्राके लिए 
अनिवार्य दो | उससे अधिक जो भी हो उसे उनके लिए दे दे जो अपनी आवश्यकता पूर्ति भरके 
लिए भी नहीं कमा पाते हैं। अर्थात्‌ शारीरिक तथा मानसिक स्वास््यके लिए उपयोगी मात्र परिग्रह 
रखना ग्रेत्येक व्यक्तिका घ्म है। अर्थ तथा काम्र प्रधान इस युगमें यह प्रन किया जाता है कि जब 


29 वनतर्नन्नल कान न 7 
१ "इहामुत्रपपायावध दर्शनम्‌ 7” ( त० सु० ७, ६) 
२ स्वार्थ सिद्धि ए० २०३, राजवत्तिक पु० २७२, स० त० भा० पृ० १०५, आदि । 
३ तखाथे सूत्र ६, १५। 


है. छः पििरिकत] 


५ शानाणंव १६, ११। 
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वेणी-अभिननदन-मन्य 


सब्र देश अपने बोषन निर्वाहके स्तरकों उठा रहे हैं तब आवश्यक बस्तुश्रोंके कार्यकारी परिमाणका 
उपदेश देशकी अवनतिका कारण हो सकता है। किन्तु यह उंभावना दूसरी ओर ही है। उच्नतसे 
उन्नत जीवन स्तर करनेकी भावनाका ही यह कुपरिणाम है कि आजका विश्व स्थायील्यसे युद्धके चंगुल 
में फंसा नजर आ रहा हैं । आकाश अनन्त है फलतः यदि उठने अथवा शिर उठानेकी प्रतियोगिताकी 
जाय तो उसकी समासि असंभव है| हां, पृथ्वी सीमित है फलतः हमारे पेर एके घरातल पर रहें ( रहते ही 
हैं ) ऐसी व्यवस्था उम्भव है। जब तक मानव समाज अपने आए कमसे कामें संतुष्ट होनेके लिए 
मनसा, वाचा, कर्मणा अल्लुत न होगा तब तक अ्रथिंक गुत्यी उल्लकमी ही रहे गी। तथा आर्थिक स्तर 
यदि किसी भूभायमें उठा भी तो आध्यात्मिक स्तम्भों पर खढा न होनेके कारण वह खर्ब, धराशावी 
हो जायगा | यही कारण है कि ताम्यवाद भी साम्राज्यवादके प्रत्येक अल्लसे काम ले रहा है तथा 
उसीके मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा है | तत्त्य पर्ववेज्ञक नाम-मेदके अतिरिक्त और कोई ताच्िक श्रन्तर 
नहीं देखता है पू जीवादका अन्त पू लीको एक स्थलसे दूसरे स्थल पर रखनेंसे ही न होगा । श्रपित 
पूजीके बीभत्स रूपका सक्रिय ज्ञान तथा पू वीमय मनोइृत्तिके विनाशत्ते होगा चैता कि विरत वुप्राव 
श्री शुभचन्धाचार्य के-- 
एनः कि न धनप्रसक्तमनप्ता नासादि हिंसादिना, 
कस्तस्याजेनरक्षण क्षयकृतै नाँदाहि दुःखानलेः। 
तत्मागेष विचायें वर्जय वर व्यामूढ़ वित्तसप॒हदा, 
मेनैकास्पदर्ता न यासि विषये पापस्य तापस्प च ॥ 
इस कथन से स्पष्ट है तथा परिमित-परिग्रह अर्थात्‌ सयमवादका सार है। 
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१९० 


इतिहास- 


साहित्य-- 


कप [थ] ०. 
जेनधर्मका आदि देश 
श्री प्रा० एस० श्रीनीलकण्ठ, शास्त्री, एमू० ए० 
मुप्रचलित भ्रान्ति-- 

'जैनधर्म भी वौद्धधर्मके समान वैदिक कालके आ्रायोंकी यज्ञ-यागादिमिय धल्कृतिकी प्रतिक्रिया मात्र 
था? कतियय इतिहासकारोंका इस मतको यों ही सत्य मान ल्ञेना चलता व्यवद्दार सा हो गया है| विशेषकर 
कितने ही जैनधर्मको तेईसवें तीर्थेकर श्री पार््वनाथके पहिले प्रचलित माननेमे भी ग्रानाकानी करते हैं, 
अर्थात्‌ वे लगभग नौवीं शती ईसा-पूर्व तक ही जैनधर्म मानना चाहते हैं। भ्ाचीनतम बुगमे मगध यज- 
यागादि मय वैदिक मतके क्षेत्रसे बाइर था| तथा इसी मगघको इस कातमें जैनघर्म तथा बौद्ध धर्मकी 
जन्मभूमि होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फलतः कितने ही विद्वान्‌ कल्पना करते हैं कि इन घमोके 
प्रवर्तक आर्य नही थे । दूसरी मान्यता यह है कि वैदिक आयोंके वहुत पहले आयोकी एक घारा भारतमे 
आयी थी झौर आर्य पूरे भारतमे व्याप्त हो गये थे । उसके वाद उसी आय॑ बशके यज्ञ यागादि संस्कृति वाले 
लोग भारतमें आये, तथा प्राचीन अ-पैटिक आायोकी मगधकी ओर खदेडकर स्वय॑ उनके स्थान पर वठ 
गये । आ्रार्योके इस द्वितीय आगमनके बाद दी संभवतः मगघसे जैनघरमंका पुन प्रचार आरम्भ हुआ तथा 
वहीं पर बुद्ध धर्मका प्रा्दर्भाव हुआ है। 

सिन्धु-कछार-संस्कृति-- 

३०००२-- ४०० ईसा पूव॑म फूली फली (सिन्वुकछार सम्यता' के भग्नावशेपोम दिगम्बर मत, 
योग, बुपभ-पूजा तथा अन्य प्रतीक मिक्ते हैं, बिनके प्रचलन का श्रेय आयो अर्थात्‌ वैदिक आयोंके 
पूर्व॑द्तों उमाजको दिया जाता है। आर्य पूर्व? संस्क्ृतिके शुभाकाक्षियोंकी कमी नहीं है, यही कारण है कि 
ऐसे लोगोॉमे से श्रनेक लोग वैदिक आयोके पहलेकी इस मद्दान संस्कृतिको दृदता प्र्वऋ्न द्रविइ-स्कृति 
कहते हैं। मैंने अपने “मूल भारतीय धर्म” शीपक निबन्धमें सिद्ध कर दिया है. कि तथोक्त अवेधिक 
लक्षण ( यज-यागादि ) का प्रादुर्भाव अयर्ववेदकी संस्क्ृतिसे हुआ है | तथा माद्देवियों चपन, नाग, योग, 


आदिकी पूजाके चहुसंज्यक निदर्शनोसे तीनो वेट भरे, पढ़े हैं। फलतः 'ठिन्यु ब्छार उंत्कति 'पृर्व- 
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वंणौ-अभिनन्दन-अन्य 


वैदिक युगफे? बादकी ऐसी ध॑श्कृति है जिसमें ताब्रिक प्रक्रियाए पर्यात्त मात्रामें घुल मिल गयी थीं । प्राचीन 
साहित्य जैन ती्थेकरों तथा बुद्ोंकों श्रतदिग्ध रूपसे क्षत्रिय तथा आये कहता है' फलतः जैनधर्म तथा 
बौदूध धर्मकी प्रसूतिको अनायोम बताना सर्वया अतभव है। 


जैनधर्मका आदि-देश प्राचीन भरतखण्ड-- 

अतए्व जैन धमके मूल खोतको आ्राय॑ सरकृतिकी किसी प्राचीनतर श्रवस्थामें खोजना चाहिये, 
जैसाकि बौद्ध धमंके लिए किया जाता है । श्रपने पूर्वोल्लिखित निम्नन्धमे मै सिद्ध कर चुका हू कि समस्त 
भारतीय साधन सामग्री यही सिद्ध करती है कि जम्बूद्रीषाा भरतखण्ड ही आ्ायोका आदि-देश था| 
हमारी पौराणिक मान्यताका भारतवर्ष आ्रधुनिक भौगोलिक सीमाश्रोसे बद्ध न था श्रपितु उतके आयाम 
वित्तारमें पामीर पर्बत माला तथा हिन्दूकुश भी सम्मिलित था, श्रर्थात्‌ ८० अज्ञाश तक विश्तृत था। 
प्राचीनत्म जैन तथा वैदिक मतोके ज्योतिष-अन्यों श्रौर पुराणोमि भारतके उक्त विश्षारका सष्ट रूपसे 
प्रतिपादन किया गया है ! जैनघर्मके ज्योतिष ग्रन्थ 'सूर्यप्रशति', 'काल लोफप्रकाश', 'चन्द्रप्रशत्ति' आदिमे 
दिया गया पश्ञाज बहुत कुछ उस पञ्िकाके समान है जो वेदाज् ज्योतिष! ( ल० ९३८० ईसा पूर्व ) में 
पाया जाता है । जैन मान्यताके दो धू॑, दो चद्ध, तथा सत्ताईस नक्षत्रोंकी दो मालोश्नोंकी वैदिक 
साहिलको दृश्टिमें रखते हुए ही उचित रूपमें समझ सकते हैं । यूर्यप्रशततिके उ्नींसवे प्रारतमें विविध 
मत" दिये गये हैं । 

ज्योतिष ग्रन्थोंका आधार-- 

१, ३, ७, ७३, १२, (४ से लेकर १००० प्॑न्त सूर्यों की सल्याके विधयमे विविध उद्धरण 
वैदिक साहित्यमें भी प्रचुरतासे पाये जाते हैं । वर्ष, ग्रहण, अयन, आदिके चक्रोके समान सूथोकी उक्त 
संख्याओं को भी सन्दर्भके अनुप्तार समय ( व्यवहार काल ) के प्रभाण रुपमें जानना चाहिये, शब्दार्य 
रूपमें नहीं | प्रकृत निबन्धमें हम ज्योतिष शाज्् सम्बन्धी समस्त मान्यताओंकी व्याख्या करनेका प्रयल 
नहीं करे गे | यहा हमारा इतना ही उद्देश्य है कि उन असदिग्ध वर्णानों पर विचार करे जो इस तथ्य 
को प्रकाशर्में लाते हों कि जैन तथा वैदिक प्रन्थोंके आधारसे ज्योतिषके वे निष्कर्ष सभवतः किस स्थानपर 
निकाल्षे गये हों गे | स्व० डाक्टर २० शामशाज्ली* द्वारा काल-खोक प्रकाशके आधार पर बतायी गयी 


िश नरल सीकि अमल सी जी हम कम 

१-“ता कवि न चन्दिमसूरिया, सब्बलोय ओमासति, उच्जोवन्ति, तवेति, बभातेंतिं य दि तेत्ति वदेज्जा ! तत्थ ख 

इमाओं दुवाल्स पदढिवित्तिओं पण्णताओं। तत्थेमे एवमाइसु। त एके चन्दे, एगे सूरे, सब्वक्षोण ओमार्सात 

उत्जोएति, तवेत्ति पमासैत्ति। एगे एवं आह । एगे पुण एब्मद्वासु ता तिण्ण चन्दा तिण्ण धरा सब्वलोय 

ओमासति | एगे एवमाहछु ता आउट्ट चन्दा ता आउट्ट' सूरा सत्यछोभ ओोमासति, उज्जोवेति तरवेन्ति, पगासति 

एगे ए्वमाइठ्ठ एतेन अमिलावेण नेतब्वम्‌ | सत्त चन्दा, सत्त सूरा, दस धन्दा, दस सूरा बरस चन्दो, 
बारस सूरा ।” (सर्य॑प्रश्धत्ति १५ आस्त ए० २०१ ) 


२-चप्र ए० १९५ । 
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पद्म वार्षिक युगकी व्यवस्था वैदिक पश्चाडुमें भी पायी जाती है। जैन प्रन्थोमि ( सूरय-बडी की ) कील 
तथा दोनों ( उत्तर, दक्षिण ) अयनोमे दोनेवाली उसकी छायाके अमराणका विषम वर्णन मिलता है। 
दक्षिणायनके प्रथम दिन चौ।बीस अंगुल ऊँची शक्रुकी छाया भी २४ अंगुल हो गी | इसके श्रागे प्रत्येक 
सौरमासमें इस छायाका प्रमाण चार अंगुल वढता ही जाता है। यह वृद्धि उत्तरायणके प्रथम दिन तक 
दौती द्वी रहती है और उठ दिन प्रारम्भिक प्रमाणसे दूनी अर्थात्‌ अ्रडतालीस अंगरुल हो जाती है। इसके 
बाद उसमें हानि प्रारम्भ होती है तथा हानि की प्रक्रिया इृद्धिके समान ही रहती है। काल लोक- 
प्रकाशके अनुसार प्रत्येक युगके पाच वर्षमें दक्षिणायनके प्रथम दिनसे चृद्धिका क्रम निम्न प्रकार हो गा -- 
प्रथम वर्ष--आवश बहुल. १०-२ पाद (४८ अडगुल ) 


माघ के ७--४ पाद (४८ अ्रदगुल ) 
द्वितीय वर्ष--श्रावण. ,,. १२ हक. (र४ 9» ) 
माघ शुद्ध १ ». (४८ » ) 
तृतीय वर्ष--आहण है १० #. (२४ » ) 
माध बहुल १ ».. (डेप +» ) 
चतुर्थ वर्ष--आवशण शुद्ध ७ ञ् ( २४ 9») 
माघ बहुल ५३ 99 ( ४८ ० २ 
पद्मम पर्षप--आवण शुद्ध ४ ] (२४ » ) 
माघ 95 १० 99 ( ४८ 7 ) 


चैदिक साहित्यमें युग-चक्रके वर्षों को संवत्सर, परिवत्तर, अनुवत्सर, इद्वत्धर तथा ईड्रावत्सर 
अथवा संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, इद्वत्सर तथा वत्सर नामोंसे उल्लेख किया है। 'बृषाकपि 
ऋष' की व्याज्या विद्यानोंके लिए जटिल समस्या रही है | किन्तु जेता कि मै स्पष्ट दिखा चुका हूं. कि 
यह ऋूक्‌ प्रातः, मध्याह, गोधूलि तथा रात्रि रूप दिनके चार भागोंका स्पठ्ठ उल्लेख करती है | इनकी 
स्थिति को इन्द्राणी, इन्ठ, इृषाकपि तथा वृषाकपायी" इन चार प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है। इस 
प्रकरणमें वतायी गयी लम्बा गोधूलि तथा संध्या ४० अनक्षाशके स्थान पर ही संभव है | इसका समर्थन 
निदानसूक्त*के निम्न उद्धासरणसे भी होता है--“अ्रभ्िष्टोम यशषमें वारह स्तोत्रा तीन महूर्तोंको 
अतिक्ान्त नहीं करते हैं अ्रतएव सबसे छोटे दिनका प्रमाण केवल बारह मुहूर्त होता है। सूर्यप्रशतिका 
यह कथन कि बढेसे बड़ा दिन १८ मुहूर्त *का होता है यह ऋकके उक्त कथनसे ठर्वथा मिलता जुलता है। 








३ ककुवेंद १०-७-२। अधथर्ववेद १०-१२६ । 
२ अध्याय ९ सू ७ | ३--९ घट ३६ मि० | ४--१४ घय २४ मिं० | 
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अन्य साधक उद्धरण-- 

इसके अ्रतिरिक्त यूर्यप्रशप्ति' में उल्लिखित कलियोग कलियुग, ढापर युग्म, बता, कृत 
युय्म तथा वैदिक नाम कि, छापर, जता तथा झतयुगम गाद समता है। आरयंपस्चाग्मे युग तथा प्वं 
पर्यायवाची रहे जिसका अर्थ प्राचीन समयमे पक्ष (शुक्ल, कृष्ण ) होता था। भगवत्तीयूत्रमे! भी 
क्ृतयुमम शब्द श्राया है। डा० जैकोबीके मतसे भगवतीभूत्रका रचनाकाल चौथी श्ती ईश्रापू्वके 
अनन्त था तीसरी शती $० पू० होना चाहिये | वैदिक वर्षका प्रारम्भ समवतः वर्षा ऋत॒के प्रासभम मात 
( संभवत्ः एकाप्टक दिन माघ बहुल वैसा कि सज्से प्रतीत होता है) मे हुआ द्वोगा | इतका पोषण 
क्षण्डूक ऋषृ3' तथा एकापएक ऋक” से स्पष्ट होता है। मध्य एशिया तथा बुलारा प्रान्तमें अत भी 
वर्णाका प्रारम्भ उसी दिनके श्राउपास होता है. जिस दिन शरदकतु्म दिमरात बराबर होते हैं। जत्र कि 
दच्तिणायनके साथ ही भारतमें वृष्टि प्रारम्भ हो जाती है इसी आधार पर डा० वैकोबीका 
अनुमान है कि मधा या फाल्गुनीमें दस्तिणायनके साथ वर्ष श्रारम्भ होती थी तथा उत्तराबण भाषरपरोम 
होता था । जैन तथा वैदिक परम्परामें प्रचलित नक्षत्रेकि विपम भ्रन्तरालोंको ध्यानमें रखते हुए उक्त ज्योतिष 
सम्बन्धी घटनाका समय मोटे रुपसे २२८० तथा ३२४० के बीच थ्रथवा ४२०० ईशापूच॑ निश्चित किया 
वाना चाहिये | उत्तर कालीन वेदाहू ज्योतिष तथा जैन प्रत्थोमे दक्षिण|यनका समय ब्रारलेपा का मल 
तथा उत्तरायणाका समय घनिष्ठा ( १३२० ईसापूर्व ) में दिया है कहीं कहीं इससे भी पहिलेके उमयकी 
सूचक घटनाएं मिलती हैं| गे तथा जैन प्रक्रियके अनुसार समान दिनरात के चक्र की तिथि भ्वण 
और मधामें भी मिलती हैं जिससे ८०४० ० पू० का पकेत मिलता है। बिल समय दे विशाजा 
और झतिकाके चक्रमें होकर मकर या कर्क रेखा पर रहता है | 


सरस्वती आख्यानका महत्व-- 

वेदोके सरस्वती श्राख्यानमें भी ज्योतिपशात्र सम्बन्धी सारगर्तित उल्लेख हैं | विशेषकर उठ 
समय जब यह नदी सम तक बहती थी तथा गया ओर यमुनासे भी श्रविक पवित्र मानी जाती भी | 
इसके तट्पर जब यज्ञ प्रारम्भ हुआ था तत्र बसन्तके आ्रम्भमें होने वाला समर दितरात संभवतः मूल नंद 
में पडा था | यह नक्षत्र अ्रव भी सरस्वती विषयक कार्गोके लिए पवित्र माना जाता है यद्यपि श्रव यह 
दशहरे पर उदित हौता है । तैतिरीय सह्दितामें सरस्वती तथा श्रमावत्याक्ी उमान कहा है तथा 
सरखतीके प्रिय सरस्वानको पूर्णिमा से अभिन्न बताया है । यततः मूल नक्ष॒तमें पढ़ी श्रमावत्ला बहन्तके वम 
दिनरातका पक्ेत करती है और यजके वर्षके आरम्भकी सुचक थी; नछत्र भी मूल (आरम्भ, चढ़ ) 
3002 027४ + 040 8:26 2 
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से गिने जाते हैं और उसके बाद ज्येण्ठा (सबसे वहा), आदि आते हैँ। उत्तर वैदिक-बुग तक 
नक्षत्रोंकी सूची कइत्तिकासे प्रारम्भ हौती थी | इसके उपरान्त सरस्वती नदी तथा राज- 
स्थानका समुद्र विलीन हो गया और इनकी जल्राशिका वहुभाग गगा तथा जमुनामें वह गया | इन 
सबके आधार पर वसन्तके सप्त दिन-रातके मूल नक्षत्रम पडनेका समय १६६८० ई० पू. का सूचक है | भूग- 
भंशाज्ञ सम्बन्धी तथा ज्योतिषशाल्लीय प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि आय॑ लोग अत्यन्त प्राचीन बुगमें भी 
सरस्वती देशके प्रभु ये । द्विम युग ( १४४४७ ) जिसके विस्तारका समय अब तक प्राप्त विवेचनोके स्थूल 
निष्कर्षके आधार पर ८०००० से ५०००० इ० पू० के बीचर्मे समझा जाता है, उसके बाद एक पावसोत्तर 
( वर्षाकि बादका ) युग आया था जो २५००० ई० पू० तक रहा होगा । 
यह सब निष्कर्ष यूरोपके लिए ठीक बैठते हैं तथा भारतमें उष्ण जलवायु इससे काफी 
पहले प्रारम्भ हो गयी हो गी । यूरोपरें भी इस उपय तक मानव समाज पूर्व-पाषण युग तथा, अधम, 
मध्य एवं उत्तम पाषाण-युगकफ़ों पार कर चुका था | तथा ५०००० ई० पू० तक यूरोपकी मूसरिन 
(प्रारम्भिक पाषण), ग्रेवेशियन (मध्य पाघाण) तथा मेगडैलिनियन (अन्तिम पाषाण) सस्कृतिया भी समाप्त 
हो चुकी थी। सबसे पहिले मनुष्य ( [4070 ?८६८७८7७४ ) का श्राविर्भाव हिम प्रवाह 
( 52८04 ) युगके प्रारम्भमें हुआ होगा जिसका समय ल० ५०००००० ई० पू० आका जाता है, 
फूलतः कह सकते हैँ कि मानवका विकास उष्ण प्रदेशोंमें अधिक वेगसे हुआ होगा। वैदिक आयों, बैनों 
तथा बौदुघोंका पुरातत्व इस प्रकार हमे २०००० ई० पू० तक ले जाता है तथा इनका आदि-देश भारत- 
वर्षमें ही होना चाहिये जोकि उस सप्रय ४० अ््यांश तक फैला था । यह अत्यन्त आवश्यक है कि बैन- 
ध्मक्े विद्यार्यीं सुपुमा दुष्पमा' कल्पों तथा तीयेंकरोंको जीवनोमें आनेवाले विधिध अरख्यानोंका गम्भीर 
अध्ययन करके निम्म वाक्यकों साथंक करें |-- 


ज्ीयात्‌ भेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌। 
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जैनावार्य ओर बादशाह मोहम्मदशाह 


श्री महामहोपाध्याय पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ 

मुगल बादशाह मोहम्मद शाह वि० सं० १७७३ से १८०४ तक दिल्लीफे तर्त पर था | इसने 
अपने ६२ वें राज्य वर्षमें चाणोदमें प्रसिदूध राजवैध भद्दारक गुर पण्डित उदयचन्दरजी महाराजके पूर्वा 
चार्यो'को एक फरमान दिया था । उससे मुगल बादशाहोंकी जैन-घर्मके प्रति श्रद्धा श्रौर उस उमयके 
हिन्दू भ्रौर मुतलमानोके दौहार्दका पता चलता है। यह फरमान २० जिल्लहदिय (अर्थात्‌ चैत्र दि ६ 
विक्रम संवत्‌ १७९६ ) को लिखा गया था और इस उम्रय उक्त गुरा साहबके पास विद्यमान है । 

आगे हम उक्त फरमानका भावार्थ उद्धृत करते हैं-- 

“ओर बाबाजी ज्ञान सागर ल्वामीजी और'*“* 'स्वामीको अजमेरके पजेमे रहनेवालें प्रत्येक हिल्दू 
थ सुतलमानके घरसे और ख़ासकर हर बनिये और जतीसे हर धानकी फसल पर एक रुपया और एक 
नारियल ल्षेनेका अभिकार दिया गया था, और क्यों कि यह अधिकार पीढी दर पीढीके लिए था, इसलिए 
इसे बादशाह मोहम्मदशाहने भी दिया है ।” 

इस फरमानसे ज्ञात होता है कि यह अ्रधिकार मौहम्मदशाहके पूर्वके बादशाहोंके समयते ही 
चज्ला श्राता था और इसके विषयमें मुसलमानोंकों भी कोई आपत्ति नहीं थी । 

इन बातोंकी पुष्टि जोपपुर नरेश महाराजा विजय-सिंहबीके फरमान" से भी होती है; बितयों 
परम्परा गत उक्त मेटेंको लेते रहनेके अधिकारकी पुष्टि की गयी है । 


अ्ीजनलनले 
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मय 
३ ये दोनों फरमान अभी अग्रकाशित हैं। शीमरदी प्रकाशित करानेकी व्यवस्था हो रहो दे 
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राष्ट्रकू० कालमें जैेनधर्म-- 
श्री डाक्टर अ० स० अल्तेकर, एस्० ए०, डी० दधिट० 

दक्तिण श्रौर कर्माटक अब भी जैनघर्मके सुदृद गद है।यह केसे हो उक्ा १ इस प्रश्वका 
उत्तर देनेके लिए राष्ट्रकू वशके इतिहासका पर्यालोचन अनिवार्य है। द्तिए भारतके इतिहासमें राष्ट्कृ 
राज्यकाल ( ज्ञृ० ७५३-९७३ ६० ) सबसे अधिक समृद्धिका युग था। इस कालमे ही जैनघर्मका भी 
दक्षिण भारतमे पर्यात विस्तार हुआ था । राष्ट्रकृंके पतनके बाद ह्वो नये घामिक सम्प्रदाय लिड्ठायतोकी 
उत्पत्ति तथा तीज वित्तारके कारण बैनघर्मंकी अ््न पक्का लगा था। राष्ट्कूट कालमे वैनघर्मशा कोई 
सक्रिय विरोधी सम्रदाय नहीं था फलतः बह राज़्य-धर्म तथा बहुजन धर्मके पदपर प्रतिष्ठित था | इस चुगमे 
वैनाचायोंने जैन ताहित्यकी असाधारण रूपसे वृद्धि की थी। तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वे जन- 
साधारणको शिक्षित करनेके सत्मयत्नमे भी संलग्न थे। वर्णमाला सीखनेके पहिले वालककों भी 
'गणेशायनम/ कण्ठस्थ करा देना वैदिक सम्पदायोंमे सुप्रचलित अया है, किन्तु दक्षिण भारतम अन्न भी 
बैननमस्कार, वाक्य ओम नमः सिद्देग्यः [ ओनामाठीर्ध ] व्यापक रूपसे चलता है। श्री चि० वि० 
वैद्यने बताया है कि उक्त प्रचलनका यही तालर्य लगाया जा सकता है कि हमारे काल ( राष्ट्रकूद ) मे 
जैनगुरशओने देशकी शिक्षामें पूर्णरूपसे भाग लेकर इतनी अधिक अपनी छाप जमायी थी कि जेनघर्मका 
दछ्षिणमे संकोच दो जानेके बाद भी वैदिक सम्पदायोंके लोग अपने वालकोंको उक्त जेन नमस्कार वाक्य 
तिल्वाते ही रहे । यद्यपि इस जैन नमस्कार वक्य के अजैन मान्यता परक अर्थ भी किये जा ठफ्ते ई तथापि 
यह सुनिश्चित है कि इसक। मूलखोत जैन ससक्ृति हो थी । 


इसकी भ्ृमिका-- 


राष्ट्रकूद युगम हुए जैनधर्मके प्रतारकी भूमिका पूर्ववर्ता राज्यकालोमें भलीभाति तयार हो चुरी 
थी । कब्म्व वंश (ल० ५ वो ६ ठी शत ई०) के क्तिने हो राजा जैनधर्मके श्रनुयायी तया श्रभिवद्धंक 





६ मध्यमा-त तथा उत्तर माउतके दक्षिणी सागमें इस रुपमें भद भी चलता है। 
२ इण्टियन एण्टीजायरी ६-६० २९ नया आगे। 
डा छः ड्ञ श्ष्ट ६.4] 
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वर्णा-अभिनन्दन अन्य 


थे। लक्ष्मेग्वरमे कितने ही कल्पित अभिलेख (ताम्रपत्रादि ) मिले" हैं जो संभवतः ईसाकी १० व 
अथवा ११ वो शतीमें दिये गये हों गे तथापि उनमे उन धारमिक दानोंका उल्लेख है जो प्रारम्भिक चालुक्य 
राजा विनयादित्य, विजयादित्य तथा विक्रमादित्य द्वितीयने जन धर्मायतनों को दिये थे। फल्षतः इतना 
तो मानना हो पडेगा कि उक्त चालुक्य दरपति यदा क॒दा जैनधर्मके पृष्पोषक अवश्य रहे हों गे अन्यथा 
जब ये पश्चात्‌-लेख लिखे गये तब “उक्त चालुक्य राजा ही क्यो दातार' रूपसे चुने गये तथा दूसरे 
अनेक प्रसिद्ध राजाश्रोंके नाम क्यों न दिये गये! इस्त समस्याके। सुलकाना बहुत ही कठिन हो जाता है। 
बहुत सभव है कि ये भ्रभिल्ेख पहिल्े प्रचारित हुए तथा छीज्कर मिट दिये गये मूल लेखोंकी उत्तरकालीन 
प्रतिलिपि मात्र ये | और भावी इतिहासकारोके उपयोगके लिए पुनः उत्कीण करवा दिये गये थे, जोकि 
चर्तमानमे उन्हे मनगदन्त कह रहे है | तलवाडके गग राजवशके अधिकाश राजा बैन धर्मानुयायी तथा 
अभिरक्षक ये जैन धर्मायतनोंको गगराजा राचमल्ल द्वारा प्रदत्त दानपत्र कुर्गशमे मिले है। जब इस 
राजाने वल्हमलाई पर्वत पर अ्रधिकार किया था तो उसपर एक जैनमन्दिरका निर्माण? कराके विजर्या 
स्मृतिको अ्रमर किया था | प्रकृत राज्यकालमे लथ्मेश्वरमें 'राय-राचमल्ल वसति, गंगा-परमादि चेव्यालय, 
तथा गंग-कन्द्प॑-चैत्यमन्दिर' नाप्रोंसे विख्यात जैनमन्दिररं वतमान थे | जिन राजाश्रोंके नामानुतार 
उक्त मन्दिरोंका नामकरण हुआ था वे सब गगवंशीय राजालोग जैनधर्मके श्रषिष्ठाता ये, ऐसा निष्कर्ष 
उक्त लेख परसे निकालना समुचित है। महाराज मारसेन द्वितीय तो परम जैन थे । आचार्य अ्रवितसेन 
उनके गुरू ये | जैनघर्ममे उनकी इतनी प्रगाढ श्रद्धा थी कि उसीके वश होकर उन्होंने ९७४ ई० मे 
राज्य त्याग करके समाधि मरण ( सह्लेखना ) पूर्वक प्राण विसज॑न किया था । मारणिंहके मत्री चामुण्ड- 
राय चामुण्डराय पुराणके रवयिता स्वामिभक्त प्रबल प्रतापी सेनापति ये | भ्रवणबेलगोलामे गौम्मटेशबर 
( प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवके द्वितीय पुत्र बाहुबली) की लोकोत्तर, विशाल तथा सर्वाज् उ-दर मूर्तिकी स्थापना 
इन्हींने करवायी थी | जैनघर्मकी आस्था तथा प्रसारकताके कारण ही चामुष्डरायकरी गिनती उन, तीन 
महापुरुषोंमे की जाती है जो जैनधर्मके महान प्रचारक ये। इन मह्दापुरुषोंमे प्रथम दो तो भ्री गगराज 
तथा हुल्ल थे जो कि होयतल वशीय महाराज विष्णु-वद्दंध तथा मारतिह प्रथमके मन्त्री वे। 

नोलबावाडी मे जैनधर्मकी खूब वृद्धि हो रही थी। एक ऐसा शिलालेख मिला है जितमे लिखा है कि 

नोलस्वावाडी प्रान्तमें एक ग्रामको सेठने राजासे खरीदा था तथा उसे घर्मपुरी" ( वर्तमान सल्तेम बिल्लेमें 

पडहठी हैं) में स्थित जैन घर्मायतनकों दान कर दिया था । 


बज नली-त+नव3त3त38तल्‍ें्््त+++++ 


१ इ० एण्टी० ७, पृ० १११ तथा अगे । 
२ ६० एण्टी० ६ पू १०३। 
३ एपीग्राफिका इण्डिका, ४ पू १४० । 
३ ३० एण्टी० ७पू ३०५-६ | 
५ एपी,इ भा १०१ ५७। 
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राष्ट्कूट कालमे जैनघर्म 


जैन राष्ट्कूट राजा-- 
राष्ट्रकूट रानाओमे भी अ्रमोधवर्ष प्रथम वैदिक धर्मानुयायोकी अपेज्ञा जैन ही अधिक था। 
आचार्य बिनसेनने अपने 'पाए्वाभ्युद्य' काव्यमे 'अपने आपको उस ठपतिका परम गुरू लिखा है, जो कि 
अपने गुरू पुण्यात्मा मुनिराजका नाम मात्र स्मरणकरके अपने आपको पवित्र म'नता था !! गशणितशाजके 
अन्य सारसग्रह' में इसवातका उल्लेख है कि अमोघ वर्ष! स्वाद्वाद धर्मका अनुयायी था? | अपने राज्यको 
किसी महामारी से वचानेके लिए अमोधवर्षने अपनी एकअगुली की बली महालक्ष्मीको चढायी थी? | यह 
बताता है कि भगवान्‌ महावीरके साथसाथवह वैदिक देवताओंकों भो पूजता था | वह जैनधर्मका सकिय तथा 
जागरूक अनुयायी था | स्व० प्रा० राखाल दाउ वन्जोने मुझे बताया था कि वनवासीमें स्थित जेनधर्मा 
यतनोने अमोधवर्षका अपनी कितनी ही धार्मिक क्रियाओंके प्रवतंकके रूपमें उल्लेख किया है। यह भी 
छुविदित है कि अमोघवर्ष प्रथमने अनेक वार राजसिंहासनका त्याग कर दिया था | यह बताता है कि 
बह कितना रुच्चा जैन था| क्यो कि सभवतः कुछु समय तक 'अकिज्चन” धर्मका पालन करनेके लिए 
ही उसने यह राज्य त्याग किया हो गा । यह अमोधवर्षकी जेनधर्म-आस्था ही थी बिसने आदिपुराणके 
श्रम्तिम पाच श्रध्यायोके रचयिता गुणभद्गाचार्यको अपने पुत्र कृष्ण द्वितीयका शिक्षक नियुक्त करवाया 
थाई | मूत्ञगुण्डमे स्थित बैन मन्दिरको कष्णराज द्वितीयने भी दान दिया था+ फलतः कह्ा जा सकता है 
कि यदि वह पूर्यरूपसे जैनी नहीं था तो कमसे कम जेनधर्म का प्रश्रयदाता तो था ही । इतना ही इसके 
उत्तराधिकारी इन्द्र तृतीयके विषयमें भी कह्दा जा सकता है। दानबुलपदु* शित्नालेखभे लिखा है कि महा- 
राज भ्रीमान्‌ नित्यवर्ध ( इन्द्र तृ. ) ने अपनी मनोकामनाओंकी पूर्तिकी भावन।से श्री अहन्तदेवके अभिषेक- 
मगलके लिए पाषाणकी पेदी (सुमेरू पर्वतका उपस्थापन) वनवायी थी। अन्तिम राष्ट्रकूट राजा इन्द्र चतुर्थ 
भी सच्चा जैन था । जत्र वह वारम्बार अयत्न करके भी तैल' द्वितीयसे अपने राज्यको वापस न कर पाया 
तब उसने अपनी धार्मिक आस्थाके अनुसार सल्लेखना जत धारण करके आय त्याग कर दिया था* | 
जेन सामन्‍्त राजा-- 
राष्ट्रकूट रुपतियोंके अनेक सामन्त राजा भी जैन धर्मावलम्बी थे | सौनदत्तिके रह शासकॉमे 

लगभग सबके सब ही जैन धर्मावलम्बी ये | जैसा कि राष्ट्रकूट इतिह्ासमें लिख चुका हूं अमोघवर्ष प्रथमका 

१६ एण्टी मा ७पू २१६-८। शनशश््ज््न्शश्न््स्छिष्िषि 

३ बिंण्टर नित्शका 'ग्रैश्ीचर्ट” सा ३ ए ५७4। 

३ एपी इ भा १८५ २४८। 

४ जनेल व भा रो ए सो, सा रश्पू ८५। 

ष फ कह #». भी १०५४० ९८२। 

६ आके० सर्वे० रि १९०५६ पृ १२६-२। 

७ इ एण्टी० भा रश्पू ११७। 
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वर्सो-अभिनन्द्न-प्रम्थ 


प्रतिनिधि शासक बड़केय" भी जैन था । यह वनवासीका शासक था अ्रपनी राजधानीके जैनघम्मायत्नोंको 
एक आम्त दान करनेके लिए इसे राजाज्ञा प्रात हुई थी | वड्केयका पुत्र लोकादित्य जिनेम्ढर देव द्वारा 
उपदिष्ट घर्मका प्रचारक था, ऐसा उसके धर्म गुरू श्री गुणचन्ठ्ने भी लिखा है। इन्द्र तृतीयके सेनापति 
श्रीविजय* भी जैन ये इनकी छुत्र छायामे जैन साहित्यका पर्यात विकात हुआ था | 
उपयुल्लिखित महाराज, सामन्त राजा, पदाधिकारी तो ऐसे हैं जो अपने दान-पत्रादिके 
कारण राष्ट्रकूट युगमें जेनघर्म प्रसारकके रूपसे ज्ञात हैं, किन्तु शीम ही ज्ञात हो गा कि इनके अतिरिक्त 
अन्य भी अनेक जैन राजा इस युगमे हुए थे | इस युगने जैन ग्रन्थकार तथा उपदेशकों की एक अ्रज़ष्ड 
_सुन्दर माला ही उत्तन्न की थी! यता इन सबको राज्याश्रय प्रात था फ़लतः इनकी वाहित्यिक एवं 
धर्मप्रचारकी अवृत्तियोंसे समत्त जनपद्‌ पर गम्भीर प्रभाव पडा था | बहुत संभव है इस युगमें रह जनपदकी 
समस्त जनसख्याका एक तृतीयाश भगवान महावीरकी दिव्यध्वनि (सिद्धान्तों) का अ्रनुयायी रहा हो | अल- 
बरूनीके* उद्धारणोंके आधार पर रशीद-उद-दीनने लिखा है कि कोंकश तथा थानाके निवासी ई० की 
ग्यारहवीं शर्तीके प्रारम्भमें समनी ( भ्रमण अर्थाद बौद्ध ) धर्मके अनुयायी ये। अल्न-इद्रिसीने नहरवाला 
( अ्रनहिल पद्दन ) के राजाको बौद्ध धर्मावलम्ब्री लिखा है! इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है 
कि जिस राजाका उसने उल्लेख किया है वह जैन या, बौद्ध नहीं। अ्रतएव स्पष्ट है कि मुतलमात 
बहुधा जैनोंको बौद्ध समझ लेते ये । फलतः उपयुल्लिखित रशीद-उद-दीनका वक्तव्य दक्षिणके कॉकण 
तथा थाना भागोंमे दशमी तथा ग्यारहदों शर्तके जेनधर्म-प्रसारका घूचक है बौद्ध धर्मका नहं। 
राष्ट्रकूट कालकी समाततिके उपरान्त ही लिगायत सम्प्रदायके उदयके कारण जैनघर्मको अपना बहुत छुछ 
प्रभाव खोना पडा था क्‍यों कि किसी हद तक यह सम्प्रदाय जेनधर्मको मिथकर ही वढा था | 
जेन संघ जीवन-- 
इस कालके अभिलेखेसे प्राप्त मूचनाके आ्राघार पर उठ सप्रयके जैन मठोंके भीतरी जीवनकी 
एक भाकी मिलती है । प्रारम्भिक कदम्ब" वंशके अभिलेखोंसे पता लगता है कि वर्षा ऋत॒र्मे ( चतुर्माठ ) 


अनेक जैन साधु एक स्थान पर रहा करते ये | इसीके ( वषकि* ) अन्तमे वे सुप्रतिद्व जैन पर्व पयू पघण 
मनाते थे। जैन शाज्ञोमे पयूपणका बढा महत्व है। दूसरा घामिक समारोह फाह्गुन शुक्ला अष्टमी से 


डा 








१ हिंद्री ओ० दी राष्ट्रकूए ६ २०२-३। 
२. एपी इ भा ६ प८ २५। 
३ एप्मी, ई भा १०५ १४९। 
३ इलियट, १. ९ ६८। 
५, इ एण्टी भा ७ पृ. ३९ 
६. एन एपीटोम ओफ जैनिज्म पृ. ६७६-७ । 
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राष्ट्रकूट कालमें जैनधर्म 

प्रास्भ होता था और एक सप्ताह तक चलता था। ख्वेतामबरॉमें यह चेत्र शुक्ला ८मी से प्रारम्भ 
होता है। शनरुज्ञय" पर्वत पर यह पर्व अब भो बढ़े समारोहसे मनाया जाता हैं क्ष्यो कि उनकी मास्यता- 
चुसार भरी ऋषभदेवके गणघर पुष्डरीकने पाच करोड अनुयायियोंके साथ इस तिथिकों ही मुक्ति पायीरे 
थी। यह दोनों पर्व षष्ठ शरीके दक्षिणमे सुप्रचल्चित थे फलतः ये राष्ट्रकूट युगमें भी अवश्य बड़े उत्साहसे 
पनाये जाते हों गे क्यों कि जैनशाश्त्र इनकी विधि करता है और ये आज भी मनाये जाते हैं। 

राष्कूकूठ युगके मन्दिर तो बहुत कुछुअशोर्मे वैदिक मन्दिर कन्लाकी प्रतिलिपि ये | भगवान महा- 
वीर की पूजनविधि वैती ही व्यय-साध्यतथा बिल्ञासमयहों गयी थी जैसो कि विष्णु तथा शिवक थी । शिल्ा- 
लेखोमें भगवान महावीरके अड्भभोग” तथा 'रुभोग” के लिए दान देनेके उल्लेख मिलते हैं बैता कि 
वैदिक देवताओंके लिए चलन था। यह सब भगवान्‌ महावीर द्वारा उपब्ष्टि सर्वाड आकिंचन्य पर्मकी 
विक्ृत व्याख्या नहीं थी ! 

जैन मठोमें भोजन तथा श्रौषधियोंकी पूर्ण व्यवस्था रहती थी तथा घर्म शाह्नके शिक्षण की 
भी पर्याप्त व्यवस्था थी ? 

अमोघवर्ष प्रथमका फोन्‍्नूर शिलालेख तथा कक्कके चूरत ताम्रपत्न जैन घर्मायतनोंके लिए ही 
दिये गये थे । किन्तु दौनों लेखोंम दानका उद्देश्य बलिचरु-दान, वैश्वदेव तथा अग्निद्दोत्र दिये हैं। ये सबके 
सब प्रधान वैदिक संस्कार हैं| आपाततः इनको करनेके लिए, जैन मन्दिरोंको दिये गये दानकों देख कर 
कोई भी व्यक्ति आ्राश्चर्यमें पड़ जाता है | संभव है कि राष्ट्रकूट युगमे जैनवरम तथा वैदिक घर्मके बीच 
झाबकी अ्रपेज्ञा अधिकतर समता रही हो। श्रथवा राज्यके कार्यालयकी अ्रतवधानीके कारण दानके 
उक्त हठु शिलालेखोंमें जोड दिये गये हैं। कोन्दूर शिलालेखम ये हेतु इतने अयुक्त स्थान पर है कि 
मुझे; दूसरी व्याख्या ही अधिक उपयुक्त जचती है | 


राष्ट्कूट युगका जैन साहित्य-- 
जैसा कि पहिले आजुका है अमोघवर्ष प्रथम, कृप्ण द्वितीय तथा इन्द्र तृयीय या तो जैनघर्मा- 
नुयायी ये अथवा जैनधर्म के प्रभय दाता थे । यही अ्रवस्था उनके अधिकतर सामन्तोकी भी थी । श्रतएव 
यदि इस युगमें जैन साहित्यका पर्यात विकास हुआ तो यह विशेष आरचर्यकी वात नहों है | ८ वीं शततीकी 
मध्यमें हरिभद्रसूरी हुए हैं तथापि इनका भ्रान्त आ्राज्ञात दोनेसे इनकी कृतियोका यहां विचार नहीं करें गे | 
स्वामी समन्तभद़ य्पि राष्ट्रकूट काल़के बहुत पह्िल्ते हुए ह तथापि स्वाद्यादकी उर्वोत्तम व्याज्या तथा तत्का- 


बनती 


३, मादोंके अन्त पयूषण होता है । तथा चतुर्मासके अन्तमें कात्तिककी अध्ान्हिका पट॒ती है । 
२ इनसाइब्छोपीडिया ओफ रिडीजन तथा इधिकस मा ५, पृ. ८७८ | 
३ जन वो. श रो, ए सो, मा १० एू- २३७ | 
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वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


लीन मस्त दर्शनोंकी सपष्त्था सयुक्तिक समोक्षा करनेके कारण उनकी श्राप्तमोमात्ता इतनों लोकप्रिय हो चुकी 
थी कि इस राज्यकालमे ८वी शतीक आरम्भसे लेकर श्रागे इस पर श्रनेक टौकाए दक्षिरमें लिखी गयी थीं। 

राष्ट्रकूट युगके प्रारम्भभे अ्रकलंकभटने इसपर अपनी अश्शती टीका लिखी थो | श्रवण वेल- 
गोलाक़े ६७ वे शिलालेखमे अक्लकदेव राजा साहसतुगसे अ्रपनी महत्ता कहते हुए चित्रित किये गये है ! 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये साहसतुझ् दन्तिदुर्ग ह्वितोयथे | इस शिलालेखमे बौद्धोके विजेतारुपमें 
अकलक भट्टका वर्शन है | ऐसी भी दतोक्ति है कि श्रकलकभट्ट राष्ट्रकूट सम्राड कृप्ण प्रथमक्रे पुत्र थे! । 
किन्दु इस ऐतिहासिक सत्य बनानेके लिए भ्धिक प्रमाणोकी आवश्यकता है | आतमीमाताकी सर्वाजरमुन्दर 
टीकाके रचयिता भ्री विद्यानन्द इसके थोड़े सप्तय बाद हुए थे। इनके उल्लेख श्रवणबेलगोलाके शिला- 
लेखों*मे हैं | 

ल्याय-बास्रन- 

इस युगमे जैनतर्कशाज़्का जो विकास हुआ है वह भी साधारण न था! ८ वीं शततीके 
उत्तरार्धमे हुए आ्रा० मणिक्यनन्दीने ही परीक्षामुख सूत्र” की रचना की थी। नौवीं शतीके पूर्वाईमे 
इसपर आए प्रभाचन्द्रने अपनी विरूयात 'प्रमेयकमल मातंण्ड” टीका लिखी थो । इन्होने मार्त्॑डके 
अतिरिक्त '्यायकुमुदचन्द्र' थी लिखा था। जैन तकंशास्धके दूसरे श्राचाय॑ जो कि इसी युगमे हुए थे व 
मल्लवादी थे; जिन्होंने नवसारीमे दिगम्बर जैन मठकी स्थापनाकी थी जिसका भव कोई पता 
नहीं है ! कक सणवर्ष४ के वृस्तपत्रमें इनके शिष्यके शिव्यकों ८२१ ६० में दत्त दानका उल्लेख है 
इन्होंने धर्मोत्तरा” चार्यकी न्यायविन्दु टीकापर टिप्पण लिखे थे जो कि धर्मोत्तर टिप्पण नामसे ख्यात 
है। बौद्ध प्रन्थके ऊपर जैनाचार्य द्वारा दीका लिखा जाना राष्ट्कूकालके धामिक समन्वय तथा पहिष्णुता 
की भावनाका सर्वया उचित फल था | 

अमोधवर्षकी राजलभा तो अनेक विद्वानोरूपी मालासे सुशोमित थी। यही कारण है कि 
आगामी अ्रनेक शतियोंमे वह महान्‌ साहित्यिक-प्रभयदाताके रूपमे ख्यात था | उसके घर्मगुरू बिनसे- 
नाचार्य हरिवंश पुराणके रचयिता थे, यह अन्य ७८३ ई० में समाप्त हुआ था । अपनी कृतिकी प्रशर्तिमें 
उमर बर्षमें विद्यमान राजाओंके नामोंका उल्लेख करके उनने प्राचीन भारतीय इतिहासके शोध विद्वानों 
पर बहा उपकार किया है वह अपनी कृति आदिपुराणकों सप्तात्त कने तक जीवित नहीं रह सके ये | 

३ पीदरसनका रिपोर्ट स २,७९। ज० ब० ब्रा० रो० ए० सो० भा० १८ प्‌ २१३ । 
३२ एपी० कर्ना० मा० २ से १५४ । 


३ भारतीय न्यायका इतिहास परू० १७९ 
४ एपी० ३० भा० २१ 
५ सा» न्या० पू १९४-४१ 
६ हु० एण्टी० १९०४ परु० ९७। 
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सट्टकूट कालमे जेनघर्म 


जिसे उनके शिष्य गुशचन्द्रने ८६७ ई० में समाप्त किया था, जो बनवाती' १२००० के शासक लोका- 
दिल्यके धर्मगुर थे। आदिपुराण जैनप्रन्य है बिसमें लेन तीथेंकर, श्रादि शल्लाका पुरुषोंके जीवन चरित्र 
हैं। आचार्य जिनसेनने अपने पाश्वॉम्युद्य काव्यम श्रज्ञारिक खब्काव्य मेघदूतके प्रत्येक छोककी 
अन्तिम पंक्ति ( चतुर्थ चरण ) को तपत्वी तीयेंकर पाश्वंनाथके जीवन वर्णनमें सप्राविष्टि 
करनेकी अद्भुत बौद्धिक कुशलताका परिचय दिया है | पाश्वाम्युद्यके प्रत्येक पद्धकी अन्तिम 
पंक्ति मेघदूतरके उसी संख्याके श्लोकसे ली गयी है। व्याकरण ग्रन्य शाकशयनकी अ्रमोषदृत्तिः तथा 
वीराचार्यकां गणित-प्न्य 'गणितसारसग्ह! भी अमोधवणषण प्रथमके राज्यकालम सुमाम हुए थे | 


तदेशीय साहित्य-- 


कनारी भाषामें प्रथम लक्षणशारू कविराजमार्ग! लिखे जानेका श्रेय भे। सम्राट अमोघबर्पके 
रज्यकालको है। किन्तु वह खय॑ रचयिता थे या केवल पेरक थे यह अद भी विवादप्स्त है” | प्रश्नोत्तर- 
माल्ाका स्वगिता भी विवादका विषय है क्योंकि इसके लिए भी शंकराचार्य, विमल तथा अ्रमोधवर्ष 
प्रथपके नाम लिये जाते हैं। डा० एफ० डवल्यू० थोमसने तिव्वती भाषाके इसके श्रनुवादकी 
प्रशस्तिके आघारपर लिखा है कि इस पुत्लिकाके तिव्वतीः भाषामें अनुवादके सप्तय अ्रमोघवर्ष प्रथम 
इसका कर्ता माना जाता था | अतः बहुत संभव है कि वही इसका कर्ता रहा हो | 


दसवीं शर्तीके मव्य तक दक्षिण कर्शांटरके चालुक्य वशीय सामन्तोंकी राजधानी गगघारा भी 
साहित्यिक प्रहृत्तियोका वष्दा केन्द्र हो गयी थी । यहीं पर सोमदेव“सूरिने अपने 'यशक्तिल्कचम्पूर तथा 
नीति वाक्या/त'का निर्माण क्या था | यशस्तिलक यद्यपि धार्मिक पुक्षक है तथापि लेखकने इसको 
सख्त चम्पू बनानेमें अद्धुत सहित्यिक सामर्थ्यका परिचय दिया है। द्वितीय पुल्तक राजनीतिकी है | 
कौटिल्यके अर्थशात्रकी अनुगामिनी दोनेके कारण इसका खतंत्र महत्व नहीं आका जा सकता है 
तथापि यह अन्य साम्प्रदायिकतासे सर्वथा शूत्य है तथा कौटिल्यके अर्थशास्त्रसे भी ऊची नैतिक 
दृष्टिसि लिखा गया है | 





१ ३० एण्डी० सा० १२ ए० २१६ । 
२ इसमें अपने को केक अप्रोषवर्षका 'परमगुरु, कहता है । 
३ ६० एण्टी० १९१४ पु० २०० 
४ बिण्टरनित्या गडैटी मा० ३ पू० ७७) 
५ इ० एण्टी० १९०४ पू० १९९ । 
६ ज्ञ० ब० ब्रा० रो० ९० सो- १३ पू० ९८० ' 
७ यशस्ति्कनम्पू ६० ४९९ | 
दर्‌ढ्ण 


बर्णी श्रमिनन्‍्दन-मन्य 


महाकवि पम्प-- 

इस राज्यकालमें कर्शाटक जैनधर्मका सुदृ गह था। तथा जैनाचार्योंको यह भल्ती भाति 
स्मरण था कि उनके परमगुर तीर्थकरने जनपदकी भाषाश्रोंमे ध्रमोपदेश दिया था। परिणाम स्वरूप 
१० वीं शतीमें हम कनारी लेखकॉकी भरमार पाते है। जिनमें जैनी ही अधिक थे | इनमे प्राचीनतम 
तथा प्रधानतम मद्दाकवि पम्प थे इनका जन्म ९०२ ई० में हुआ था। आसन देशके निवासी द्ोकर भी 
कनारी भाषाके आ्रादि कवि हुए ये | इन्होंने अपनी कृति आरदिपुराणकों ९४१ ई० में सम्ाप्त किया था, 
यह जैन ग्रत्य है | अपने मूल ग्रन्थ विक्रमाजुन विजय'में इन्होंने अपने आ्राभयदाता 'श्ररिकेशरी द्वितीय ” 
को अर्जुनरूपसे उपस्थित किया है, अतः यह ग्रन्थ ऐतिहासिक रचना है। इसी ग्न्यसे हमें इ्ध तृतीयके 
उत्तर भारत पर किये गये उन आक्रमणोकी चूचना मिलती है जिनमे उसका सामन्त श्ररिकेशरी द्वितीय 
भी जाता था | इस कालके दूसरे ग्रन्थकार 'असंग' तथा “जिनचन्द्र! थे जिनका उल्लेल पूनने किया है यद्यपि 
इनकी एक भी कृति उपलब्ध नहीं है । पून कवि १० शततोके तृतीय चरणमें हुए हैं। यह संस्कृत तथा 
कनारी भाषामें कविता करनेमे इतने श्रधिक दल ये कि इन्हे कृष्ण ठृतीयने उभयकुल चक्रवतींबी 
उपाधि दी थी । इनकी प्रधान कृति 'शान्ति पुराण”? है। महाराज मारिंह द्वितीयके सेनापति चामुण्ड- 
रायने चामुष्डरायपुराण' को दसवीं शतीके तीसरे” चरणमें लिखा था। रन्‍्न भी प्रसिद्ध कनारी कवि 
थे | इनका जन्म ९४९ ई० में हुआ था | इनका अजितनाथपुराण ९९३ ई० में समातत हुआ था। 
जैन धर्म प्रन्थोंका पुराण रूपमे सवा जाना बताता है कि राष्ट्रकूट युगमे जैनधर्मका प्रभाव तथा मान्यता 
दक्िणमें असीम थी । 
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कौल धर्मका परिचय 
श्री डा० प्रा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम० ए०, पीएच० डी० 
महाकवि राजशैखरका समय लगभग ६०० ई० माना जाता है। इनके प्राकृत नाइक 'कूँर- 

मम्बरी'' मे इन्रबालिक मैरवानन्दके मुखसे कुछ ऐसी बातें सुननेकों मिलती हैं जिनमें 'कील घर्म' के विष- 
थें आकर्षक तथा निहित है । 'अपने गुरओंके प्रछादसे कौलघर्मके अनुयायी मत्र, तन्न तथा ध्यानके लिए 
कष्ट नहीं करते थे | खान पान तथा विषय भोगमें भी उनके यहा कामाचार चलता था | वें भोषण कुलट 
युवतीसे विवाह करते ये, मात भक्ण उनके लिए सहज था तथा मविरा तो झ्ह्म थी ही। वे भिन्नान्रका 
भोजन करते थे, तथा चर्मलष्ड ही उनकी श॒य्या थी | भगवान्‌ अक्षा तथा विपुषुने ध्यान, वेद-शाल्रोंका 
अध्ययन तथा यहञ-यागादिका मुक्ति प्राप्तिके साधन रूपसे उपदेश दिया हो गा किन्तु उनका श्रादर्श देव 
उम्रापति इस दिशामें अद्भुत है, क्योकि उन्होंने मदिरापान तथा ज्ली-पंभोग द्वारा ही मुक्तिका उपदेश 
दिया है। बैता कि क्ूरमज्जरीके निभ्न उद्धारणोसे स्पण्ट है-- 
मंताण तंचाण ण कि पि जाणे झा व णो कि पि शुरुष्पसाआ | 
मउजं पिआमो महिल स्मामों मोक्‍्ख थ जामो कुलमग्गलग्गा॥ 

रंडा चंडा दिकिखआ धम्मदारा, 

मज्ज मंभ पिश्चरा खज़राज् ! 

मिक्‍ला भोज्ज घम्म खंड च सेका 

कोलो घस्मो कस्स णो-भाइ र्मों ॥ 


सुत्ति भणुंति दरि महामुद्दा वि वेवा 
झाणेण चेझपढणेण कडकिआहि | 
पक्क्रेण केषल मुमादइएण दिद्ढो 
मोकखो सम॑ छुरअ केलि सुरारसेदि ॥ 
धुश्वी पर चन्द्रमाकों के आनेकी, यूर्यको मध्य आकाशमें कीलित कर देनेकी तथा स्वर्गीय य्त, 
सिद्ध, देव तथा अप्सराश्मोंकोी नीचे ले आनेकी'” बैरवानन्दुकी गर्वोक्ति भी इसी घारामें है-- 


३, कोनो द्वारा सम्पावित दरचाई माछाके केम्न्रिज हस्तलिखित ग्न्य ( १९०१ ) 
३ कपू'रमझरी १, २२-२४ । 





२०७ 


वर्णो-अभिनन्दन-अन्य 


दसेमि त पि ससियां वसुद्दाबइरणं 
थ्नेमि तरस वि रइस्स रहं णहद्धे । 
आगेमि जवख झुर सिद्ध गण गणाओ। 
त॑ं णत्थि भूमिबलए मह जंण मज्मं ॥ 
अधिक सभावना यही है कि ये सब्र योग्यताए मैरवानन्दको प्राप्त विशेष सिद्धिया रहीं हो । 
तथा साधारणतया प्रत्येक कौल धर्मानुयायीमे नहीं पायी जाती रहीं हो | 
देवसेनाचायंक वर्णन-- 
श्री देवसेनाचायने अपने 'दर्शनसार*' को वि० सं० ९९० श्रर्थात्‌ ९३३ ६० में समात्त किया 
था | फल्तः वे राजशेखरके समकालीन ये | श्रपने भावसंग्रह*” भे उन्होंने कतिपय अजैन दर्शनों तथा 
धर्मो'की समीक्षा की है। इसी प्रसगसे इन्होंने भी कौलधर्मके विषयमे कुछ विस्तृत उल्लेख किया हैं | इन्होंने 
'कौल' तथा 'कबिल'३ पंथोंकों एक दूसरे मे मिला दिया है तथा प्राकृत और श्रपप्रशके पद्मोंकी एक साथ 
रख दिया है, इस पर से भेरे मनमे विचार श्राता है कि देवसेनने अपने समयके प्रचलित तथा सुविदित 
मन्तव्योको केवल्न एकत्रित कर दिया है। उन्होने न तो कौल धर्मके सिद्धान्तप्रन्थोंका ही श्रध्ययन किया 
हैं और न इस घम्मके अनुयायियोके सम्प्कमे आकर स्वय उन्हें जाननेका प्रयत्न किया है| उनके अ्रधिकांश 
उद्गार राजशैेखरके उद्धरणोंके अत्यन्त समान हैं तथा निम्नलिखित पूचनाए राजशेखरकी अपेक्षा अधिक 
हैं--नारी शिष्योके साथ मनमाना कामाचार कौलधर्मके श्रनुकुल है, इब्धियभोग बहुत महत्वपूर्ण है, 
मदिरापान तथा मात भच्धणके साथ, साथ जीव-हिंसा भी इस धर्मके अनुकूल है। इस धर्ममें आराध्य देष 
वासनासे आक्रान्त है तथा भाया' एवं 'शुत्म” नाम लेकर पूजा जाता है, गुर लोग इच्द्रि-भोगोमें लीन 
रहते हैं, ल्लीकी वय, पद; प्रतिष्ठा, आ्रादिका कोई विचार नहीं है | वह केवल भोग विल्ञासका ताधन है | 
भाव संग्रह” के कुछ सशोधित पद्म निम्न प्रकार हैं-- 
“रडा मुडा चंडी, छुंडी दिक्खिदा धम्मदारा 
सीसा कंता कामासत्ता कामिया सा वियारा। 
भज्ज मांसं मिट भक्खं मक्खियं जहि सोक्ख॑ 
कचले धम्मे घिसवे रस्मे त॑ जि हो भोषख सोफ्ख ॥ 
रफ्ता मत्ता कामासता दूसिया धस्म भग्गा 
१ 'भण्डारकर रिसर्च इन्सटीटयूट का पत्रिका प्र: १५ भा ३ । ( पूना १९ ४)... 
२, माणिकचन्द्र दि जैन ग्रन्थमाठा वस्बई ( १९२१) । 
३ कौझपमंका विस्तृत वर्णन मेरे साख्य विभाग दिया है । 
है, भा० स॒० पृ० १८२०-४५ | 


3.0. अनिल 


२०८ 


कोल घर्मका परिचय 


डुद्ढा कट्ठा भ्रिट्ठा मुद्ठा णिदिया मोक्‍्खमगा। 
अक्ले खुफ्खे अग्गे दुक्खे णिव्मरं विएणचित्ता 
णेरइ याण हुक्‍्खट्वाणु तस्स सिस्‍्सा पउत्ता ॥ 
मज्जे धम्मो मसे धस्मो ज्ञीव द्विसाईं धस्मो 
राई देवो दोसी ठेवो माया खुए्ण पि देवो । 
रत्ता मत्ता कता सक्ता जे शुरु वि पुत्ञा 
हा हा कट्ट' णट्टो लोओ अट्टमट् कुणंतो ॥ 
भूय मायरि वहिणि अणणा वि पुत्तत्थिणि 
आयति य वासवयणु पयडे वि घिप्प | 
जह रमिय कामाउरेण चेयगब्चे उप्पण दप्पे। 
चंभणि िपिणि डोंचि णड्डि य वरुडि रज्जद चम्मारि 
कबले समइ समागद य भुत्तिम परणारि। 
जसहरचरिऊका वर्णन-- 
भी पुणवन्ताचार्यके जसहस्‍्वरिऊ'" ( यशोघरचरित ) के मूलमें भीगन्घव ( १३०८ ६० ) 
द्ाराबादमें सम्मिलित पर विये गये अंशोमे भी फौलाचार्यका चमत्कार-पूर्ण वर्णन मिलता है। 
कौलाचार्यके शरीरका वर्णन भी रुचिकर है। जैसा कि मैरव नामसे स्पष्ट है उनका साधारण 
शआकार प्रकार भीपए होता है | वह शिरपर रग विरंगी टोपी पहिनते हैं जो दोनों कानोंको ढके रहती है 
हाथमें चत्तीत अगुल ज्षम्परा दण्ड रहता है जिसे पकडनेका उनका प्रकार वड़ा विचित्र है। गलेमें योगपढ़ 
पहिनते हैं, अच्भुत रूपसे सुततनित रहते हैं, पैरोंम लकडीकी खडाऊं पहिने रहते हैं तथा सुन्दर टोंठी दार 
पतली आवाजका वाजा (रंग) लिये रहते हैं । 
उनके अन्य गुणोंका विवेचन करते लिखा है--वह कपटी तथा कर होता है, जोरसे चिल्लाता 
हुआ वह द्वार, द्वार भोजन मागता फिरता है। वह लोगोंको अपने सम्परदायमें दीक्षित करता है। वह 
इन्दरिय भोगेमि श्राउक्त होता है और कुछ भी खा सकता है। वह अपनेको अज तथा चिरज्षीवि कहता है 
तथा चारों गुगोंकी उम्त घटनाओं का साक्ात्‌-इष्टा कह कर उन्हे गिनाना प्रारम्भ कर देता है। वह अपने 
आपको अद्भुत शक्ति सम्पन्न कहता है, वह सबको शान्त रख सकता है, वह सूब॑की गति रोक सकता है, 
चन्दरिकाको बीत्रमें ही हक उकता है, वह विविध विद्या तथा मंत्रोंका अप है। वह महा शक्तिशाली 
पुर्ष है जो कि सब कुछ कर सकता है | सम्बद्ध पक्तिया निम्न प्रकार हैं*-... 


ए पड 7 फू उ 7परत्ू-_--_+-+++--- 
३, कारडा जैन मन्यप्रालामें शरीवैध द्वारा सम्पादित उत्करण ( १९३९ ) भूमिका १० १७ तथा मूल ६, आदि ) 
२ जसहरचरिक्र प्र० ५, २०-६३, १५, ८, २८-७, ३। 

२७ २०९ 


बर्णो-अभिनन्दुन-प्रन्थ 


"तहो रज् करंत दो जणुपालंत हो मंत मह्ति हि. परियरिउ। 

एप्तदहि राय उरहो धणकण पडरहो संपत्तड कउलायरिड॥ 

तहिं जगद्द भयाउल्लु अलिय रासि भइरड अहि हाणि सब्वगासि। 

तहि भमहि मिक्खयरू देश सिकख अणुगयहं जरह कुलमग्ग द्विख। 

बहुसिक्ख हिस हियउ डंभधारि, घरि घरि हिंड॒इ हुंकार कारि। 

सिरि टोप्पी दिएण खशण वरण सा भंपचि संठिय दोएिण कएण। 

अड्युल दुतीस परिमाण दंडु इत्ये उप्फालिवि रहई चंडु। 

शत्रि ज्ञोगवहु सज्ञिउ विचित्तु पाउडिय जुम्सु पइ दिएणु दित्तु | 

ठड तड तड तड तडिय सिंगु सिंगग्गु छेवि फिड तेण चंगु। 

अप्पि अप्पहों भाह्पु दृष्पु अणउछिठ जंपई थुणइ अप्पु | 

महु पुरठ पसप्पिय जुयचयारि हड' ज़रइ ण धिप्पम्ति कप्प धारि। 

णल णहुस बेणु मंधाय जेवि महि सरुंजिधि अबरईं गयईं ते वि। 

मई दिह रामरावण भिडंत संगामरगि णिसियर पडंत। 

भईं दि जुद्िट्विलु चंधुसदिड दुज्जोहणु ण करइ विर्ु कहिंड । 

इउ' चिरजीचिउ माकरहु भंत्ति ह॒ठ' सयत्हं लोयहं करमि संति। 

हुड' थंतिभि रविद्ि विभागुजंतु चंद्रस जोशह छायमि तुस्तु। 

सत्वड विज्ञज भहु विप्फुरंति बहु तंत मंत अग्गइ सरंति | 

जोइसरू मणि तुट्दद चिंतइ हुई इंदिय खुड महु॒पुज्जइ । 

जं॑ ज॑ उद्देसमि त॑ भुंजेसमि आरासहु संपज्नइ। 

ता चवइ जोइ भहु सयल्षु रिद्धि विप्फुरद खशंतरि विज्ञसिद्धि। 

हडं हरण करण कारण समरत्यु हुईं पयड्भ चराषलि गुण पसत्य। 

जंज तुहूं मग्गति कि पि घत्धु तं त॑ ह्॒ड देमि मद्दा पयत्छु ॥” 

गन्धर्व तथा राजशेखरके उदस्णोंकी उुज्षम समीक्षा द्वारा मैं इस निष्कर्प परण्हूंचा हूं कि कादाव्‌ 
श्रयवा परम्परया थम विद्वान द्वितीयके ऋणी हैं । 'कर्पूरमझरी' में झाये 'मैरव' तथा 'बोइसर' शब्दोंका 
प्रयोग 'बसहर चरिऊः में भी हुआ है। अन्तर इतना है कि प्रधममें 'मैरवानन्द' पद है। दोनों वर्णनोमे 

अधिकाश गुण समान हैं. तथा 'पर्यको मध्य आकाशमें रोक दूश कथनका तो शब्द-विस्याठ 
भी समान है| 

बहुत संभव है कि कौलधम तथा कौलाचार्यकरे उपयुंल्लिज्ित वर्णनों तथा उल्सेजोंकों धार्मिक 
पश्षपातने कुछ अतिर जित किया हो, तथापि राजगेखर तथा देवसेनके उद्धस्णोंमें तथा उक्त अन्य सामग्री 
दशमी श्तीमें प्रचलित कौलघर्मका श्रच्छा चित्र मिलता है जो कि उसके स्थूल शानके लिए पर्वाह है। 





३१० 


भगवान्‌ महावीरकी निर्वाणभूमि 
श्री प्रा० डा० राजवली पाण्डेय, एम० ए०, डी० लिंट० 
इस धातको सभी मानते हैं. कि भगवान्‌ महावीरका निर्वाण पावा-(अ“पापा ) पुरीमें हुआ 
था । आज कल भरद्धालु जैन जिस स्थानफ़ों उनकी निर्वाणभूमि समझ कर तीर्थयात्रा करने जाते हैं 
यह पवना बिलान्तर्गत गवजगह और नालन्दाके बीच बड़गांवमें स्थित है। प्रसुत लेखकके मतमें 
आधुनिक पावाकी प्रतिष्ठा भावना-अदृत, पम्चाद-स्थानान्तरित और कल्पित प्रतीत होती है । वास्तविक 
परावापुरी उठसे भिन्न और दूरत्य थी | 
निर्वाण वर्णन-- 
मूल अन्थोमें भगवान्‌ महाबोसके निवांणके सम्बन्धम निम्नलिखित वर्णन मिलते हैं-- 
१--जैन कल्पसूल और परिशिष्ट-पर्वंनके अनुसार भगवान महावीरका निर्वाण (देहावसान) 
मल्लोंकी राजवानी पावाम हुआ । मल्‍्लोंकी नव शाखाओने निर्वाणस्थान पर दीपक जला 
कर प्रकाशोत्सव मनाया । 
२--त्रौद्अन्थ मक्मिमनिकाय ( ३-१-४ ) मे यह उल्लेख है कि जित समय भगवान्‌ 
बुद्ध शाक्यदेशके 'साम' ग्राममें बिहार कर रहे थे उठ समय “निगगंढ-नातपुत्त! श्रभी अभी 
पावामें मरे ये | 
३--बौद्धन्थ अठ्कथासे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि मरनेके समय भगवान्‌ महावीर 
नालन्दासे पावा चले आये ये । 
ऊपरके वर्ण॑नोंसे नीचे लिखे निष्कर्ष निकलते हैं-- 
१--जिछ पावामें भगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुआ वह मल्लोंकी राजघानी थी। 
२--अ्वुक्त पावा शाक्यदेशके निकट थी; दूसरे वर्शनसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है। 
३--जिस तरह भगवान्‌ बुद्ध अपने निवांणके पूर्व राजणहसे चलकर कुशीनगर आये उठी 
प्रकार भगवान्‌ महावीर भी नाछन्दासे पावा पहुंच गये थे | भगवान्‌ बुद्का कुशीनगरके 


मल्लॉमें और भगवान्‌ महादीरका पावाके मल्लॉमें बड़ा मान था। 
२११ 


वंणौ-अभिनन्दत-मन्थ 


समस्थवा--- 

अब प्रश्न यह है कि मल्लोंकी राजधानी पावा कहां पर स्थित थी। यह निश्चित है रि 
बौद्ध और जैन साहित्मे जिन गणतत्रोंका वर्णन मिलता है उनमेंसे पावाके मल्लोंका भी एक गणतत्र था ' 
मल्लोंकी दो मुख्य शाखाएं थीं--( १ ) कुशीनगरके मल्‍ल और (२) पावाके महल । मह्होंकी नर 
छोटी छोटी शाखाओका भी वर्णन मिलता है जिनको मल्‍्लकि (लघुवाचक ) कहते ये । इनके सभी 
वर्णनोंसे यही निष्कर्ष निकलता हैं कि मल्लोंकी सभी शाखाएं निकत्स्थ, पड़ोसी और एक संधर्मे सप्ति 
थीं | श्रतः मल्लोंकी दूसरी अमुख्त शाखाकी राजधानी पावा श्रथम प्रमुख शाखाकी राजधानी कुशीनगरसे 
दूर न होकर पास होनी चाहिये | अब यह निविवाद रूपसे सिद्ध हो गया हे कि कुशीनगर देवरिया 
जिलान्तगंत ( कुछ समय पहले गोरखपुर जिलान्तग्गंत ) कठया नामक कसवेके पास अनुरुषवाके हूहों 
पर स्थित था । बौद्धकालीन गणतंत्र बढ़े बडे राज्य नहीं थे | उन राज्योंमें राजधानी और उनके श्रास 
पास के प्रदेश सम्मिलित होते थे; सभवतः ये यूनानके “नगरराष्ट्रो' से कुछ बडे थे । इस परिस्यितिमें पावा 
कहों कुशीनगरके पास स्थित होनी चाहिये | 


पावाका स्थान-- 


पावाकी स्थिति और दिशाके संकेत बौद्ध साहित्यमें निम्न रूपसे मिलते हैं-- 

१, प्रसिदूध बौदूध ग्रन्थ 'महापरिनिव्यान सुत्तान्तः में निर्वाणके पूर्व भगवान्‌ बुदुधकी राजरहसे 
कुशीनगर तककी यात्राक़े मांग और चारिका का वर्णन मिलता है | इसके अनुसार वे राजणहसे नालन्दा, 
नालन्दासे पाटलिपुत्र ( जो अभी बत रहा था ), पाटलिपुत्नसे कोस्म्राम, कोटिमरामसे नादिका, नाविकाएे 
वैशाली, वैशालीसे भप्डुप्राम, भण्डुग्रामसे हस्तिग्राम ( हथुआके पास ), हस्तिप्रामसे अ्रम्बग्राम ( श्रमिया ), 
अम्बप्रामसे जम्बुप्राम, जम्बुप्रामसे भौगनगर ( बद्राव ), भौगनगरसे पावा और पावासे कुशौनगर गये। 
इस यात्राऋममें पावा भोगनगर ( बद्राव ) और कुशीनगरके बीचमें होनी चाहिये | एक बात और यान 
देनेकी है। भगवान्‌ बुदूध रक्तातितारसे पीडित होते हुए भी पावासे कुशीनगर पैदल एक दिन में विश्ञाम 
करते हुए पहुँचे ये | श्रतएव पावा कुशीनगर से एक दिनकी हलकी यात्राकी दूरी पर त्थित होनी चाहिवे | 


२, दूसरे बौदूध ग्रन्थ 'चुल्लनिद्देसके! 'सिज्लिय सुततमें' भी एक यात्राका उल्लेख है | इसमें देमक, 
नन्‍्द, दूभय, आदि जटिल साधु अल्लकसे चल्ते थे और उनके मार्गमें क्रमशः निम्नलिखित नगर पड़े | 
कोसम्बि श्वापि साकेतं सावत्त्यिं च पुरुत्तम॑ । 
सोतव्यं कपिलवत्त्यु कुसिनारूधच मंदिरं॥ 
पावच्च भोगनगरं पेसालि मागम॑ पुर । 


श्र 


भंगवान्‌ महावीरकी निर्वायभूमि 


ऊपरके श्रवृतरणसे भी स्पष्ट है कि वैशालीकी औरमसे पवा नगरी भोगनगर (वद्रांव ) और 
कुशीनगरके बीचमें पडती थी | 
इन सब चातोंको ध्यानमें रखकर जो सडक कुशीनगरसे वैशाली ( -£ वसाढ विहारके मुजफ्फरें- 
पुर जिलेमें ) की ओर जाती है उसी पर पावा नगरीको द्वढ़ना चाहिये। इसी रास्ते पर कुशीनगरसे 
लगभग ९ मीलकी दूरी पर पू्व-दक्षिण दिशामें सठियांव (फाजिल नगर) के डेढमील विस्तृत भग्मावशेष हैं | 
ये अवशेष भोगनगर और कुशीनगरके वीचमे स्थित हैं | 'महापरिनिव्यान सुत्तान्त' से यह भी पता लगता 
है कि पववा और कुशीनगरके बीचमें दो छोटी नदियां बहती थीं। फाजिलनगर ओर कुशीमगरके बीचमें 
ये नदियां शुन्दा ( सोना ) और घाघी ( ककुत्या ) के रुपमें वर्तमान हैं। अतः सभी परिस्थितियों 
पर विचार करते हुए पावापुरीकी स्थिति फाजिलनगर ही निश्चित जान पड़ती है। फाजिलनगर नाम 
नया है और मुस्लिम शासमके सयय पडा था | यही एक टीले पर एक मुसलमान फक्ीरकी समाधि भी 
बन गयी है | परन्तु इसके पास ही में विद्ारोंके भग्नावशेष और बैनमूर्तियोंके ठुकड़े पाये बाते हैं। 
ये अवशेष इस वातकी ओर संकेत करते हैं कि इस स्थानका सम्बन्ध वौदूघ और जेनघर्मोंसे था और इससे 
लगा हुआ एक विस्तृत नगर बसा था । दुर्भाग्यवश यहा खननकार्य अभी बिल्कुल नहीं हुआ है । खुदायी 
होनेपर इस स्थानका इतिहास अधिक स्पष्ट और निश्चित हो जायगा । 
अन्य मान्यताएं-- 
कुछ बिद्वानोंने पावाकी स्थिति अ्नन्यत्र निश्चित करनेकी चेष्श की है। कर्िंगहमने पावाको 
वर्तमान पढरौना ( ज्याग्राफिकल डिक्शनरी आफू एंसियंट इंडिया ) और महापंडित राहुल साकत्यायनने 
पावाको रामकोला स्टेशनके पास 'पपठर' माना है। इन अभिन्‍नताओ्रोंमें थोडेसे शब्दसाम्यकों छोड़कर 
और कोई प्रमाण नहीं हैं । ये दोनों स्थान कुशीनगरसे पश्चिमोत्तर कपिलवस्त और आावस्ती जानेवाले 
मार्गपर स्थित हैं और कुशीनगरसे वैशाली जानेवाले मार्गकी ठीक उलटी दिशामें हैँ। श्रतः पढरौना 
ओर पपडर पावा नहीं हो सकते | प्रसिद्ध विद्वान्‌ व्व० डा० काशीप्रसाद जायतवालने वौद्धकालीन राज्योंकी 
ल्थिति और भूगोल पर ध्यान न देकर अपने पंथ 'हिन्दूपोलिटी' ( भाग १ पृ० ४८ ) में मल्लोंके राज्यको 
कुशीनगरसे पटनाके दक्षिण तक वित्लत और अस्पष्ट रूपसे आधुनिक पावाकों मल्लोंदी राजधानी पावा 
मान लिया है जो सवा भ्रान्त है। 
कतिपय मौलिक विरोध-- 
वर्तमान पावाकी मल्लोंकी राजघानी और भगवान्‌ महावीरकी निर्वाण भूमि मान लेनेमें कई 
प्रबल आपत्तियां हैं-- 
१. भगवान्‌ दुदूध और भगवान महावीर दोनोंके समकालीन मगघके राजा त्रिम्बमार और 


अजातशत्रु थे। मगध राज्य गयाके दक्षिण सम्पूर्ण दक्षिण-विहार पर फैला था। उसकी राजधानी उस 
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सप्तय पाटलिपुत्र न होकर राजगूह ( राजगिरि ) थी। अजातशप्रु बहा ही महत्वाकात्ी, साम्राज्यवादी 
ओर गणतंत्रोंका शन्चु था | उसने गंगाके उत्तरमें स्थित 'वलिसंघ! श्रौर उसके सहायक मल्ल-संघकों दस 
वर्षके भीषण युदूधके बाद परास्त किया था । श्रतः राजग़हके निकट पड़ोसमे भल्लोंकी राजधानी पावाका 
होना राजनैतिक इृष्टिसे बिल्कुल असंभव है। और मगध तथा काशी दोनों पर अधिकार रखनेवालें 
अजात-शघ्रुके समयमे गंगाके दक्षिणमें मल्ल राज्यका विस्तार उठसे भी अधिक श्रसभव था | 

२, 'महापरिनिन्बानसुत्तान्त' से तत्कालीन भूगोल और उस समयके मार्गोकी दिशाएं स्पष्ट 
मालूम होती हैं | दक्षिण-विहारमें स्थित राजणहसे प्रारम्भ होनेवाला मार्ग उत्तरमे चलकर गगाकों पार्टल- 
पुत्र पर पार करता था | इसके बाद वह वैशाली (उत्तर विहारका मुजफ्फरपुर जिला ) पहुचता था । 
उसी मार्ग पर पश्चिमोत्तरमें चलकर भोगनगर और क्ुशीनगरके बीचमें पावापुरी पड़ती थी। भगवान्‌ 
बुद्ध बीमारीकी अ्रवस्थामें भी पावासे चलकर पेंदल एक दिनमें कुशीनगर पहुचे ये | राजग्रहके निकत्स्य 
वर्तमान पावा कुशीनगरसे दस मीलसे अधिककी दूरी पर है, अतः यह वास्तविक पावा नहीं हो उकती | 

३, वर्तमान पावापुरीमें प्राचीन नगर अथवा घम्मस्थानके कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। 
घर्तमान मद्रिदि प्रायः आधुनिक हैं | यह बात इस स्थानकी प्राचीनतामे सन्देह उत्पन्न करती है। वर्तमान 
पावा संभवत्त: मुतलिम शासनके सप्तय स्थानान्तरित हुई मालूप्' होती है। इसको भगवान महावीरकी 
निर्वाण भूमि माननेमें एक बात कारण हो सकती है। यह नालन्दाके अ्रति निकट है; सभवतः उनकी 
अंतिम यात्रा यहाँसे प्रारम्भ हुई हो | परन्तु उनका देहावसान मल्लोंकी राजधानी पावामें ही हुआ था | 


३, पावा क्री ओर अभी बहुत कम छोगों का ध्यान पद उसकत अपने आन भर झुसकिम भातक के काए 
जैन जनता ने इसका परित्याग कर दिया हों । परन्तु लव ऐतिहासिक चेतना स्थानोय जनता में जागृत हो रही है ौर गत वे 
वहा पावा हाई स्कूल नामक विधालय खोला गया । पास के ही कुशीनगर में सरकार को ओर से खनन काये हुआ है कोर 
श्रीमन्‍्त बिरझाजी ने कई मन्य इमार्तेंवनवा दी हैं। पावा क्षी सरकार जीर अद्भाह औमतों की मतीक्षा कर रही हे । 
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श्री प्रा० एम० एस० रामरवासी आयंगर, एम० ए० 
श्रीमत्परमगम्सीरस्थाद्ादामेघलाज्छनम्‌ | 
जीयादजैलोक्यनाथस्य शासन जिनरासनम्‌ ॥ 
भारतीय सम्यता अनेक प्रकारके तन्तुओंसे मिलकर वनी है। वैदिकोंकी गम्भीर और निर्भाक 

बुद्धि, जैनकी सर्वन्यापी मनुष्यता, बु्धका जान-पकाश, अखके पैगम्बर ( सुहम्मद साहब ) का विकट 
धामिक घोश और सगठन-शक्ति, द्रविद्ञोंकी व्यापारिक प्रतिवा और समयानुसार परिवर्तनशीलता, 
इन सबका भारतीय जीवन धर अनुपम प्रभाव पडा है और आज तक भी भारतियोंके विचारों, कार्यो 
और श्राकांक्ाओं पर उनका अदृश्य प्रभाव मौजूद है। नये नये राष्ट्रीका उत्यान और पतन होता है, 
राजे महाराजे विजय ग्रात्त करते हैं और पददलित होते हैं, राजनैतिक और ठामाजिक आन्दोलनों 
तथा संस्थाओ्रोंकी उन्नतिके दिन आते हैं और बीत बाते हैं, घार्मिक सम्प्रदायों और विघानोंकी कुछ 
काल तक अनुयागियोंके हृद्योमि विस्फृर्ति रहती है। परन्तु इस सतत परिवर्तनकी क्रियाके अन्तर्गत 
कतिपय चिरस्थायी लक्षण विद्यमान हैं, जो हमारे और हमारी सन्तानोंकी सर्वदाके लिए पैतृक-सम्पत्त 
हैं। प्रस्तुत लेखमें एक ऐसी जातिके इतिहासको एकन्र करनेका प्रयत्न किया जायगा, जो श्रपने समयमे 
उच्चपद पर विराजमान थी, और इस बात पर भी विचार किया जायगा कि उस बातिने महती दक्षिण- 
भारतीय सम्यताकी उन्नतिमें कितना भाग लिया है । 


जैन धर्मकी दक्षिण यात्रा-- 


यह ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता कि तामिल प्रदेशों क्व जैनधर्मका प्रचार 

प्रारम्भ हुआ । सुदूरके दक्षिण-भारतमें जेनधर्मका इतिहात लिखनेके लिए यथेष्ट सामग्रीका अभाव है। 

परत दिगम्बरोंके दक्षिण जानेसे इस इतिहातका प्रारम्भ होता है। अ्रवरवेलगोलाके शिलालेख श्र 

प्रमाणकोरिमें परिणत दो जुके हैं और १६ वीं शर्तीमे देवचन््रविरचित 'राजाबलिक्थे' में बर्शित 

जैन-इतिहासको अर इतिहासश्ञ विद्वान असय नहीं ठहराते | उप्ृक्त दोनों सुल्नोंसे यह जात होता है 

कि भ्रहिद्ध भद्रवाहु ( भ्ुतकेवली ) ने यह देखकर कि उब्जैनमे बारह वर्षका एक भयड्डर दुर्भिज्ञ होने वाला 
र्श्प 
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है, श्रपने १२००० शिष्योंके साथ दक्षिणकी और प्रयाण किया । मार्गमें श्रुतक्ेवलीकों ऐसा जान पडा कि 
उनका श्रन्त समय निकट है और इसलिए उन्होने कटवग्र नामक देशके पह/ड पर विभाम करनेकी 
आज्ञा दी | वह देश बन; धन, छुबण, श्र॒क्, गाय, सैस, बकरी, आदिसे सम्पन्न था। तब उन्होंने 
विशाखमुनिकी उपदेश देकर श्रपने शिष्योंको उसे सौप दिया और उन्हें चोल्न और पाण्ड्य देशोमि 
उसके अधीन भेजा। राजावलिक्येमे लिखा है कि विशाखमुनि तामिल-प्रदेशोंमें गये, वहा पर 
जैनचैत्यालयोंमे उपासना की औंर बद्दंके निवासी जैनियोकीौ उपदेश दिया | इसका ताल यह है कि 
भद्रबाहुके मरण (अ्र्यात्‌ २९७ ई० पू० ) के पूर्व भी जैनी सुदूर दछ्षिखमें विद्यमान थे। यद्यपि 
इस घातका उल्लेख राजावलिकथेके अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता और न कोई अन्य प्रमाण ही 
इसके निर्णय करनेके लिए उपलब्ध होता है, परन्तु जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि प्रत्येक 
धार्मिक सम्रदायमे विशेषतः उनके जन्मकालमे, प्रचारक भाव बहुत प्रबल होता है, तो शायद यह 
अनुमान अनुचित न होगा कि जैनधर्मके पूव॑तर प्रचारक पाश्वेनाथके पथ दक्षिगकी और अपरय 
गये हों गे | इसके अ्रतिरिक्त जैनियोंके हृद्योंमे ऐसे एका-त स्थानोंमें वास करनेका भाव सर्वदासे चला 
आया है, जद्दा वे धंसारके भमंटोसे दूर प्रकृतिकी गोदमें, परमानन्दकी प्राप्ति कर सके | अ्रतएव ऐसे 
स्थानोंकी खोजमें बैनी लोग भ्रवश्य दक्षिणकी ओर निकल यये हों गे। मद्रास प्रन्तमे जो श्रभी जैन 
मन्दिरों, गुफाओं, और वस्तियोंके भग्नावशेष और धुर्स पाये जाते हैं वही उनके स्थान रहे हों गे। यह 
कहा जाता है कि किसी देशका साहित्य उसके निवासियोक्रे जीवन और व्यवह्ारोंका चित्र है। इसी 
रिदूधान्तके अनुतार तामिल-साहित्यकी अन्थावलीसे हमे इस ब्रातका पता लगता है कि गैनियोंने दि 
भारतकी सामाजिक एव धार्मिक संस्थाओ्ोंपर कितना प्रभाव डाला है। 
साहित्यिक प्रमाण-- 

समस्त तामिल-साहित्यको हम तीन युगोंमे विभक्त कर सकते हैं-- 

१ संघ-काल | 

२ शैव नयनार और वैष्णव अ्रल्वार काल | 

३ श्रवांचीन काल | 

इन तीन युगोंमे रचित ग्रन्थोंसे तामिल-दैशमें जैनियोँके जीवन और कार्यका अच्छा पता लगता है। 
संप-काल-- 

तामिल ल्षेखकोंके अनुसार तीन संघ हुए हैं | प्रथम पंघ, मध्यम संघऔर अ्रन्तिम संघ | बर्मान 
ऐतिहापिक अनुसत्धानसे यह शात हो गया है कि किन किन समयोके अन्तर्गत ये तीनों 6ंथ हुए | श्रन्तिम 
संघके ४६ कवियोंमें से 'वक्किरारःने सधोंका वर्शन किया है। उसके अनुसार प्रसिद्ध वैयाकरण थोलकपिवर 
प्रथम और द्वितीय संधोंका सदस्य था। आन्तरिक और भाषासम्बन्धी प्रमाणोंके आधारपर अ्रनुमान किया 
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जाता है कि उक्त ब्राह्मण वैयाकरण ईसासे ३५० वर पूर्व विद्यमान हो या । विद्वानोंने द्वितीय उघका 
काल ईवादी दूसरी शत्ती निश्चय किया है। अन्तिम शधके समयकों आजकल इतिहाउन्न लोग ५ थीं 
६ हीं शी मे निश्रय करते है।इस प्रकार सब मतमेदोंपर ध्यान रखते हुए इसाकों ५ वीं शर्तीके 
पूर्वसे लेकर ईगाके अनन्तर ५ वीं शत्ती तकक्े कालकी हम सप-काल कह सकते हैं। अत्र हमें इस 
बातपर विचार करना है कि इस कालके रचित दौन प्न्थ जैनियोकेजीवन और काय्योपर प्रकाश डालते हैं। 
सबसे प्रथम, 'योलकपियर' सघ-कालका आदि लेखक और वेयाकरण है । यदि उसके समयमें 
जैनी लौग कुछ भी प्रसिद्ध होते तो वह अ्रवश्य उनका उल्हेख करता, परन्तु उसके अन्योमे जैनियोका 
कोई वर्णन नहीं है। शायद उठ समय तक बैनी उस देशम स्थायी रूपसे न बसे हो गे क्रथवा उनका पूरा 
शान उसे न हो गा। उसी कालमे सर्वे गये 'पथुपाट्‌ह/ और “एद्ड्थोगाई” नामक काव्य भी 
उनका वर्णन नहीं है, यथ्पि उपयुक्त प्रन्थोमें विशेष कर ग्रामीण जीवनका वर्शैन है | 
कुरह-- 
दूहरा प्रहिदूध पन्थ महदाष्मा 'तिस्वह्लुबर' रचित 'कुरल' है, बितका रचना-काल ईसाकी मथम 
शती निश्चय हो चुका है। 'कुरल” के रवयिताके धार्मिक-विचारोंपर एक प्रसिद्ध पिदूधान्तका जन्म 
हुआ है । कतिपय विद्वानोंका मत दे कि रचयिता जैन धर्मांवमम्बी था । अन्यकर्ताते अन्थारम्भम कितती भी 
मैदिक देवकी बन्दना नहीं की है बल्कि उसमें 'कमल-गामी' और "अ्ष्टगुणयुक्त' आदि शब्दोंका प्रयोग किया 
है। इन दोनों उल्लेजोसि यह पत्ता शगता है कि ग्रन्थकर्ता जैनधर्मका अनुयायी था । जैनियोंके मतसे उक्त 
प्रभ्य 'एल्चरियार' नामक एक जैनाचार्यकी रचना है" | और तामिल काव्य 'नीज्ञकेशी' का जैनी भाष्यकार 
कप्तयद्वाकर मुनि' 'कुरल'को अपना पूज्य-ग्रन्य कहता है। यदि यह सिद्धान्त ठीक है तो इसका यही परिणाम 
निकलता है कि यदि पहले नहीं तो कमसे कम ईसाकी पहलो शत्तीमें जैनी लोग सुदूर दक्षिणामें पहुचे थे 
और वहाकी देशभापामें उन्होंने अपने धर्मका प्रचार प्रारम्भ कर दिया था ] इस प्रकार ईसाके अनन्तर 
प्रथम दो शत्तियोंमिं तामिल प्रदेशों एक नये मत॒का प्रचार हुआ, जो वाह्माडम्बरोंसे रक्षित और नैतिक 
पिदूधान्त होनेके कारण ठ्राविडियोंके लिए मनोमुग्धकारी हुआ । आगे चलकर इस घर्मने दक्षिण भारतपर 
बहुत प्रभाव डाला । देशी भाषाओोकी उन्नति करते हुए जैनियोंने दाछ्तिणात्योमे आय॑ विचारों और 
श्राय॑-विद्याका अपूर्व प्रचार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि द्राविडी साहित्यने उत्तर भारतसे प्रात 
नवीन सन्देशकी धोषणा की | मि० फ्रेजरने श्रपने “भारतके साहित्यकइतिहात' (68 08877 लाश पु 
० 70॥7 ) नामक पुस्तकें लिखा है कि “यह बैनियों हो के प्रयत्नोंका फल्त था कि दत्तिणमें 
नये आद्शों नये साहित्य और नये भावोंका सज्चार हुआ।” उस समयके द्राविडोंकी उपासनाके 
विधानों पर विचार करनेसे यह अच्छी तरहसे समममें आ जायगा कि जैनधर्सने उस देशमें 
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रद २१७ 


वर्यों-अभिनन्दन-पन्य॑ 


जड कैसे जमायी | द्राविडोंने अनोखी सम्यताकी उत्तत्ति की थी | खगौय भी कनकसबाई पिल्लेफ़े अनु 
सार, उनके धर्ममे बलिदान, भविष्यवाणी और आननन्‍्दोत्पादक दृत्य प्रघान कार्य थे बन्र ब्ह्मणोक्े 
प्रथम दलने दक्तिणमे प्रवेश किया और मदुरा या अन्य नगरोंमें वात किया तो उन्होंने इन आचारोंका 
विरोध किया और अपनी वर्ण-त्यवत्था और संत्कारोका उनमें प्रचार करना चाहा; परन्तु वहाके निवा- 
सियोंने इसका घोर विरोध किया | उस समय वर्ण-व्यवध्या पूर्णछपसे परिषुष्ठ और संगठित नहीं हो पायी 
थी। परन्तु जैनियोंकी उपासना, आदिके विधान ब्रह्मणोकी अ्रपेज्ञा सीपे सादे ढगके थे श्रौंर उनके कतिपय 
सिद्धान्त सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट थे | इसलिए द्वाविडोंने उन्हें पतन्द किया और उनको अपने मध्यमे 
स्थान दिया, यहा तक कि अपने धार्मिक जीवनमे उन्हे भ्रत्यन्त अाद्र और विश्वासका स्थान प्रदान किया । 


कुरछोच्र काल-- 


कुरलके अ्रनन्तरके युगमें अ्रधानतः जैनियोंकी धरक्ञतामे तामिल-साहित्य श्रपने विकातकी चरम 
सीमा तक पहुचा | तामिल-साहित्यकी उन्नतिका वह सर्वश्रेष्ठ काल था । वह जैनियोंकी भी विद्या तथा प्रतिभा 
का समय था, यद्यपि राजनैतिक-सामथ्यंका समय अभी नहीं आया था। इसी समय ( द्विंतीय शतती ) 
चिर-स्मरणीय 'शिलप्पदिकारम' नाम्रक काव्यकी रचना हुई | इसका कर्ता चेर-राजा तरेगुन्ुवनका भाई 
८टलंगोब दिगाल' था । इस अन्यमे जैन-सिद्धान्तों, उपदेशों और बैनसमाजके विद्यालयों और श्राचारों 
आ्रादिका विस्तृत वर्णन है | इससे यह निःसन्देह सिद्ध है कि उस समय तक अनेक द्राविडोंने जैनधर्मको 
स्वीकार कर लिया था | 

ईसाकी तीतरी और चौथी शतियोंमें तामिल्-देशमें बैन धमकी दशा जाननेके लिए हमारे 
पाठ काफी सामग्री नहीं है। परन्तु इस बातके ययेष्ट प्रमाण प्रख्ुत हैं कि ५ वीं शर्तीके प्रासमभमं 
जैनियोंने अपने घ्मप्रचारके लिए बढा ही उत्साहपूर्ण कार्य किया | 'दिगम्बर दर्शन' (दर्शन सार!) 
नामक एक जैन प्रन्थमें इस विषयका एक उपयोगी अमाण मिलता है। उक्त ग्रन्थमें लिखा है कि 
सम्बत्‌ ५९६ विक्रमी ( ४७० ईंसवीं ) में पूज्यपादके एक शिष्य बज़नन्दी द्वारा दक्षिण मधुरामें एक 
द्राविढ़न्सधकी रचना हुई और यह भी लिखा है कि उक्त सध दिगम्बर जैनियोका था यो दक्षियमें 
अपना घम॑मचार करने आये ये | 

यह निश्रय है कि पाण्ड्य राजाओंगे उन्हें सब प्रकारसे अपनाया | लगसंग इसी तमय प्रसिद् 
'नल्ञदियार' नामक अन्यकी रचना हुई और ठीक इसी समयमे आ्रहक्मणों ओर जैनियोंमें प्रतित्प्षोकी मात्रा 
उसन्न हुई | 

इस प्रकार इस 'संघकाज' में रचित अन्योके आधारपर निम्नलिखित विवरण तामिल-देश स्थित 


जैनियोंका मिलता है। 
२१४ 


वामिल-अदेशोमें जैनधर्मावलम्बी 


(१) थौल्ञकपियरके समयमे जो ईसाके ३५० वर्ष पूर्व विद्यपन था, कदाचित्‌ जैनी खुबूर 
दक्षिण देशोंमे न पहुच पाये हों । 

(२) बैनियोने सुदूर दक्षिण में ईंठाके अनल्तर मथम शतीमें मवेश किया हो । 

(३ ) ईंसाकी दूसरी और तीसरी शतियोंमें, जिसे तामिल-साहित्वका सर्वोत्तम-काल कहते हैं, 
जैनियोंने भी अनुपम उन्नति की थी । 

(४ ) ईठाकी पाचवी और छुठीं शतियोंमे बैनधर्म इतना उन्नत ओर अभावयुक्त हो चुका 
था कि वह पाण्ड्य राज्यका राजधम हो गया था| 


शैब-नयनार और वैष्णव-अलवार काल-- 
इस काम वैदिक धर्मकी विशिष्ट उन्नति होनेके कारण बौद्ध और जैनधर्मोका आसन डयमगा 
गया था । सम्भव है कि जैनघर्मके सिद्धान्तोंका द्रावि्डी विचारोंके साथ मिश्रण होनेसे एक ऐसा विचित्र 
दुरंगा मत बन गया हो जिसपर चतुर बाह्णश्नाचाय्योने अ्रपनी वाय वर्षा की हो गी। कट्टर अवैन राजाश्रोके 
अआदेशानुसार; सम्भव है राजकर्मचारियोंने छामिक श्रत्याचार भी किये हों 
किती मतका प्रचार और उसकी उन्नति विशेषतः शासकोंकी सहायतापर निर्भर है। जब उनकी 
सहायताका द्वार बन्द्‌ हो जाता है तो अनेक पुरुष उस मतसे अपना सम्त्रन्ध तोड लेते हैं। पहल्लब 
और पाण्ड्य-साम्राज्योंमें जेनधर्मकी भी ठीक यही दशा हुई थी | 
इस काल (५बीं शतीके उपरान्त ) के जैनियोका दृत्तान्त सेक्किल्लार नामक लेखकके 
अन्य 'पेरिय पुराणम'में मिलता है। उक्त पुश्लकर्मे शेंबनयनार और अन्दारनम्बीके जीवनका वर्णन है, 
विन्‍्होंने शेव गान और स्तोन्रोंकी रचनाकी है। तिरूशान-संभाण्डकी जीवनी पढ़ते हुए एक उपयोगी ऐति- 
हासिक बात शात होती है कि उसने बेनधर्मावलम्बी कुनपाण्व्यको शैवमतानुयायी किया | यह बात ध्यान 
देने योग्य है। क्योंकि इस घटनाके अनन्तर पाण्ड्य टपति जेनधर्मके अनुयायी नहीं रहे | इसके अतिरिक्त 
जैनी लोगोंके प्रति ऐसी निष्दुरता और निर्दयताका व्यवहार किया गया, जैता दक्षिण भारतके इतिहासतमं 
और कभी नहीं हुआ | धंभाण्डके घृशाजनक भजनोंसे, जिनके मत्पेक दशर्वें पद्यमें बैनधर्मकी भर्सना थी, 
यह स्ट हो जाता है कि वैमनस्पकी मात्रा कितनी बढ़ी हुई थी 
अतएंव कुनपाण्ड्यका समय ऐतिहासिक दष्टिसे ध्यान रखने योग्य है, क्यों कि उसी समयसे 
दक्षिण भारतमे जैनधर्मकी अवनति प्रारम्भ होती है। मि० ठेलरके अनुणार कुनपाण्ड्यक्रा समय १३२० 
ईंसवीके लगभग है, परन्तु डा० काल्डवेज् १२९९२ ईसवी बताते हैं। पर्ठु शिल्रालेखोंते इस प्रश्नका 
निश्चय हो गया है। स्वगीय भी बेंकरैयाने यह अनुसन्धान किया था कि सन्‌ ६२४ ई० में पल्लवराव 
नरसिंहवर्मा अथमने 'वातापी' का विनाश किया । इसके आधार पर तिदजान संभाग्डडा समय ७वीं 
२१९ 


वर्णौ-ग्रमिनन्दून-अन्धे 


श्तीके मध्यमें निश्चित किया जा सकता है। क्योंकि धभाग्ड एक दूसरे शैवाचाय 'तिरनवुकरसार' अथवा 
लोकप्रसिदूध अय्यारका समकालीन था, परन्तु भाण्ड 'अय्यार' से कुछ छोग या। और अ्रय्यारने 
नरसिंहवर्माके पुत्रको जैनीसे शैव बनाया था | खयं॑ श्रय्यार पहले जैनधर्मकी शरणमें आया था और उसने 
अपने जीवनका पूर्वभाग प्रसिदूध जैन-विद्याके केद्ग तिरपदिरिप्पुलियारके विहारोंमे व्यतीत किया था | इस 
प्रकार प्रसिदूध ब्राह्मण आचार्य संभाण्ड और श्रय्यारके प्रयत्नोंसे, जिन्होंने कुछ समय पश्चात्‌ श्रपने 
स्वामी तिलकव्थिको प्रसन्‍न करनेके हेतु शैव-मतकी दीज्ञा ले ली थी, पाण्व्य और पह्लव राज्योंमें बेनधर्म 
की उननतिकों बढा धक्का पहुचा। इस घार्मिक संग्राममें शैयोको वैष्णव अलवारोंसे विशेषकर 'तिकमलि- 
सैप्रिन' श्ौर 'तिरुमंगई” अलवारसे बहुत सहायता मिली, जिनके भज्नों और गीतोंम जैनमत पर घोर 
कटाक्ष हैं | इस प्रकार तामिल-देशोंमे नम्मलवारके समयमे (१० थों शती ६० ) जैनघर्मका 
श्रस्तित्व सड्डुग्मय रहा | 
अरवाचीन-काल-- ; 

नम्मलवारके अनन्तर हिन्दू-धर्मके उन्नायक प्रतिंदूध आचायाँका समय है। सबसे प्रथम 
शकराचार्य हुए, जिनका उत्तरी और ध्यान गया। इससे यह प्रकट है कि दक्षिण-भारतमें उनके 
समय तक जैनधर्मकी पूर्ण अवनति हो चुकी थी। तथा जब उन्हें कष्ट मिला तो वे प्रतिदूध जैनस्थानों भवणः 
वेज्गोल ( मैसूर ) थिप्डिवनम (दक्षिण-अरकाट), श्रादि में जा बसे | कुछने गग राजाश्रों' की शरण 


ली बिन्‍्होंने उनका रक्षण तथा पालन किया | यद्यपि अब जैनियोंका राजनैतिक प्रभाव नहीं रद्दा, और 
उन्हें सब ओरसे पल्‍्लव, पाव्य और चौल' राज्यवाले तग करते थे; तथापि विद्यामे उनकी प्रभुता न्यून 


नहीं हुईं । 'चिन्तामणि” नामक प्रसिद्ध मह्ाकाव्यकी रचना तिरुलकतेवर द्वारा नवीं शतीमे हुईं थी । 
प्रसिदृध तामिल-पैयाकरण पविनन्दि जैनने अपने 'नन्‍्नूल' की रचना १२२५ ईं० मे की । इन ग्रन्थों के 
अध्ययनसे पता लगता है कि जैनी लोग विशेषतः मैलापुर, निदुम्बई, (5) थिपगुदी ( तिव्वलूरके निकट 
एक ग्राम ) श्रौर टिप्डिवनम में निवास करते थे | 

अन्तिम आचार्य श्रीमाधवाचार्यके जीवनकालमें मुसलमानोंने दक्षिण पर विजय प्राप्त की 
जिसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिणमें साहित्यिक: मानसिक और धार्मिक उन्नतिकों बढ़ा पका 
पहुचा और मूर्तिविध्वसकोंके अत्याचारोंमे श्रन्य मतावलम्बियोंके साथ जैनियॉंकी भी कष्ट मिला । 
उठ उम्य जैनियोकी दशाका वर्णन करते हुए भ्रीयुत वार्थ सा० लिखते हैं. कि 'मुसलमान-साम्राज्य तक 
जैनमतका कुछ कुछ प्रचार रहा | किन्तु सुतलिम ताम्राज्यका प्रभाव यह पड़ा कि हिन्दू-धर्मका प्रचार 
रुक गया;'और यद्यपि उसके कारण समस्त राष्ट्रकी घामिक, राजनेतिक और सामाजिक अवस्था अस्तत्वस्त 


हो गयी, तथापि साधारण अल्प संस्थाश्रों, समाजो और मतोंकी रज्ला हुई ।' 
२२० 


तामिल-परेशोमें चैनचर्मावलम्बी 
दक्तिश भारतमें जैनधर्मकी उक्षति और अवनतिके इस साधारण वर्णनका यह उद्श उदूर 
दक्षिय-भारतमें प्रसिद्ध जैनधर्मके इतिदातका वर्णन नहीं है | ऐसे इतिह्दाठ लिखनेके लिए ययेष्ठ सामग्रीक् 
अभाव है| उत्तरकी भाति दष्तिण-भारतके भी वाहित्यमे राजनैतिक इतिहासक्य ब्हुत कम उत्तेख है। 
हमें जो कुछ शान उठ उमयके जैन इतिहासका हैं वह अधिकतर पुरातत्व-वेत्ताओं और 
यात्रियोके लेखोंसे प्राम हुआ है, दो प्रायः वूरोपियन हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक उन्योंसे भी जैन 
इतिदासका कुछ पता लगता है, परन्तु वे जैनियोंका वर्णन सम्भवतः पत्पातके साथ करते है| 
इस लेखक यह उद्देश नहों कि जैंनसमावके अ्र/चार विचारों और प्रयाओंका वर्णन किया बाव 
और न एक लेखमें जैन-णह-निर्माण-कल्ला, श्रादि का ही वर्णन हो सकता है । परन्ठु इस लेखमें इस अश्नपर 
विचार करनेका प्रयत्न किया गया है कि जैनधर्मके चिर-सम्पर्षसे हिन्दू समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। 
जैनी लोग बढ़े विद्वान और प्रन्थोंके स्वयिता थे। वे साहित्य और ऋलाके प्रेमी ये। 
जैनियोंकी तामिल-सेवा तामिल देश बासियोके लिए श्रमूल्य है। तामिल-माषामे संस्कृतके शब्दोक्गा उप- 
योग पहले पहल सबसे अ्रधिक जैनियों ने ही किया । उन्होने संस्क्रत शब्दोंको तामिल-भाषामें उच्चारण की 
सुगमताकी दृष्टिसे ययेष्ट रूपसे बदल डाला। कब्नढ साहित्यकी उन्नतिम जेनियोंका उत्तम योग है। 
चास्तवमें वे ही इसके जन्मदाता ये । बारहवीं श्तीके मध्य तक उसमें जैनियों ही की उम्पि थी और 
उसके अनन्तर बहुत उम्रय तक जैनियो ही की उसमें प्रघानता रहो | सर्व प्राचीन और बहुतते अतिदष 
कन्नड ग्न्य जैनियों ही के रे है ( लुइस राइस )| ओरीमान्‌ पादरी एफ, किठेल कहते हैं कि “बैनियोंने 
केवल घार्मिक भावनाश्रोंसे नहीं, किन्दु साहित्य-प्रेमके विचारसे भी कन्नड भाषादी बहुत सेवा की है और 
उक्त भाषामे अ्रनेक (ंस्कृत अन्थोंका अनुवाद किया हैं ।” 
अहिंसाके उच्च आदर्शंका वैदिक संध्कारो पर प्रभाव पढ़ा है जैन-उपदेशोंके व्यस्ण ब्राह्मणोंने 
जीव-वलि-दानको बिलकुल बन्द कर दिया और बच्चोमें जीवित पशुओके स्थानमें आठेकी वर्नी मूर्तियां 
काममें लायी जाने लगीं | 
दक्षिण-भारतमें मूर्तिपूणआ और देव-मन्दिर-निर्माणछी प्रचुर्ताका भो कारण वैनधर्मरझा 
प्रभाव है। शेव-मन्दिरोमे मद्दात्माओकी पृवाकम विधान जैनियों द्ीका अनुकरण है। ठ्राविड़ोसी 
नैतिक एवं मानसिक उन्नतिका भुझुय कारण पाठशालाक्रोका स्थापन था, विनव्ग उद्देस्‍़्य बैनविद्यालयोंके 
प्रचारक मण्डलोंको रोकना था। 
उपसंहार-- 
मदराह प्रान्तमें जैन-सपाजकी वर्तमान दशा पर भी एक दो शब्द कहना उचित हो गा। 
गत महुध्य-णनाके झतुसार उबर मिलाकर २७००० डैनी इस श्रान्तमें ये जिममेंसे दक्चिस क्‍्नारा, उत्तर 
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और दक्षिण करनाटकके जिलोंमे २३००० हैं। इनमेंसे अधिकतर इधर उघर फैले हुए हैँ और गरीब 
किसान और अशिक्षित हैं । उन्हें अपने पूर्वजोंके अनुपपत इतिहातका तनिक भी भोध नहों है। उनके 
उत्तर भारतवाल भाई जो आदिम जैनधर्मके अवशिष्ट चिन्ह हैं, उनसे अपेक्षाकूत अच्छा जीवन व्यतीत 
करते हैं। उनमें से श्रधिकाश धनवान व्यापारी और महाजन हैं । दक्षिण भारतमें बैनियोंकीविनष्ट 
प्रतिमाएं, परित्यक्त गुफाएं और भग्नमन्दिर इस बातके स्मारक हैं कि प्राचीनकालमें जैन समाबका 
वहा कितना विशाल विस्तार था और किस प्रकार ब्राह्णोंकी धामिक स्र्धाने उनको मृतप्राय कर 
दिया । जैन समाज विस्मृतिके अ्रंचलमें लुप्त हो गया, उसके रिद्धान्तों पर गहरी चोट लगी, परन्तु दक्षिण 
में जेनधर्म और वैदिक घर्मके मध्य जो कराल संग्राम और रक्तपात हुआ वह भदुरामें मोनाही मन्दिर 
के स्वर्ण कुपुद सरोवरके मण्डपकी दीवारों पर अकित है तथा चित्रोंके देखनेंसे अ्रत्र भी स्मरण हो आता है| 

इन सित्रोंमें जैनियोंके विकराल-शत्रु तिकश्ान संभाण्डके द्वारा जैनियोंके प्रति श्रत्याचारों श्रौर 
रोमाश्वकारी यातनाश्रोंका चित्रण है। इस रौद्र काण्डका यहीं श्रन्त नहीं है। मड्यूरा मन्दिस्के बारह 
वार्षिक त्योहारोंमें से पाचमें यह हृदय विदारक दृश्य प्रति वर्ष दिखलाया जाता है। यह सोचकर शौक 
होता है कि एकान्त और जनशूत्य स्थानोंमे कतिपय जैन-मदात्माओं और जैनधर्मकी वेदियों पर बलिदान 
हुए महापुरुषोंकी मूर्तियों और जनश्रुतियोंके अ्रतिरिक्त, दक्षिण-भारतमें भ्रब जैनमतावलम्बियोंके उच्च- 
उद्दैशों, पर्वाज व्यापी उत्ताह और राजनेतिक प्रभावके प्रमाण ख्रूप कोई श्रन्य चिन्ह विद्यमान नहीं है। 





२२२ 


मधुराके प्राचीन टीले 


श्री प्रा० भगवतदरण उपाध्याय, एम. ए. 

इस लेखका उद्देश्य मथुराके प्राचोन टीलोकी खुदाइयोसे प्रादुर्गूत कलानिधियों, विशेष कर 
बैन भग्नावशेषोंका सिंावलोकन है | यह उचित ही है कि मथुरा-सी प्राचीन नगरीका संबंध भारतीय 
पुरातत्व और कलाके अनेक स्तरोंसे रहा हो। यद्यपि अत्यन्त प्राचीन महाभारत कालके आनुद्गत्तिक 
अवशेष वहां नहीं मिलते परन्तु भारतीय गौरवक/लकी क्लाके ठारे विशिष्ट स्वर वहां मिल गये हैं। इन 
पतरोंमें वेदिक, जैन, बौद्ध, सभी घम्मोंकी प्रतिमाएंवडी सख्यामें उपलब्ध हुई हैं। इनमे जैनकलाका तो 
मथुरा मुज़्य केन्द्र बन गयी थी | 

कटरा-टीलेकी खुदाइयां-- 

१८५३ की बनवरीमें जेनरल उर अल्लेक्वेंडर कर्निंधमको कटरामें कुछ स्तंभ-शिखर 
(0५७४४४ ) और स्तभ मिल्ते | इनमेंसे एक तो वेष्टनी स्तभ पर उत्की नारी मूर्तिका अवशेष था। 
उस नारी मूर्तिको इच्तके नीचे खडी होनेके कारुण उस पुरातत्तविदने अ्रमवश वाल इच्ुके नीचे खद़ी 
माया' कही | उसी समय उस विद्वानकोी गुतकालीन (आणः ४९० ई० का ) एक भग्न अभिल्लेख भी 
मिला बिसमें चल्रगुप्त द्वितीय तक की गुप्त-वंशावलि दी हुई थी। 

१८६२ ई० में कर्निंधमने खोजका काम फिर शुरू किया। उसी कट्रा-दीलेसे उन्हें एक 
सुन्दर अनेक दृश्योंसे उत्कीर्ण तोरण द्वार मिला | इस कालकी सबसे मदइ्पूर्ण अभिप्राप्ति एक खडी 
बुद्ध प्रतिमा थी | इस पर के ( ५४९-५० ई० ) लेखसे तिद्ध है कि इस मूर्तिको बौद्ध परित्राजिका चयमद्य 
ने यशविद्वरकी दान किया था । इस मूर्तिसे यह भो तिद्ध है कि इस स्थानपर कभी “यशञ' नामका बौद्ध 
विहार अवत्यित था और वह कमसे कम छुठो शो ईस्बोके मध्यतवक जीवित रहा | वादमे” इसके भग्न 

आधार पर केशवदेवका विप्णु-मन्दिर खड़ा हुआ जिठका हवाला विदेशी यात्री द्रेवनियर, वनिंवर और 
मनुक्चीने अपने भ्रमण इत्तान्तोंम दिया है। ओरजुजेतने इस मन्दिरको गरिराकर इसके भग्नावशेषपर 
मस्जिद अनवायी | उस प्राचीन मन्दिरकी श्रघोरेखा (आउन) आज भी देखी चासकपी है। वोद्ध मूर्ति अब 
ललनऊ़के संग्रहालयमें सुरक्तित है। इस स्थलों 'कर्रा-्केशवदेव' कहते है | 
श्र 


वर्णा-अभिनन्दन-मनन्‍्य 


जमालपुर टीला-- 

१८६० ई० में अधगरा रोड पर जमालपुरके पात जमालपुर-टीलेमें हाथ लगाया गया। 
कनिधमने इसे 'जेलवाला टील/ कहा है। हम इसे 'जमालपुर टीला' ही कहेंगे। इस टीलेसे श्रनेक 
मूतिया स्तभ, वेदिका-भग्नवशेष, छोटे प्रत्तर-स्तूप, छुत्र, आदि उपलब्ध हुए । कनिंघमने यहासे मिली 
दो विशाल बुद्धकी खड़ी मूर्तिया, दो बैठी आदमकद बौद्ध प्रतिमान्रो श्रौर एक फुट भर चौड़ी हयेलोका 
जिक्र किया है | सर अल्ेग्बैडरकी रायमें यहासे प्राप्त मूर्तियोंमें सबसे महत्तपूर्ण 'वेनास' की थी जो अ्रत्र 
लखनऊ संग्रहाल्यमें प्रदर्शित है। उठी स्यानसे अनेक सिंह प्रतिमाएं औ्रौर बोसियों भरन स्तम तथा 
वेदिका-स्तम्म प्राप्त हुए | इनके अतिरिक्त प्रायः वीत स्तभ्-आरधार मिले जिनमेंसे पन्द्रहपर श्रमित्ञेख 
खुदे थे। ये श्रधिकतर कुषाण राजा कनिष्क श्रोर हुविष्कके शातनकालके ये | इसी स्थानमें धुद्दकी वह 
अदभुत अभयमुद्रामे खडी प्रतिमा मिली जिसे देखनेके लिए दूर दूरसे यात्री श्राते हैं। पाचवीं शी ईली 
की यह मूर्ति यशदिन्न' का अक्षय दान है | 


कंकाली टोला-- 


कचहरीकी जुमीनसे भी प्रायः तीस सतभ-आधार, उपलब्ध हुए है । जिनमेंसे पद्रहपर अ्रभि- 
लेख छुद्े थे । ओमित्र और डाउसनने इनअभिलेखोंका सम्पादन किया था | १८८१-८२ ई० में कनिंमने 
मथुरा सम्रहालयमे तीस हिन्दू-शक स्तंभ देखे | १८७६ में कर्निधमने 'ककाली” और “चौबारा” टीलोंमें हाथ 
लगाया | कंकालीटीला मथुराके सारे ध्रन्य टीलोंसे अधिक उधर प्रमाणित हुआ । यह कट्रासे प्रावः 
आध मील दूर दक्षिणकी और है| उससे प्रयूत मूर्ति राशिका पता उस समयसे कुछ ताल पूर्व ही लग 
गया था जब उसे कुछ आ्रदमियोंने हट निकालनेके लिए खोदा था ! फिर हल्की खुदाईके जरिए हा्ि् 
साहबने दो विशाल बुद्ध मूर्तिया प्राप्त की थीं। 


इसी ककाली टीलेके पश्चिमी भागकों खोदते हुए कनिंघचम साहबकों तीर्थकरोंकी अभिलिखित 
भग्न मूर्तिया, वेदिका-स्तंभ और बेहनी आदिके भरन अवशेष मिले | टीलेमें डी इंटको दीवारोंसे सिद्ध 
है कि यहा दिन्दू-शककालमे जैन विहार खड़े हों गे । यहासे उपलब्ध जिन बारह श्रमिलेजोंका कर्मिधमने 
हवाला दिया है वे कनिष्कके शासनकालके पाचरवें वर्षसे लेकर वाठुदेवके राज्य-कालमे' ९८ वे वर्ष तकके 
हूँ। ककाली दीलेका यह बैन भवन उस प्राचीव कालसे मुस्लिम कालतक निरन्तर जैन उपासकोंकी धार्मिक 
अभितत्ति क़रता रहा था | जैसा कि यहासे मिली विक्रमीय बारहवों शतीकी अनेक अभिलिखित जैनमूर्तियों 
से प्रमाणित है। 


ककाली टीले ओर कर्रेके बोच भूतेश्वरका शिव मंदिर है। उसके पीछेके टीलेपर एक 


ऊँचा वेदिका-स्तंभ खड़ा था | उसे ग्राउज साइबने मथुरा सग्रह्लयकों प्रदान किया । इसपर आदभरद 
र्र्४ 


मथुराके प्राचीन टीले 


छुन्नधारिणीकी मूर्ति उत्ही्ण है। इसके छिरेका दृश्य किसी जातकका है । इस पर १०० की संख्या प्राचीन 
लिपिमें उत्कीर्ण है | संभवतः इस वेदिकामें इस प्रकारके १०० स्तूप बने हुए थे । 

मृतेश्वरके दक्षिण क्षेत्रसे भी अनेक भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। यहां एक चौपालमें जड़े पांच 
सुन्दर स्तम मिले जिनमें से पत्येक पर सामने वामन-पुरुषको अ्रपना आधार बनाये खडी नारी मूर्ति 
उत्कीण है। इनके पीछे जातक कथाएं उत्हीर्ण हैं। 

सन्‌ १८७१ में कर्निंषमने चौबारा नामका टीला खौदा | चौबारा कररासे मील भर दक्षिण- 
पश्चिम प्रायः एक दजैन टोलोंका समूह है । सन्‌ १८६८ में ही सड़क निकालते समय इनमें से एक में एक 
छुवर्णकी वस्तु मिली | दूसरेसे एक पेटिका भिलो जो अत्र कलकत्तेके संग्रहालयमें है| इनमे से एकसे एक 
अद्भुत पारसीक स्तभ-शीर्ष भी उपलब्ध हुआ था । इनमें मानव मुखवाले चार पशु उल्टे वने हैं। यह 
स्तम-शीर्ष भी कलकतेके संग्रहाज्ञयमे ही है। चौबाराके ही एक टीलेसे ग्राउजको एक विशाल बुद्ध मस्तक 
मिला, जिसके लज्ञाथके बीच 'ऊर्णों' का छि्र बना हुआ है। यहांते थी अनेक वेदिका-स्तभ, भग्न 
प्रतिमाएं, श्रादि मिली | 

ऊपर बताये स्थानोंके श्रतिरिक्त आउज ठाइबने अनेक अन्य टीलों का हवाला दिया है जिनसे 
प्रभूत कला-रल्न प्रसूतत हुए हैं। पालीखेदा गावके बाहर वह श्रसिद्ध शिल्ञापष्ट मिला जिसे “ बैकेनेलियन 
शूप! कद्दते हैं और लिए पर उभरा हुआ इश्य 'पातातिशय' का है| इस दृश्य पर ग्रीक शैल्लीकी स्पष्ट छाप 
हैं। इसी टीले में तीन प्तमोंके घटाकार आधार एक दूसरे से तेरह फीट्की दूरीपर मिलते थे जिससे 
जान पड़ता है कि इस स्थल पर कभी कोई मन्दिर खडा था । नाग की प्रदिद्ध मूर्ति सेदाबाद तदतीलके 
कूक्र्गांवमें पिल्ली थी । 

*  चअमुनाके तटपर सीतलाधाटीके ऊपर पुराने किल्ले में कनिंधम को 'एक दूटी, नग्न; जैन मूर्ति 
मिल्ली थी बितके 'हिन्दू-शक' श्रमित्ञेजमें अक और शब्दोंमें ५७ का वर्ष तिथि रुपमें उत्तीर्ण हैं।' अथुन- 
पुरके उत्तर रानीकीमडीमें जिनमूर्तिका एक अभिलिखित आधार मिला है जिसमें ६२ वें बप॑, भ्रीष्मके 
तृत्तीय मास ्रौर पांचवें दिनका उल्लेख हैं । 

कंकाली टीला--- 

सन्‌ (८८८-९ श में डा० फुहरर ने कंकालीटीलेको और उन्‌ १८६६ मे कण्रा-थीैलेको 
खोदा था | ककालो टीलेमें दो जैन मन्दिरोंके भग्नावशेष मिक्के और एक ईटोंका घना स्वूप मिला जिसका 
व्यास ४७ फीट था | इन खुदाइयों में प्रभूत मूति राशि मिल्ली | केवल सन्‌ १८९०-९१ की खुदाइयों में 
७३७ मूर्तिया उपज्षब्ध हुई । इनमें अनेक द्वारोंके वाजू , देहली, स्तंभादि भी थे १८८९-६१ की खुदाइयों 
में विशेष अभिप्रात्ति जैन मूर्तियों और अमिल्षेखों की हुईं। कंकालीदीला जैन भगमावशपोंकी समाधि 
तिद्ध हुआ | 
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मथुराकी खुदाइया १८६६ में सम्ताप्त हुई जिनका आरंभ सन्‌ १८५३ में हुआ था| आय इन 
४४ बोँमें जो पुरातत्व संबंधी वस्तुएं प्राप्त हुईं उनसे इतिहास, भाषा, लिपि, आदि पर बहुत प्रकाश 
पद है। इनका लिपि विस्तार तो मौर्य काल से लेकर गुप्तकाल तक रहा है। इन त्थलोसे उपलब्ध 
अभि्षेल्ों से जात होता है कि किस प्रकार प्राइत धीरे धीरे पत्कत के शिकंने में जक़डकर टूट गयी और 
पंस्क्ृत ही अधिकतर इस कालके पश्चात्‌ अभिलेखों की भाषा वन बैसी। इन अभिलेखों से कुषारा 
राजाओं की शान अवधिया भी आयः स्थिर हो गयी हैं| परन्तु जो इन खुदाइयोंका उब्रसे बढ़ा प्रभाव 
पढ़ा है। वह है भारतीय तत्तुण-कलाऊे इतिहास पर । भारतीय कुपाण-कल्ा मथुराके ही भ्राधार से उठी 
और फैली थी | गान्धार-प्रीक शैलीका भारतीय-करण भी श्रधिकतर यहीं हुआ था | 

जैन भूर्तिकहा-- 

ऊपर लिखी खुदाइयों में जो जैन भूतियां और श्रन्य भग्नावशेष मित्नें हैं वे अधिकतर और 
मूलतः कंकालीटीले से ही उपलब्ध हुए हैं। अ्रमाणतः प्राचीन मधुरामें जैन सम्प्रदायका विद्वार इसी 
कंकालीटीलेकी भूमिपर अवस्थित था। वहा के अ्रमित्लेज़ों से सिद्ध है कि यह जैन-आवास मुस्तिम 
विजयों के समय तक जीवित था जब मधुराके अन्य प्राचीन पीठ कमीके खण्डहर वन चुके ये | 

इस थीले से डा० फुहररने बैन ती्थंकरो की अनेक मूतिया खोद निकाली यीं। वे मूर्तिया 
विविध काल और विभिन्न परिमाणकी हैं और अ्रव लखनऊ सप्राहालयमें प्रदर्शित हैं। मधुराके 
संग्राहलयमे भी लगभग ८०-६० क्री सख्यामे,इस प्रकारकी कुछ नम मृर्तिया सुरक्षित हैं। इधर दाह 
की छुदाइयोंमे भी कुछ जैन मूर्तियां मिली हैं परन्तु वे श्रधिकतर भग्‌ हैं | 


तीथेकर मूर्तिकी कल्पना ययार्थतः पूर्णतया भारतीय है। इनके ऊपर किसी प्रकारका परीक- 
अभाव नहीं है श्रौर जेन आयागपड्टों' पर खुदी आकृतियां तो निलन्देह, जैसा उनके झमिशेलोसे पिद्व है 
प्रावकृपाणकालीन हैं । तीर्थकर-मूर्ति बुद और बोधिसत्त्वकी मूर्तियों से अपनी नग्नताके कास्ण सरलताएे 
पहचानी था तकती हैं। जैन भूतिकी यह बबसे स्पष्ट और सशक्त पहचान है यद्रपि यह बात दिगखघर 
संग्रदायकी ही मूर्तियों के सबंध में यथार्थतः कही जा सकती है, रवेतांबरोंकी मूर्तिया वह्ाभूषण, सुकुदि 
से सशोमित रहती हैं। मधुरा और लखनऊ पअंग्रहालयों की तारी जैन मूर्तिया ( तोथंकर ) दिगमबर 
संप्रदायकी ही हैं। बुद्ध-मूर्तियों की भांति इनके हाथ और पैरोंके तत्वों पर तो महापुरुष-लक्षण उल्ली 
होते ही हैं, उनके वच्चके मध्यमें भो ये लक्षण होते हैं । बुद्ध मूतियोंके केशकी भाति इनके केश भी भ्रधिक- 
तर धुधराजे श्रौर ऊपर दाहिनी ओरको घुमे होते हैं। परन्तु प्राचीनतर मूर्तियोंमें केश करों पर खुले 
गिरे होते हैं । प्राचीन जैन तीर्थकर मूर्तियोंके न तो 'उप्णीप' होता है न 'ऊर्णा! परनन्‍्दु मध्यकालीन 
प्रतिमाश्रोंके मत्तक पर एक प्रकार का हल्का शिखर मिलता है | 
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पद्मसन-- 
बैठी जिन मूर्तियां मावः उठा ध्यान मुठ्रामे उल्की होती है । विनके हाथ गोदमें पड़े होते हैं। 
नहीं कि ये प्रतिमाएं 'फिनिश! और क्लालक्ताम होड़ मूर्तिवोंकी बगररी नहीं कर सकती | 
उनकी अनवरत एक-ह्पता और रुदि-लाज्णिक्ता दर्शककी निराश कर देती है बच्चति इन मूर्तियों मी 
कभी कभी अपवाद मिल जाते हैं। 
प्राचीन दीयेकर मूर्तियोम से एक मथुरामें नुगक्तित नं० वी० ४ है। इस पर कृगण राज वाह- 
देवके शाउनकालका एक अमिलेत खुदा है । इतके आधार पर सामने दो छिहांके ठीच पर्मचक्र वरना है 
जिसके दोनों और उपासकोके दल हैं। कुपाण व्यलीन तीयेकर मूर्तिवों पर इस प्रव्मस्म प्रदर्सन एक 
ताधारण दृश्य है। उस कालवी बुद्द-मूर्तियोंकी भो यही विशेषता है, अंतर अवल इतना द कि उनमें घर्म- 
चक्रके स्थान पर किसी वोधितत्तकी प्रतिमा खुदी होती है। उपानओक्रा वो प्रदर्शन होता है वह वाल्लवर्म 
उन मूर्तियोंजे दाताओक़ा है। एक वृहदाकार बैठी जिन मूर्ति बी० १ है जो संभवतः गुमछालीन है यद्यपि 
इसकी शैली प्रायः कुपाणकालीन दी है | 


खड्ासन-- 


खड्टी विन मूत्तिया वैंठी मूर्तियोसे अधिक रादी | ब्लाक दम इनमे तो और भी ब्रुढ् गण 
है। बाहुओका पहवोम गिरना भावोकी कठोरता और आशक्ृतिकी नीरतताकों और बढ़ा देता है। बचत 
इसमे सन्देह नही कि जैनमूर्तियां तपवी कठोरताका प्रतीअ हैं श्रौर इनकी शुप्कता उर्बया अऋचेतन नहीं है। 
तीथेंकरकी एक विशि प्रकारकी मूर्ति भ्रतिमा उर्वतों भत्रिका! नामसे विखुवात है। यह मूर्ति चहुर सखी 
होती है, वर्गाकार इसका रूप होता है। इसमें चारों ओर तीशेंकर खड़ी अथवा वेंटी मुठ्रामें ब्नें होते है । 
इसके आधारके चारों क्नारों पर उपासकों की ब्राकृतियां उक्कीर्ण होती है| इसमें से एक्का मत्तक नागर 
फरणोंकी छावाम प्रदर्शित होता है | यह आइति सातवें दी्येक्र सुपारर्व नाथ अथवा तेईत्वें तीयेक्र णर्व- 
नाथ की है । इस प्रकारकी अनेक “तर्वतो भद्रिका' प्रतिमाएं मशुग और लखूनऊके संग्रदलयॉमें संग्रहीत हैं। 
कृषाण और गुतकालीन मूर्तियोर्म विभिन्‍न तीथेक्रोंकी विशेषताएं साधारणतया नहीं थी होती हैं। 
नागफणों वाला लक्षणमात्र वहां तहां मित्र चाता है; हां नीचेंके अमितेश्योमें प्रावः मूर्तिक तीणेकर व्य 
नाम खुदा होता है। 


चिन्ह तथा आयागपद--- 


मच्यकालीन विन-सूर्तियोंके आधार पर अधिकतर एक विशिष्ट (चिन्ह (ताउच्चुन ) त्रना 


होता है वितसे उनके तीरथेकरोंकी धंज्ा सषष्ट हो जाती है। अथम तीवेंकर आदिनाय अयन ऋषमनाथ 
श्र्७ 


वर्णो-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 

का लाउछुल वृषभ है | जैनमूर्तिया श्रधिकतर ( मध्यकालीन ) अकेली नहीं होतीं। इनमें विशिएर मूर्विके 
समीप अनेक अनुचरांकी झ्राकृतिया उत्कीर होती हैं जिनमे चमरधारक किनारों पर खड़े होते है, 
उपातक झुझे होते हैं | इनके अतिरिक्त गबारोही, रूजवाही, श्रादि अनेक पापैद भी सजग 
खिचे होते हैं | तय तीर्थकर छुत्रके नीचे बैठे होते है। जैन कल्नामें भी बौद्ध फलाकी ही भाति यद्दोकी 
परम्पराका समावेश हुआ है। जैन मूर्तियोंकी पूजाके श्रतिरिक्त इस संप्रदायमें एक और बसल्ुड़ी भी 
पूजा हुआ करती थी । यह एक प्रकारका प्रस्तर फल्क होता था बिसे 'आयागपर्ट कहते थे और लितकी 
भूमि स्‍्वूप, तोरण और अन्य आकतियोंसे भरी होती थी। इसके अनेक नमूने मथुरा और लंखनउके 
संग्रशलयोंमे सुरक्षित हैं) 
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प्थुरासे प्राप्त दो नगोन जेन अभिलेख 


श्री क्यूरेटर कष्णदत्त घाजपेयी, एम० ए० 


ईसापूर्व खातवी शतीसे लेकर लगभय बारहवीं शती तक मथुरा नगरी जैनधर्म और कलाका 
प्रधान केन्द्र थी । कंकाली टीलें तथा अन्य स्थानोंसे प्राप्त सैकड़ों तीर्थेकर-मूतरिया मांगलिक चिहोंसे 
(अष्टमगल द्वव्य) युक्त आयागपट्ट; देवेंकिन्नरो आदिसे वदित स्तप, अशोक, चंपक नागकेशर बृक्षाके नीचे 
आकर्षक मुद्राओं में खडी हुईं शालभंजिकाओंसे सुशोभित वेदिका-स्तंध तथा अनेक प्रकारके कलापूर्ण 
शिलापह, शिरदल्न, श्रादि यह उद्धोषित करते हैं कि मथुराके शिल्पी अपने कार्यम कितने पढ्ठ थे | साथ 
ही बैनधर्मके प्रति तत्कालीन जनताकी भ्भिरुचिका भी पता चलता है | मथुराके पुरातत्त्व सम्रहालयमें 
मैंने घ्म और कलाके अ्रध्ययनकी श्रपार ठामग्री देखी है | श्राशा है कि कंकाली टीलेसे खुदायीमें प्रातवह 
सामग्री जो १८८८-९१ में ६० में लखनऊ सग्राहलयमें मेज दी गयी थी फिर मथुरा वापत ञ्रा जाय गी, 
जिससे एक स्थान पर ही सारी सामग्रीका अ्रष्ययन करनेमे छुगमता हो सके गी। 

मथुरा शहर तथा बिल्ेके श्ननेक प्राचीन स्थानोंसे अब भी प्रति वर्ष पैकडों मूर्तिया, आदि 
प्रात होती रहती हैं | हालमें कई जैन शिलालेख भी मिल्ले हैं, जिनमें से दो का सक्तिप्त उल्लेख यहा 
किया जाता है-- 


पार्श्वनाथ-प्रतिमाकी चौकीपर का लेख-- 


यह लेख सं ० *<४४ ध्यान मुद्रामें बैठे हुए भगवान्‌ पाश्वंनाथकी विशाल प्रतिमा ( ऊंचाई 
हे फी० १० ६० ) की चौकी पर खुदा हुआ है, जो इस प्रकार है-- 

#उंवत्‌ १०७१ भ्रोमूलसंधः भावक चणिक्‌ जपराक भार्या सोमा. .. ? 

लेखका अ्रभिप्राय यह है कि संवत्‌ १०७१ में श्रीमूल संघके श्रावक जसराक नामक वरणिक की 
भार्या तोमाने भगवान्‌ पाश्व॑नाथकी प्रतिमा प्तिशापित की । यह संबत्‌ विक्रम संवत है। मथुरासे श्राप 


झन्य समकालीन मूर्तियों पर भी इसी संवतका व्यवहार हुआ है। अतः प्रत्खुत मूर्तिका निर्माण काल 
१०१४ ६० आता है। 
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वर्णी-अभिनन्दन-पत्य॑ 
वर्धमान प्रतिमाका लेख-- 


यह लेख सं० ३२०८ मू्तिकी चौकी पर दो पक्तियोंमे खुदा हुआ है और इस प्रकार है-- 

(पं० १) “सं ८२ है मासे १ दिवसे १० एत . » 

(पं० २ ) / भगि ] निये जयदेवीये भगवतो वर्धमा [ न]... . .” 

दोनों पक्तियोंके अन्तिम अश पत्थरके ६ट बानेसे न४ हो गये हैं| लेख कुपाण-कालीन 
ब्राह्मी लिपिमे हैं तथा इसकी भाषा पाली है जो मथुरासते प्रात अधिकाश जैन श्रमिलेखोंमे मिलती है | 
लेखका तात्पय॑ है कि स० ८२ की हैमत ऋतुके प्रथम मासके दसवें दिन किसी शरावककी भगिनी जयदेवीने 
भगवान्‌ वर्धमानकी प्रतिमा स्थापित की | सं० ८२ निःचय ही शक धंव॒त्‌ है| इसके श्रनुसार मूर्ति-त्थापना 
का फाल १६० ई० श्राता है, जब कि मथुरामे कुषाणवंशी वासुदेवका शासन था। 

निष्कर्प-- 

उपयुक्त दौनों लेख धवत्‌-सहित होनेके कारण महस्वके हैं | पहले लेखका संवत्‌ १०७१ है। 
कंकाली टीलेसे १८८९ ई० की खुदाईमें डा० फ्यूहररको दो विशालकाय तीर्थकर अतिमाएं मिल्नों थीं। 
दोनों श्वेताम्बर सम्प्रदायक्रे द्वारा प्रतिष्ठापित फी गयी थीं, जैसा कि उनके लेखोंसे पता चलता है । इनमें से 
एक पर विक्रम संवत्‌ १०३८ ( -- ९८१ ६० ) तथा दूसरी पर स० ११३४ (-- १०७७ ६० ) खुदा 
है। पारवनाथकी मूर्ति, जिसका वर्शन ऊपर किया गया है इन दोनों मूर्तियोंके निर्माण कालोंके वीचमें 
बनी थी | इतिहाससे पता चलता है कि महमूदगजनीने १०१८ ई० में मशुरका प्रथमविध्यंत्त किया | ऊपरकी 
तीनों मूर्तियोंमें से दो का निर्माण इस विध्वसकारी कालके पहले ही हो चुका था और तीतरी ( प० 
११३४ वाली ) का बादमें | परत पहली दोनों अच्छी दशामें प्राप्त हुई हैं और कहींसे नहीं दे हैं। वंतर 
कि सं० ११३४ वाली मूर्तिके दोनो वाहु बुरी तरहसे तोड डाले गये हैं। हो सकता है कि पहले वाली 
दोनों मूर्तियां किसी तरह सुरक्षित कर ली गयी हो ओर इसी लिए वे अभग्नावत्यामें प्राप्त हो पक्की है। 

ल्वियोंका धर्म प्रेम-- 

ऊपर जिन दोनों लेखोंका उल्लेख किया गया है उनके सवधमे दूसरी महत्वपूर्ण वात गह है 
कि दोनोमें महिलाओ्रोके द्वारा दानका कथन है। पहली मूर्ति (नं० २4३४) एक वशिककी भार्वा 
सोमाके द्वारा निर्मित करायी गयी तथा दूसरी (न० ३२०८ ) जयदेवीके छारा। यह बात ध्यान देनेकी है 
कि मधुरासे प्राप्त सैकड़ों बैन अमिल्षेखोंसे पत्ता चलता है कि घर्मके प्रतिं ज्ियोंकी श्रात्या पुद्योसे 
कहीं अधिक थी और धर्मार्थ दान देनेमें वे सदा पुरुषोंसे अग्रणी रहती थीं । उदाहस्णार्थ, 


'ाधुराक लवदार'की भार्यां तथा फल्युवश नर्तंककी जी शिवयशाने एक एक सुंदर आयागपद्ठ बनवाया, षो 
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भधुरासे प्रात दो नवीन जैन अभिलेख 


इस समय लखनऊ संग्रहालयमें हैं। इसी प्रकारका एक अल्यन्त मनोहर आयागपद् ( मथुरा म्यू० नें० 
क्यू. २) बसु नामकछी वेश्याने, जो लवणशोमिकाकी लडकी थी, दानमे दिया। बेणी नामक अंप्रीकी 
घर्मपली कुमारमिन्ननि एक सर्वतोभद्विका प्रतिमाकी स्थापना करवायी और सुचिलकी ज्लीने शांतिनाथ 
भगवान्‌ की प्रतिमा दानमें दी। मणिकार जयभद्टिक्ली दुह्ठिता तथा लोहबंणिज फल्गुदेवकी धर्मपत्नी मित्राने 
वाचक आरय॑र्तिंहकी प्रेरणासे एक विशाल जिन श्रतिमाका दान दिया | आचार्य बलदतकी शिष्या 
ध्तपस्विनी' कुमारमिन्राने एक तीर्थकर मूर्तिकी स्थापना करवायी। ग्रापिक जयनागकी कुद्म्बिनी तथा 
ग्रामिक जयदेवकी पुत्रवधूने सं० ४० ( -: ११८ ई० ) में एक शिलास्तंभका दान दिया | गुहृदत्तकी 
पुत्री तथा घनहस्तकी पत्नीने धर्माथ नामक एक भ्रमणके उपदेशसे एक शिलापट्टका दान किया, लिसपर 
स्तूप-पूजाका दृश्य अंकित है। भाविका दताने ख० २० ( ८ ६८ ६० ) में वर्धमान प्रतिमाकों प्रतिष्ठा 
पित किया | राज्यवसुकी ही तथा दैविल्की माता विजयभ्रीने एक माठका उपवास करनेके वाद सं० ५० 
( ८ ११८ ई० ) में भगवान्‌ वर्धमान की प्रतिमाकी स्थापना करायी थी | इस प्रकारके अनेक उदाहरण 
मिलते हैं जिनसे इस बातका स्पष्ट पता चलता है कि प्राचीन मथुरामे जेनधर्मकी उन्नतिमें महिलाओंका 
बहुत बडा भाग था | 
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पुरातत्नको शोध जेनोंका कर्तव्य 
श्री डा० वेन्सेन्ट ए० स्मिथ, एमू० ए० 


' पुरातत्व सम्बन्धी खोजकी आवश्यकता-- 
जो विद्यार्थी भारतवर्ष सबंधी किसी विषयका अ्रध्ययन करते हैं वे सव इस बातफ़ो न्यूताधिक 
रूपमे भली भाति जानते है कि पुरातत्वकी खोज द्वारा पिछुलें ७०-८० वर्षमें जानकी कितनी बृद्धि हुई है। 
पुरातख्संवधी खोजके अनुसार मौखिक और लिखित कथाश्रोंके प्रभाणकी मर्थादय निश्चित की गयी है 
और इन्हीं अन्यैषणोकी उद्दायतासे मैं प्राचीन भारसका कथामय इतिहास लिखनेमें उमर्थ हुआ हू ! बड़ी 
मेहनतके साथ लगातार जमीन खोदनेसे जो सिक्के, शिल्ालेल, भवन, धर्म-पुस्तकें, चित्र भर बहुत 
तरहकी स्कुट अवशिष्ट चीजें मिली हैं उनकी उहायतासे हमने प्राचीन अंथोगे लिखे हुए भारतीय 
इतिहातके ढाचेकी पूर्ति की है; अपने शानको जो पहले अत्पष्ट था शुद्ध बनाया है ओर कालक्रमकी 
मजबूत पद्तिकी नींव डाली है | 
जैनोंके श्रधिकारमें बढ़े बढ़े पुस्तकालय ( भडार ) हैं जिनकी रक्षा करनेमें वे वडा परिभ्म 
करते हैं । इन पुस्तकालयोमें बहुमूल्य साहित्य धरा पडा है जिनकी खोज अभी बहुत कम हुई है । जैन प्र 
ख़ास तौर पर ऐतिहासिक और अ्रर्ध-ऐतिद्वासिक सम्ाग्रीसे परिपूर्ण हैं। परन्तु साहित्य सवधी कयाएं 
चहुधा चुटिपूर्ण हैं | इसलिए सत्यके निर्श॑यके लिए पुरातत्त्व संबंधी खोजकी जरूरत है। 
धनात्य जैनोंका कर्तव्य-- 
दूसरे उमाजोंको देखते हुए जैनसमाजमें घनाव्य मलुष्योंकी संख्या बहुत बडी चढ़ी है और ये 
लोग किसी तरहके ढार्वजनिक काममें, जो उनके चित्तका आकर्पण करता हो, छुमीतेके साथ रुपया ख़्च॑ 
कर सकते हैं। मेरा भाषा उवंधी ज्ञान इतना काफी नहीं है कि में साहित्य अन्येकी परीक्षा कर सकू अथवा 
उनका सम्पादन कर सकू | अतएव मैं एक और विषयके धंधे, जिसका मैं जानकार हूं; कुछ कहने का 
साहस करता हूं और मैं कुछ ऐसी सम्मतियां देता हूं, जिनके अनुदार चलनेसे बहुतली बहुमूल्य त्रार्ते हाथ 
लग पढ़ें गी । मेरी इच्छा है कि जैनतमाजके लौग और विशेष कर धनाढ्य लोग जो रुपया खर्च कर सकते 
हैं पुरातचसबंधी खोजकी ओर ध्यान दें और इस काममे अपने धमं और उम्राबके इतिहातकी ओर विशेष 


लक्ष्य रुबते हुए घन खची करें | 
२३२ 


पुरातल्वकी शोध जैनोका कर्तव्य 


खोजके लिए पर्याप्त क्षेत्र-- 

खोजके लिए बहुत वड़ा फ्ेत्र पडा है। आजकल जैनमतावलम्बी अधिकतर राजपूताना और 
पश्चिमी भारतवर्षमें रहते हैं| परन्तु इमेशा यह वात नहीं रही है । आचीन कालमें महावीर स्वामीका धर्म 
आजकलकी अपेंता बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था । एक उदाहरण लीजिये-जैनधर्मछ्रे अ्रनुयावी पव्ना 
के उत्तर वैशालीमें और पूर्व वगालमें श्राजकल बहुत कम हैं; परन्तु ईसाकी सातवीं शत्तीमें इन 
स्थानोंमें उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मैने इस बातके बहुतसे प्रमाण अपनी आखोंस़े देखे ई कि 
वु देलखंडमें मध्यकालमें और विशेष कर ग्यारहवीं और बारहवीं शत्तियोमें जैनधर्मकी विबय-पताका 
खूब फहरा रही थी। इस देशमे ऐसे स्थानों पर जैनमूर्तियोंका वाहुल्व है, जहा पर अध् एक भी जैनी 
नहीं दिखता | दद्धिण और तामिल देशोंमें ऐसे अ्रनेक प्रदेश है बिनमे जैनधर्म शतियों तक एक 
प्रभावशाली राष्ट्रध्म रह चुका है किन्ठु बहा अ्रव उसका कोई नाम तक नहीं जानता । 


चन्द्रगुप्तमौर्यके विपयमें प्रचलित कथा-- 


जो वातें मैं सरवरी तौर पर लिख चुका हूं उनमें खोबके लिए बेहद ग्रुवाइश है। मैं 
विशेषकर एक महत्वपूर्ण बातकी खोजके लिए अनुरोध करता हूं । बह यह है कि महाराज चन्द्गुत मौर्य 
औभढ़बाहु' के साथ भ्रवणवेलगोला गये और फिर उन्होंने जैनसिद्धान्तके अनुसार उपवात करके घीरे 
चीरे प्राय तज दिये, यह कहां तक ठीक है” निस्संदेह कुछ पाठक यह जानते हो गे कि इस विषय पर मिस्टर 
लूइत राइस और डाक्टर पल्लीटमें खूब ही वादविवाद हो चुका है। भव उमय आ गया है कि कोई 
जैन विद्वान्‌ कदम वदावे और इस पर अपनी दृष्टिस वाद्वियाद करे | परन्तु इस काम के लिए एक 
वास्तविक विद्वानकी आवश्यकता है, जो शानपूर्वक विवाद करे ऊट्पर्भंय बातोंसे काम नहीं चल्ले गा। 


३ छेखक ले अपने सारताय इतिदासके तीसरे सस्क्षर॒णमें चन्ध्रयुप्त मीरय॑के सम्बन्ध में जो कुछ दिखा है, उसे बडा 
दे देना अनुप्युक्त न होगा। उन्होंने छिखा है--- 

'मिचे अपनी पुरतवके द्वितीय सरकएणमें इस कथाको रद्द कर दिया था। औए बिल्कुल कविपत ख्याठ किया था। 
परन्तु रस कया की सत्यदाके विरुद्ध जो जो शकाए है उन पर पूर्ण रुपसे पुनः विचार करने से अब मुझे विश्वात होता है 
कि यह कथा ससवतया सच्ची है। और चन्द्रु्त ने वात्तवमें रागपराट छोड ठिया हो गा। बोर वह जेन साधु हो गया हो 
गा। नि एन्‍्देद इस प्रकार को कथाए बहुत कुछ समाछोचनाके योग्य हैं और छिंखेत साम्षीसे ठीक ठीक पता रुगता नहीं, 
तथापि मेदा वर्तमालमें यह विश्वाद है कि यह कथा सत्य पर निर्धारित है जीर श्ममें सचायी है। राईस साहब ने झ5 
कथा की सत्यताका जनेंक स्थढों पर बडे जोर से समयंद किया है. ५ १४६) यधपि जन विद्यानोंने इस दिद्वाम झुछ नहीं 
क्षिवा है तथापि सवान्त सुखाय! पेतिदासिक शोपमें रत विद्वानों की साधना ने मारतके आ्ि-पम्नाद चन्द्रयुप्त मौर्यके जैन 
वर्णन की सत्पता प्रमाणित कर दी है । जिसको जैन साहित्यकी सहायता से उर्वाह्न इन्दर बनाग्रा या सकता ई। 

३३० २३३१ 


धर्णा-अभिनन्दन-पन्य 


आजकलकी विद्वन्मडली हर बातके प्रमाण मागती है और यह चाहती है कि जो बात कही जाय वह 
ठीक हो और उसके विधयमें जो विवाद किया जाय वह स्पष्ट और न्याययुक्त हो । ' 


दक्षिणका धामिक युद्ध-- 
जिन बड़े बड़े प्रदेशोंमें जैनधर्म फिसो समय फैला हुआ था बल्कि बड़े जोर पर था वहा उसका 
विध्यंत किन किन कारणों से हुआ, उनका पता लगाना हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त है। श्रौर यह खोज 
बैनविद्वानोंके लिए बडी मनोरजक भी हो गी । 
इस विधयसे मिलता जलता एक विषय और हैं नितका थोड़ा अध्ययन किया गया है। वह 
दक्षिणका धार्मिक युद्ध है और खातकर वह युद्ध है जो चोलवशीय राजाओंको मान्य शैवधर्म और उनके 
पहले के राजाओंके आराध्य जेनधर्ममे हुआ था ! 


अध्ययनके लिए ढुछ पुस्तफें-- 

इन बातोंकी श्रच्छी तरह खोज करनेके लिए हमको पहले जैनस्मारकों, मूर्तियों भौर शिलालेजों 
का कुछ शान प्राप्त कर लेना चाहिये ! बहुतसे ऐसे स्मारक (मन्दिर, महल, श्रादि) अ्रव भी जमीनके नीचे 
दबे पड़े हैं शरौर आवश्यकता है कि कोई कुशल शोधक उनको खोदकर निकाले । जो व्यक्ति जैनोंके महतत- 
पूर्ण भग्नावशेषोंकी जांच करना चाहे उसको प्राचीन चीनी यात्रियों और विशेषकर हुएनसाग की पुलतकोंका 
अध्ययन करना चाहिये । हुएनसांगको यात्रियोंका राजा कहनेमें अ्रत्युक्ति न हो गी। उसने इंसाकी सातर्वी 
शी मे यात्रा की थी और बहुतसे जैन त्मारकोका हाल लिखा, जिनको लोग झब बिलकुल भूल गये हैं| 
हुए्नसागकी यात्रा सबंधी पुस्तकके विना किसी पुरातत्तान्वेषीका काम नहीं चल सकता | हा मैं जावता हूं 
कि जो जैन विद्वान उपयु क पुस्तकोंसे काम लेना चाहता है वह यदि चीनी भाषा न जानता ही, तो 
उसको श्रगरेजी या फ्रेंच भाषाका जानकार होना चाहिये | परन्तु मैं खयाल करता हू कि आवकत्न' वहुत 
से जैनी अपने घर्मशाज्रोंके विद्वान होकर अ्रगरेजी पर भी इतना अधिकार रखते हैं कि वे इस भाषाकी 
उन तमाम पुस्तकोंका उपयोग कर उकते हैं, जो उनको सफलता पूर्वक अध्ययन करनेमें जरूरी हों और एक 
ऐसे सम्ाजके मनुष्योंको, जो सम्पत्ति शाली हैं, पुस्तकोंके भूल्यसे न डरना चाहिये । 
जेनस्मारकोंमें बौद्धस्मारक होनेका अ्म-- 

कई उदाहरण इस बातके मिलें हैं कि ये इमारतें जो असलमें बैन हैं. गहतीसे वौद्ध मान ली 
गयी थी | एक क्या है जिसके ऋतुरार लगभग अठारह सौ पर्ष हुए महाराज कनिष्कने एक वार एक कै 
स्तूपको गह्नतीसे बौद्ध स्तूप समझ लिया था और जब वे ऐसी गलती कर बैठते ये, तब इसमें कुछ 
नहीं कि आजकलके पुरातत्तवेत्ता, जैन इमारतोंके निर्मायका यश कभी कभी बौद्धोंको दे वेते हों । मेंस 
विश्वास है कि सर अलेक्जेण्र कनिंधमने यह कभी नहीं जाना कि जैनोंने भी बौ्धके तमान खंभावतः 

र्३४८ 


पुरातत्वकी शोध जैनोंका क्त॑व्य 
तू बनाये थे और अपनी पवित्र इमारतोंके चारो ओर पत्थरके घेरे लगाये थे | कर्निघम ऐसे वेरोंको 
हमेशा 'वौद्ध पेरे! कहा करते ये और उन्हें जब कभी किसी हृटे फूंढे स्तूपके चिन्ह मिले तब उन्होंने 
यही समझा कि उस स्थानका संबंध वौद्धोंसे था। यद्यपि वम्बईके विद्वान पंडित भगवानलाल इन्हबीको 
मालूम था कि जैनोंने स्तूप बनवाये ये और उन्होंने अपने इस मतको सन्‌ १८६५ ईंसवीमें प्रकाशित 
कर दिया था, तो भी पुरातत्तान्वेषियोंका ध्यान उठ समय तक जैनल्लूपोंकी खोजकी तरफ न गया बच तक 
कि तीस वर्ष बाद सन १८९७ ईसवीमें बुहलरने अपना “मथुराके जेनस्तूपकी एक कथा” शीर्षक निर्वेध 
प्रकाशित न किया । मेरी पुस्तक-जितका नाम “मथुराका जैनस्तूप और अन्य प्राचीन वस्तुए” है उन्‌ 
१६० १ ईसवीमें प्रकाशित हुई बिठसे सव विद्यार्थियोंकी मालूम हों गया कि वौद्धोके समान जैनोंके थी 
सूप और घेरे किसी समय वहुलतासे मौजूद थे । परन्तु अब भी किसीने जमीनके ऊपरके मौजूद-स्वूपोमे से 
एकको भी जैनस्वूप प्रकट नहीं किया । मथुराका स्तूप जितका हाल मैंने अपनी पुस्तकमें लिखा है थुरी 
तरहसे खोदे जानेसे विलकुल नष्ट हो गया है| मुके। पक्का विश्वास है कि जैनस्तूप भव भी विद्यमान हैं 


और खोज करने पर उनका पता लग सकता है और स्थानोंकी अपेक्षा राजपूतानेम उनके मिलनेकी 
अधिक संभावना है। 


कौशाम्बी विषयक चर्चा-- 

मेरे ख्यालमें इस बातकी बहुत कुछ संभावना है कि जिला इलाहावादके अंतर्गत 'कोशम/ 
आमके भग्नावशेष प्राय जैन सिद्ध होगे--वे कर्निंषमके मतानुसार बौद्ध नहीं मालूम होते। यह आम 
निस्सदेह जैनोंका कोशाम्बी नगरी रद्दा होगा और उठमें जिस जगह जैन मन्दिर मौजूद है वह स्थान अब 
भी महावोरके अनुयायीयोका तोर्यक्षेत्र है। मैंने इस घातके पक्के सबूत दिये हैं. कि वौद्धोंडी कोशाम्वी 
नगरी एक अन्य स्थान पर थी जो बारहस्से दूर नहीं है। इस विषय पर मेरे निर्मंघके प्रकाशित होनेंके 
बाद डाक्टर फ्लीटने यह दिखलाया है कि पाणिनिने कौशाम्बी और बन-कौशाम्वीमें सेद्‌ किया है। मुझे 
विश्वास है कि बौद्धोंकी कौशाम्बी नगरी बन ( जंगल ) में वसी हुई वन-कौशाम्वी थी । 

मैं कोशमकी माचीन वस्तुओंके अध्ययनकी ओर जैनोंका ध्यान खास तौर पर खींचना 


चाहता हूं । मैं यह दिखलानेके लिए काफ़ी कह चुक हूं कि इस विषयकी बहुत सी बातोंका निर्णय 
होना बाकी है। 


प्राप्त प्रतिष्ठित स्मारकोंका पुन! निरीक्षण-- 
भूमिके ऊपर प्रासजैन खण्डहरोंके रूपको तावधानीके साथ अनुशीलन करने और लिखने से 
चहुतसी चातोंका पता लग सकता है। इन भवनोंका श्रध्ययन जैन श्रथों और चीनी प्रवासियों तथा 


अन्य लेखकोंकी पुस्तकके ठाय करना चाहिये। जो मनुष्य इमारतोंके निरीक्षण करने और उनका 
रे 


वशणौ-अभिनन्दन-अन्य 


वर्णन लिखने का काम करें उनको सफलता प्राप्त करते के लिए उन मानचित्रोंको जो आप्य है बुद्धिमानी 
के साथ काममें लाना चाहिये, आसपासके स्थानोंका हाल साफ साफ लिखना चांहिये, हरएक चीव का 
नाम ठीक ठीक लिखना चाहिये और खूब फोटो लेने चाहिये | चाहे भूमि खनन का काम न भी किया 
जाय तो भी ऐसे निरीक्षणोंसे जैनघर्मके इतिहास पर और विशेष कर इस बात पर कि जैनधर्मका विध्वतत 
उन देशो'में केसे हुआ जहां उसके किसी समय बहुसंख्याक अनुयायी थे, बहुत प्रकाश पढेगा । 
ग्रंथावलि-- 

मै सब जिशासुझ्ोंसे अनुरोध करता हूं कि वे शरो० गुरिनौके महान्‌ प्रग्थ “लैनग्रम्थावलिके 
विधयमे निबंध”? को पढ़ें | यह ग्न्थ पेरिस में सन्‌ १९०६ ईसवीमें छुपा था | इस ग्रन्थका एक परिशिष्ट 
“जैनग्रन्णवली पर टिप्पणिया” भी जुलाई-अ्रगस्त सनु १९०९ के एशियाटिक जरनलमें निकल चुका है। 
सन्‌ १९० ९ ईसवी तक जैनधर्मके विषयमे पुस्तकों, समाचारपत्रों इत्यादि में जो कुछ किसी भी भाषामे 
छुप चुका है उन सबका परिचय उन अंथोमे दिया गया है | ये ग्रंथ फ्रेच भाषाश्रोमें हैं. परन्तु जो मनुष्य 
फेंच भाषा नहीं जानता वह भी इन पुस्तकों से लाभ उठा सकता है। 


खनन कार्य-- 
महल हृत्यादिकी खोजके लिए जमीनकों खोदनेका काम ज्यादा मुश्किल है और यह काम 
यदि विस्तारके साथ किया जाय, तो पुरातत्व विधागके डाइ्रेक्टर जनरल या किसी प्रांतीय श्रधीकारी की 
सम्मतिसे होना चाहिये | बुरे प्रकार से और लापरवाही के साथ खुदायी करनेसे बहुत हानी हों 
चुकी है। मै ऊपर कह आया हूं. कि मथुराके बहुमूल्य जैनह्तूपका किस तरह सत्यानाश हो गया और 
उसकी खुदायीके संबधकी जरूरी बाते" फोटो, इत्यादि भी नहीं रक्खे गये । यह जरूरी है कि खुदायी का 
काम होते सप्षय जरा जरा सी बातोंको भी लिखते जाना चाहिए जो चीज जिस जगह पर मिले उस 
स्थानकी ठीक ठीक लिख लेना चाहिये, और शिछालेखों पर कागज चिपकाकर उनकी नकष उतार 
लेनी चाहिये | खुदायीके काममें प्रवीण निरीक्षककी आवश्यकता है। 
कार्यारम्म-अकारं-- ४ 
अन्तमें मै यह प्रत्ताव करता हूं कि बैनोंकों एक पुरातत्वत्बंधी समिति स्थापित करनी 
चाहिए जो ऊपर कहे हुए मार्गके अनुतार ऐतिहासिक खोजका कार्यक्रम तैयार करे और अवश्यकतानुआर 
धन इकट्ठा करे | धनको मात्रा बहुत होनो चाहिये | यदि कोई जैन कार्यकर्ता, जो पर्यात योग्यता रखता 
हो और जिसे जेन समाजसे वेतन मिलता हो सरकारी पुरातख् विभाग ( 870०४०००४०८गं रण ) 
में उसकी सेवाएं सम्रपित कर दी जाय, तो पह बहुत काम कर सकता है यह और भी अच्छा हो गा 
कि ऐसे कई कार्यकर्ता सरकारी अ्रधिकारियोंके निरीक्षणमें काम करे | 
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श्री प्रा० व्यम्बक गुरुनाथ काले, एम० ए० 
बुद्ध और पाइहबनाथ--- 

देवसेनाचार्यकृत दर्शनतारमें,' जो कि धंवत्‌ ९९० में उज्जैनमें लिखा गया है, यह लिखा 
है कि पाएवनाथ स्वामीके तीय॑ ( भ० पाश्वनाथके कैवल्यसे भ० महावीरकी कैवल्य आ्रा्ति तकका काल ) 
में एक बुद्धिकीतिं नामका साधू था, जो शास्त्रोंका शाता और पिहिताभ्रवका शिष्य था तथा पल्नाशनगरमें 
रस्यू नदीके तव्पर तपश्चर्या कर रहा था । उसने सोचा कि मरी हुई मछुलीका मांठ खानेमें कोई हानि 
नहीं है क्यों कि वह निर्बीद है। फिर तप करना छोड़कर ओर रक्तवस्त्र पहिनकर वह बौद्ध घर्मका 
उपदेश देने लगा? । इस प्रकार जैनमतानुसार बुद्ध पहले जैनमुनि था, जिउने विपरीत विचार करके माठ 
भक्षण करनेका उपदेश दिया और लाल वज्ञ घारण कर अपना धर्म चलाया | इतना ही नहीं, कहा जाता 
है कि जैन बौद्धोंके समकालीन ये, किन्तु ये उन नव दीक्षित बौद्धोंसे भी पहले के हैं । इस कारण जैनघर्म 
की प्राचीनताका अनुसन्धान जैन, बौद्ध ओर ब्राह्मण प्रन्थोंके श्राधार पर करना चाहिये | 


जेनशाज्लानुतार बुद्ध महावीरके शिष्य नहीं थे । किन्तु जैनी कहते हैं कि बह पिहिताअवका 
शिष्य था जैसा कि ऊपर कह्दा जा चुका हैं। कोलत्रुक, स्टीवेनसन, मेजर-डेलामेन, डाक्टर हैमिल्वन, 
इत्यादिने गौतमबुद्धकों भ० भहावीरके प्रशिष्य गौतम इन्द्रमूतिका स्थानःय उमस्तानेकी भूल की है। यह 
( गौतम इन्द्रभूति ) महावीरके मुख्य गणघर भी थे । इस प्रकार जब कि गौतम गणघर महावीरके शिष्य 
थे तब कद्दा जाने लगा कि, गौतमबुद्ध महावीरके शिष्य ये। परन्तु जेनोलोग इस श्रान्तिसि बिलकुल 
मुक्त हैं | यह वात ऊपर चतला दी गयी है. कि, बुद्धिकीति पिहिताअवका शिप्व था थो कि पाएवनाथ 
तीयकरके तीर्थकालमें हुए हैं। 
१ बाबू बनारसीदास द्वारा सपादित “लैन इतिहास माप १४६ १६। 
३ “िरि पातणाह 'तत्वे सरकतीरे पलास णयरत्ये ! 
पिंदियासवस्स सिस्सो महास्ुओ बृष्टिढकितति मुणी | ६ । 
तिमि पूरणासुणेणय अगणिय पावज्ज जाओ परिमदो 
रत्वर धरित्षा पविद्रिठ्य तेन श्यत | ७ ९? 
२६७ 


बर्णो-अमभिनमदन-प्न्य 


साधू आत्मारामने खवरचित 'अशानतिमिर भास्कर' में पाश्वनाथ स्वामीके समयसे लगाकर 
कवल-गच्छुकी पद्दावली लिखी है, जोकि इस प्रकार है-- 


श्री पाइवनाथ, श्री आर्य समुद्र, 
श्री शुभदत्त गशधर, श्री स्वामी प्रभासूर्य, 
भी दरिद्त्त जी, श्री केशिस्वामी, 


साधू आत्मारामजीका ऐसा भी कथन है कि पिहिताभव; स्वामी प्रभावूर्यके शिष्य श्रनेक 
साधुओंमें से एक थे । उत्तराध्ययनतूत्॒ तथा दूसरे जैनग्रस्थोंसे हमें यह मालूम होता है कि 'केशि' पाएवं- 
नाथकी परम्पराका था और भ० मह्यवीरके समय जीवित था। तब बुद्धिकीतिकों भी मद्दावीरका समकालीन 
मानना स्वाभाविक दो जाता है, क्योंकि केशिके समान उस (बुद्धिकीतिं) के भी गुरू पिहिताभव मुनि 
थे | ऐसा मालूम होता है कि उसकी उत्पत्ति भ० महावीरसे हुईं थी। 

हमें भरो अमितिगति आचायक्ृत 'धर्मपरीक्षा' अन्यसे भी जो कि सवत्‌ १०७० में बना 
था ऐसा मालूम होता है कि पाश्व॑नाथके शिष्य मोगगालायनने महावीर से पैरभाव करके बौद्घघर्म 
चलाया। उसने शुद्घोदनके पुत्र बुद्धको परमात्मा समझा था। घममपरीक्षा भ्रध्याय १८ में इस प्रकार 
लिखा है-- 

“रष्ट: बीरनाथस्थ तपस्वरी मोडिलायनः । शिष्यः भी पाश्व॑नाथस्य विदधे बुद्धद्शनम | ६८ । 
शुद्धोदनस॒त चुदूध परमात्मानमत्रवीत्‌ | प्राणिनः कुर्वते कि न कोप बैर पराजिताः । १९ ! 

यहाँ प्रथम एलोकमें जो “शिष्य” शब्द आया है, उसका अर्थ शिष्य श्रशिष्य कला 
चाहिये | 'महावग्ग' अन्यके द्वारा हमें मालूम होता है कि, मोग्गलायन और सारिषुत्त ये दोनों ब्राह्मण 
सजय परिज्राजकके अनुयायी थे, जो संजयके मना करने पर भी बुद्धके पास गये थे और उसके शिष्य 
बन गये । हस प्रकार 'धम॑परीक्षा” अन्थके अ्रनुतार जब कि मोग्गलायन पाश्बनाथके शिष्यका शिष्य 
था, तब उपयुक्त सबय भी जो की मोस्गलायनका उपदेशक था वह भी केशीके समान पार्श्वनाथकी 
परम्पराका हो गा । और तब मोग्गलायन महावीरका समकालीन होना चाहिये | श्रेणिक चरित्र श्र र 
दूसरे जैन अन्योंमें ऐसी सूचनाए भरी पडी हैं कि, महावीरके अरहंतपनेके पहिले ही बुदुपने अपने नवीन 
मतका उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया था? । 

ऊपरके उदाहरणोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि मोग्गलायन ने बौदूघघर्म नहीं चलाया, तब 
धर्मपरीज्षा के श्लोकका ऐसा अथ करना चाहिये कि मोगलायनने बुदधको अपने धर्मक्े 
प्रचार में दूसरोंकी अपेह्दा अधिक सहायता दी । बौदूध प्रन्थोंसे भी इस बातकी पुष्टि होती है क्यों 
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कि मोग्गलापन और छारिएुत्त वे दोनो बुद्घके अग्रगण्य शिष्य थे | इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि, 
ब्राक्मणधर्म, जैनधर्म और चौद्धधर्म ये तीनों प्राचीन भारतके व्यापक वैद्धांतिक वायुमंडलसे उत्नन्न हुए 
हैं| इस सम्तन्ध्मं यह कहना अनुचितन होगा कि आधुनिक इतिहासकारोंने भारतकी भ्राचीनताकों बहुत 
विपरीत समझा है | भ्र्थात्‌ अधिकाश लौगोंने यह समझ खखा है कि, म्राचीन भारतमें ब्राक्मणधर्मके 
सिवाय अन्य किसी भी घ॒मंफा अ्रस्तित्व नहीं था | परन्तु उस ब्राह्मण धर्मका रुप कैता था, इस वातकों 
उन्होंने कभी नहीं समझना चाहा | यदि भारतकी पुरातन सभी बातोंकों वे श्राह्मणघर्म' नाम देते हैं, 
तो उनकी कल्पना ठीक है। परन्तु प्राह्मणधम' से यदि थे वैदिकिषर्म अथवा पैदिक यश्ादि ही छेते 
हैं, तौ मैं नहों समझ सकता कि, प्राचीन भारतमें व्राह्मणघर्म के सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं होना कित 
प्रकार प्रामाणिक युक्तियों द्वारा सिद्ध हो सकता है। भारतकी प्राचीनतम अ्रवस्था जैनशल्ञोमें ठीक ठीक 
चित्रित की गयी है। जैनशाज्ञोंमे लिखा है कि जब ऋषभदेव अपना घर्मोपदेश करते थे, उस समय 
३६३ पाखण्डों ( मतों ) के नेता भी अपना अपना धर्मोपदेश करते ये | शुक्र श्रथांत्‌ बृहस्पति उनमेसे एक 
थे, बिनन्‍होंने चार्वाक मत मिकाला | निःसन्देह प्राचीन भारतकी ऐसी ही स्थिति जान पडती है। प्राचीन 
तमयमें यहा एक ही मतका एक ही उपदेशक नहीं था, किन्तु भिन्न भिन्न धामिक मन्तव्योंके उपदेश 
करने वाले अ्रनेक शिक्षक ये जिन्होंने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार जीवन और जयतके त्वरूपको 
दर्शाया था । प्राचीन कालमें वैदिक, सांज्या, चार्वाक, बेन, बौद्ध और अन्यान्य अनेक धार्मिक 
सिद्धातोंकी शाखाए थीं, जिनमेसे कई तो सदाके लिए नष्ट हो गयीं। इन घर्मोके उठ समय बहुतसे कहर 
पक्तपाती ये | परन्तु प्राचीन भारतमे पर-निर्भरता नहीं थी अर्थात्‌ सबके मन्तव्य सवतन्त्र थे । 
प्रोफेसर मैंक्सम्यूलर ने अपनी ७६ वर्षकी अवस्थामें लिखा था कि--“यों ज्यों मैं अनेक मतों 
का पठन करता गया स्यों तयों विज्ञानभिक्षु, आ्रादिके इस मन्तव्यकी सत्यताका प्रभाव मेरे दृद्य पर 
अधिकाधिक पढ़ता गया कि; घट्दर्शनके भिन्न भिन्न मन्तब्योसे परे एवं पूर्व एक ऐसा सर्वताधारण 
भण्डार है बिसे कि राष्ट्रीय ( भारतीय ) सिद्धान्त या व्यापक तथा सर्वप्रिय सिद्धान्त कह सकते हैं | 
यद पिदूधान्त विचार और भाषाका एक बहुत वढ़ा मानउरोवर हैं, जो कि बहुत दूर उत्तरमे अर्थात्‌ अत्यन्त 
पुरातन समयमें विकसित हुआ था। प्रत्येक विचारकके अपने अपने मनोरथके शनुतार इसमेसे 
विचारोंको अहरा करनेकी ख्त्तत्रता थी।” प्राचीन भारतमें उधार लेने की प्रणाली नहीं थी अर्थात्‌ 
विविध ऋषियोंके जीवनके सम्बन्धमें विभिन्न सवतत्र विचार ये। और जो दर्शन आज हसारे ठेखने में 
श्ञते हैं, वे उन्हीं ऋषियोंके अ्रभिप्रायोके लिपि वद्घ रुप है | यद्यपि अनेकानेक सैदूधान्तिक पद्घतियों 
और उनके जन्मदाताओंका जीवनचरित्र सदाके लिए लुप्त हो गया है| 
जैनशाज्ोके श्रनुतार जैनधर्मके प्रवर्तक न महावीर है और न पाश्व॑नाथ, किन्दु इत कालचऋ 


में ऋषमदेव जैनधर्मके प्रथम मदयोपदेशक हुए हैं। शुक्र अर्थात्‌ बृहस्पति, ऋषपभदैवके समकालीन 
२३९ 


वर्यो-अभिनन्दन-प्न्य 


अनेक व्यक्तियोंमे से एक हो उकते हैं | उस समय बुद्धिकी अत्यन्त तीकणता श्रधिक सुलभ थी । भागवत 
पश्म स्कन्ध, अध्याय २-६ में जो ऋषभदेवका कथन आया है वह इस प्रकार है-- 


गा 
ऋषभदेव 


भागवतमें कहा हे कि ऋषभदेव दिगम्बर ये और जैनधर्मके चलाने वाले थे। भागवत 

अध्याय ६ श्लोक १-१ में ग्रन्थकर्ता ने 'कॉंका?, 'वेंका' और 'कुठक', के श्राहत्‌ राजाके विषय में लिखा 
है कि; यह राजा अपनी प्रजासे ऋष्सदेवका दीवनचरित्र सुनेगा और कलियुगमे एक धर्म चलावेगा 
जिससे उसके अनुयायी ब्राह्मणोंसे घृणा करेंगे और नरकको जावें गे। ईस्वी सनकी पहिली शी 
में दोनेवाले--हुविष्क और कनिष्कके समयके जो शिलालेख मथुरामें मिलते हैं उनमें भी ऋषभदेव 
प्रथम तीर्थंकरका वर्णन श्राया है । वहीं पर कुछ ऋषभदेवकी मूर्तिया भी मिली हैं जिन्हें बैनी पूजते है । 
इन शिललेखोंसे स्पष्ट विदित होता है कि, ईस्वी सनकी पहिली शतीमें ऋषभदेव प्रथम तीथेकर रुप 
में माने जाते थे | यदि महावीर या पाश्व॑नाथ ही जैन धर्मके चलानेवाले होते, तो उनकी मूर्ति भी 
'जैन धर्मके प्रवर्तक, इस उल्लेख सहित स्थापितकी जाती ! महावीरका निवांण ईस्वी सन से १२७ वर्ष पहिले 

ओऔर'पार्वंनाथ का निर्वाण डससे २५० वर्ष पहिले अर्थात्‌ ईस्वी सन से ७७७ वर्ष पूर्वमे हुआ है । 

किन्तु उस समयसे कुछ ही शत्तियोंके पश्चात्‌ उत्कीर्ण॑ शिलालेखोंसे यह बात प्रगठ होती है कि इस 
कालमे ऋपभदेव बैनघर्म के आद प्रवर्तक ( प्रचारक ) हुए हैं। इस सबके प्रकाशम यह कहना सर्वया 
आन्त है कि; केवल वैदिक धर्म ही प्राचीन भारत में फैला हुआ था। कदाचित्‌ ऐसा होना संगंष है 
कि उस समप्य वैदिक धर्म और इतर धर्म प्रायः समान खछततंत्रता के साथ प्रसारित हो रहे हों ! प्राचीन 

भारत का अ्रधिकाश सैद्धान्तिक और धार्मिक साहित्य लुप्त एवं विनष्ट हो गया है | नो” वाहंसत्यवृत् 

एक समय मिलते थे, अब उनका भी पता नहीं है। इस प्रकार दूसरे बहुत से सिद्धान्त सूत्र अब नहीं 

मिलते ! इस कारण से उनके वर्ष्य॑ विषयों से हम अनभिज्ञ हैं। केवल वैदिक साहित्य ही सयोगवश 

नष्ट होते होते बंच गया है। लगभग अ्रशोक के समय से जैन और बौद्ध साहित्य का भी लिपिबंद 


8००५-००» 
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महावीर स्वामीकी पूर्व परम्परा 
होना शुरू हुआ था । श्रनेक ग्रन्थ इससे भी पीछे बने | 
पाश्जनाथका इतिहास-- 
उत्तराध्ययनयूत्र और चूत्रकृतांगसूजकी भूमिका में श्रा० जैकोत्री लिखते हैं ;--“थाली चातु- 
य्याम” विसे कि संस्कृतमें 'चातठुयाम” कहते हैं, प्राकृतमें “वातुब्जाम' बोला जाता है। यह एक प्रसिद्ध जैन 
संशा है जो कि पास्व॑नाथके चार प्रतोंको प्रकट करतो हैं जिसके समत्ष ही महावीरके पंचमदत्रत 
( पंचमदह्ाव्यय ) कहे गये हैँ। इस प्रकरणमें मे समभता हूं. कि, वौद्धोंने एक भ्रान्ति की है। श्र्थात्‌ 
उन्होंने महावीरको जो ज्ञात्॒पुत्र उपाधि लगायो है, वह वास्तवमें उनसे पूर्व हुए पार्षनायके पीछे लगनी 
चाहिये थी। यह एक नगण्य भूल है । क्योंकि गौतम-बुद्ध और वौद्ध आ्राचार्य उपयुक्‍क्त उपाधिकी योजना 
निम्नेंथ धर्गके वर्णनमें तब तक कभी न करते, जब तक कि उन्होंने उसे पाः्बनाथके झनुयायी लोगोसे न 
सुनी होती। और यदि महावीरका धर्म बुद्धके समयमें भी निम्नेथोंके द्वारा ही विशेष रूपसे प्रति- 
पालित होता तो भी वे ऐसो उपाधि कभी नहीं लगाते। इस प्रकार बौद्धोंकी भूलसे हो जैनधर्म सम्बन्धी 
इस दृतकथाकी सत्यताकी पुष्टि होती है कि महावीरके समयमें पाश्वनाथके अनुयायी विद्यमान ये |” 


“पारवनाथका ऐतिह/सिक महापुरुण होना सभव है | इस बातकों सब मानते हैं और उनके 
झनुयायियों तथा मुझ्यतया फेशांका जो कि महावोरके समयमें जेनघर्मके नेता थे, जैनशाज्लमें इस प्रकार 
वात्तविक रूपसे जत्तान्त पाया जाता है कि उन शाज्लोंको सत्यतामें सन्देह उत्पन्न होनेका कोई कारण 
ही नहीं दिखता |” 


जैनघर्मके प्राचीन इतिहासकी रचनामें मेरा यही मुख्य उद्देश्य है कि; पाश्व॑नाथके अनुयायी 
महावीरके समयमें विद्यमान्‌ थे, यह दन्तकथा जिसको वर्तमान उमयके सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं, अधि- 
कतर स्पष्ट हो जाय | पार्श्वनाथ और महावीरके श्रन्तरालमें जितना उमय व्यतीत छुआ है उसके विषयमें 
जैकोदीने एक टिप्पण लिखा हे | वह इस प्रकार है--“जैन ग्रन्थों जो विवेचन किया है, उससे प्रकट 
होता है कि, पाश्वनाथ और महावीरके बीचके कालमें यतिधर्मका आचरण शियिल हो गया होगा । यह 
बात तभी संभव हो सकती है, जब कि झन्तिम दो तांथेंकरोंके बीचका समय यथोचित रूपसे निश्चित 
किया जाय | इसके द्वारा पार्श्बनाथके २४० वर्ष पीछे महावीर हुए ऐसा जो सब मनुष्यों का अनुमान है, 
उसकी भल्ी भाति पुष्टि होती है।” 

“इस प्रकार पर्म्ननाथ और महावीरके जीवनचरित्रका विस्तारसे पठन करने पर उत्तरीय 
भाखकी राजनैतिक स्थिति स्पष्ट खपसे श्रकठ हो जाती है, क्योंकि उनके समयका निर्णय हो गया है| 
यहा तक शोधको ले जाना भारतके प्राचीन इतिहातकी छुद्द भूमिकापर पहुच जाना है। पश्चिमी 
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वर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


विद्वानोने भी अन्तिम दोनों तीर्थकरोंको ऐतिहासिक महापुरुष ख्वीकार किया है। और बह्मयों ज्यों 
जैनियोंके प्राचीन प्रंथ देखनेमें आदवे गे, त्यों त्यों वे इनसे भी पहिले होनेवाल्ते तीथेकरोंके अस्तितवको भी 
प्रायः खीकार कर लेंगे। भारतकी प्राचीन राजन्नैतिक और सामाजिक स्थितिपर जो जैन और बौद्ध 
कथाओंसे प्रकाश पढ़ता है उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है । इन कथाओ्रोंका बहुत सूक्ष्म दृश्सि 
अनुसन्धान किया जाना चाहिये | पौराणिक जैन श्रौर बौद्ध कथाओ्ओंको एकत्र करने से भारतका लुप्तप्राय 
प्राचीन इतिहास किस प्रकार प्रकाशमें आकर सदा के लिए निश्चित हो तकता है, यह बात मैंने इस ग्न्य्ें 


दर दी है।” 
“जैन और बौद्ध दोनों धर्म एक ही भूमि पर उत्न्न हुए हैं, इस कारण उनकी ऐतिहासिक 


कथाए भी एक सी हैं। पिना यथेष्ट कारणके हमें इन दंतकथाओंपर अ्रविश्वात नहीं करना चाहिये। 


हमें उनका अनुसन्धान तुलनात्मक पद्धतिसे और बारीकीसे कंरना चाहिये। जब्र सब प्रकारकी 
दन्‍्तकथाओं और उनके उल्लेखोंका पठन तथा तुलना को जायगी, तभी हमें कुछ ऐतिहाएिक रहल 
मालूम हो सकते हैं, श्रन्यथा भारतके प्राचीन इतिहासका कभी निरण॑य नहीं हो सकेगा | ” 





२४२ 


भारतीय इतिहास और जैन शिलालेख 
श्री ढा० ए० गेरीनोट, एम० ए० डी० लिट० 


अकसर विद्वान्‌ कहा करते हैं कि, यद्यपि भारतवर्षीय साहित्य विपुल और वित्ती् है, तथापि 
उठमें ऐतिहासिक अ्थ वहुत थोडे हैं। और जो हैं, उनमें इतिहासके साथ दूसरी मनगढ़ंत बाठोंकी 
तथा दन्‍्तकथाओकी खिचड़ी कर दी गयी है। यह कथन यत्रपि ठीक है, तो भी भारतवर्षमे जो अगस्त 
शिलालेख हैं, उनसे भारतवर्षके ताहित्ममें जो इतिहातकी कमी है, वह बहुत अंशॉमे पूर्ण हो उक्तती है। 
इसके लिए बी० मेबल डफका भारतीय कालकम (776 (:४४072087 ०६ 70088 ) का पहला पृष्ठ 
और विनसेंट ए० स्मिथ कृत भारतीय इतिहास (7॥6 ॥357४४ए ०6 700 ) की पहली झाइत्तिका 
तेरहवां पृष्ठ पढ़ना चाहिये। 
द्षिणके जेन शिलालेख-- 
सबसे अधिक शिलालेख दक्षिण भारतमें हैं। मि० ई० हुल्ञश मि० जे० एफ० फ्लीट और 
लूइस राईस, आदि विद्वानोंने खाउय इण्डिया इन्छ्तिपशन इंडियन एन्‍्टीक्वेरी, एपिग्राफिश्ना कर्णांटिका, 
आदि ग्रन्योंमें वहांके हजारों लेखोंका संग्रह किया है। ये शिलालेख शिलाशओों तथा ताम्रपत्रोंपर संस्कृत, 


और पुरानी कन्नड आदि भाषाशोमें खुदे हुए हैं। प्राचीन कन्नढ़के लेखोंम बैनियोंके लेख बहुत अधिक 
हैं , क्योंकि उत्तर कर्णांट्क और मैसूर राज्यमें जैनियोंका निवास प्राचीन कालसे है | 


उच्र भारतमें जो 6स्कृत और प्राकृत भाषाके लेख मिले हैं, वे प्राचीनता और उपयोगिताकी 
इष्टिसे बहुत महल्वके हैं। इन लेखोंमें भी जैन लेखोंकी ठंख्या बहुत अधिक है। उन्‌ १९०८ में यो जैन 
शिल्ालेखोंकी रिपोर्ट भेरे द्वारा प्रकाशित की गयी है, उसमें मैने उत््‌ १९०७ के अंत तक अकाशित हुए 
समस्त जैन लेखोंके उप्रह करनेका प्रय्न किया था | उक्त रिपोर्टमे ८५० लेखोंका उंक्षित पृथक्रस्ण किया 
गया है। बिनमेंसे ८०९ लेख ऐसे हैं, लिनका समय उनपर लिखा हुआ है, भ्रथवा दूसरे सालियोते मालूम 
कर लिया गया है। ये लेख ईस्वी सन्‌ से २४२ वर्ष पूर्वसे लेकर ईल्ी सन्‌ १८६६ तकके अर्थात्‌ लगमग 
२२०० वर्षके हैं और जैन इतिहासके लिए बहुत ही उपयोगी साधन सामग्री हैं । 

र्‌इ्टरे 


वर्यो-अभिनम्दन-मन्ध 


इन शिक्षा-शासमों वथा ताम्रलेलोंके प्रारंभमें बहुधा जैनाचायों तथा धर्म गुर्नोंकी विस्तीय 
पट्टावलिया रहती हैं। उदाहरणके लिए शत्रुक्षव तीय॑के आदीशवर भगवानके मंदिरका शिलालेख लीविए 
जो कि वि० संपत्‌ १६५० ( ईस्वी सन्‌ १५९३ ) का है। उसमें तपागच्छुकी पदटावली इस प्रकार दी 
हुई है*--तपागच्छुके स्थापक श्री जगचन्द्र ( वि० हं० ६२८५ ), आनन्द-विमल ( वि० सं० १५८२ ), 
दिजयदान तूरि, हरिविजग सूरि (वि० स० १६५० ) और विजयसेन सूरि। इसी प्रकारसे दूठरा 
शिक्षारेंस अणाहिल्लपाटशका एपिग्राफिआ इंडियाकी पहली बिल्दके ३१९-३२४ पृष्ठोमे छुपा है। उसमें 
खरतरगच्छुके उदयोतनवूरिसे लेकर जिनरिंह सूरि तकके पहले ४३ आाचायोंकी पद्थवल्ली दी है। 

मधुराके लेख-- 

मथुरामे डा० फुहररने कनिष्क और उसके पश्चाद्वती इंडो-सिधियन राजाश्रोके अनेक शिता- 
लेखोंका पता लगाया था और प्रौ० व्युल्दरने एफिग्राफिश्रा इडियाकी पहली दूसरी जिहदमें उनका बहुत ही 
श्राश्रयैजनक इत्तान्द प्रकाशित किया था। इसी विषयपर सन्‌ १९०४ में इंडियन एप्टस्वेरीके ३३वें भागमें 
प्रौ० छुड़रने एक श्रौर लेंख लिखा था और उक्त लेखोंका संशोधन तथा परिवर्तन प्रगेट किया था| 
मधुराके लेख जैन धर्मके आचीन इतिहासके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्योंकि वे कल्पसूत्रकी स्थविरा- 
बलीका समर्थन करते है और आ्रचीनकालके मिनन-भिन्‍न गणोंका, उनके मुख्य भुखुय विभागों, कु 
ओर शाखाओं सहित परिचय देते हैं। जैसे 'कोटिक गण' स्थानीय कुल और वाद़ीशाला, ब्रह्मदापिक 
कुज्न और उच्चनागरी शाला, इत्मादिके उल्तेज | 

जैन शिलालेखों तथा ताम्रपन्नोंसे इस बातका भी पता लगता है कि, एक देशसे बैनी दूसरे देश 
में कब फैडे तथा उनका अधिकाधिक असार कब हुआ | इज्ी सतसे २४२ वर्ष पहले मह्षरात्रा अशोक 
अपने आठने आशापत्रमे जो कि स्तम्भपर खुदा हुआ है, उनका ( जैनियोंका ) भनिर्मन्‍्थ! नामसे उस्रेंल 
करते हैं । ईस्वी सनसे पहले दूसरी शताब्दिसें उनका उडीधाके उद्यगिरि नामक गुफाश्रोंमें अरहन्त के नाम 
से परिचय मिलता है और मथुरामें भी ( कनिष्क हुविष्कके उमयमें ) वे बहुत सुद्धिशाली ये, जहां कि 
दानोंके उल्लेख करने वाले तथा अमुक भवन अमुकफो दिया गया यह बतलाने वाले अनेक बैन गेलोंका 
पता लगा है। 

अवणवेलगोला-- 

इसी सदके आरंभके एक शिक्षाकषेखमें गिरनार पर्वतका खबसे पहले उल्लेख मिला है, बिपते 
यह माह्लूम होता है कि, उस समय जैनी भारतके वायब्यमें भी फैल चुके थे। इसी प्रकार आाचाय॑ भी 
भद्रदाहुके श्रधिपतवमें वे दिये भी पहुंचे थे और वहां अवण बेलगोलामें उन्होंने एक प्रतिद्ध मन्दिखी 


दी आम मम की जे जम ले 
$ देखो एपिंग्राफिझा इण्डिया माय २ ऐड ५०-४९ | 
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भारतीय इतिहास और जैन शिलालेख 


स्थापना की थो । मि० छूइस राईसके द्वारा संग्रह किये हुए संस्कृत तथा कन्नड भाषाके सैकड़ों शिलालेख 
अवण वेलगौलाके पवित्रतम ऐतिहासिक जृत्तान्त प्रगट करते हैं। इस पहाड़पर सुप्रसिद मंत्री चामु डरायने 
गोम्मइेशवरकी विशाल प्रतिमा स्थापित की थी | ग्रोमद्द स्वामोकी दूसरी प्रतिमा कारकलमे शक संवत्‌ १३५३ 
(६० सन्‌० १४३२ ) में और तीठरी वेनूरमे शक संबत्‌ १५२५ (६० सन्‌ १६०४ ) अतिष्ठित हुई थी । 

दच्षिण भारतके जुदे जुदे शिलालेख बहुत ली ऐतिहातिक बातोंको विशद फरते हैं। हले- 
बीडके एक शिल्ालेखसे मालूम होता है कि, वहां गंगराज मंत्रीके पुत्र वोपने पाश्वनाथका म्रन्द्रि बनवाया 
था। श्र वहा बहुतसे प्रसिद्ध-मतिद्ध आचायोंका देहोत्सग हुआ था। 'हनसोज! देशीयगणकी एक 
शाद्धाका स्थान था। हमचा [हुम्मच] नामक स्थानमें 'उवींतिलक' नामक सुन्दर मन्दिर बनवाया गया था 
और उसे गगराज-कुमारी चचलदेवीने अपर किया था | मलेयारका कनक-पर्वत कई शतान्दियों तक बहुत 
ही पवित्र समझा जाता था | इन सब वातोंका ज्ञान उक्त स्थानोंमें मिले हुए लेखोँसे होता है। 


स्फुट ठेख-- 
उत्तर भारतके मुझ्य शिलालेख आदू, गिरनार और शल्रुक्षय पर्वत सम्बन्धी हैं । आा्ू परत 
पर सबसे अधिक प्रसिद्ध मन्दिर दो हैं--एक आदिनाथका और दूसरा नेमिनाथका | पहला अ्रणहिल्ल- 
पाट्एके भक्तिवद व्यापारी विमलशाहने दि० सं० १०८८ ( ईस्वी, सन्‌ १०३१ ) में धनवाया था और 
दूसरा चालुक्य ( सोलंकी ) वंशीय वाघेला राजा वीरधवल्लके सुप्रसिद्ध मंत्री तेजपालने और उसके भाई 
वत्तुपाल्ने बनवाया था | उसके दोनों भाशयोंने एक मनोहर मन्दिर गिरनार पर्व॑वपर और कई मन्दिर 
शनृक्षयपर बनवाये ये । 
ऐतिहासिक महत्व-- 
जैनियोके शिलालेश और ताप्रलेख भारतके साम्तान्य इतिहापके लिए मी बहुत सहायक है । 
बहुतसे राजाओ्रोंका पता केवल बैनियोंके ही लेखोंसे लगता है। जैसे कि, कलिंग ( उड़ी ) का राजा 
खारबेल् । निश्चित रूपसे यह राजा जैनधर्मका अलुयायी था | उसके राज्य कालका एक विशाल शिलाशेख 
स्वगीय पं ०भगवानलाल इल्द्रजीने प्रकाशित किया था और उसके विषयमें उन्होंने बहुत विवेचन किया था । 
उक्त शि्ञालेज 'एमो अरहंताणं णमो सब्वसिद्धारं! इन शब्दोसे प्रारम्भ होता है | उस पर मौर्य संवत्‌ 
१६४ लिखा हुआ है। अर्थात्‌ वह ईस्वी उनसे लगभग १५६-५७ वर्ष पहलेका है। खारवेलकी पहली 
रानी बैनियोपर बहुत कृपा रखती थी। उठने बैन मुनियोके लिए उद्यगिरियें एक गुफा बनवायी थी। 
दक्षिण भारतके राजाओंमें मैदूरके पश्चिम औरके गंगवंशीय राजा जैनघर्मके बानकार और 
अनुयायी थे। शिलाजेखोंके श्राघारसे प्रग८ होनेवाली एक कथासे मालूम होता है कि, मन्दिसंधके 


सिंहनन्दि नामक आचार्यने गंगवंशका निर्माण किया था और इस बंशके बहुतसे राजाश्रोकि गुर जैनाचार्य 
र४१ 


वर्णों श्रसिन॑त्दन-प्रन्ये 


ये ! बैसे अविनीत ( क्ॉगी वर्मन ), राचमल्ल (६० स० ९७७ ), परमर्दिदेव और उसके उत्तराधिकारी 
( ग्यारहवीं शताब्दिका अंत और बारींका प्रारंभ ), इत्यादि | सुप्रसिद्ध चामु'डराय जिसने प्रवशवेलभौला 
में गोमइलवामीकी अद्भुत प्रतिमा स्थापित की थी, यह दूसरे मारतिंहका प्रधानमंत्री था। इस मारफिंइने 
गुरू अजितसेनकी उपस्यितिमे जैनधमंकी क्रियानुतार मरण किया था श्रर्थात्‌ समाधिमरण किया था । 
श्री फ्लीटके कथनानुसार कदम्ब वशीय राजा भी जैन थे। काकुत््यवर्म और देवव्ा 
श्रादिने जैन सम्प्रदायके सिन्न-भिन्न संघोंको बडी-बडी भेटे दी थीं। 
पश्चिमके सोलंकी ( चालुक्य ) राजा यद्यपि वैष्णव थे, परन्तु वे निर्तर दान और भेटेंके 
द्वारा जैनियोंको संतुष्ट करते रहते थे । दक्षिणके महाराष्ट्र प्रान्तमें जैनधर्म सामान्य प्रजाका धर्म गिना चाता 
था। मलखेड़के ( मान्य खेट ), राष्ट्रकू८ ( रादौर ) राजाओंके श्राभयसे जैनघर्मने, विशेषतया दिगमबर 
सम्पदायने बहुत उन्नति की यी । नवमी शताब्दिमें द्गम्बर उम्प्रदायकों श्रनेक राजाश्रोंका श्राअ्य मिला 
था | राजा अ्रमोध वर्ष (ई० तं० ८१४-८७७) ने तो अपनी सहायता द्वारा इस सम्प्रदायका एक बड़े भारी 
रक्षकके उमान प्रचार एवं प्रवार किया था, और तम्भवतः उसीने अश्नोत्तर रत्नमालाकी रचना की थी। 
शौनदत्तीके रहवशी राजा पहले राष्ट्रकूटोके करद सामन्त थे, परन्तु पीछेसे स्वतंत्र हो गये ये | 
वे बैनधर्मके श्रतुयायी थे! उनके किये हुए दानोंका उल्लेख ईस्वीसन्‌ ८७५५ से १२२९ तकके तेखोंमें 
मिलता है। सान्तर नामके अधिकारियोंका एक और बश मैसूरके श्रन्तर्गत्‌ हुम्मचमे रहता था। वें 
भी जैनी ये श्लोर उनके धमंगुरु जैनाचारय ये | ह॒ 
बारहवों और तेरहवीं शतार्दिमें होयूसल नामक वंशके राजाओंने मैसूर प्रान्तमें अपने 
अधिकारकी अति वृद्धि की थी। पहले ये कलचुरी बंशके करद राजा थे, परन्तु जब उक्त वशका पतन 
हुआ, तब उनके उत्तराधिकारी हो गये। इस वंशके सबसे प्राचीन और भ्रमाणभूव राजा विनयादित्व 
और उसका उत्तराधिकारी ओरियंग ये दोनों तीथकरोंके भक्त ये। इस वशके मख्यात राजा विश्ठि 
अथवा विल्ट्दिवको रामानुजाचार्यने विष्णुका भक्त बनाया था और इससे उसका नाम विष्णुवर्धन 
प्रसिद्ध हुआ था। उसकी राजघानी द्वास्समुद्रमं जिसे कि भ्रण हल्तेत्रीड़ कहते हैं, थी। इसके सिवाव 
गंगराज, मरीयन, भारत, आदि मत्रियोंका भी यहां ग्राभय मिल्ला था। उन्होंने उन सब्र मन्दिरोंका फिरसे 
जीणोंद्धार कराया था, बिन्हें कि चोल नामके झ्ाक्रमण कारियोंने नष्ट कर दिया था और उन्हें बड़ी वड़ी 
जागीरे लगा दी थीं। जैन शिलाछेखोंमें १५ वीं शत्ाब्दिके साल्ववशीय राजाओंका भी उल्लेख मित्ता 
है, ये जैनघर्मके अनुयायी ये । | 
यह लेख यद्यपि छोटा है, परन्ठु मेरी समभमें यह बतलाने के लिए काफ़ो है कि जैन शिला- 
लेखोंमें कितनी ऐतिहातिक बातोंका उल्लेख है। इन लेखोंका ओर जैंनियोंके व्यवशारिक .साहित्यका 
नियमित अम्यात भारतवर्षके इतिहासका शान प्राप्त करनेके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। 


र४३ 


कारकलका भेररस राजवंश 
श्री पं० क्रे० भुजबक्की शास्री, विद्याभूषण 

कारकल मद्रास प्रान्तके दक्षिण कन्नंड जिलेगें स्थित है। आजकल यह विशेष समृद्धिशाल्री 
नहीं है, सिर्फ़ ताल्‍्लुकेका प्रधान स्पान मात्र है | यही कारकल ईसाकी ११वीं शर्तीसे लेकर १७वीं शती तक 
अर्थात्‌ लगभग ५०० वर्ष पर्यन्त विशेष समृद्धिशालो रहा है। इन शतियोंमें यहांपर जैन धर्मानुयायी 
भैररस नाप्क एक प्राचीन राजवंश शातन करता रहा है। प्रार॑भमें तो यह वंश ख्तंत्र ही था | पर पीछे 
इसे होयमल, विजयनगर शआ्ादि कर्णाटकके अन्य वलिष्ठ प्रधान शातकोंकी श्रधीनतामें रहना पडा । 
वल्कि उत जमानेमें इस जिलेमें वंग, चौठ, अजिल, सावंत, मूल, तोशहार, विन्नाण, कोन्नार, भारत, 
होन्‍नय, कंबलि श्रादिके बंशल भी छोटे-छोटे राज्य स्थापित करके सिन्‍न-मिल्न प्रदेशों शासन करते रहे 
हैं। इन राजवंशॉमेंसे अजिल्ठ, चौठ, आदिके वशनोंने भी जैनधर्मकी पर्यातत सेवा की है | 
मैरस वंश-- 

इसी मैररस बंशमें उत्पन्न पाष्ड्य राजा विरच्ित 'भब्यानन्दशाज़! से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
कारकलञके मैरर्स वशने हुच'में नया राज्य स्थापित किया, जो कि वहां पर दीर्घकाल तक राज्य 
करने वाले राजा जिनदत्तरावके वंशकी ही एक शाखा थी। “जिनद्तरायचरितःऔर हुचके कतिपय 
केखोंसि" इस बंशका परिचय निम्न प्रकार मिल्नता है--- 

“प्राचीन कालमें उत्तरमघुरा [ वर्तमान मथुरा ] के सुविस्यात उम्रवंशमें वीरनारायण, श्रांदि 
अनेक शासक हुए हैं। इसी वंश राजा 'ताकारः हुआ था, जो एक भील लड़कीपर आसक्त होकर अपनी 
सहधर्मिणी रानो शरीयज्षा एवं पुत्र बिनद्त्तरायसे भी उदासोन हो गया था। फत्लस्वरूप एक रोज उक्त 
भौलकी लड़की पश्मिनीके दुरुपदेशसे वह अपने सुयोग्य पुत्र जिनद्त्तराय तककों मरा डालनेके लिए 
उतारू हो गया था , क्योंकि जिनद्त्तके जीवित रहते भीलनीके पुत्र मारिद्वको राज्य नहीं मिल सकता 
था | पर इस घद्यंच्का पता अपने गुर ठिद्धान्तकीर्दिके द्वारा रानी शीयलाको पहले ही लग गया था | 
भीयलाने कुलदेवी पद्मावत्तीकी प्रतिमाके साथ प्रियपुत्र जिनदत्तरायकों तुरंत हो मथुरासे हटा दिया! 

न नम न न पक पी न 


$ देखें--तगर सबन्धी छेख न० ५८ आदि । 
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वर्णा-अमिनन्दन-प्रस्थे 


जिनदत्त घूमता-धूपता कुछ कालके बाद मैसूर राज्यके हुंच! स्थानपर पहुँचा। वहां पर भीलौंकी मद्दसै 
यह एक नया राज्य स्थापित करके उसका शासन करने लगा | प्रीछे इसने दक्षिण मधुराके प्रतिद् 
पाण्ड्यवंशी राजा वीरपाण्ड्यकी पुत्री पश्मिनी और अनुराधाके साथ विवाह किया । 
नासकरण-.- 

राजा बिनदत्तरायके पार्वंचन्ध तथा नेमिचन्द्र नामक दौ पुत्र हुए थे। पाश्वेंचद्धने अपने' 
नामके अतमें 'पाण्ब्य भैरवराज! यह नूतन उपाधि जोड ल. थी | मैरवी पद्मावतीके द्वारा अपने पिताकी 
रक्षा एवं अपनी माताका पाण्ड्य वंशीया होना ही इस उपनामकों अ्रपनानेका कारण बतलाया जाता है। 
इस वशके सभी शासक 'पाण्ड्य भैरव” इस उपनामको बे श्रादरके साथ अपने नामके श्रागे जोढते रहे | 
पूर्वोक्त कारकलका मैरर्व इसी 'भैरवरस” का बिगडा हुआ रूप है। भैररसवंशके राजाश्रोंमें निम्नलिखित 
राजा विशेष उल्लेखनीय हैं-- 

पाएड्यदेव अथवा पाएड्यचक्रवर्ती [ ६० उन्‌ १२६१ ]--इसने कारकलमे 'आानेकेरे' 

नामक एक सुविशाल सुन्दर सरोवर खुदवाया था, जो कि आज जीणांवस्थामें है। कह जाता है कि अपने 
हाथियोंको पानी पिलाने, आदिके लिए ही राजाके द्वारा यह विशाल सरोवर खुदबाया गया था। सरो- 
घरके नामसे भी इस बातकी पुष्टि होती है। बादमें इस सरोवरके उत्तर पाएवमें एक सुन्दर जिनालय भी 
बना है, जिसे पावापुरका श्रनुकरण कहा जा सकता है | 

रामनाथ [ ई० सन्‌ १७१६ ]--हसने भी कारकलकी पूर्थदिशामें एक विशाल जलाशग 

निर्माण कराकर अपने ही नामपर इसका नाम 'रामसपुद्र' रखा था| बस्तुतः यह जलाशय एक छोगण 
कन्निम समुद्र ही है । इससे कारकल निवातियोंका असीम उपकार हुआ है । 

चीर पाएड्य [ईं० सन्‌ १४३१ ]--कारकलकी लोकबिश्रुत विशाल मनोद्दारी गोसदेश- 
मूर्तिको इसीने स्थापित किया था | इसकी प्रतिष्ठा महौत्सवमें विजयनगरका तत्कालीन शातक देवराव 
[ द्वितीय ] भी सम्मिलित हुआ था | मूर्ति-निर्माण, प्रतिष्ठा, श्रादिका विस्तृत बृत्तांत 'गोम्मटेश्वरचरिते' 
में कवि चन्द्रमने सुन्दर ठगसे दिया है उसीमे से थोड़ासा अंश नीचे उद्धृत किया जाता है-- 

श्री बाहुबलि मूर्ति-- 

“मेरे महलके दक्षिण भागमें अवस्थित उन्नत परत हो इस नूतन निर्मित विशालकाय 
जिनबिंबकी स्थापनाके लिए यौग्य स्थान है, ऐता सौचकर राजा वीरपाण्ड्यने शुद ललितकीर्तिके पात 
जाकर अपने मनके शुभ विचारको उनसे निवेदन किया | ललितकीर्तिनी और वीरपाण्ड्य अपने उच्च 
कर्मचारियोंके साथ तत्वुण ही उक्त पर्वतपर गये। भाग्यवश गुरु ललितकीर्तिजीकी नजर वहापर एक 
विशाल शिलापर पढी और श्रभीष्ठ बिनविब-निर्माणके लिए आपने उसी शिलाकों उपयुक्त बंतावा | 
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कारकलका मैरर्स राजवंश 


राजा वीरपाण्ड्यने गुरुकी सम्मतिको सहर्प स्वीकार किया आर जल, गंध, आदि उत्तम अछ्टव्योंको 
मंगाकर उठ शि्ञाकीआरभिक पूजा की | वादमें भद्टारकबीकों मठपर पहुंचाया एवं मत्री, पुरोह्दित, आदिको 
विदा कर राजा वीरपाण्डय अपने महलपर चला आया। 


कुछ समय वाद एक रोज वीरपाण्ड्यने शिल्पशाह्रके मर्मश, कुशल कई शिल्पियोंकी धुलवाकर 
श्री बाहुबलिस्वामोकी एक विशालकाय भव्य प्रतिमा तैयार कर देनेके लिए सम्मानपूर्वक आजा दी। 
शिल्पियोसे मूर्तिनिर्माण सबन्धी सूद्म परामर्श तथा विचार-विनिमयके बाद मूर्तिनिर्माणवार्यकी 
देखरेख राजाने अपने पुत्र युवराज कुमारके हाथमे सौप दी । साथ ही साथ राजाने व्योतिष शाज्ञके 
मर्मजञ अपने सभा-पण्डितोंकी बुलवाकर इसके प्रारंभके लिए शुभमुहूर्त मिकलवाया। धीरपाण्ड्य गुरु 
ललितकीिंबीके साथ बिनालय गया और पूजा, अभिपेकादिके अनंतर प्रारव्ध मूर्तिनिर्माण कार्य निर्विष्न 
संपन्न हौ इसलिए अनेक अत, नियम, आदि स्वीकार किये। ललितकीतिजी, मंत्री, पुरोहित, श्रादि 
राजपरिवारके ताथ वह पर्वतपर गया और निर्दिष्ट शुभ मुहूर्तमें अभिषेक-पूलादि पृवक मूर्तिनिर्माणका कार्य 
प्रारंभ करवाया । मूर्विनिर्माशका काये राजकुमारकी देख-रेखमे निर्विष्न रूपसे चलता रहा। बीच-बीचमे 
राजा भी जाकर योग्य परामर्श दिया करता था | दीर्घकालीन परिश्रम एव प्रचुर श्रर्थव्ययसे लब मूर्ति 
तयार हुई तब राजाको उसे पवेत्पर ले जाने की तीव्र चिंता हुईं। फललरूप इसके लिए त्रीस पहियोंकी 
एक मजज्त, एवं विशाल गाडी तयार करवायी गयी | गाड़ी तयार होते ही ठस हजार मनुष्यों ने इकट्ठे 
होकर उत प्रतिमाद़ी गाढ़ीपर चढाया। बडी-बडी मजहूत रस्सियोंको वाघकर राजा, मत्री पुरोहित, 
सेनानायक तथा एकत्रित जनसमुदाय मिलकर वाद्य एवं त॒मुल वयधोपके उाथ गांडीको ऊपरवी ओर 
खींचने लगे । दिनभर खींचते रहने पर भी उस दिन गाड़ी थोड़ी ही दूर चढ सी | 


सायकाल होते ही हज़ारों खंभोंकों ग.ड़कर गाड़ी वहीं बाघ दी गयी | दूसरे दिन प्रात. काल 
होते ही फिर कार्य शुरू हुआ । उस दिन गाडी कुछ अधिक दूर तक ले जायी गयी | इस प्रकार एड माम 
तक क्रमसे अधिक-अधिक खींच-खींच कर मूर्ति प्वंतके शिखरपर पहुंचायी गयी | राबा आगननुणेंस 
झज्न, फल, पान, सुपारी, आदिसे यथेष्ट तत्कार करता रहा। इस घामिक उदारताकों देख झर जनता 
मुक्तकप्ठसे उसकी प्रशता करती रहदी। पहाड़के ऊपर मूर्ति २९ खंभेत्ति बने हुए एम विशाल एवं सुदर 
अस्थायी मण्डप में पधारायी गयी । और पूर्ववत्‌ राजकुमारके निरीक्षणम लगातार एक ठाल त# मूर्ति 
निर्माणका अवशिष्ट कार्य उम्पन्त होता रद्या | मूतिफी लता नाठाप्न दृष्टि, श्रादि रचना ही पूर्ति पहाद पर 
ही हुई। मूर्ति निर्माण कार्य समाप्त होते ही वीस्पाप्दयने शिल्पियोंजों भरपूर मंद दी तथा मंतुष् 
करके घर भेजा | इसके बाद पहाड़ पर मण्डप निर्माण करा कर श्ञा० शर १६५३ विसोधि7न संबन्टर 
फाल्गुन शुक्ला द्वादशी [ ४० सन्‌ १४३२, एखरी ता० १३ ] ऊे स्थिर लग्न मे करी १. «८ ग्राटर्णल 
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वर्णो-अभिनन्दन-अन्य 


मूतिकी स्थापना बढ़ी धूम चामसे करायी | इस बिंब-प्रतिहोत्सव में विजयनगरका तत्कालीन शाप राबा 
देवराज भी सम्मिलित हुआ था" । 

इस्मडि भैरवराय [ ६० सन्‌ १५०५ ] यह घढ़ा प्रतापी राजा था। श्रपने राज्यकालमें 
स॒तंत्र होनेके लिए इसने फिर एक बार प्रयत्न किया था | पर इसमें इसे सफलता नहीं मिली | कारकलकी 
ध्चतुमुंल-बतदि! का निर्माण इसी ने कराया था। यह मंदिर दशंनीय है और कला की दृश्य अपना 
वैशिष्द्य रखता है। इसे इम्मडि मैरवरायने शा० शक-१५०८, ई० सन्‌ १५८६ में बनवाया था। 
इसका मूल नाम मिभुवनतिलक-चैत्यालय' है। यह सारा मंदिर शिलानिमित है। इसके चारों तक 
एक-एक द्वार है, इसलिए यह चत्तर्मुख-बतदि कहलाता है । प्रत्येक द्वारमें अर, मल्लि एवं मनिछ्धत इन 
तीमेंकरों की तीन प्रतिमाए विराजमान हैं! पश्चिम तरफ २४ तोर्थकरोंकी २४ मूर्तिया भी स्थापित हैं | 
इनके अतिरिक्त दोनों मष्डपॉ्मे भी कई जिनकिंव हैं। दक्षिण और वाम भागमें वर्तमान जम वक्ष भौर 
पद्मावती यत्णोकी मूर्तियां बडो चित्ताकर्षक हैं। मदिरके खंभों एवं दीवालोंमें खुदे हुए पुष्प लताए श्लौर 
भिन्न-भिन्न चित्र इम्मसडि मैरवके कला प्रेमकों व्यत कर रहे हैं | दन्तोक्ति है कि इसेवारइ-मजिला वनवानेकी 
उसकी लालशा थी । पर बृद्धावस्थाके कारण अपना संकह्प पूर्ण नहों. कर सका इस बातकी पुष्टि मंदिरी 
बनावट्से भी होती है। मैरबरायने मद्रिके लिए 'तोलार ग्राम दानमें दे दिया था, जैता कि परिचम 
दिशाके दरवाजेमें स्थित शिलालेखसे अमाणित होता है | इस मंदिर निर्माणका इतिहाउ वढा ही रोचक है | 


त्रिशुवन तिलक चैत्यालय-- 

सन्‌ १४.८४ में एक रोज श्टद्गेरी शंकराचार्य-मठके तत्कालीन पीठावीश भी नरपिंह भारती 
कारकलके मार्गसे कहीं जा रहे ये | जब यह बात मैरवरायको मालूम हुई वो उन्होंने उम्मान पूर्वक उनसे 
मेंट की और नवनिर्मित, श्रप्रतिष्ठित, सुन्दर जिनमद्रिमे उन्हें ठहराया तथा स्वामीबीकी श्रपनी 
राजघानीमें कुछ समय तक ठहरनेके लिए श्राग्रह किया | इस पर भारतीबीने उत्तर दिया कि बह पर 
झपने नित्य कर्मानुष्ठानके लिए देवमंदिर नहीं है; वहां पर मैं नहीं 5हर उकता। इस उत्तरसे राजाफ़ी 
मार्मिक चोट लगी | फल्लस्वरूप जिस नूतन निर्मित बिन-मंदिरमें भारतीजी ठहरावे गये थे उसी राबाने 
तत्‌-क्षण 'शेबशायी श्रनन्तेर्वर विष” भगवानकी एक सुन्दर मूर्ति स्थापित करा दी | बह मंदिर कारकलमे 
आज भी मौजूद है। कलाको दृष्टिसे उक्त मूर्ति बहुत सुन्दर हैं। यह समाचार जन्र गुर्ल लल्लितकीतिनीको 
ज्ञात हुआ, तो राजा मैरवरायपर वे बहुत रष्ट हुए । दूसरे रोज मैखराय प्रतिदिनकी तरह जब ललित- 
की्ियीके दर्शनकों गये और उन्हें नमत्कार करने लगे तब श्रसं्ट भट्टारकबीने शड़ाऊ सहित पैरो उ्ं 
दुकरा दिया | साथ ही साथ कहने लगे कि तुम जैनघर्मद्रोही हो | राजाने हाथ जोड़कर न्रतासे पर्थना की 





१--विशेष के छिये जैन-सिद्धान्त-मारकर, भाग ५ किएण २ देखें । 
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फारक्लका मैररस राजवंश 


कि सभी धर्मोको एक-दइृष्टिसे देखना राजाका धर्म है। इसीलिए जेनमंदिर वैदिकोंकों दे दिया, मेरे अप- 
राधोंकों क्षमा करें | साथ ही साथ भद्दारकबीके समक्ष राजाने यह प्रतिज्ञा की कि एकही सालके अंदर मैं 
दूसरा इससे भी अधिक म्रशस्त जिनमंद्रि तयार करवा दूगा, बितसे मुझे अम्युदय एवं निश्रेयतकी प्राप्त 
हो | इसम्रतिशासे बद्ध होकर भैरवरायने एक सालके भीतर इस “त्रिमुवन तिलक” जिनचैत्यालयका निर्माण 
कराया था | यह मंद्रि जैनमठके सामने उत्तर दिशामें है | 


उपर्यक्त शासकोंके अतिरिक्त अभिनव पाण्डयदेव", हिरिव भैरवदेव* आदि राजाओँने भी 
डैनधर्मकी अच्छी प्रभावना की है। शासक ही नहीं, इस वंशम कई वीर शासिकाएं भी हुई हैं| 

मैररसोंकी सभामें विद्वानोंका भी अच्छा आदर था। इसका मुल्य कारण यह है कि इस वंशके 
कई शासक स्वय भी अच्छे कवि थे ५अव्यानन्द-शास्त्र'ं के रचयिता पाण्ड्य दमापति, 'क्रियानिषण्दुः के 
प्रणेता वीरपाण्थ्य, श्रादि इस बात के साक्षी हैं | भव्यानन्द-शात्न छोटाठा सुभाषित ग्रथ है । 

उस समयके सल्कृत कवियोमें ललितकीति, नागचंद्र, देवचन्द्र, कल्याणकीर्ति, आदि तथा 
क॒न्नड कवियोंमें रनाकर, चन्द्रम। आदिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन कवियोंमें नागचद्धमे 
“विधापहारस्तोत्रटीका', कल्याणकीर्तिने 'निनयशफलोदय', [8०]३ क्षानचन्ड्राभ्युदय', 'कामनकथे!, 
धुप्रेत्े 'बशोधरचरिते/ 'फणिकुमास्वरिते', 'जिनस्तुति, तत्तवमेदाष्टक, सिद्धशशि' और 
“चिन्मयचिन्तामणि' [क० ] रत्नाकरने “'भरतेश्वरबैधव' और “शतकत्रय' [रत्नाकर शतक, श्रपराजितेश्वर 
शतक और तिल्लोक शतक] तथा चन्द्रमने गोम्मटेश्वस्वरिते“” 'नैनाचाए', आदि की रचना की थी | 

कारकल्के शेष जैन स्मारकोंका सक्तित परिचय निम्न प्रकार है-- 

मठकी पूर्वदिशामें योडी दूर पर एक पाश्वैनाथ वसदि है, यो 'वोम्मराय-बसदि? नामसे विभुत 
है, बाहुबलिपरवंद पर चढते हुए वीचमें एक छोटा मद्रि है। इसका भी नाम 'पार्र्वनाथ-वतदि' है | पर्वत 
पर बाहुबली स्वामीके सामने दाहिनी और वार्यी तरफ़ शीतलनाथ एवं पाम्बैनाथ तीयकरोंके दो मदिर हैं। 
हिरियिगढि चाते समय मार्गमें क्रमशः श्रमण या चन्द्रनाथ वस्तदि, आनेकेरे वलदि और श्रर्मने बतदि थे 
तीन मन्दिर मिलते हैं | आनकेरे वसदियें चद्रनाथ, शान्तिनाथ और वर्धमान तीथथेकरोंकी प्रतिमाए तथा 
झरने बतदिमें आदिनाथ तीर्थंकरकी अतिमा विराजमान है | हिरिबंगडिमें वाम पार्वकी द्तिण दिशामें 





१ ६० सन्‌ १४५७ में कारकलक़े हिरियगढिस्थ नेमीश्व्र वसदिको दत्त ठानपत्र । 
३ ई० सन्‌ १४६२ में मूडबिद्रोके होसबसदिको दत्त दानपत्र । 
३ विभेषके छिए दृष्तव्य 'प्रशत्ति-सग्रह! | 
४ रत्नाकरके सब अन्थोंका हिन्दी अनुवाद सोलापुरसे प्रकाशित हो चुका है। 
५ 'जैन-सिद्धान्त-भास्कर! भाग ५ किरण २ देखें। 
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वंणौ-अमिनन्दन-मर्न्य 


आदिनाथ एव पार्स्वनाथ बसदि और दक्षिण पास्वकी उत्तर दिशामें पाश्वनाथ और आदिनाथ देवालंग 
हैं। इसी हिरियंगडिके हातेके भीतर बायीं श्रोर दक्षिण दिशामें आदिनाथ, श्रवन्तनाथ तथा धर्म-शान्ति- 
कुंथु तीथेंकरोंके तीन मंदिर हैं | इस अन्तिम मदिरके बगलमें एक निषोधिका बनी हुई है, लिसमें कमशः 
निम्नलिखित व्यक्तियोंकी मूर्तिया श्रौर नाम श्रंकित हैं--१, कुमुद्चद् भ० २, हेमचन्र भ० ३ चार- 
कीर्ति पण्डितदेव ४, भुतमुनि ५, धर्मभूषण भ० ६, पूज्यपाद स्वामी | नीचेकी पक्तिमें क्मशः १, विम- 
लदघूरि भ० २; भीकीर्ति भ० ३, सिद्धान्तदेव, ४, चारकीर्तिदेव ५, महाकीर्ति महेन्द्रकीति | इस प्रकार उक्त 
इन व्यक्तियोंकी भूतिया छुद्द छुद्के हिसाबसे तीन-तीन युगलरूपमे बारह मूततिया खुदी हैं। हिरियेंगडिका 
विशाल एवं उन्नत मानस्तंभ बहुत ही सुन्दर है। यह मानस्तंभ नेमिनाथ भगवानके विशाल एवं भर 
मन्दिरिके सामने स्थित है। 





र५२ 


ग्वालियरका तोमर वंश ओर उसकी कला 
श्री दरिदरनिबास द्विवेदी, एम० ए०, एलएढ० बी० 

प्रभातकालीन तारागणोंके सामान मध्यकालमे भारतीय राजवश मुस्लिम-सौभाग्य-सूर्यकी 
किरणोकि प्रवाहमें विलीन होते गये। देशके विभिन्‍न भागोंमें अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित होगये थे । 
इनमेंसे अनेक वंशोंका इतिहास उनकी वीरताके कारण तो महत्त्व रखता ही है परन्तु आज भी उनसे निर्माण 
की हुईं कलाकृतिया मिलती हैं जो उनकी और हमारी जिनासा जाग्रत कर देती हैं | ग्वालियर-गढ़पर 
स्थित भध्यकालीन ध्यापत्य कलाके रठः मानमंदिरकी देखकर तथा विशालकाय एवं प्रशान्त मुख-मुद्रा-मंयी 
तीथेंकरोंकी चरण-चौकियोंपर उल्लिखित अभिलेखोंको देखकर यह जाननेकी इच्छा प्राकृतिक रूपसे 
उत्पन्न होती है कि इन इतियोंके निर्माता कौन ये ! 


तोमर राज्यका उदय--- 


ग्वालियरपर धन्‌ १३७५ से प्रायः सवा सौ वर्षतक तोमरोंका राज्य रहा | इस वंशके वीरतिंह, 
उद्धरणदेव, विक्रमदेव, गणपतिंदेव, ड्गरेन्द्रसिंह, कीतितिंदह ओर मानसिहके नाम अद्वितीय वीरों एवं 
कलाके आशभ्रयदाताओके रूपमें आज भी प्रतिद्ध हैं। तैमूर लगके आक्रमणके समय भारतकी मुस्लिम सत्ता 
डांवाडोल हो गयी थी। इसी समय वीररिंद तोमरने ग्वालियर-गढ़पर अधिकार कर लिया और मानसिंह 
तोमर तक इनका प्रतापी वश खतंत्र राजाके रूपमें राज्य करता रह्य | महाराज मानसिहकी मृत्युके पश्चात्‌ 
तोमरोंकी खतंत्र सत्ता तिरोहित हो गयी । मानसिंहके पुत्र विक्रमार्सिंह लोदियोंके अधीन हो गये और वे 
लोदियोंकी ओरसे पानीपतकी युद्ध भूमिमें लड़े भी ये | 

इंगरेन्द्रदेब-- 

तोमरबंशके राज्यकी स्थापना होते ही उसे पडोसी सुल्तानोंसे लोहा लेना पढ़ा और यह युद्ध 
आनवरत रुपसे चलता ही रहा | उदरुणदेंव, विक्रमदेव, गएपतिदेवके राज्यकालकी कोई घना शात 
नहीं, पसनतु ड गरेन्द्रदेवको मालवाका हुशंगशाह और दिल्‍्लीका मुन्ारकशाह सतत कष्ट देते रहेये। 
हुशंगशाहसे पीछा छुडानेको उसे मुवारिकशाइकी सहायता लेनी पड़ी थी और उसे कर भी देना पडा 


था। हूगरेन्द्रसिंह अपने चाहुनल और राजनीतिक बुद्धिके द्वारा अपनी खतंत्र तत्ताको कायम रख सके 
२५३ 


वर्णा-अमिनन्दन अन्य 


थे। इन्होने नरवरगढको जीतनेका अ्रसफल प्रयास किया था, और आगे चलकर नरवरगढ तोमरोंके अधीन 
हो भी अवश्य गया था, क्योंकि वहाके जय-स्तभ पर तोमरोंकी वंशावली उत्कीर्ण है। 


डूंग्रेन्द्रदेवका जेनधर्मको प्रोत्साहन-- 
टू 'मरेन्द्रदेव अपनी राजनीतिक चातुरी एवं वीरताके लिए तो प्रतिद्ध हैं ही, ग़थ ही उनका 
नाप्त ग्वालियर गढकी जैनमूर्तियोंके निर्माताके रूपमे भी अ्रमर रहे गा | उनके राज्यकालमें इन श्रद्वितीय 
प्रतिमाओंका निर्माण प्रारंभ हो गया था | इन महाराजके कालमें श्रनेक समृद्ध भक्तोंने श्रपनी भद्धा एवं 
सामर्थ्यके अनुरूप विशाल जैन प्रतिमाओ्ँका निर्माण किया और इन प्रतिमाश्रोंड्ी चरण चौकियोंपर 
अपने साथ अ्रपन्रे नरेशका भी उल्लेख कर दिया । विक्रम संबत्‌ ४९७ तथा १५१० की कुछ मूर्तियोंकी 
चरण चौकीपर उनके निर्माण संवत्‌के साथ साथ गोपाचल दुर्ग, महाराज हू गरेन्रसिंहका उल्तेज है। 


पिद॒पादानुगामी कीतिंसिंह-- 
. मद्दाराज डर गरेन्द्रदेवके तीस वर्षके शासनकालके पश्चात्‌ उनके पृ्॑न कीतितिहका राज्य आरभ 
हुआ । उन्हें भी अपने २५ पर्षके लम्बे राज्यकालमे कभी जौनपुर और कभी दिल्लीके उत्तानोंको मित्र 
बनाना पडा | इन महाराजके कालमें ग्वालियर गढ़की शेष जैन प्रतिमाओंका निर्माण हुआ | 


गोपगिरिकी जैनमूर्तियां-- 

।,.. खालियर गदकी इन प्रतिमाश्रोंको ५ भागोंमें विभाजित किया जातकता है-(१) उरवाही 
समूह (२) दद्विण पश्चिम समूह (३) उत्तर-पश्चिम समूह (४) उत्तस्पूर्व समूह तथा (६) दक्षियमूर्ी 
समूह । इनमें से उरवाही द्वारके एवं किंग जाज॑ पारकके पासके समूह श्त्यन्त महत्वपूर्श हैं। उखाह्द 
समूह श्रपनी विशालतासे एवं दक्षिण यूरका समूह अपनी अ्रलक्ृत कला द्वारा ध्यान श्राकर्षित करता है। 


उखवाही जैन प्रतिमाएँ-- 
उरबाददी समूहमे २२ प्रतिमाएं हैं जिनमें छुह् पर सबत्‌ १४९७ से १५१० के बौचके प्रमितेष 
खुदे हैं । इनमें सबसे ऊची खड़ी प्रतिमा २० नम्बरकी है। इसे बावरने २० गजका श्रतुमान किया,वा 
परन्तु वास्तवमें यह ५७ फीट ऊंची है। चरणोंके पात यह ९ फीट चौंडी है। २९ नम्बरकी नेमिनाथवी 
की मूर्ति बैठी हुई बनी हुई है जो ३० फीट ऊंची है। १७ नम्बरकी अतिमा पर तथा आदिनाथकी प्रतिमाकी 
चरण चौकी पर हू गरेन्द्रदेवके राज्यकालका संवत्‌ १४६७ का लम्बा भ्रभिजेख खुदा है।. 5 
दक्षिण:पश्चिमके जिनषिम्ब--- । 
, दूसरा दल्षिणा-पश्चिमका समूह एक-खंभा,तालके नीचे उरवाह्ी दीवालके वाहरकी शिला पर है। 


इस समूहमें पांच मूर्तिया प्रधान हैं | २ नम्बरकी जलीअतिमा लेटी हुई ८ फीट लग्बी है। इस पर शोप किंग 
रष४ 


ग्वालियरका तोमरवंश श्र उसकी कला 


हुआ है। यह प्रतिमा विशला माताकी ज्ञात होती है। ३ नम्बरके प्रतिमा-समूहमे एक ज्ली-पुर्ष तथा 
वाह्नक हैं| यह सभवत; मद्दाराज तिद्वार्थ, माता त्रिशल्ा तथा महावीर स्वामी की हैं। 


उत्तर पश्चिमकी मूर्तियां-- 


उत्तर पश्चिम समूहमे केवल आदिनाथकी एक प्रतिमा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर सं० 

१५२७ का एक अभिल्लेख खुदा हुआ है| इसी प्रकार उत्तर-पूर्व समूह भी कल्ला की दृष्टिसि महत्तहीन है। 
मूर्तियां छोटी छोटी हैं और उन पर कोई लेख नहीं है । 
दक्षिण पूर्दकी कलामय विशाल मूर्तियां-- 

दक्षिण-पूर्वी समूह मूर्तिकलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। यह मूर्ति समूह फूलबरागके ग्वालियर 

दरवाजेसे निकलते ही लगभग आ्राधमील तक चट्टानोपर खुदी हुई दिखती हैं। इनमें से लगभग २० 

प्रतिमाएं २० फुट्से ३० फुट तक ऊंची हैं और इतनी ही ८ से १४ फुट तक ऊंची हैं । इनमें आदिनाथ 


नेमिनाय, सुपक्न ( पद्मप्रभु ), चन्द्रपभु, सम्भू ( संभव ) नाथ, नेमिनाथ, महावीर, कुम्भ ( कुन्थ ) नाथ 
की मूर्तिया हैं जिनमें से कुछ पर संवत्‌ १५२५ से १५३० तकके श्रमिलेख खुदे हैं। 


जैसा पहले लिखा जा चुका है डू'गरेन्ग॒सिंह तथा कीर्तिसिहके शासनकालमें ईसवी सन १४४० 
तथा १४७३ के बीचमें ग्वालियर गठकी संपूर्ण प्रतिमाओ्रोंका निर्माण हुआ है। इस विशाल गढकी 
प्रायः प्रत्येक चद्यानकों खोदकर उत्कीणंकने अपने अपार पैय्यंका परिचय दिया है और इन दो नरेशोंके 
राज्यमें जैन-घर्मको जो प्रभय मिला और उसके द्वारा मूर्तिकला का जो विकास हुआ उसकी ये भावमयी 
प्रतिमाएं अतीक हैं ] तीस वर्षके थोड़े समयमें ही यढकी प्रत्येक मूक एवं वेडौल चद्मान मानता, शांति 
एवं तपस्‍्याकी भावनासे मुखरित हो उठी । प्रत्येक निर्माणकर्ता ऐंश्ी प्रतिमाका निर्माण कराना चाहता 
था जो उसकी अद्धा एवं भक्तिके श्रनुपातमें ही विशाल हो और उत्कीर्ंकने उप विशालतामें सैन्दर्यकी 
पुट देकर कलाकी श्रपूर्थ कृतिया खड़ी कर दीं | छोटी मूर्तियोमें लिस वारीकी एवं कौशलकी आवश्यकता 
होती है, वह और अनुपात इन प्रतिमाश्रोंमें श्रधिकतर दिखायी देता है। 


 भूतिमक्लषक वावर-- 


इन मूततियोकि निर्माणके लगभग ६० वर्ष पश्चात्‌ ही बावरकी वृत्रदृष्टि इनपर॒पडी | सन्‌ १५२७ 
में उसने उरवाही द्वारकी प्रतिमाओंको ध्वस्त कराया | इस घटनाका वाचरने श्रपनी आत्मकथामें बढ़े 
गौखके साथ उल्लेख किया है| बावरके साथियोंने उन मूर्तियोंके मुख तोड दिये थे जो पीछेसे बैनियों 
द्वारा बनवा दिये गये । अत्तु । 

२५४, 


बर्सा-अभिनन्दन-प्रन्थ 


महाराज मानसिंह-- 

कीर्तिसिंहके पश्चात्‌ कल्याणमल राजा हुआ | उसके राज्यकालकी कोई उल्लेखनीय घटना 
ज्ञात नहीं परंतु इनके पुत्र मानतिंह तोमर अत्यन्त प्रतापशाली तथा कलाप्रिय नरेश ये । इनके राज्यकालमें 
दिल्लीके चहलोल लोदीने ग्वालियरपर आक्रमण प्रारंभ कर दिये | कूटनीतिसे और कभी घव देकर 
मानसिंहने इस संकटसे पीछा छुडाया | बहलोल १४८९ में मरा और उसके पश्चात्‌ सिकंदर लोदी गहीपर 
बैठा । इसकी ग्वालियरपर दृष्टि थी परन्तु उसने इस प्रवत्ल राजाकी ओर प्रारंभमें मैत्रीका ही हाथ बढ़ाया 
और राजाकों घोड़ा तथा पोशाक भेजी | मानसिहने भी एक हजार घुडसवारोंके साथ अपने भतीणेको 
भेट लेकर सुल्तानसे मिलने बयाना भेजा | इस प्रकार महाराज मानसिह सन्‌ १३०७ तक निष्वौध्क 
राज्य कर सके | १५०१ में तोमरोंके राजदूत निहालसे कुछ होकर सिकंदर लोदीने ग्वालियरपर श्राक्रमण 
किया । मानसिहने धन देकर एवं अपने पुत्र विक्रमादित्यको भेजकर सुलह कर ली। सन्‌ १५०५ में 
सिकंदर लोदीने फिर ग्यालियरपर अक्रमण किया | मानसिंहने धन देकर एवं अपने पुत्र विक्रमादित्यको 
भेजकर सुलह कर ली । सन्‌ १५०५ में सिकंदर लोदीने फिर ग्वालियरपर आक्रमण कर दिया | अबकी वार 
ग्वालियरने सिकंद्रके अच्छी तरद दांत खट्टे किये | उसकी रसद काट दी गयी और बडी दुखत्थाके ताथ 
बह भागा । सन १५१७ तक फिर राजा मानतिंहकों चैन मिला। परन्तु इस बार सिकंदरने पूर्ण संकहपके 
साथ खवालियर पर आक्रमण करनेकी तैयारी की ! तैयारी कर ही रहा था कि सिकंदर मर यया | 


तोमर बंशका अस्त-- 
सिकंदरके बाद इत्राहीम लोदी गद्दीपर बैठा । राज्य संभालते ही उसके ृदयमें ग्वालियर गढ 
लेनेकी महत्वाकांज्ा जाग्रत हुईं । उसे अपने पिता सिकंदर और अपिता चहइलोलकी इस महत्वाकाह्ामें 
असफल होनेकी कथा ज्ञात ही थी अतः उसने अपनी संपूर्ण शक्तिसे तैयारी की | जब गह घिरा हुआ था 
उसी सम्रय मानतिंहकी मृत्यु हो गयी । मानसिंहके पश्चात्‌ तोमर लोदियोंकि अधीन हो गये। विशमादित 
तोमर अपने नाममें निहित खातंत्यकी भावनाकों निभा न सके | 
मानसिह जितने बड़े योद्धा ये उतने ही बडे प्रा हितैषी तथा फल्लाओ्रेमी ये । आज ग्वालियरमे तमर 
घारमें मानसिंहका नाम वीर विक्रमादित्यके समान ही प्रख्यात है और उनकी कथाएं श्राज भी स्व 
साधारणमें प्रचलित हैं।... 


शूजरि सगनयना-- 


मान॒तिंह और गूजरी मुगनयनाकी प्रेम कथा जहाँ झ्राज बन-मन-रंजन करती है पहां उत्का 


मूर्त रूप गूजरीमहल आज भी उस प्रेम कथाकों अमर कर रहा है ! कहते हैं महाराज मानतिह एक द्नि 
२५६ 


बर्णी श्रभिनन्दन-गत्य 


ओर न वह शात्ि; श्रन्यथा वह उससे कहीं अच्छे भवन निर्माण कर जाता । इस प्राखादके निर्माणरे मुगल 
वादशाहोंने पर्याप्त स्कूति आाप्त की होगी | बावरने अपनी जीवनोमे इस महत्वकी भूरि भूरि प्रशाता की है| 
सभवतः आगराकी नानोत्रलखचित कारीगरीमें ग्वालियरके कारीगरॉंका योग श्रवव्य होगा और आगरा 
तथा सीकरीका स्थापत्य इस महलसे स्पष्ठतः प्रभावित है । ह 

बात्ररको इत महलका छोटापन अखरा है। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि यह निर्माण 
उन मद्दाराजा मानरिंहने कराया है जिनके सिंह-द्वार पर शत्रु सतत प्रहार करता रहता था और जिते 
अपने चित्रमहलको भी यह तोचकर बनाना पड़ा होगा कि अवसर पहने पर उसमें राजपूत र्मणिया 
अपनी रक्षा भी कर सकें | 





र५्८ 


प्राचीन सिधप्रान्तमें जेनधर्म-- 


श्री अगरचन्द्र नाहटा 
भारतके ग्राम, नगर, जनपद, आदिका इतिहास अब भी अ्रन्धकारमें है। जेनधर्मके प्रचारक 
साधुगण उदा पैदल घूमते रहते थे फलतः उन्हे देशके कोने कोनेका सक्ात्‌ परिचय रहता था। फलतः 
उनकी पद्चावलिया, विविध प्रशस्तिया, आदि प्राचीन भारतके भूगोलफो ऐैयार करनेंमें विशेष साधक 
हैं। यही दृष्टि इस लेखकी पैरक है।। जैनधर्ममें कई सम्प्रदाय हैं, प्रत्येक सम्प्रदायमें अनेक गच्छ, शाखा, 
आदि हैं| फलतः यहा केवल सिन्धप्रान्त और उसमें भी केवल खरतरगच्छां को लेकर सामग्री 
संकलित की है। 


भ० महावीरका समकालीन सिन्ध-- 


भारतकी प्रतिद्ध नदिया गंगा-सिन्धुको जैनशाज्ममें शाइवत कहा है। इनकी इतनी प्रधानता 
थी कि रिल्लुके किनारे बता प्रान्त ही सिन्यु हो गया था तथा ग्रीक आक्रमणकारियोने तो पूरे भारतको 
ही इस नदीके नामानुसार पुकारना प्रारम्भ कर दिया था। पम्नवणा सूतमें दिये आय देओें में 'सिन्यु- 
प्रान्त' का भी नाम है। इसकी राजधानी वीतभयप्तन ( मेहरा ) थी। भगवान महावीरके सथयमे इसका 
शासक उद्यन*था । जिसकी पटरानी पक्मावतीके श्रतिरिक्त प्रभावी, आदि अनेक रानियां थी। उसके 
प्रभावतीसे श्रभीचिकुमार नामका पुत्र उत्तन्‍्न हुआ था। उदयनके राज्यमें सिन्धु, सौवीर, आदि सोलह 
जनपद्‌ तथा ३६३ नगर थे। महासेन, आदि दश मुकुब्धारी राजा उसके साप्न्त थे | उदयन बैन 
भ्रमणोंके उपातक ये । एकबार पीषधशालामे रात्रि जागरण करते समय उनके मनमें आया “वह देश 
धन्य है जहा वीर प्रभुका विहार हो रहा है। मेरे बीदभय नगरमें पार तो मैं भी वैयावृत्य करूं | 
चम्पा्में विराजमान वीरप्रभुक्के दिव्यशञानमें उक्त अभिल्ापा झल्की और समवशरण सिन्धकी राजघानीमे 
जा पहुचा। राजा विरक्त हुआ, पुत्रका राज्यामिषेक करना चाहा, विचार आया राज्य पाकर पुत्रमोग 
विल्लासमें पड जायगा इस अ्रकार मैं उसके संसार भ्रमशका निमित्त बनू गा। अतः अपने भानजे फेशरी- 
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१--जैन सावित्य विज्ञाल है अत मेरा वर्णन एक सम्प्रदाय विश्वेषके साहित्यका आश्रय लेक हा 
२--भी भगवतीसज्ञ शतक १३, उद्देश ६ । 

२५९ 


वर्णा-अभिनन्दुन-अ्य 


कुमारको राज्य दे दिया । रावपुत्र अीचिकुमार भी चगपाछे रात्रा कोशिक' रे पास उत्तायवः कर 
पितासे वैरभाव रखता हुआ वहीं तल्लेखना पूर्वक मरा तथा श्रमुरकुमार देव हुआ | इस अद्ार इस स्यमें 
चैनध्मंका दिस्व॒नें पुनः प्रचार हुआ था । 

इसके पश्चात भी “ंजाव्में अनेक जैनमुनि आते रहे हैं। इनकी त/लिझा सुनिदर्शन विद्यहीन 
“पंचाबमें नैनवर्म” शीपऋ लेखमें दी थी, क्रिन्ु प्रान्त तण संदिस्य होनेक्रे ऋर्ण मं उठछा उ्लेड 
नहों करूंगा? | उद्योतन यूरी कृत “कुब॒लय माला? ”( जि० तं० ८शव्‌ ) ते पठा खलता हैं द्धि चत्ठभगा 
के तीरपर पत्वइया, व्तमान चाचर नगरी थी | इस नगरी रावा तोरराबके गुद इन्निक्त दुरि थे ] बह़ि 
वोरराव तोस्माण थे तो हरिमद्र दृरिक्रा उमय वि० ८०० न होकर ५५६-६८१ वि० के आगे पड़े होना 
चाहिये। अर्थात्‌ इस समय चाचरढे आठपास (टाकलडे आसपास नहों ) जैन आजायोंछा ऋच्छा 
अभाव था । इती अन्तरालमें उपकेश गच्छः के कुछ्ठ आचार्य दिल्‍्य गये ये ऐसा इस गर्छके वरिदरे 
पता लगता है । किन्तु इसका तन्थक कोई उम्रकालीन प्रमाण नहीं है । 


खरतरगच्छ सिस्धम 


गराघर उादुशतक ( घं० १२९९ ) तया इह्दइृत्ति”नें उल्लेद्र है कि खरतर यब्डुडे छत 
बल्लभसूरि कामदछोट तथा लिनदत्तमूरिई उच्चनगर गये थे। इसके आठ इस गरबछुके मुनियोद्ध दिल 
आधवायमनकी घारा अब्र्लिहुपसे कहती रही जैशा कि आगेद्रे विदरणने सट है। इतना ही नहीं इत 
गच्छुका सिन्चे साजात्‌ उस्बन्‍् एक दशक पहिले तक रहा है। वत्ति पूनमचछजी छा रूगंगठ अरे 
हुआ है इनके पूर्व गत ३०० वर्षसे बहांद्रे गुरपदक्ो शोमित करते आये थे | खरतर गच्छुकी छकत्तीर 
वेगढ़; आचार्य, आदि शाखओंद्े विप्िव में न लिखकर यहां पर केवल जिनमठ्यरि शाहूत्रे उत्छ 
ठामग्री का ही संकलन किया है| अंचल्गच्छुक़े वतिचत्र द्वारा रचित ऋमंग्रन्थली विलशेह 
भाषादीका, तय गच्छुके आचार्य ठोमसुन्दर न्‌रिका 'नव तन्वालोक जोष? लोक गच्छुद्ी उत्तर शाखा 
त्तराध॑गचछ' नाम, इन गच्छोंके पाद्वाल-सम्बन्धके सूचक है | इसके अतिरिक्त खरतर गच्छीप आचार्गेते 








१ सक्षप्रिछाके स्पक्ता निर्माता संप्रात था । ऋट्िकाचायला परास्णठ विहार, आदि आनियों के हरा है । 
? द्विल्ची अन्थमाछामें नुनि निनविद्वग्जी द्वारा उन्पादित।) 

उपकेल्ियहछ प्रबन्ध श्रीलस्लपरि, प्रधप्रम उपाध्याय, दठठच दूर, आ्िक उपास्यान । 

2 कितने ही न्‍्यान अब सिन्चनें नहीं हैं, उहेंके थे पतला: नैने आनप्राउक्नेट्ट ही स्वानोंका द्केख दिला ईै। 
गायकछाद ग्रन्थनाछा ( बटेढ़ा ) में प्रकाशित “रप्नंश काव्यत्रयी 

मुनिदधनविजयवीकी इनके विषय सान्यतवाएं गेंप्क प्रमाण न होनैसे दिराणर ई। 
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प्राचीन सिधप्रास्तम जैनधर्म 


हिस्ची भाषामें भी रचनाएं की थी जैठा कि कविवर उमयहुल्द्रसूरिके 'मृगावती चौपाई”', जटमल तथा 
सम्तस्थकी 'वखनी' आदि से सष्ट है| 

किसी समय सिन्धप्रान्त जैनोंका गढ़ था। यद्यपि आ्राज जैनी वहा बहुत विरक्ष हो गये हैं 
तथापि कितनी ही जगह जैन मन्दिर, उपाध्य, आदि दुर्दशा ग्रत्त दोकर पढ़ें हैं। गणधर सा््शतक 
बृहदूइृत्ति, विज्ञप्ति शरिवेणी पदावलियां, वहा रचित अन्य, पा पर की गयीं ग्रन्थोंकी विविध प्रतिलिपियां 
तथा आदेशपत्रोंकी बहुलता उक्त अनुमानको ख्यं सिद्ध कर देतो हैं । 
धर्मग्रचारके सम्बन्धसे उल्लिखित कतिपय स्थान-- 

विस्तृत वर्शनके बिना ही निम्नाड्नित स्थानोंकी तालिका इस तथ्यकी साक्वी है किश१वीं 
श्॒तीके मध्यसे ही सिन्घ प्रान्त धर्म विद्ार्में रत बैनाचार्योंका कार्यक्षेत्र हो गया था | 
क्रमाक स्थान वि० उम्घतू.. अआ्ाचार्य विशिष्ट घटना 

१ परुक्तोट ( मारोठ ) ११३० श्री जिनवकमयूरी भाशुमन्द्र प्रतिष्ठा, आदि 


२ उच्चनगर ११६७ श्री जिनदृत्त सूरी भूत-अतिबोध, धर्मदीज्षा, भ्रादि 
३ बीठपहिण्डा ( सटिष्ड ) ६१७० ञ श्रविका-सन्देह निवारण, आदि 
४ नगरकोद ११७३ ओ जिनपालोपाध्याय.. शाज्लार्थ विजय, प्रतिष्ठा, आदि 
५ देवराबपुर (देरावर) . ११७३ भी बिनचन्ध परी साधुदीद्षा, प्रतिश, भ्रादि 

६. क्याप्पुर ११७३ न दीबोस्सब, आदि 

७१ ब्रह्टराभपुर १३८४ श्री जिनकुशल दूरी... पार्ख॑विधि मन्दिर बन्दना, आदि 
८ मालिकपुर # देवराजपुर उत्तवर्मे योगदान, भ्रादि 
९. खोजावाहइन १३८६ मत धर्मोपदेश, विद्यर, आदि 

१० सिलाखाइन के न धर्मप्रभावना, विद्वर, आदि 
११ राशुककोट १३८४ क् जिनबिम् प्रतिष्ठ, आदि 

११ परशुरोरकोट शृशघ० ५ बिनकुशल सूरी का विद्दर 

१३ सरस्वतीपत्तन १४२२ भरी संघतिलकाचाय॑ सम्पद्बसत्तति,आदि! «्मन्य रे 
१४ नन्दनवनयुर १४६८. भरी वदमान सूरी अचारदिनकर रचना, देववन्दन, 
२४ मम्मणवाहरण ९४८३ भरी जयसागरोपाध्याय - चतुर्मांत 

१६ द्रोहड्ोइ्ा (डहड) १४८३. भरी जवसागरोपाध्याय.. चतुर्मात, ग्रन्थटीका, आदि 
१७ प्रीदपुर १४८३ रे संघयात्रा ; आदि 
१८ माबरारखपुर अ न धर्मप्रभावना, भूतित्यापना ;, 





$ ये सातों स्थान न्यूनाधिक रूप जन उत्कतिकी लीलाके प्रधान केन्द्र रहे हैं । 
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वर्गो-अभिनन्दन-अत्य 


१८ नवरंगखांकोट १७४६ १ 
१६ दुन्नियापुर १६७५ १ 
२० डेराइसमाइलखा १७२२-१८०८ १ 
२१ डेरागाजीखा १७५८-१८७३ ५ 
२९ सकीनगर १७३३-१८४८ ६ 
२३ श्रमर्तर १६०७-१८९० ६ 
२४ मृलस्थान १७४०-१७४४ र्‌ 
२५ लामपुर १६४८ १ 
२६ लादोर १७ वीं शती १ 
२७ हिसार १५०६ ! 
२८ स्थालकोट १८१४-१८३८ 5 
. २६ रावलपिण्डी १८ वीं श॒ती १ 
३० पटियाला १८७४-१८७८ २ 
३१ फरीदकोट १८१८ ! 


कृतिपय चतुर्मास ( वर्षावास )-- 


सिन्ध प्रान्तमे हुए चौमासोके आदेशोंके अब भी इतने भ्रधिक उल्लेख मिलते है कि उनके 
द्वारा जैनधर्मकी प्रान्त भरमें व्यापकता स्वय दिद्ध हो जाती है। 


क्र० स्था० काल आचार्य चहुर्मात' 
१ हाजीखानडेरा १७४६-१७८८ श्रीविद्याविमल, आदि. (० 
र्‌ मारोठ १७४८-१७८७ | € 
३ देवराजपुर १्ष्ष्द श्री जिनजय सूरि ॥ 
४ डेरा इस्माइल खा १७६८-१७८८ श्री कल्याणसागर श्रादि ४ 
४, मुल्नतान १७७६-१७८८ भी मुक्तिमल्दिर » है 
॒ चाग-मेहट १७७८-१७८८ श्री केहरिविद्याविमल ». (६ 
| बन्तु १७८०--१७८८ श्री सयघीर _ 
८ खाइबारौ १७६० भी बद्रि ढ़ 
९ वयो-ईसाकोट १७९१ भीज्ञानप्रयोद.. » 
१० बांगा-लया १७९६ श्री महिमाविजय # . * 
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प्राचीन दिंधप्रान्तमें जैनघर्म 


११ सरसा ञ भरी पुण्योद्य छः. ६ 
१२ भटनेर १७९८ श्री राजमूर्ति कई 
निष्कर्ष 


इसी प्रकार बन्दना, स्तवन, स्वर्गवा; आदिके स्थानोंके उल्लेंजोंकी श्रत्यधिक प्रचुरता है। 
किन्तु भारतीय घ्॒मोके लिए समय कैसा घातक होता जा रहा है कि मुलतान, आदि कतिपय स्थानोंके सिवा 
रिन्ध ( वर्तमान पंजाब, सीमाप्रान्त तथा सिन्ध ) में जैनियोंके दर्शन भी दुर्लभ हो गये है। और शेरी 
पार्टके द्वारा प्रारव्य मारत-कर्तनने तो इन प्रान्तोंसे समस्त भारतीय धर्मोकों ही अद्व॑चन्द्र दे दिया है। 





बडे २५ 


कुणडलपुर अतिशयत्षेत्र 


श्री सत्यप्रकाश 

जी० झाई० पी० रेलवेकी बीना-कटनी श्राच पर दमोह नामका रेलवे स्टेशन है। दमौहते 
लगभग चौबीत मील प्र कुप्डलपुर एक छोटा सा गाव है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह स्थान 
अरुत बातोंका केन्र है, इसो लिए जैन इसे श्रतिशय्त्तेत्र कहते हैं। 

दमोहसे कुण्डलपुरकी यात्रा वैज्गाडी, थगा या प्राईवेट कारसे की जाती है| सहक पी 
नहीं है। यात्रियोंकी सुविधाके लिए राष्ट्रीय सरकारकी सहातायसे दमोहकी जिला कोत्तित पक्की सडक 
बनानेका विचार कर रही है| जब उसका यह विचार क्रियात्मक रूप धारण करेगा तो निश्चय ही स्थान 
बाहिरी दुनियाँमें एक महान आकर्षण उत्पन्न करेगा । 

मकृतिका यह दुरम्य प्रदेश धोड़ेके नालके आकारकी सुन्दर पहाड़ियोंसे पिया हुआ है 
और प्रतिवर्ष चौबीस तीथड्र र वर्धमान महावीरकी अमभ्यर्थना करनेके लिए हजारों बैन यात्रियोंक्ों झ्इष्ट 
करता है | पहाढ़ियोंके बीचमे एक सुन्दर तालाब है जिसे 'वर्धमान सागर' कहते हैं | इसके चारों ओर तया 
पहाड़ियों पर बने हुए अंठावन जैन मन्दिरोंका व्यूह इन्द्र घनुषके रूपमें इस तालाबमें प्रतिविग्वित होता है। 
इन मन्दिरोंका नकशा सुन्दर है और इनकी सजावट बहुमूल्य है | ये मन्द्रि केवल अपनी भेष्ठता, सुदररता 
और कल्लापूर्ए निर्मांणके लिए ही स्मरणीय नहीं हैं, किन्दु अपने ऐतिहासिक महत्तके लिए भी स्मरणीव 
हैं। वे अ्रपने अन्दर १४०० वर्ष प्राचीन जैन सर्क्ृति और सम्यताके इतिहासको सुरक्षित किये हैं | 


बढ़ेवाबा-( महावीर ) मन्दिर-- 
यहांका मु्य मन्दिर जड़े बाबाका मन्दिर के नामसे प्रसिद्ध है। यह घोडेके नालके आकारकी 
पद्दाडियोंके बीचमें समुद्रको सतहसे तीन हजार फीटकी ऊचाईपर स्थित है। इत मन्दिरमें बद मान महा- 
वीरकी दीर्घकाय मूर्ति स्थापित है, जो सुन्दर पद्मासन आकृतिमें एक पत्थरकों काटकर बनायी यथी है । यह 
मूर्ति बारह फीट ऊंची है और तीन फीट ऊँचे आउनपर स्थित है। शुद्ध फलामयता,तौन्दर्य और ब्राकाजी 
स्पष्ठताकी इष्टिसे समस्त भारतमें इसकी तमकक्ष दूसरी मूत्तियां कम हैं। और बैन कला तथा सम्बताफे 
२६६ 


कुण्डलपुर अतिशयज्षेत्र 
अपशिष्ट वे बहुमूल्य स्मारदॉमें से है। इस स्थानके प्रशान्त वातावरणसे प्रत्येक व्यक्ति अल्नन्त प्रभावित 
होता है, यहापर बैठे हुए भगवान महावीर मैम, अहिसा और सत्यके अविनश्वर सिद्धान्तका उपदेश देते 
हुएसे प्रतीत होते हैं। 
शिलालेख-- 
यहां ऐसे वहुतसे स्थान हैं जिन्हें यदि खोदा जाय तो मद्तत्वके ऐतिहासिक तथ्य प्रकट दो सकते 
है और इस स्थानके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश डाल सकते हैं। यहां मरम्मत और नव-निर्मांणकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। दो मन्दिर, जो सम्भवतः छुठी शतीके हैं, ढहकर ढेर हो गये है उनकी 
मरम्मत होना जरुरी है। 


सातवींसे ग्यारहवीं शती तकके बीचमें हस स्थानकी भाग्यरेखाको वतलानेवाला कोई ऐतिहासिक 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दमोह प्रदेशके रायपुराके निवासी सिंघई मनसुखभाईने वि० ४० ११८३ में 
महावीरकी उक्त मूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी | इससे स्पष्ट है कि उठ समय तक यह स्थान अच्छी तरह प्रसिद्ध 
हो चुका था। एक गुमठी ( लघु-मन्दिर ) में एक शिलालेख सं० १५०१ का तथा दूसरा सं० १५३२ का 
पाया गया है। यहा १६वीं शतीकी बहुतसी मूर्तियाँ है जो श्राज भी अच्छी हालतमे हैं। इस तरह 
ग्यारहवीसे सोलइवीं शतीतक की ऐतिहासिक शशड्ुला अखण्डित रूपमें मिलती है | 


ऐतिहासिक तलूघरा-- 


बढ़े वाबाके मन्दिरके पीछे एक बरामदा है, जो ऐतिहासिक ड्ूलाकों अप्राप्य कड़ियोको 
जोडनेमें मदद दे सकता है,किन्ठु यह बन्द है | इस मन्दिरके नीचे एक वडा अन्धकारपूर्ण भौयरा (भूमिषर) 
है। इसका मंह भी बन्द है। कहा जाता है कि बड़े बावाकी मू्तिके जानुओोंके बीचमें एक छेद था । यदि 
इसमें कोई सिक्का डाला जाता था तो वह एक विचित्र शब्द करता हुआ कसी गुत्त स्थानमें चला बाता 
था | उसमें सिक्का डालना व्यर्थ समझकर प्रबन्धकोंने लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व इस छेदकी बन्द करा दिया। 
किसीने यह खोज करनेका प्रवत्न नहीं किया कि सिका कहां चला जाता है | ऐठा विश्वास किया जाता है 


कि सिक्का श्रवश्य ह्वी नौचेके भौयरेमे चलना जाता है | यदि उठ भायरेको खोला जाय तो प्र/चीन सिक्का 
एक ढेर निकल सकता है और तव छुठी शतीसे लेकर आजतकका इतिहास खोब निकालना कठिन 
नहीं होगा । 


फ्तहपुर-- 
कुण्डलपुरसे लगभग आधे मीलकी दूरी पर फतहपुर नामका एम छोथ सा याव है। यहा 


पर रुक्मनी मठ? के नामसे प्रसिद्ध जेन मन्दिरके अवशेष पाये जाते हैँ'] यह मन्दिर छुटी शर्तीम दनाया 
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वर्णो-अभिनन्द्न-ग्न्थ ए्‌ 


गया था कुण्डलपुरके मन्दिरोंमें छुठी शतीकी जो मूर्तिया पायी जाती हैं वे सब इसी मन्दिरसे लागी 
गयी थी । सड़कके किनारे पीपलके वृक्षकी छायामे एक सुन्दर चबूतरा बना हुआ है। रवमणी मढके 
कुछ अवशेषोको इस पर सजाया हुआ है ! 

इतिहासक्ञ आज भी इस दुविधामे हैं कि छुटी शताब्दीमे ऐसी कौनसी घट्ना हुई थो 
जिसके कारण इस स्थान पर बढ़े बाबाकी ऐसी विशाल मूर्तिका निर्माण हुआ,। फिर भी यह तो 
स्मरण रखना ही चाहिये कि उस समय यह स्थान गुप्त शातकोंके राज्यमें था और वे जैनघम्मके 
अनुयायी ये । 

कुछ इतिहासशोंका ऐसा मत है कि यह वही कुप्डलपुर है जहासे महासुनि भ्रीधर खामीने 
निवांण प्रात्त किया था, और तभीसे यह स्थान पूज्य माना जाने लगा है | किन्तु जब तक इस विषयका 
समस्त जैन प्रमाण एक मतसे समर्थन न करे 'तबतक निश्चितरूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 


बुन्देलेराजा-- 

यह बात निर्विवाद है कि बुन्देले राजाश्रोंमें यह स्थान अ्रति श्रणिद्ध था और वें इसे पूव्य 
मानते ये, क्योकि इन मन्दिरोंके पुननिर्माणमें तथा प्रबन्ध उनकी गहरी दिल्चस्पीके प्रमाण मिलते 
हैं। बढ़े बाबाके मन्दिरके प्रवेश द्वार पर लगे संरक्षत शिलालेखसे इस बातका समर्थन होता है। इसके 
सिवा बहुतसे ऐतिहासिक उल्लेख यह बतलाते हैं कि बुन्देले राजा इस मन्दिरका बढा सत्मान करते थे | 

एक समय धूप, वर्षा श्रौर तृफानके भयंकर थपेडोंने इस विशाल इृतिको जमीन्दौण कर 
दिया था और बढ़े बाबाका प्रसिद्ध मन्द्रि मल्वेका ढेर बन गया था। किन्तु प्रकृतिके इन धयानक 
तूफानोंके बीचमें भी बढ़े वाबाकी विशाल भूत्तिको कोई हानि नहीं पहुची। घीरे घौरे समय बीतता 
गया और यह मूर्ति मिद्दी, घास और म्राडियोंसे ढक गयी। जगली बानपरोंने इसे अपना आवात 
बना लिया और एक समय ऐसा झा पहुंचा कि कोई मनुष्य इसके दर्शन करनेका धाहस भी नहीं कर 
एकता था | जो मनुष्य इस बातसे परिचित थे कि यहा एक मन्दिर था, वह इसे 'मन्दिर दीला' कहने 
लगे | इस तरह इस शान्त एव प्रसन्न स्थानकी भय और विस्मयके पर्ेने आच्छादित कर लिया और वर्षो 
तक भी यह पर्दा दूर न हो सका। इस तरह लगभग दो सौ वर्ष तक यह प्राचीन मन्दिर पृष्वीके गर्भ 
छिपा रद्य | * 


राजा छत्रसालद्वारा पुननिर्माण-- 
सं० १७६०के लगभग एक आजन्म बह्मचारी जैन साधु ममिसागरने इस मन्दिर-टीजेकी देखा | 


भव्य मूर्तिके दृर्शनसे बह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने दुखी मनुष्य समाजके कल्याणके लिए मदिरिके 
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कुण्डलपुर अतिशयक्षेत्र 
जीर्योंद्वारका संकल्प किया। एक सर्वविभ्ुत किबदन्तीके अनुतार उसका खम्न पूर्ण होनेका समय तब 
आया जब औरगजेबकी सेनाकी पक्डसे भागकर वीर बुन्देला छुव॒ताल खण्डहरोमें छिपनेके लिए यहा 
आया | यश्टा रहते हुए उसे केवल मानसिक शान्ति ही नहीं मिली, किन्ठु उसकी अत्मा एक विलक्षुण 
शक्तिसे भरपूर हो गयी । अतः जब वह वहांते चला तो उसने यह श्रतिशा की कि यदि मैं मुगल 
साम्राज्यके चुलसे अपनी मातृ-भूमिको स्वतत्र करनेके अपने प्रयलमें सफल हो उका तो मैं इस विशाल 
मन्दिरका पुनर्निर्माण ही नहीं कराऊगा; चल्कि इसकी प्राचीन कीति और वैथवकों भी पुनः 
स्यापित करू गा । 


कुछ वर्षोके बाद मुगल सम्राटको छुत्र॒सालसे पराजित होना पढ़ा। छात्रतालने अपने 
खोये हुए प्रदेशोंको पुनः प्राप्त किया । बढ़े बात्राकी मूर्तिके सामने उसने जो प्रतिजा की थी उसे वह 
भूला नहीं। अतः उसने उस पवित्र कर्तव्यकों पूरा करनेके लिए राज्यके खबानेकों खोल देनेकी 
आज्ञा दी | 

जब महाराज छुत्रराल्ष राजकीय ठाथ्वाठके साथ मन्दिरको देखनेके लिए पधारे तो एक बार 
धुनः प्राचीन इतिहासका नवनिर्माण हुआ । मन्दिरका पुननिर्माण हो चुकनेपर वि० सं॑० १७४७ में माघसुदी 
१५ को सोमवारके दिन महाराज छुत्र॒तालने बड़े वाबाको विशाल मूर्तिका पूजन किया। और मन्दिरके 
खर्चके लिए बहुत सा उ्रव्य तथा सोने चादीका सामान दिया । उनका दिया हुआ पीतलका एक बडा थाल 
(कोपर) मन्दिरके भण्डारमें आज भी सुरक्षित है। छुत्रतालकी इच्छाके अनुसार ही इस स्थानका नाम 
बदल कर 'कुण्डलपुर अतिशयक्षेत्रर और ताल्ात्रका नाम “वर्धमानन्सागर रक्खा गया। तबसे इस 
मन्दिरकी ख्याति दूर दूर तक फैलती ही गयी है । 


इस ऐतिहासिक घरनाकी स्मृतिमे प्रति वर्ष माघसुदी एकद्शी से पूर्रिमा तक एक बडा मेला 
भरता है और घड़े वाबाका दर्शन करनेके लिए लाख़ों ल्ञोग सविशेष जैनी एकत्र होते है । 





पोराणिक जेन इतिहास 


श्री आ० डाक्टर हरिसत्य मद्माचार्य, एम० ए०; पीएच० डी० 
शलाका पुरुष-- 
आगमेके श्रनुसार जैनधर्म श्रनादि है यद्यपि आधुनिक विद्वानोंने भगवान महावीरको जैनपर्मका 
प्रवर्तक माननेकी अ्रान्ति की है तथापि वे दूरातिदूर चतीत कालसे लेकर समय समय पर हुए जैनपर्मके परत 
एवं उ्वेज्ञ प्रचारक,इस युगके चौबीस तीथ्थकरोंमेंसे अन्तिम ही ये | जैंन पुराणोमि चौबीस तीर्थकरोंके भतिरिक 
विधिध शल्षाका ( महा ) पुरुषोंके चरित्र भी भरे पढ़े है जिनमें देव-योनिमें उत्पन्न इन्द्रादिका स्मावेश 
नहीं किया गया है। सबसे विलक्षण और मौलिक मान्यता तो यह है कि जैनधर्म वैदिक धर्मौके समान 
भगवानको जगतके कत्तांके रूपमें नहीं स्वीकार करता । जैन भगवान मानव है, हा कुछ अधिक विवेकी 
एवं विकसित स्थिति में; वह उत्पन्न होता है, मरता है,श्रपने पूर्ववर्तों तीथेकरोंकों श्रपना आदर्श मानता है भर 
मोक्ष जानेके लिए उसे मानव थोनिमें श्राना अनिवार्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैन भगवान तथा 
बौद्ध भगवानमें कई दृष्टियोंसे समानता है ! 
जैन पुराणोंके चौदह कुलकरों ( शलाका पुरुषों ) तथा वैदिक मान्यताके चौदह भतुप्ोमें भी 
बहुत कुछ उम्रता है | क्योंकि ये कुलकर अपने समयके प्रजा वत्सल विशिष्ट पुरुष ये | 


जैन कल्प-- 
काल अनन्त है तथापि मानव इतिहासकी दृष्टिसे उसमें करोडों वर्षोके समय विभागों ( कहपों ) 
की कल्पना की है | प्रत्येक कल्पमें उत्तर्पिणी ( वर्दमान चारित्र ) तथा श्रवर्र्पिणी (हीयमान चरित्र धुल) 
अध-चक्र होते हैं । वर्तमानमें अवरर्पिणी चल्ल रहा है! इनमें पत्येकके १-सुधमा-सुप्मा (सर्वया घुछ 
चारिनरमय ), २-धुपमा, ३--सुषमा-दुषमा ( धुख दुख मिश्रित ), ४-दुषमा-सुष्रमा, ५ दुधमा ( वर्तमान ) 
तथा ६-दुषमा-दुषमा भेद दोते हैं। वैशिष्टण इतना है कि अवरर्पिणीका घष्ठ ( दुधमा-दुधमा) वुग 
उत्सपिंगीका प्रथम युग होता है ! 
भोगभुमि तथा कुलकर-- 
अवसर्पिणीके प्रारम्भभे मोगभूमि रहती है अर्थात्‌ मनुष्य विना अमके भवन, वस्त्र, भोजन 
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पौराणिक जैन इतिहास 


भाजन, आदि जीवनपयोगी वस्तुएं कल्पइद्ोंसे ययेच्छ मात्राममें प्राप्त करते हैं। तृतीयकाल सुषमा-दुपमाके 
अन्त कल्पवृक्ञोंकी चदान्यता घग्ती है, आकाशमें सूर्य चन्र दिखते है, क्योंकि कह्पद्नक्षोंका उद्योत कम हो 
जानेंके कारण सूर्य-चन्ढके प्रकाश दिखने लगते हैं। इन दौनों प्रकाश पुल्लोंकी देखते दी उस युगके गोग 
सहज ही भीत हो जाते हैं। तत्न एक 'प्रतिश्ुत' महापुरुष सीत लोगोंको उक्त ज्योतिष्क देवोका रहस्य 
सममाते हैं| फलतः जनका भय विलुप्त हो जाता है ओर इस प्रकार श्रतिभ्रुत प्रथम कुशकर होते हैं| 
कल्पबृच्षोंका तेज च्ोयमाण था अतः आकाशमे तारे भी दिखने लगे तब द्वितीय कुलकर सम्मतिने उमस्त 
ज्योतिष्कोंके विषयमे आश्चर्य-चकित जनकी समझाया | यही सम्मति ज्योतिष विजानके प्रतिष्टापक थे | 
ठृवीय कुलकर क्षेमंकरने उप समयके जनको पशुओं तथा दिख जन्तुओ्ओेसे दूर रहने तथा उनका विश्वास 
ने करनेका उपदेश दिया। कल्पठृज्ञेके क्रमिक विलयके कारण पशुओं तथा जन्तुओंकी घातक वृत्ति 
अधिकतर स्पष्ट होती जाती थी । श्रापाततः इनसे अपनी रक्षा करनेके लिए चतुर्थ कुलकर त्ञेमंघरकों लाठी, 
आदि अद्भञ घारण करनेकी सम्मति देनी पही । कह्पवक्ञोंकी दातू शक्ति वेगसे घट रही थी फलतः जीवनो- 
पयोगी बत्तुओंको प्रा्त करनेके लिए लोगोमें कलद होने लगी छत पद्बम कुलकर सीमंकरने कल्पबृत्षोकी 
ब्यक्तियोंकी श्रपेत्षा सीमा निश्चित कर दी । अ्त्र कल्परक्लॉंकी शक्ति नश्थाय थी अतः पष्ठ कु० तीमघरने 
वृक्बोंकी सीमा सुनिश्चित कर दी ताकि जीवनोपयोगी वस्तुओंके लिए पारस्परिक कलह न हो। सप्तम कु० 
विमलभानुने जनको हाथी, धोडा, ऊंट, श्रादि पाकर अप्ने काममें लानेकी शिक्षा दी। भोगभूमिके 
नियमानुगर अ्रवतक सन्तान उत्पपन्न होते ही पितर मर जाते ये किन्तु अष्टम कु० चछुष्मपानके तमयसे दे 
सन्तानोत्पत्तिके बाद कुछ मय तक जीवित रहने लगे । इससे लोग घब्ड़ाने फल्नतः कुलकरने सन्तान रहत्व 
समझाया । नवम कु० यशत्वानने सन्तानको श्राशिप देना, दशम छु० अभिचन्द्रने शिशुपालन तथा 
ग्यारहवें कु० चस्द्रामने शिशुपालन विधिका पूर्ण विकाउ किया। नदी, समुद्र, आदि पार करनेके लिए 
नौका तथा ऊंचे पर्वतादि पर चदनेके लिए सीदिया बनानेकी शिक्षा मददेव धारहवें कु० ने दी थी | 
तेरहवे कु० प्रसेनलितने विवाह प्रथाका चूजपात किया तथा अ्रन्तिम कु० नामिरायके उम्यमे कल्पदक्ष 
सर्वधा लुप्त हो गये । भोगभूमि कर्ममूमि हो गयी थी | जीवनकी भ्रावश्यकता पूर्तिको लेकर भीषण समस्याएं 
खडी हो गयी थीं लोग भ्रम करना नहों जानते थे फलतः नाभिरायमे उन्हें घान, आदिका उपयोग बताया 
और अन्य फामोफी शिक्षा दी | यह भी बताया कि सद्मः्जात शिशुश्रोंका नाभ कैंसे काय्ना । वस्तओंके 
गुण दोष बताये | मिट्टीके वर्तव बनाकर उन्हे पकाना सिखाया | इनकी धर्मपत्नी मरुदेवी थीं जिनके गर्भसे 
ऋषभदेव उलन्न हुए थे | 
दाशनिक विवेचन-- 
क्या कुलकरोके उक्त वर्शनसे कुछ ैद्धान्तिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं! सर्वप्रथम सामाजिक 


परिणाम तो यह हो सकता है कि बैन शास्र आधुनिक चिन्ता-फट्ट बहुल संसारके पहिशे मौलिक सुखमय 
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युगकी कह्पना करता है| इस वर्शनकों देखते ही वेदिक झतयुगका स्मरण हो आता है विसमें न्यूनाधिक 
रुपमें ऐसा ही सुखैंकान्त था| यहूदी शात्रोंके 'इडन उद्यान' का जीवन भी कुछ ऐसा ही शुद्ध शोगमय 
जीवन विताना था, जब कि यहूदी मान्यतामें केवल एक युगलाका ही वैला सुखमय जीवन था | तथा यही 
युगल सष्टिके आदि पितर थे | इतना स्पष्ट है क्रि दुःखमय वर्तमान युगसे बहुत पहिले शुद्ध सुलम्य युग्की 
कहपना सर्व सम्मत है | 


पाश्रात्य विद्वानोका मत है कि ईंडन उद्यान'ं का जीवन एकान्त पूर्ण श्रजानावत्थाता 
परिचायक है, भ्र्थात्‌ उत्त समय विवेक, विचार तथा समन्वयकी योग्यताका सर्वथा अ्रधाव था । साम्राविक 
इृष्टिसि मानवकी यह वह अवस्था थी जब इसे पशु समुदायसे अलग करना कठिन था तथा मत्तिफ 
सद्र:प्रयूत शिशुके तमान था | निपिद्ध ज्ञान-कलका श्रास्वादन विवेक श्रथवा पुरुपत्वकी जाग्रतिका रूपक 
है तथा वहीं बर्शित मानव श्रधःपातकी युक्तियुक्तता लिद्र करनेके लिए “जहां अ्रशान ही सुद्ष है वहा 
विवेकी होना पाप है |” कहावतकी शरण लेने को चरिताथ करना हो जाता है | 

इस प्रकारसे भोगभूमिकी व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि जहा यहूदी इज॒का फल चखते 
ही सुखमय संसारसे पतन हो गया वहीं कल्पवत्ञ बैनमोगभूमिके मूलाधार हैं तब कह्पदजके रहलकी 
क्या व्याख्या की जाय ! 'मानवकी कल्पनानुसार वल्लु दाता” शाब्दिक श्र्थ है। जैन मान्यताएें ऐसे इंच 
भोगभूमिमें होते हैं | वैदिक धर्मानुसार सत्कम॑ करके खर्गमे उत्पन्न होने वाले लोगोंकी समस्त इच्चाए 
ये बृत्ष पूर्ण करते है, अस्तु कह्पबृक्त पूरककतत सुक्मोंके फलस्वरूप ययेच्छु सुखभोग देते हैं। मण्डकोपनिषदुके 
“दो उवर्ण घनिष्ट मित्र प्ती एक ही बृष्त पर बढ़े होते हैं उसमेंसे एक मधुर फत्न खाता है दूसरा उन 
कल्ोंको केवज्न देखता है?” इस कथनमें मधुर फल्लों तथा भौक्तासे क्रमशः उत्कर्म तथा आत्मा इषट हर 
फल्ञतः कह्पवृच्चके उत्तम फलोसे भी बीवके सत्कमोंके परिणाम ही अभीह हो सकते है। इसी प्रकार उनके 
लयसे पुष्य समातति तथा पुनः अम-शान्तिमय जीवनका संकेत है। गीताके “छीणें एम्बे मत्यलोक 
विशन्ति” से भी यही सकेत है। जैन भोगभूमि कह्पनाका भी इतना ही सार है कि पुण्यकर्मोंके कर 
सुखमय जीवन वितानेके बाद भ्रम-चिन्तामय जीवनका प्रारम्भ होता है ॥ 


ज्ञानसाधनका फल भोगभूमि-- 
स्पष्ट है कि जैन भोगभूमि विवेक तथा साधनाका फल है, जब कि यहूदी सुबमव जीवन 
अ्ज्ञान जन्य या। यहूदी शाज्ञानुतार शान पतनका कारश था | तब क्या मूलता ठुल है तथा विवेकी 
होना लण्ठता है? यह शंका सर्वया उचित प्रतीत होती है। भारतीय इृष्टि यहा भी रपट है विवेक 
तथा संयम द्वारा सत्कर्म बंधते हैं जिनका फल सुखभोग होता है तथा इनकी समातति पर जीव छह 
जीवनसे भ्रष्ट हो कर अ्रममय जीवन प्रारम्भ करता है। फलतः कर्म-नियम तथा इसीका अ्रंग पुनजत्म 


नियम भारतीय भौगभूमिका व्यवस्थापक है | | यह विविचन यहूदी 'छुखमय जीवन! की निम्न नैतिक 
श्र 
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व्याख्या करनेको प्रजुब्य करता है--सुखमय जोबनसे श्रात्माकी शुद्धावस्थाका संकेत है; जब श्रात्मा ही 
सब कुछ अथवा उम्स्त पदार्थ आ्रत्मालस्य होते है | फिर रागद्रेंप रुपो कुफलका आत्मा आखवादन 
करता है और दन्‍्म, जरा, मुल्ुमय ससारमें आ पडता है। आत्म-आनन्द समाप्त हो जाठा है। यही 
शुद्धात्मा रूपी कल्पवृज्षका विलय झयवा ईडन-उद्यानसे पतन है। फिर ईश्वस्के अभिशापकों लिये 
जीवका अन-त तंतार प्रारम्भ हो नाता है," क्या यह मनुष्यका महा पतन नहीं है ! 
कुलकर तथा मानवसमाजका विकास-- 
दूसरी महत्वकी वात यह है कि कुलकखत्तम हम मानव सम्राजके क्रम विकावकों सट्ट 
देखते है। प्रत्येक प्राचीन राष्ट्रके प्रारम्भिक कालमें हम आदर्श युगकी कथा तो पाते हैं, साधारण त्थितिसे 
समप्ताजके क्रमिक विकासका इतिवृत्त नहीं मिलता! किन्तु जैन साहिलयमे व्यक्तियोंके चरित्रके समान 
ही उमाज-पुरुषका प्रासम्भसे वर्शन मिलता है जिम उम्राजके जीवन संग्राम तथा परिस्थितियोंके अनुकूल 
चननेका इतिहात निहित है। श्राघुनिक विचारक कौमरीका भी मत है कि 'भनुष्यके शारीरिक एवं 
मानसिक अध्ययनके पहिल्ले मानव सम्ाजका अव्ययन दोना ही चाहिये। आधुनिक विद्वान मानते है 
कि प्राणि-विजानक्ी प्रणालीसे मातत्रसमाजके विकासका अध्ययन करके कौमटीने बड़ा उपकार किया है, 
तथापि उत्तरकाल्लीन विकाथवादों विद्वानोंका भव उनके उक्त विचारके विपरीत है। अथांत व्यक्तिकी 
उन्नति विकासउभान सामाजिक प्रगतिकी फिंत्ती सीमा तक सहचारिणी हैं। समाजके विकासका मानव- 
विकासके समान होना अनिवार्य नहीं है। उत्तरोचर अधिक ठृति करने बाले कारयोंने मनुष्यका विकास 
किया है । किन्तु सामाजिक गठनकी अधारशिला तो वह ्॑मता है जो प्रकृतिकी गम्भीस्तम परिस्थितियों 
में भी मनुष्यको निर्वाचन और अनुगमन द्वारा बनाये रखती है, अधिकतम तृत्ति' नहीं। बैन कुंलकरोंका 
वर्शुन उक्त सामाजिक विकासका सबीव चित्र है। पहलेसे चले आये सुलवम्पत्तिकी अ्भिरृद्धि जैन 
कर्मभूमि ( आधुनिक युग ) का खवरूप नहीं है अपितु कल्पदद्रोंके लयके कारण आकुल तथा नर्त 
लोगोंके आतंक एवं अनिष्ठकी आशंकाओको शान्त करते हुए वर्तमान मानव समाज को आगे बढ़ाना है। 
कर्मभूमिके आदिसे सबसे पहिल्ले ज्योतिष्क देव दिखते हैं। अर्थात्‌ प्रारम्भ व्योतिष-विज्ञानसे होता है। 
इसके बाद मनुष्य अपने तथा पशुश्नोंमें मेद करता है, इससे श्रात्मर्षाके लिए उम्रत्त साधन जुटावा है। 
झपने हिंल सायियोंसे निपठ लेनेके बाद मानव जीवनोपयोगी सामग्रीके जुथनेमें लग जाता है और इस 
प्रकार अपने वर्गके योग-देमकी व्यवस्था करता है।इस मरकार घर व्यवस्थाके पश्चात्‌ वह पशुओंको 
अपने कार्यमें साधक बनाता है तथा पहल्ेके इन शबरुओको सेवक बना लेता है। इसके उपरान्त वह 
अपने वर्गके शरीरकी चिन्ता करता है, जन्मसे ही बालककी पूरी परिचर्या प्रारम्भ होती है फलह्वरूप मनुष्य 


१--ययपिं जैन मान्यतानुसार न मुत्तका पुन संसार प्रवेश समत्र है अर न ईछरके अमिशापसे पवन अथवा 
वरदान द्वारा अभ्युत्वान ही दो सकता है । 
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पूर्ण स्वस्थ, सुन्दर और बलिष्ट होता है। फिर कया है समुद्र पार करना, पहाड़ पर चढना, भादि 
साइसिक कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं। साहतका उदय सामाजिक स्थितिको जटिल बनाता है, ब्यवस्था एवं 
शान्तिके नियम अनिवारय होते हैं । विवाह-प्रथा प्रारम्भ होती है। पशुपालन अथवा भ्रमणका स्थान 
कृषि एवं वारिज्य ले लेते है फलतः घर भोजन-भाजन पूर्ण हो जाते हैं| 
जैन शाज्लोंके अनुसार आ्रापुनिक प्रागू-इतिहात युगके चहुत पहिले उक्त प्रकारसे मानव समावका 
विकास हुआ था । उत्त समय शासन अथवा वर्ग-तंत्र भी न था। यद्यपि उक्त समत्त वर्णानको 
सरलतासे वस्तुस्थिति नहीं कहा जा सकता तथापि इतना निश्चित है कि ूर्य चन्द्रादि दर्शनते 
युगारम्भ हुआ तथा भारतीय, बेबलोनियन, मिश्री, श्रीक, चाइनी, श्रादि विद्वानोने इस विज्ञानको 
आगे बढाया | फलतः जैन पुराण “ज्योतिष प्राचीनतम विशान है” कथनकी पुष्टि करता है। 'यह पंतार 
पानी और आगतसे अवश्य नष्ट होगा यह जानकार ही प्राकूप्रलयकालिक यहूदी 'अद्म' श्रादि ऋषियोंनि 
इंट तथा संगमरमरके स्तम्भ बनवाये ये । तथा उनपर ज्यौतिषके मूल तत्त्व उत्की्ण किये थे' कथा भी 
उक्त मान्यताकी पोषक है। 
मानवका विकास १-- 
यदि भोगभूमिसे कर्मभूमिका सिद्धान्त सत्य है तो कहना होगा कि मनुष्य प्रासम्भमें जंगली 

जन्तुओ्ोंके साथ रहता था। यह तथ्य मानव और पशुके बोचमें द४ वर्तमान महान अन्तरके कारण भी 
उपेक्षित नहीं हो सकता । अ्रवाचीन पर्ववेज्ञकोंकाभी मत है कि आज भी सांस्कृतिक अथम भ्रैणीमें पढ़े 
लोगों और पशुआओमे श्रत्यधिक समता होती है। उनमें वैता अन्तर नहीं होता बैठा पूज्य गाधीबी और 
व्याप्रमें होता है। यह अन्तर महान विकासका फल है। डाक्टर पिकार्डका “अनन्त पंतारका रचविता 
जगजप्नियन्ता भी उन्हीं हव्योंसे बना है जिनसे वह पशु बना है जिसे प्रलतू बनाकर बह अपने काम लाता है 
अथवा मारकर भाग जाता है |” कथन भी उक्त समताका समर्थक है | भरी सी० आाईटका “आत्मदोधकी 
जाग्रति” शीर्षक निबन्ध स्पष्ट बताता है कि मानवकी उच्चतम बौद्धिक वृत्तियोंका आरम्भ उस साधारण 
बुद्धिसे हुआ है जो निम्नतम पशु तथा साधारण व्यक्तिमे समान रूपसे पायी जाती है। मनुष्यने दर्शन तथा 
अभ्यास द्वारा अपना श्ञान बढ़ाया और संभवतः इसी कारण पशुसे वह विलज्चण हो गया | पहितेके 
साथी श्रव एक साथ न रह सकते ये । शान इद्धिके साथ, साथ मनुष्यकी इत्ति कोमल हो गयी थी फल्तः 
वह हिंख पशुसे दूर रहने लगा, आत्मरक्ञाके लिए श्रत्म बनाये, पशुओंको पराजित किया और पाशव्‌ 
बना लिया | यह वर्णन श्र्षरशः सत्य न भी हो किन्दु इतना तो स्पष्ट है कि सुदूर प्रागू-ऐतिहाणिक 
कालमे मानव समाजके विकासका क्रम ऐसा ही रहा हो गा । 


३६--इनसाइक्छोपीडिया मिटेनिका भा० २ ५० ७४४ (९ म सस्करण) । 
२७४ 


पौराणिक जेन इतिहात 


यह भी स्वाभाविक है कि मानवके उत्तरोचर विकातकी गति चुने पर सबसे पहिले उसे 
जीवनोपयौगी वस्तुओं और विशेषकर भोज्य पदार्थोंके प्रभाव च्षेत्रीकी सीमा निर्धारित करनी पड़ी हो गी । 
क्षेत्र विभावनने वर्ग तथा कुलोकी सृष्टि की हौ गी | जनवल ही समाव या कुलकी शक्ति द्ोती है अतः 
उस्कृत न होने पर भी मानवने शिशुपालनकी चिन्ता की हो गी | वहमान जनवलने मानवक्ों ाहसिक 
बनाकर समुद्रके उत पार तथा पर्ववशिखरपर पहुचा दिया | जीवन जट्लि हुआ, सामाविक व्यवस्थाएं बनीं, 
विवाह आया, कृषि तथा शिल्पोका आ्रविभात्र हुआ | तथा इसके साथ ही प्रारम्भिक तमावका अन्त तथा 
रस्कृत समाज ( कर्मभूमि ) का उद॒य हुआ | 

आधुनिक अनुमान-- 

आदिम समाजके सस्क्ृत होनेकी प्रक्रिकी अनेक श्रेणिया आयुनिक अ्न्वेषकोंने निश्चित नी 
हैं। इन्हें भ्री निलससन तथा थोमतनने पाषाण, ताव्ा तथा लौह-युग नाम दिये हैं| बह वर्गीकरण 
एशिया तथा यूरपके विकाउक्रमम तो ठीक बैठता है किन्ठ पोलीनेशिया, मच्य-दछ्चिए अक्रिका, पेल तथा 
मैक्सिकोके अतिरिक्त अमरीकाके लिए उपयुक्त नही है | इन देशोमे पाषाणसे लौह-बुग श्राया है; ताप्रयुग 
नहीं हुआ है | अत, यह वर्गीकरण सावंभौम नहीं है। 

असंस्क्षत ( आष्ट्रेलिया तथा ब्राबीलके आदिम निवासी ), वन्य ( रोमन साहित्वमें वर्णित 
जर्मनिक लोग ) तथा संस्कृत ( ईसासे पूर्वके ग्रीक तथा रोमन लोग ) के मेठसे क्या गया वर्गीकरण 
अधिक संगत है । इसमे वृद्धिकी घारा भी स्वाभाविक है क्‍यों कि मूल मूढ मानवसे पुरुष शिकार्री तथा 
फलफूल संचयकर्ता होता है, इसके बाद निश्चित कृषक बन जाता है । 


जेन वर्गीकरण सबसे आगे-- 
किन यह सब अनुमान मानवके इतिहासकों वर्ग-युग तक ही ले जाते हैं। उससे आगे नहीं 
सोच सकते । किन्तु जैन मान्यता मानवताके इतिहासको दूरातिदूर उठ प्रारम्भिक युगर्मे ले दाती है जितकी 
कल्पना करना भी कठिन है | छंभवतः यह उस बुग़से प्रारम्भ करती है जब मानव पशु उमूहके राथ 
रहता था भ्रत: समाज विज्ञानके पढितोंका कर्तव्य हो जाता है कि वे इस वर्जुनकों व्यर्थ और काह्यनिक 
कहनेके पहले इसका उचित तथा पूर्ण विचार करें | 
तीथेडर-- 
अन्तिम कुलकर श्री नामिरायकों अपनी रानी मददेवीसे श्रीक्षपमदेव नामक पुत्र हुआ 
था | वास्तवमे यही पुत्र इस कर्ममूमिका झादि व्यवत्थापक्र था। फलत- इनका पुरेदेब, आदिनाय, 


आदीश्वर, आदि नामों द्वारा पुराणोंने उल्लेख क्या है। यह इतने महान एवं सादु ज्ञाउक ये कि 
र७५ 


बर्णों-अभिनस्दन-अन्य 


वैदिक धर्मप्रंथोंने भी इनकी अवतार रूपसे पूज्य पुरुष माना है। धोरातिघोर तप करके इन्होंने ैवह्य 
प्राप्ति की थी तथा स्व होकर जैन घर्मका उपदेश दिया था | 


श्री ऋषभदेवके कार्य-- 

मुनि दीक्षा अहरा करनेके पहिले उन्होंने अपने आचरण तथा जिक्षा द्वारा देश विः्वको 
व्याकरण, तक, छुन्द, गरित, साहित्य, संगीत, दृह्य चित्रण, निर्माण, बारतु, श्रौषधि, आरणिशात्र, 
आदिका प्रामाणिक उपदेश दिया था | कृपि तथा वाणिज्य उन्होंने सिखाया, भूमिकों देश, जनपद, 
आदि विभागोंमें विभक्त किया, नगर तथा पुरोंको बसाया, समस्त ललित कलाश्रोंका उपदेश दिया। 
ईखका रस निकालना सिखानेके कारण ये क्ष्वाकुः कदलाये | मानव तमाजको इन्दोंने क्मांनुतार 
ज्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन तीन वर्णो्में विभक्त किया था | इनके पुत्र भरत चक्रवर्तीने अनिच्छापूर्वक 
ब्राह्मण वर्णंकी आगे चल्ककर व्यवस्था की थी | 

जैन मान्यतानुसार ऋषभदेव श्ररत्ों ( ८२ हजार वर्ष कम लगभग एक सागर ) वर्ष पहिशे 
हुये थे | ऐतिहासिक विद्वान्‌ इनके समय तथा ऐतिहासिकताका निर्णय करनेके लिए प्रयत्नशीशष हैं| 
इतना निश्चित है कि ऋषभदेवकी पूज्यता श्रति प्राचीन है बौद्ध अन्यों ने भी उनका इस रूपसे उल्होंत 
किया है । फलतः इसका विगत बार विचार करना यहा शक्य नहीं है । 


शेष तेईस तीर्थड्र-- 
भगवान्‌ ऋषमभदेवके बाद सर्वभी श्रजित, शभव, अभिननन्‍्दन, सुमति, पत्न, छुपा, 

चन्द्र, पुष्पदन्‍्त, शीतल, श्रेयान्स, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति; कुन्य, अर, मल्लि, भुनि- 
सुब्रत, नमि, नेमि, पाश्वे तथा वह्॑मान ये तेईंस तीथेंकर और हुए हैं। बिन्होंने धमय पमय पर 
बैनधरमंरूपी मणालको उठाकर जगको श्रालोकित किया है। इनके जीवन चरित्र समान हैं | सवही 
अनेक पूर्व जन्मोंमे साधना द्वारा आत्मविकास करते हैं अन्तमें उत्तम त्वगंका जीवन ध्यतीत करके 
तोथड्डर रूपसे गर्भभे आते हैं। इन्द्रादि देव उनके ग्रभ॑, जन्म, तप, ज्ञान तथा मोक्ष कह्याणोंक्रो 
मनाते है । वे अपने अन्तिम भवमें तीनों श्ञानोंके साथ उच्चकुछमें उत्पन्न होते हैं, निरपवाद धदाचारी, 
दयातु तथा विचारक होते हैं । विशेष वय आते हो उंखारसे विरक्त हो कर तप करते हैं, केवली होकर 
संसार दावानलमें पड़ी मानवताको फत्तैब्य तथा नैतिकताका उपदेश देते हैं। तथा अन्तमे विनरवर 
शरीरकों त्यागकर सिद्शशिला पर चल्ले जाते हैं जहां पर श्रनन्त शान, दर्शन, सुख एवं वीर्य हैं। 

अरिश्नेमि-- 


यादवकुमार नेमिनाथका णीवन करुणरसस आप्लाबित है, इसी कारण उसने श्रधिकतम 
22 अल जि 





१--न्याय बिन्दु, आदि ग्न्ध । 
रण७६ 


पौराणिक जैन इतिदास 


लोगोकों झाकृष्ठ किया है। महाभारतके सूत्रधार महान राजनीतिन श्री कृष्ण इनके ककेरे भाई थे | 
फलतः आत्मवत्‌ सर्वगुण सम्पन्न भाईवी औरसे इनका आशक्ति हो उठना उर्वथा स्वाभाविक था | 
दोनों भाईयॉँमें इन्द्रका अवसर आया पर अहिसक नेमि किसी उशल्ल प्रतियोगिताके लिए तैयार न 
हुए | भार-उठानेकी प्रतियोगिता हुई जितमें दर्शक जनताने नेमिनाथकों विजयी घोषित किया । बलभठने 
कृष्णजी को समझाया अतए॒व कृष्णजी भी होनहार ऋषि छोटेमाईका आदर करने लगे | श्रीक्ृषप्णजी 
तथा रक्मिणीके आ्राग्नह पर नेमिनाथ राजपुत्री राजीमतीके साथ विवाह करनेको सम्मत हुए | बारात 
जिम समय कन्याके पिताके द्वार पर जा रही थी, नेमिनाथने घिरे हुए पशुश्रोंकी दीन ध्वनि सुनी | 
कारण पूछुने पर जाना कि विवाहमें श्राये विविध राजाओंके भोजनके लिए कन्याके पिताने उन निरफ्राध 
पशुझ्रोंको बांध रखा है। उनका हृदय भय तथा उदासीसे व्यात दो गया, पशुश्रोंकी तुरन्त मुक्त करवा 
दिया | और विवाह ( जिसका प्रारम्भ ह्वी इतना धातक है उसका परिणाम ? कल्पना करते ही अपने आप 
सब्र वल्लाभूषण उतार कर फेंक दिये, ऊर्ज॑यन्त (गिरनार) पर चढ गये और तपत्लीन हो गये । कुमारी राजी- 
मतीने यह सब सुना “मनसे मैं उनकी ही धर्मपत्नी हू” कहकर उनके ही पीछे पीछे गिरनार पर चली 
गयी। राजुलके वियोग, विलाप, आदिका चित्रण इतना कारुणिक है कि पत्थरको भी आसू आ जाते है । 
तथा उनकी इृढता तथा साधना ऐंठी थी कि सचमुच ही 'नीलकमलकी पंखुडीने विजलीको काट दिया' था | 
नेमिनाथ सर्बज हो जानेपर जत्र घर्मोपदेश दे रहे थे तव याद्वोंके विपयमे प्रश्न किये जाने पर उन्होंने 


यादवकुलका नाश, द्वारका जलना और अपने कुटुम्मी द्वारा भीकृष्णबीकों मृत्युकी भविष्यवाणी की थी 
जो कि अल्रशः सत्य हुई थी। 


भरी नेमिनाथ कृष्णजीके भाई थे। कृष्णजीके उम्रयके विपयम विविध मान्यताएं है, सबसे 
अधिक प्रचलित मान्यता यही है कि कृष्णणी ३०००-१४०० ई० पूर्वके लगभग हुए हो गे । इढी आधार 
पर नेमिनाथका समय निर्णय करना अनुचित न होगा । तथापि चैन मान्यताके अनुसार नेमिके 
८५००० धर्ष बाद पारवेनाथ हुए हैं। यतः भारतीय कालकमका श्रन्तिम निर्णय नहीं हुआ है अतए्व 
डैन काल गणनासे लाभ उठाया ही जा सकता है! 


श्री पार्वनाथ-- 


तेईसबे तीयेंकर पाव्यंनाथ अधिक झुयात हैं जैसा कि कलकत्ता, श्रादि नगरोंम श्रतिवर्ष निकलने 
वाले विशाल रथोत्सवो, सर्वत्र भरा मूतियो, आदिते मुस्पष्ट है। बैन पुराणोके अनुतार ये भ० मदावीस्से 
२४६ वर्ष पूर्व मुक्तिको गये हैं। जैन मान्यतानुवार ही वे पूरे १०० वर्ण जीवित थे अर्थात वे ८७९ $० पू७ 
में उत्पन्न हुए ८४३ में ३० वर्षकी अवस्था होनेपर दीक्षा ली और ७७२ ३० पूर्वमें उम्मेद शिप्तर अगवा 
'पार्वेनाथ पर्वत! से मुक्ति पधारे | यह ज़्यान पृ० भा+रे० के प्रधान शाखा ( इ० 5० २० आ्राण्ड कोर्ट ) 
मार्गवर ल्थित है| यहा प्रतिवर्ष हजारों जैनी ही नहीं श्रपितु विचार एवं शान्त पुरुष भी जाते हैं | 
रछछ 


वर्णो-अभिननन्‍्दन-अन्य 


श्री महावीर-- 


अन्तिम अहंत तीर्थल्वामी महावीरकी ऐतिहासिकताके विषयमें अ्रत्र शंका नहीं की जाती है | 
उनके जीवनसे सम्बद्ध अ्धिकाश स्थानोंका भी निश्चय हो गया है। बौद्ध साहित्यमें उनके उल्हेख भरे 
पढे हैं| इनके पिता यद्यपि सम्राट नहीं थे तथापि वैशालीके निकव्स्थ कुण्डनपुर जनतंत्रके प्रधान थे ! 
बिदेहके जनतंत्रके प्रधान राबा चेटक उनकी माता त्रिशलाके पिता थे । इनकी मौसी चेलना सम्राट 
बिम्बतार ( मगध ) की रानी थी। दूसरी मौठी कोशलाधिप प्रसेनजितसे व्याही थी | श्रतः भगवान 
महावीर उस समयके प्रधान राजवशोंके निकटतम सम्बन्धी ये। जैन पर्षका श्रारम्भ कार्तिक शुक्ला 
प्रतिपदाके उषाकालसे होता है। हरिवंश (जैन ) पुराण तथा श्रन्य साक्षियोके वलपर सष्ट है कि 
दौपावलिका प्रारम्भ भगवान वीरके निर्वाणसे हुआ है | गुजरात, श्रादि कितने ही भारतके प्रान्तोमें नृतन 
धषंका प्रारम्भ कात्तिक शुक्ला प्रतिपदासे होता है। यह जैनधर्मके प्रसार एवं प्रभावके धयोतक हैं| नेमिचन्द 
सिद्धान्त चक्रवर्तीके 'त्रिलोकसार के अनुसार वीर-निर्वाणके ६०५ वर्ष बाद शक राजाने शासन किया | श्र 
शक सं० १८७० है श्र्थात्‌ भ० वीरने १८७०१-६०५८२४७५ वर्ष पूर्व निर्वाण प्रात्त किया अ्रथवा वे 
२४७५-१९४८-५२७ ई० पूर्व मोक्ष गये थे | “आ्ररय॑विद्या सुधाकर के मतसे पीर अभु॒ वि० सं० से ४७७ 
वर्ष पूर्व मुक्त हुए | भ्रत्न वि० सं० २००५ है अ्रतः वीर निर्वाशका वर्ष २००१५४७०-२५७५-१९४८८ 
५९७ ई० पू० ही होगा। दिगम्बर सरस्वती गच्छुकी पह्मव्षियोंसे भी इसकी पुष्टि होती है। यतः 
वर्द्धमान प्रभु ७२ वर्ष जीवित रहे अतः वे ५९९ ६० पू० में उत्तन्न हुए, ५६९ ई० पू० में दीक्षा ली, 
४५७ ई० पू७ में सर्वत्ञ हुए और ५२७ ६० पू० में मुक्त हुए। 
जेनद्शन तथा तीर्थंकर-- 
तीथेकरोंके जीवनके अनुसगसे जैनदशनका रचिकर अध्ययन हो सकता है। उत्येक तीर्यकर 
साधारण चीवसे उन्नति करते करते पूर्ण पुरुष ( केवली ) बनता है। जैनघर्ममे उतका वही स्थान है भो 
अन्य धर्मोंगें ईशवरका है। किन्तु बह जगत्कर्ता नहीं है केवल श्ादश है। जगत्कतृत्वका निषेध यदि 
नात्तिकता है तो जैनधर्म अवश्य नार्तिक कह्दा जा सकता हैं, किन्ह पुनर्जन्म, कर्म तथा लोकान्तरको 
माननेके कारण न वह (जैनधर्म) नास्तिक है और न शत्यवादी अथवा भोगवादी ही है। ईरवरके जगत्क- 
हृत्वका उसमे किया गया खण्डन" अत्यन्त वैशनिक है। यह कठोर आचरणके भामप्डलते देदीयमान 


विधायक भारतीय मानवता-धाद है। भारतके उमस्त दर्शन श्रात्म तक्षात्कारकी उत्कद अभिलापाके 
दम आस, 


३--जव्य न्याय और वैशेविकक्ों छोडक( समस्त भारतोय दशशनोंनें भी ईइवरके ऋरुल॒का निषेध किया द। 
थे दोनों भी उसे केब्रछ निर्माता मानते हैं। प्राचीन न्यायने कर्म और फछमें सम्बन्ध बनाये रखनेंके छिए उस्ते माना है, आण 


अथवा पल्च भूतोंका कर्ता नही । इसके अतिरिक शो वैदिक दर्शनों तथा बौद्ध दर्शनने भी ईव्घएका सषट निषेष किया है। 
श्ष्प्न 


पौराणिक जैंन ईतिदहास 


प्रतिफत् हैं. तथापि मानवताकी सष्ट छाया जितनी जैनधर्ममे है उतनी अन्यत्र सुलभ नहीं] 
यह उत्प है कि वैदिक घर्ममें भी राम, इष्ण, आदि विशिष्ट मानव पूल्य है, तथापि इन धर्मोमे देवी 
पूज्य पुरुषोंकी भी की नहीं है। इतना ही नहीं राम, इृष्ण; आदि भी परमात्माके अवतार होनेके ही 
कारण पूष्य हैं। वौद्धम॑ भी यद्यपि जगत्कतां नहीं मानता और मनुष्य-बुद्धको ही पूजा करता है 
तथापि वौद्धोंका विध्वास था कि निर्वाण प्रात चुद्ध अथवा वोधिसत्त्त भक्तोंकी निवांण यात्रामे श्रथवा तदर्थ 
साधनामेँ सह्ययक होते हैं । ऐसी मान्यताको विशुद्ध 'दषवाद' नहीं कहा जा सकता | निर्दोष एवं सब दृष्ट 
( कर्म ) वाद किती भी रहस्यमय अद््ट कारणको नहीं मानता | श॒तियों पहिले हुए व्यक्तिको अपने अनुया- 
वियोके श्रत्मिक विकासमें सहायक मानना जैन साधक खमेद जैनघधर्म-विद्ोह है क्योंकि यह 
स्वमाव ( प्रकृति) विरुद्ध है। बिवेकी ताधथक ख्यमेव जैनधर्मकी शशरण-अनुप्रेत्चा पर आहृष्ट हो 
जाता है और आत्मतिद्धिके मार्ग पर बढ़ता जाता है। “दे श्रात्मन ! संसार दम दुःख परम्परा हो, 
कोई तुम्हारी रक्मा नहों कर सकता, सम्यगृज्ञान प्राप्त करके तुम ही अपनी रक्ा कर सकते हो, सन्मार्थपर 
झ्ाते ही पाप-शोक स्वयं नष्ट हो जाँयगे” भ्रा०्सोमदेवकी यह मानसी इचि झुद्ध साधक (जैनी ) की 
हो जाती है । वह तीर्यड्डरकी भी दया या कृपा स्वीकार नहीं कर सकता। यही शुद् बैनदृष्टि है| 


जैनपूजाका आदर्श-- 


तब तीथेंकर आदर्श क्यों ? और उनकी मूर्तिकी पूजा श्रात्मसिद्धिमें साधक क्यों १ क्‍यों कि 
तीयेंकर धसारसे परे हैं, न वे किसीके भ्तेमें और न दुरेमें तव उनकी पूजासे प्रयोजन ! सल है,ताधक-वाघक, 
रुपसे उनकी पूजा नहीं है। जैनमूर्ति पूजाका उद्देश्य तो मानवके चम॑ तथा शान-नेत्रकि सामने सांखारिक 
त्ागके विशुद्ध एवं महानतम आदर्शकी रखना है। जिसके द्वारा आत्माका आत्यन्तिक विशुद् विकास 
होता है। अयोत्‌ दुम भी मेरे उमान तीथेकर हो सकते हो यही जैनपूताका सार है। जैन मू्तिंपूजा 
अवश्य है पर यह 'मूतिमान्‌ ( आदर ) की पूजा” है । फलतः जैनी अपने पूजन-ध्यान पुरुषार्थ द्वार 
श्रात्मतिद्धि करता है पूज्य ( झ्ादश ) तीयेकरोंकी कपासे नहीं। “जब चित्त वहितषुत्ष एव चंचल द्दो 
तब मनुष्यकों पचपरमेष्टीका ध्यान करना चाहिये। इससे मोह तथा भोगेच्छा समा होती हैँ और 
चित्त शान्त हो जाता है | पर्यात अम्याठ द्वारा जब चित्त शान्त खत्थ हों बाय तव शु॒द, जानी एवं 
शाश्वत आत्म स्वरूपका ध्यान करे ।" भी ब्रह्मदेवका यह आाद्श ही जैन पूजन-व्यानका आदश है। 

चूक्रवर्ती-- 

जैनदृष्टिम मनुष्यगति सर्वश्रेष्ठ है। यदि जैनघर्म व्लेश्बए' है तो मानव तीयेडर ही उसके इैशवर 
है, थे महुष्य रूपमे ईव्वर नहीं, अपित छववर होने वाले मनुष्य है। अ्धात्‌ जैंनर्म मानवधरम है। उतके 
कुलकर वैदिक मनुश्रोके समान परमत्रह्मकी उन्‍्तान न होकर साधास्णमनुप्य ये, जैनदेव भी ने मह॒ष्य आर 
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मनुष्यसे दीन जीव हैं जो मरकर खर्गमें जन्म लेते हैं । समस्त जैन महापुरुष मनुष्य ही थे। यही मानव 
तामय दृष्टि जैनधर्म तथा विश्वके समस्त घ॒म श्रौर सबिशेष वैदिक धर्ममें महान्‌ भेद कर देती है। फहतः 
जैन चक्रवर्ती भी नर ये, नारायणके अवतार नहीं | ये विव्व विजयी सम्रार नर ये जिन्होंने विश छुडों 
खण्डों पर शासन किया तथा श्रन्तमें बैनी दीक्षा लेकर आत्म तिद्धि भी की | भरत, सगर, मधवा, समत्कु- 
मार, शान्तिनाथ, कुथनाथ, अरनाथ, सभूम, पद्म, महापत्न, हरिषेण, जय तथा अह्मदत्त ये वारद चक्रवर्ती 
हुए हैं | इनमें भरत वथा सगर प्रधान हैँ । वैदिक साहित्यने भी भरतकी भूरि भूरि प्रभसा की है | ऋषि 
वाल्मीकिने दाशरयि भरतको श्राद्श भाई बताया है। पाण्डवों तथा कौरवोंके पूव॑ पुष्प भरतकी फौर्ि 
चेद॒व्यातने गायी है। तीसरे जड भरतकी यशोगाथा भी विशाल है| इमारे देशको भारतवर्ष नाम 
देनेवाले भरतभी सुविदित हैँ । कवियोंके कुलगुरु नाट्यशाल्के रचयिता भरतकों कौन नहीं जानता | बैन 
पुराणोंके भरतभी आचार, राजनीति तथा रुत्यशाल्लक्रे पण्डित थे | उनके नामानुतार ही हमारा देश 
भरतखण्ड कहलाया | ये भ० ऋषभदेवके ज्येष्ठ पुत्र थे, पिताके मुनिद्ठों जाने पर राज्य सिंहासन पर 
बैठे ये । इन्हे “चक्र-रत्न' की प्राप्ति हुई थी जो चक्रवर्तीके सिवा नारायण प्रतिनारायणकों भी पिद्ध होता 
है। इस इत्ताकार सुन्दर ( सुदर्शन ) चक्रपर सहस्त देवता पहरा देते हैं। चलानेवालेके उम्बन्धियोंक 
दिवा यह श्र सबको निश्चित मार देता है| इसके ह्वारा नारायण, अति-मारायणकों मारता है| किस 
नारायण पर चलाये जानेपर वह उसकी परिक्रमा करके उनके हाथमें चला जाता है | 


भरत तथा वाहुबलि-- 


भरत चक्रवर्तनि इस चक्रद्वारा पूरे विश्वको विजय किया था। विजय यात्रासे लौध्नेपर चर 
राजघानीफे द्वार पर रुक गया । नैमित्तिकोंने बताया आपके वैमाठुर भाई वाहुबलिने श्रापको सम्राट नहीं 
माना है | इसपर द्रोनों भाइयोंकी सेनाएं लडनेकों प्रस्तुत हो गयीं। मंत्रियोने नरसहार वचानेके लिए 
“इन्द्र की सम्मति दी । बाहुबलिने भरतको दृष्ठि, जल तथा मल्लयुद्धमें परात्त किया | कुपित भरतने चके 
चला दिया जो अन्य बराहुबलिका कुछ भी न कर सका । वाहुबलिको पैराग्य हुआ ओर वे दीक्षा ठेवर 
मुनि हो गये । दशमी शततीमें चामुण्डराय द्वारा निर्मित अ्रवशवेलगोला की ५७ फी९ उच्बत विशाण 
वीरता, वैराग्य तथा करुणा वरसाने वाली गोम्मटेश वाहुबलि मूर्ति श्रजनी इस समत्त कपानकढ़ो मानत 
चक्षुओं पर अंकित कर देती है। 

इसके वाद भरतका चक्रवर्तो-अभिषेक हुआ | यह सुयोग्य परम ध्र्मिक शांतक ये ! इन्होंने 
मानव-समाजकी व्यवस्थाकों सुद॒द बनाया था। पठन-पाठन, पूजन-ध्यान को मोत्साइन देने के लिए 
इन्होंने चौथा ब्राह्मण वर्ण स्थापित किया था | अ्रपने पूज्य पिताकी निर्वाणभूमि कैलाश पव॑तपर बेहततर 


लिनमन्दिर वनवाये थे ! अन्तमें इन्होंने दीक्षा ली और श्रन्तम हर्तमें कैवल्य प्राप्त किया या | 
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चक्रवर्ती सगर-- 
रामायणके अ्रश्वमेध यशकर्ता सगर, उनके यञ्ञ-अश्वकी इन्द्र द्वारा चोरी, अधोलोक्मे 
कपिल ऋषिफें निकट वाघना, ठग़रके पुत्रोंका भूमि खोदकर सागर (समुद्र ) बनाते हुए घोढे 
को खोजना, ऋषिकी चोर समझ कर अवशा करना, उनकी कोपाशिमें भस्म दौना, इनके उद्धारके 
लिए, सगरसे भगीरथ तककी साधना तथा गंगावतरण भारतकी सुविदित कयायें हैं। जैन 
पुराणोंके सयर चक्रवर्ती ये तथा इनके साठ सहज्ञ श्रतापी पुत्र थे। पुत्रॉनि पितासे फर्यादेश चाहा 
फल्तः उन्होंने कैलाश पर्व॑तपर त्यित उक्त वहत्तर जिन मन्दिरोंको स्रक्षित बनानेके लिए उसके 
चारों ओर खायी खोदकर गंगानदीके पानीते भर देनेकी आज्ञा दी जिसे उन्होंने पूर्ण किया। 
मरणिकेतु नामका विद्याधर सम्राठ सगरका मित्र था जो इन्हें छंसारसे विस्‍्कत करना चाहता था पर सगरका 
मोह शान्त न होता था श्रत. उसने एक युक्ति निकाली--उसने सर्परूप घारण करके कैलाशपर फाम करने 
वाले सगर पुन्नोंकी विष ज्वालासे मृतबत्‌ मूच्छित कर दिया | फिर ब्राह्मणका रुप धारण करके श्रपने 
पुत्रके शवकों लेकर तगरके पाठ गया और पुत्रको जीवित करनेकी प्राथना की । सगरने संसारकी 
अनित्यताका पाठ पढ़ाकर दीज्षा लेनेकी सम्मति दी। इसपर ब्राक्षणने सगरको पुत्रोंकी केलाशपर हुई 
तथौक मृत्युका समाचार देकर मुनि होनेका काकु (व्यकु) किया | सगरने रानी विद्र्भाके पुत्र भगीरथको 
राज्य देकर दीत्षा ली। इसके वाद मण्दित॒ने केशाशके निकट गंगा तट्पर सब पन्नोंको चेतन कर दिया । 
थे सब भी मुनि हो गये । पिताके निर्वाणके बाद भागीरथने भी और घोर तप किया | देवॉने श्राकर गंगा 
जलसे उनका अभिषेक किया, अभिषेक जल्ल उनके पैरोंके नीचेसे फिर गंगामें गया । उसी दिनसे गंगा 
भागीरथी कहलायी और पुण्य मानी जाने लगी | इसके बाद भगीरथका निर्वाण हो गया। 
रुगरके वर्णनॉकी विशेष छान बीनके बिना ही इतना कहा जा सकता हैं कि गगा, जैन दृष्टियें 
लग्गसे आने, अ्ह्माके कमण्डलुसे निकलने श्रथवा शिवजीके मस्तकपर गिरनेसे पविन्न नहीं है, अपितु 
मानव ऋषि भगीरथके पुण्य चस्थोदकके प्रवाइके कारण पवित्र हो गयी है। अर्थात्‌ यह वर्णन थी 
जैनपर्ममें प्रधान मानवताका पोषक है| 
नारायण-- 
ब्रहमवैधर्त पुराण' तथा विप्णुपुराण*के लोकोत्तर दँव पुरुष नारायण भी जैनघ्मम मनुप्य 
थे | वे विश्व नियन्ता परमत्रक्न नहीं थे जो कि पृथ्वी पर आये हों ! 
१ नर शच्दका अर मुक्ति है, जिसमें मुक्त आत्मा परमग्रय तुत्य हो जाता है अत इंब्बर सायवग ई। 


अथवा नए-पापी, उत्तका अयन-मार्ग (मोक्ष) अवण्व नारायग परमजद हे। अथवा नर तथा अयनस्” अर्थ पुक्ति नया 
शान भी है । 








+ नर अर्थात्‌ आप ( जल ) अथवा मनुष्य सन्‍्तान अतश्व क्षीर सुद निवास अथडा ब्वगाक्षे काणा पमनय 
रद रद! 


वर्णो-अभिनन्दन-अन्य 


डैन नारायण महाशक्ति शाली मानघ है जो पृथ्वीके तीन खंडोंपर ही शासन करता है वया 
मुनि दौल्ला विना लिये ही राज्य करता, करता मर जाता है तथा उत्तर भवोमें मुक्त होता है। जैन मान्य- 
तानुसार त्रिपृष्ठ, द्विपृषठ/ स्वयभू , पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुण्डरीक, दत्त, लक्ष्मण तथा हृष्ण ये नौ नारायण 
हुए है इनमें लद्टमण और कृष्ण वैदिक मान्यताके प्रधान पुरुष हैं श्रतः उनका ही यहा विवेचन करें गे | 
जैन दृष्टिसे नारायण मनुष्य है, वैदिक दृष्टिमें वह परम ब्रह्म है तथा पापरत मानव जातिकां 
उद्घारक है। 'नारः तथा 'नारायण' दोनों शब्दोंका अर्थ 'मनुष्य पुत्र' है। इस दृष्टिसे हम “बीससकी 
्रनुष्य पुत्रता' के निष्कर्षपर पहुंचते हैं “किसी मन्वन्तरमें नारायण नर ऋषिके पुत्र होते हैं [” यह 
मान्यता भी जीतसके आ्राख्यानकी समकक्ष है क्योंकि 'मनुष्य पुत्र होकर भी वह पतित मानवताका 
उद्घारक ईंब्वर था | फल्तः नारायण के शब्दार्थके विषयमें जैन, वैदिक तथा ईसाई एकमतसे ही हैं। 
प्रति-नारायण-- 
नारायणोंके शब्ुओंको प्रतिनारायण नाम दिया गया है! प्रत्येक प्रति--ताराबण, नारायरेके 
चक्रसे मरता है, मरकर नरक जावा है और अनेक भव बाद मुक्ति प्राप्त करता है। अश्वग्रीव, तारक, मेरक, 
मु, निशुंभ, बली, प्रह.ल्ञाद, रावण तथा जरासंघ नौ जैन अतिनारायण हैं। इनमेंसे कुछके कुकमोंके 
* झ्ाख्यानसे वैदिक शाज्र भरे पढे हैं | श्रद्वप्रीव, मधुकैटस, तारक, निशुंभ, बलि आ्रादिके विषयमें जहा 
वैदिक तथा जैन कथाग्रन्थ सहमत हैं वहीं वे प्रहलादके विषयमे मिन्न हैं | पैदिक मान्यतामें प्रशूकाद भक्ति 
श्रौर श्राराधनाकी मूर्ति एवं प्रधान नारायशभक्त हैं। रावण और जरापंघर तो अस्त परतिनारायण हैं ह्दी। 


बलभद्र-- 

जैन बल॑भद्र नारायणोके बढे वैमातुर भाई होते हैं । इनका नारायणों पर अपार स्नेह होता 
है | ये दीत्ा धारण करते हैं और मरकर उच्चतम खग या मोक्ष पाते हैं | अचल, विजय, भक्र, उमग 
सुदर्शन, आनन्द, नन्‍्दन, पद्म, ( राम ) तथा राम ( बह्लभद्र ) बैन मान्यताके नव-बलमद् हैं | नव-वल- 
भद्रोमेंसे पत्र ( भीराम ) तथा बलदेव प्रमुख हैं। पैदिक पुराणोंके तो ये श्रधान नायक ही ह। 

ऊपरके संक्षित वर्णनसे ऐसी आशंका हो सकतो है कि जैन नारायण, प्रतिनारायणादि 
चरित्र रामायण महाभारतके रुपान्तर मात्र हों गे । किन्द॒ वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वैदिक साहित्यमें 
राम-कृष्ण, नारायण तथा लक्ष्मण-बलदेव श्रनन्त हैं | जयदेव, आदिने बलदेवबीकों भी नाराबण 
लिखा है, इस भ्राधारसे बैन बलभद्र-नारायण, अदिके क्रमकी पुष्टि होती है। इस प्रकार पर्यात उमता 
होते हुए भी दोनों वर्ण॑नोंमें बहुत वैलच्ण्य भी है जैसा कि निम्न वर्णुनसे स्पष्ट होगा । 
हो नारायण कहछाता है। अथवा नर अशतियें परे पच्चीसदा तत्त है, नरकी कृति 'नाए कहछात्ा हैं बतप््र सारी 


सृष्टिका आधार होनेंके कारण मगवान'नारायण है। 
र्दर 


पौराणिक जैन इतिहाठ 


पच्नचरित-- 
पक्ष ( राम )चरित और वाल्मीकि रामायणमें बहुत उम्दा है। पद्न जन्म, शिक्षा-दीक्षा, 
विवाह, अभिषेक तथा वनवासके वर्णनोंमें विशेष अन्तर नहों है। सर्पणखाको चन्द्रनद्म क्या है। इसकी 
श्रासक्तिको क्षेकर खरदूषणसे युद्ध होता है। रावण बनमे आता है और सीताके रक्षक भाईको दूसरे भाईनी 
विपत्तिका समाचार देकर छुल करता है। सीतापहरण, अशोक दृच्ुके नीचे रखना, सुप्रीवका उद्धार; सुप्री- 
वका भोगरत होना, लक्ष्मणका क्रोध, हनुमानद्वारा सीताका चूडामणि लाना, हनुमान राक्षस बुद्ध, इन्रजीत 
की नागपाशमें बधना, भारी हानि करके वापस आना, विभीषणका रावणको उपदेश, विभीषण-रामठन्धि, 
युद्ध, लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार तथा अन्तमें लक्ष्मण द्वारा रावणशका मारा जाना, विभीषणको लंक्तका राज, 
तीनोंका अयोध्या वापत आना, रामका सुराज्य, बनतामें सीताका प्रच्छुछ्ष श्रपवाद, शीतात्याग, लंवकुश 
चन्म, पुत्रों द्वारा राम-लक्षमण पराजय, माताकी पवित्रताका ख्यापन, ठीताकी अ्रग्निपरीक्षा, आदि 
समान वाते हैं । 
चैलप्षण्य-- 
जैन वर्णनानुतार दशरथ-पुत्र तथा जनक-पुत्रीकी रावणक्के पतनका कारण किसी मुनिने ब्दाया 
था | फलतः उसके भीत होनेपर विभीषणने दोनों राजाओको निल्‍न्तान मार ठेनेदा वचन देकर उसे 
साहस दिलाया था| नारदसे यह समाचार पाकर दोनों राजा बंगलमें चले गये ये | राजा अत्वन्त अत्वस्थ 
हैं कहकर शय्या पर उनकी मूर्तिया लिय दी गयी थीं जिनके शिर विभीषण द्वारा मेजे गये हत्वारोंने 
काट कर रावणके सामने उपस्थित कर दिये थे | 
राजा जनकके बुगल सन्तान हुई थी। इनमेंसे लडकेका पूर्वभवक्म वैरी उसे छुरा ले गया था | 
अपने कुकर्मका ध्यान आते ही उसने लडकेको स्थनूपुरके रावा चन्द्रगतिके यहां छोड़ दिया | और इन्होंने 
भामण्डल् नाम रखकर अपनी उन्तानके समान उसे पा्षा या। सीताके सौन्दर्यक्षी चर्चांते यह आइट या 
अतः स्ववंवरम रामको सफल सुनकर उनसे लड़ने आया, किन्तु अपना वात्तविक उम्बन्ध स्मरण ब्रके 
चहिनके विवाह में सानन्‍्द सम्मिलित हुआ था ! 
लक्ष्मणजीने बनवासमें दिंदोदरको हराकर उसके राज्यका आघा भाग विनभक्त वन्र्न्युब्ते 
दिया था | नलकूबर नरेश चालखिल्यकी भीलोंसे रक्दा की थी। बालखिल्यकी पन्नी वनमाला उनसे 
प्रेम करने लगी थी। राजा पृथ्वीदेषकी पुत्री क्‍ल्याणमालाको आत्महल्वात्ते बचाया तथा अ्रनैर 
विवाइ किये । 
इन्सानजीका भीशैज् नामसे उल्लेश है। तया इन्हें कामदेव अर्थात्‌ चुल्वर एवं उदल पुर 
बदाया है। दशरथके वरदानोंकी कथा भी रोचक है। रावणके भयते बनदाउमें घूमते हुए दशरथ केल्य 
स्वर 


बर्णी- श्रतिनन्दन-अन्य 


देश पहुचे और राजपुत्रीके सवववर मण्डपमें जा पहुंचे | कैकयीने इन्हें ही बरण किया फल्नतः शेष राजात्रं 
से घोर संग्राम हुआ जिसमें केकयीने सारथिका काम किया और पतिकी विजयका कारण हुई। राजाने 
दो वर मागनेको कहा जिन्हे कैकयीने उचित समयपर लेनेकी बात कह कर छोड दिया। और रामके 
अभिषेकके समय रामको वनवात तथा भरतको राज्य मांगा । 


रामसीता विवाह प्रसंग भी भिन्‍न है | मयूरमतिक्रे म्लेच्छ राबा अंशरजूलने जनकके ऊपर 
शाक्रमण किया । भीत विदेहराजने दशरथसे सहायता मागी। राम श्रौर लक्मण सहायताकों गये तथा 
म्लेच्छोंको अकेले ही मर भगाया । इृतजतामे जनकने सीता रामसे व्याहनेका वचन दिया ! नारद सौता 
के सौन्दर्य पर आाकृष्ट ये ग्रतः उसे देखने गये | दर्पणके तामने खडी सीता दृढियल विरूप प्रतिबिम्ब देखते 
ही डराकर भाग गयी । नारदने भामण्डलकी सीतासे विवाह करनेके लिए उकताया, चन्द्रगतिने सीताको 
पुत्रवधू रूपसे मांगा किन्तु पूर्व प्रतिशावश जनक उसे स्वोकार न कर सके | फल्ञतः सीताके खयवरमे वश्नावतत 
तथा सागरावत॑ धनुषों के चढाने की समस्या उत्पन्न की गयी और राम-लद्मण ही सर्वभष्ठ सिद्ध हुए। 


जयु कथा भी भिन्न है। दुषण्डकारण्यमे रहते समय राम मुनियोकों प्रतीक्षा कर रहे थे कि 
उसी समय गुप्ति और सुगुप्ति मुनि एक मासके उपवातके बाद वहासे निकले | रामने उन्हें श्राह्मरदान दिया | 
इक्पर बैठा गिद्ध इससे इतना प्रभावित हुआ कि वह मुनियोंके चरणमें गिर पडा | दया करके मुनियोंने 
उसे आवकाचारका उपदेश दिया, बिसे उसने अहरा भी किया । 


सीतापहरणकी कथा भी दूसरे रुपमें है। वनमें लक्ष्मणकों दुर्वद्वास्य खडडकी गध आयी जिसे 
लेकर उन्होंने एक वेसोंके कुप्डपर परखा | छूते ही वह कट गया और उततमें दुर्यहास्यमे लिए तप लोन 
खरदूषणका पुत्र शम्दूक भी कट गया । प्रतिदिनकी भाति भोजन लेकर श्रानेपर माता चन््नखाने ्पने 
पुत्रकी मरा पाया | घातकका पता लगाने फो निकलने पर उसने दोनो भाइयोकों देखा और उनपर प्रोह्षित 
हो गयी | अपमानित हुईं फलतः युद्ध हुआ | जैन मान्यतामें खरदूषण एक व्यक्ति हैं। रामायणकी शर् 
शम्बूककी हत्याके अनुचित कार्यसे जैनपुराणोने रामकी खूड़ बचाया है। जब रावण अपने बहनोईडी 
सहायतार्थ श्रारहा था तो उसने विमानमें से सीताको देखा, मोहित होकर लक्तमणका श्रार्तनाद किया किसे 
सुनते ही राम सहायतार्थ दोड़ गये और बह सीताको ले भागा | 


विराघ नामके दैत्यकी वनमे भाशयोंने मारा था किन्तु जैन कथानुतार पट्लल्काके राजा 
विराघितने लक्ष्मणकी खरदूषणके विरुद्ध सहायता की थी और सीवाहरणके बाद शोक सतत भाइयोंका 
मार्ग प्रदर्शन किया था | 


सबसे बडा वैलज्षण्य तो यह है कि जैन कथामें किष्कन्धाके सुम्रीव, आदि वानर रावण 
र्प४ 


पौराणिक जैन इतिहास 


बंशन एव मित्र थे। हनूमानजी रावणके दामाद थे । रावण तथा राक्ृत दैत्य नहों थे अपितु ये जैनी 
सद्गृहस्थ थे तथा इन्ही बानखंशी हनूमानादिकी सहायतासे सीताका उद्धार हुआ था | 
साहसुगति नामके ध्यक्तिने मायारूप घारण करके सुप्रीवकी पत्नीको छुलगा चाहा था। 
फुलतः वापस आनेपर जब दवारपालादिने उस महलके भीतर न जाने दिया, तव राम-लक्षमणकी सहायतासे 
उसने राइसगति को मार कर अ्रन्तःपुर तथा राज्य वचाया इस प्रकार जैन पुराण बालिकों भ्रातृतरधू गमन 
तथा रामकों छुल-वधके पापसे बचाता है | लक्ष्मणने कोटिशिला उठाकर वानर वशियोंकों यह विश्वास 
दिला दिया था कि उनका जन्म रावणको मारनेके लिए ही हुआ था । जैन पुराणोमे सेत वनानेकी कथा 
नहीं है, मेघनाद, इन्त्रजीत दो भाई थे रावणके पुत्र नही । लक्ष्मणकी शक्तिका उपचार अणमेघकी पुत्री 
विशल्याका स्नान जल बताया है। इनूमान उसे विमानमें लाये थे तथा उतके स्नान जलको लगाने 
से उबर सैनिक भी स्वस्थ हो गये थे । अन्तमे वह लक्ष्मणको व्याही गयी थी | 
इसी प्रकार लद्रभश॒पर रावणने चक्र चलाया जो उनके हाथमे आगया फ़िर वही चक्र 
लक्ष्मणने रावणपर चलाया और मार डाला! यह जैन वर्णन वैदिक 'मृत्युवाण' कथाके सहश है | कुम्भकर्ण, 
इन्द्रजीत मेघनाद युद्धमे बन्दी बनाये गये ये मुक्त होते ही साधु होगये और तप करके आ्रात्मसिद्धि की | युद्ध 
समाप्ति पर जब तीनो अयोध्या श्राये तो लक्मणको राजा बनानेका प्रप्ताव हुआ पर उन्होंने स्वीकार 
नहीं किया राम राजा हुये | कैकयी, मन्दोदरी, अदिने दीक्षा धारण की | मथुराके राजा मधुको दुराचरणके 
फारण हटा दिया गया था उसके स्थान पर शुच्ुन्चको राजा बनाया गया था । 
सीताक़े पुनः वनवासकी कथा समान होनेपर भी वे वाल्मीकि-आश्रममे नहीं गयी थों। 
पुष्डरीकपुरके राजा वज्जंघने उन्हें अपने यहां आनेको निमन्त्रण दिया था। उनके पुत्रोंके नाम अनज्लु- 
लवण और मद्‌नाकुंश थे | पिता फाकासे युद्ध, इनकी विजय, सीताकी अ्रप्मिपरीक्षा आदिका उल्लेख 
पहले दो चुका है। अ्रन्तमे सीता पृथ्वीमठी आययिकासे दीया लेती हैं । 
राम लद्षमणकी मृत्यु कथा भी विचित्र है। भाइयोंके स्नेहकी परीक्षा करनेके लिए देवॉने 
रामको मूज्छित करके लक्ष्मणकी उनके मरणका समाचार दिया | सुनते ही लक्ष्मणके प्राण पसेरू उढ़ 
जाते हैं | चेतन होनेपर राम पूरे छुद्द माठ तक लक्ष्मणका शरीर लेकर घूमे अन्तमें अपने कार्यकी व्यर्थता 
को बानकर उन्होंने संसार छोडकर तप करना प्रारम्भ किया और मोक्ष गये । 


कुकल्पना परिहार-- 
चैसाक़ि पहले उल्लेख हो चुका है राज, वानर, आदि न दैत्य थे और न बन्दर | जैन पुराण 
इन्हें विद्याघर कहते हैं अर्थात्‌ ये रामचन्दज़ीके उमानही संस्कृत थे। महाभारत तथा पुराणोंके आर्य- 


झनाय॑ विवेचनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह जैन मान्यता सर्वया उचित एवं मानवता पूर्ण 
श्टप 


वर्णो-अभिनन्दन-मन्थ 


है । इतना हो नहीं ये सच्चे जैनी थे | इसो कारण कतिपय विद्वानोंका मत है कि वाह्मीक़ि आदि श्राचारों 
ने दक्षिण देश वासियों को राक्षत आदि लिखा हो गा। किन्दु यह तर्क निस्सार प्रतीत होता है क्योंकि छुगी 
सातवीं शर्तीके पहिले धर्ममेद ऐसा उल्कट न था । एक व्यापक भारतीय धर्म था लिसमें जैन, बौद्ध तथा 
वैदिक धर्मके समस्त दिद्धान्त निहित ये | धार्मिक आस्थाके विषयमें लोग पूर्ण स्वतन्त्र तथा सहिषणु वे । 
यही कारण द॥ै कि जैन, वैदिक तथा बौद्ध पुराण अन्थोंमें दूसरे धमोंका खण्डन मण्डन निन्‍्दा, तो बहुत 
बडी बात है उल्लेख भी नहीं मिलता | सब अपने पूज्य पुरुषोंका वर्णन करते हैं। इतना ही नहीं वैदिक 
तथा जैन मान्यताके राम, भ्रादि शल्षाका पुरुष एक ही हैं। यदि वाल्मीकिकों राह्स कह कर दाह्ुणाल 
जैनोंका अपमान ही करना होता तो वे जैनोंके पद्म (राम ) को अ्रपना नायक क्यों बताते श्रतः छश 
है कि रावणादिके वशोके नाम ही राक्षस, आदि ये | वे संस्कृत प्रतिभाशाली पुरुष थे | 


घार्मिक ढेष अमारतीय-- 


यद्यपि शशाक द्वारा बोधिवृत्षका काथ्ना,बौद्धाचार्यों द्वारा शंकराचार्यकों तेलफी उबलती कढ़ाई 
में ढाल देना तथा शंकराचार्य द्वारा जैन मन्दिर मूतियोंका अ्नवरत विनाश ऐसी घटनाओंके उल्लेख इधरके 
भारतीय इतिहासमें मिलते हैं तथापि यह निश्चित हैं कि ऐसी घटनाएं स्थानीय एवं व्यक्ति विशेष झत थीं | 
भारतीय जनमत इतना संकुचित एवं पतित कभी नहीं हुआ है। कर्म, पुनर्जन्म, झ्ादि सिद्धान्त सवधान्य 
रहे हैं | जनमे धार्मिक सहिष्णुता तथा सौहाद॑ ही रह्य है। छुठी शती ई० पू० के बाद भी श्रेणिक श्रथवा 
बिम्बतार, चन््रगुप्त मौर्य, श्रशोक, शक विजेता चन्दरगुप्त का सब धर्मोके प्रन्थोंमें आत्मरूपसे वर्णन तथा 
हए॑का 'सर्व घममें समानत्वम' श्रादि उक्त जनमतके ही पोषक हैं । 


क्‍या पतश्मचरित रूपक मात्र है [-- 


यद्यपि पद्मचरितकों भूतार्थ माननेवाज्ञे सनीषियोंका बाहुल्य है तथापि कतिप्रय ऐसे विद्यान्‌ भी 
हैं जो पूरी कथाको सीता भूमिजा अथवा 'जुता खेत' अथवा शक्ति तथा राम (शुद्ध पूर्ण पुरुष) का झुक 
ही मानते हैं। किन्तु वस्त स्थिति इसके सर्वया प्रतिकूल है| रामके वंशों की उपत्थितिके श्रतिरिकत भौगो- 
लिक, वास्तुविद्या सम्बन्धी तथा अन्य साक्षी इतने अधिक हैं कि राम-सीताको कल्पना प्रसूत मानना 
बुद्धिके साथ बलात्कार ही हो गा | जैन पुराणों का रामवर्णन तो निर्णायक प्रमाण है कि रामादि ऐपि' 
हासिक पुरुष ये क्योंकि माया ( सीता ) का परमत्रक् ( राम ) से मिलन ऐसा वेदान्तकी मायताका 
धर्थन करनेके लिए वैज्ञानिक जैनाचार्य कभी इतना भ्रम न करते | उनके लिए यह मिष्यालका पोषश 
होता जिसे वे कदापि स्वीकार न करते । यही निष्कर्ष बौद्ध रामकथासे निकाला जा उकता है, वध 
उसमें सीताका रामकी बहिन रूपसे चित्रण है। 


श्णर 


पौराणिक जैन इतिहात 


इसीप्रकार भी र०च०दत्तका अनुमान 'रामायण वैदिक घटनाका रुपक है, अर्थात्‌ इसमें इस 
( राम ) के द्वारा इचसे मेघों ( सीता ) के उद्धारकी कथा है, भी उक्त युद्तियोंके कारण ही नहीं टिकता | 
वेदबाह्म घर्म जैन अथवा बौद्ध त्िकालमे भी वैदिक मान्यताके पोषक वर्णन को इतना महत्व न देते 
साथ दी साथ कह्पनाकी नूतनताके लिए लिखित प्रमाणोंकी उपेक्षा भी वाउ्छुनीय नहीं है। जैसे कि जैन 
पुराण भी रासको कौरव पाण्डबोंका पूर्वव्तों लिखते हैं तयापि कतिपय विद्वान इन सब साहित्यिक प्रमाणो 
की उपेज्ञा करके महाभारतकों रामायणसे पहिले के जाना चाहते हैं, श्रत्भ | जेनपुराणोका मानवत्ापूर्य 
सयुक्तिक वर्णन आजमी शोधकोंके मार्ग का झालोक हो उकता है। 


कृष्णचरित-- 


वैदिक मान्यताम वृन्दावनकी रासलीलाका नायक युवक, कुरक्षेत्रा महाशिक्षक वीराप्रणी 
तथा राजनीतिशेंके कुलगुर श्रीकृष्की कथाका जैनरूप भी बढ़ा श्राकर्षक है। इसके अनुसार ये श्रन्तिम 
मारायण थे । यादववंशी मद्दाराज वासुदेवके देवकीकी कुछिसे कृष्ण तथा रोहिणीसे राम ( बलदेव ) 
उत्पन्न हुए थे | मधुराधिप उम्रसेन, उनका पुत्र॒कंछ, मगधाधिप जरासंघ, रुव्मिणी; आदि रानियां, तथा बहुत 
कुछ वर्णन उमान है। अन्तमें द्ीपायन मुनिकी विराधनाके कारण द्वारका जलकर भर्म होती है और 
घोखेगे एक आखेटकके वाणसे कृष्णबीका देहावठान द्वोता है | 

वेलक्षणय-- 

थदुचंश- का प्रार्म्थ ययातिसें न हो कर मथुराके प्राचीनतम राजा ही से होता है जिपके 
पेशमे यदु नामका राजा हुआ था। इसके उत्तराधिकारी अपनेको यादव कहने लगे थे | यदुका पुत्र 
शुर था बिसके पुत्र शौरि तथा सुवीर थे। मधुरा राज्य सुबीरको देकर शौरिने कुशार्त देशमे राज्य 
स्थापित किया था जहां उसके झन्वक दृष्णि, आदि पुत्र हुए तथा सुवीरके पुत्र भोजक दृष्ण कहलाये। 
पुत्रकीं राज्य देकर सुवीर अपने सिन्पुदेशके नगर सौदीरपुरमें रहने लगा था उसके ही पुत्र पौत्र उप्रसेन 
तथा कंस ये | 

समुद्रविजय, श्रद्दोम्य, स्तमित, सागर, हिमवान, ऐहल, घरण, पूर्ण अभिचल्द तथा 
वाहुदेव ये दश अन्धकदृष्णिके पुत्र थे। इनको दोनों पुत्रियां झुन्ती तथा माद्री पाष्डु तथा दमघोषसे 
विवाही थीं । कुन्तीके पुत्र पाष्डव ये तथा दमघोषका पुत्र शिशुपाल था | वातुदेवजीका जैन वर्णन बढ़ा ही 
रोचक है। ये इतने सुन्दर थे कि क्षियां देखते ही इनपर मुख्य हो जाती थीं। फलतः नागरिक ललनाझओोके 
शीक्षको उरक्षित रखनेके लिए ही श्नेही घंढ़े भाई समुद्रविजयमे इन्हें घरमें रह फर ललित कलाझों 
के श्रम्यास करनेकी मेरणा की थी। किन्दु एक कुटिल दाठीने उनसे इस स्नेह कारागरारके विषयमें कह दिया | 
पत्षतः नगरके बाहर अपनी आत्मदत्याकी चचनाके साथ एक मुर्देको जलाकर ये भाग निकशे। तथा 


श्८७ 


वर्णो-अमिनन्दन ग्रन्थ 


वर्षों घूमते तथा पैकह़ों विवाह करते हुए एक दिन रुिर राजाके मंगरमे पहुच कर मृददगवादवक्े वैशूमे 
उनकी पुत्री रोहिणीको स्वयंवर उभामें जा खडे हुए | रोहिणीने इन्हे है वरण किया फल्नतः समुद्रविबयके 


नेतृत्वमें श्रगात कुलशील नीच युवकसे युद्ध छिंडा किन्तु तुरन्त ही समुद्रव्जियने इन्हें पहिचान लिया 
और युद्ध भ्रातृमिलनमे परिवर्तित हो गया | 


कस--की कथा बडी रोचक है । जब वह अपनी माता धरिणीके गर्भभे था तत्र उप्ते श्रपने 
पति उग्रसेनका मात खानेकी इच्छा हुईं। फलतः बालककी घातकता स्पष्ट हो गयी। इसीलिए उसके 
उत्पन्न होते ही उसे मृतक कह कर नदौमें बहा दिया गया। इस पेथीको एक सेंठने उठाया श्रौर 
निःतन्तान होनेके कारण बालकको वडा किया, जो कि अत्यन्त उद्प्ड एवं दुष्ट था श्रतः वह कुमार 
वाहुदेवकी सेवामे रख दिया गया जह्य उसकी कुमारसे बड़ी प्रीति हो गयी तथा कुमारके साथ उतने 
अल्लविद्या एव रणकला सीखी । 


जरासड्घ--श्रपने समयक्रा प्रधानतम राजा था उतका पत्येक शाउन सर्वत्र मान्य था। 
एक दिन उसने राजा समुद्रविजयको सिंहपुराधीश सिंहरथके हाथ पैर बाघकर अपनी सभामे उपस्थित करनेकी 
आज्ञा दी और यह भी घोषित किया कि जो सिंहरथकों बन्दी बनाकर लाये गा उसे अपनी पुत्री बीवधशा 
तथा यथेच्छु राज्य दूगा । समुठविजयमे युद्धकी तैयारी की किन्हु इस युद्धकों वासुदेवनें करना चाश अत 
कंसको साथ लेकर उन्होंने श्राक्मण किया और घोर सम्रामके बाद सिंहर्थकों बन्दी बनाकर जरासधकी 
राजसभामे मेज दिया । किन्तु उसकी मातृ-पिठकुल विधातिनी जीवच्यशासे विवाह करनेको तैयार न हुए । 
यतः कंसने सिंहरथके हाय पैर बाघे थे भ्रतः उससे विवाह हो तकता था । किन्द भेश्िपुत्न कासे विवाहती 
बात सुनते ही जरावघ जल उठता | इस द्विविधाके समय ही सेठने कप्तके वात्तविक माता पिता 
परिचय दे दिया | फलतः जीवद्वशा उससे व्याह दो गयी ॥ किन्तु कंस अपने माता पिता पर अलन्त 
क्पित हुआ और मगघकी सेनाकी सहायतासे उन्हें हरा कर तथा बन्दी बनाकर खब मधुराका राज 
बन बैठा | वह अपने मित्र वासुदेवकों कभो न सूछ सका। उसके श्राप्रह तथा विनयसे उन्होंने उत्ली 
ककेरी बहिन देवकीसे विवाह किया था| कछने विवाहोत्सव बड़ी छाज सब्बाके साथ मनाया था | भोजमें 
मदिराकी नदिया बह रही थीं | यथेच्छु मद्रिपान करके सब उन्मत्त ये ऐसी अवस्थामें ही जीवबशाने अपने 
मुनि देवरका हाथ पकड़कर कामाचारके लिए कहा । क्रोषावेशमें भुनिके मुखते निकल गया कि 
इस अरष्ट विवाहकी सन्तान हो कसको मारे गी | इसी कारण चेतन होने पर कंसते वसुदेवबीसे अपने 
बालक उसे देनेकी प्रार्थना की थी जिसे सरल वासुदेवने स्वीकार कर लिया था | 


देषकी सन्तति-- पे 
देवकीके लगातार छु्ट पुत्र हुए । तथा महितपुरकी सेठानी सुल्नणाके भी देवकीके वाथ मूते 
श्च्च्र 
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पुत्र होते थे | फलतः शीघ्रतासे बच्चे बदल दिये जाते ये लिन्दे निर्दय कंस मसल कर फेंक देता था । 
सातवीं उन्तान कृष्णजी ये जिन्हे नन्‍्दकी घर्मपत्नी यशौदाकी लड़कीके साथ बदला गया था। तथा 
कंसने भविष्य दाणीको मिथ्या मानकर लडकीकों नहीं माराथा। गोपाल वालिकाश्रोंके साथ क्रीडा, 
पूतना तथा कंसके लोगोंकी मारना तथा कंसको मारकर उम्रसेनकी पुनः राजा बनानेकी कथा समान 
है। उम्रसेनकी पुनः राज्यप्रासतिके भ्रवतरपर भ्रीकृष्णबीका प्रथम विवाह कतकी चहिन सत्यमामाके साथ 
हुआ या । समस्त विशेषताश्रोंका वर्णन न करके इतना लिखना पर्यात है कि जैन कृष्णचरितकी सबसे 
चड़ी विशेषता अरिध्रनेमिका चरित्र है जितका ऊपर उल्लेख कर आये हैं| 

कोरव-पाण्डव युद्ध--का जैन वर्णन वेदिक महाभारत कथासे वहुत विलक्षण है | जैन कथा- 
नुतार यह युद्ध प्रधानतया कौरव पाण्ड० प्रतियोगिता ही न थी | क्यों कि कंतकी विधवा जीवचशाने अ्रपने 
पिताके सामने जाकर अपनी दुःख कया कही । फलतः प्रवल्ल प्रतापी जरासघने द्वारका साम्राज्यके खामी 
कृष्ण तथा यादवोंके अ्रतिकूल युद्धकी तयारी की | इस युद्धमें शिशुपाल, कौरव, आदि जरासंघके पक्तमें गये 
तथा पाण्डब आदि भ्रीकृष्णके पक्षुसे लड़े | फलत* यह युद्ध जरासंघ-कृष्ण युद्ध था तथा कृष्णजीके हाथ ही 
जरासंघ मरा था। 

हारका दृहदन तथा कृष्णमृत्यु--जब श्ररिश्नेमिको केवल्य प्राप्ति हो जुकी तथा दिव्यध्वनि 
( उपदेश ) खिर रही थी तब द्वीपायन मुनि द्वारकाको नष्ट करेंगे तथा भ्रीकृष्णनी अपने वैमातुर भाई 
बराकुमारके दाथसे मरें गे” यदद सुनते ही सब स्तव्य रह गये। शायद मदिरापान द्वारकाके नाशका 
कारण हो अतः कृष्णजीने मद्रा पान निषेध करा दिया था, छीपायन मुनि भी दूर वनमें जाकर तप 
करने लगे थे। “मै अपने भाईको मारू गा | कदापि रहीं, मेरे जोते की कोई मैयाका वाल भी नछू 
सकेगा ।” ऐता निरणंय करके सश्ल जराकुमार द्वारकाके चारों और वनोंमें पहरा देने लगे ये । 

पैशालके तापसे त्रस्त शाम्बका सहचर कादुम्बरी ( जहां द्वारकाकी मदिरा भरकर फेक दी 
गयी थी ) के पाठ पहुंचा और उसने पानीके स्थान पर खूब मदिरा पी ली | तथा अपने खामीके लिए. 
भो ले गया । मदिरा पीते ही शाम्ब इतना लोलुप हुआ कि दोनों ग्रुफामें गये और इतनी 
अधिक पियी कि मूछित दो गये । वहीं दीपायन तप कर रहे थे शाम्बर ने इन्हें देखा और बोला 
थही हमारी द्वारका का नाश करेगा ! यह उुनते ही यादव कुमारोंने उनपर आघात 
किये और वे मुतवत मूर्छित दो गये। यादव कुमारोंसे यह दुःखद समाचार सुनते दी कृष्ण तथा 
वलभद्र मुनिराजके पाठ गये, मा याचना की, किन्तु मृत्युकी पीडामे मुनि शान्त न हो सक्के मुखसे निकल 
पडा “तुम दोनोंके अतिरिक्तकोई नहीं वदे गा, दारका जलेगी, सब नष्ट द्ोजांयगे |” उदास मनसे इृप्णजी 


लौटे घोषणा कर दी कि सत्र पवित्र जीवन व्यतीत करें | स्वय भी रैवतकपर जाकर भ० नेमिनाथका प्रवचन 
सुनते थे । 
३७ श्ट९ 
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मरण विगड़ जानेके कारण द्वीपायन मरकर यक्ष हुए तथा प्रतिशोध लेनेके लिए द्वारका पहुचे, 
किन्तु वहांका धार्मिक जीवन देखकर विवश हो गया | वह ग्यारह वर्ष तक प्रतीज्ञा करता रहा | तथा 
निराश हो ही रहा था कि द्वारकावासी कठोर धार्मिक जीवनसे ऊनने क्ञगे | लोगोंका यह भाव देखकर 
उसका साहस बढ़ा और जद्र फिर द्वारकामें मद्रा वही तथा मात भक्त॒णादि श्रनाचार फैला वह 
द्रव पढ़ा । भीषण ववण्डर आया तथा द्वारका भभक उठी | यक्ष शक्तिते कीलित यादव इतने निशक्त 
होगये ये कि कुछ भी न कर सके | सबसे दुःखद मरण तो बासुदेव, रोहिणी ओर देवकी का था चिन्ह 
बचानेके लिए राम ( वलदेव ) तथा ऋष्णने कोई प्रयत्न न छोड़ा था । तथापि अ्रपनी श्रांखोके आग माता 
पिताको जलते देखना पढा था | इसके बाद दोनों भाई निकल्न गये और द्वीपायनके उत्पातम हारका छुुट 
मास तक जलती रही | 

कृष्ण मरण--इसके वाद दोनों भाइयोंने पाण्डवोके यहा जानेका निश्चय किया । जब वे कौशम्म 
चनसे जा रहे ये तो दुःखी, शोकछंतत्त, भान्त भीकृष्णजीको जोरकी प्यात लगी | वे थककर बैठ गये श्रौर 
चिन्तित तथा अनिष्ट आशंकासे पूर्ण राम जलकी खोजमें गये | आन्त कृष्ण कपड़ा औढकर पढ़ गये 
और सो गये । उनका उधडा रक्त पादतल दूरसे दिख रहा था| वारह वर्षसे वनमें घूमते हुए जराइमारने 
दूरसे हिरण उमर कर बाण मारा | तीन वेदनासे कृष्णजी जाग पढे श्रौर मारककों पुकारा उसने भ्रपनी 
कथा कही । भावीकी सत्यतापर विश्वास करके कष्णजीने जराकुमारकों गले लगाया जो उन्हें देखते ही 
मूर्नछुत हो गया था, चैतन्य आनेपर रोने लगा, कृप्णजीने कहा “जाश्नौ, जो होना था हो गया, यम दि 
तुम्हें देखें गे तो मार डालें गे |” मरते भाईका आदेश मानकर वह चला गया | 

जब कमलपत्रोंमें पानी लेकर वलदेव लौटे और भाईको छुप पाया तो पहिले तोता समझा । 
फिर मृत सप्रभकर उनका विवेक ही नष्ठ हो गया | इनके विज्ञाप तथा छुद्द मास तक भटकनेकी कया 
इतनी करुणाढ़ है कि पत्थरको भी आसू आरा जाय । अन्त उन्होंने दाह सस्कार किया तथा मुनि हो गये | 
जब थे मरकर अहालोक स्वर्ग गये तो वहां उत्पाद शब्यासे उठते ही उन्हें भाईकी स्मृति आयी किन्द लग 
तथा मनुष्य लोकमें उनके जीवकों न पा सके तब अधोलोकों ( नरकों ) में दृष्टि डाली-और वालुका पभामे 
भाईको देखा | वहीं पहुंचे, लानेका मोहमय प्रयत्न किया किन्तु श्रद॒फल रहे | विवेकी कष्णलीने बतलावां 
कि मरते समय मैं अत्यन्त अ्शान्त, झुंद्व तथा दीपायनक्के प्रति प्रतिशौध पूर्ण था श्रतः मेरा यह पतन 
हुआ । अब तो यह सहना ही है| इसके बाद मै मरकर मध्यज्ञोक, फ़िर श्रघोलोंक, फिर वैमानिकदेव, 
तथा अन्तमें जितशुत्रके “ग्रमान' नामका तीर्थड्र पुत्र होऊं गा | इसके बाद किस प्रकार रामकप्णकों ईव्र 
का रुप प्राप्त हुआ, आदिका वर्णन है | 

जैन इृष्णकथा भी यही सिद्ध करती है कि वे काल्पनिक पुरुष नहीं ये अ्रपितु ऐतिदक्ात्िक 
व्यक्ति थे | हुएनसांगका वर्यन सी इस निष्कर्षका समर्थक है। उसने लिखा है “धर्म अथवा कुत्ते 
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थानेश्वरके पा था | प्राचीन भारतमें दो राया ये उनमें उतत बुद्ध हुआ था। पहिले यह निश्चय 
हुआ कि कुछ विशिष्ट पुरुष लड़ें और उसपरसे जय-पराजयका निश्चय हो किन्तु जनता नहीं मानी। 
दो में से एक राजाने युक्ति निकाली और एक हद्राक्षणसे घामिक पुस्त& लिझाकर गुफ्ममें ररू दी। फ़िर 
घोषित किया कि उसे ख्प्नमें एक पुस्तक दिखी है। इठपर रुच लोग गुफामें गये और एक पुस्तक वहां 
पायी । पुस्तक पद़कर लोगोंक़ों विम्बास हो गया कि युद्धमे मरनेते स्वय॑ म्लिता है। लोग लद़नेंके 
लिए प्रस्तुत हुए। भीषण युद्ध हुआ और भूमि शवोंसे पठ गयी | तभीठे उठ स्थान पर अत्थिपंजरोंकी 
चहुलता है।” इस प्रकार स्पष्ट है कि जैन क्या साहित्य प्राचीन इतिह्वत्से भरा पडा है। केवल एक पार्वी- 
वर को पतीक्षा है। 





साईदिसहलाब्दिक-वीर-शासन 
श्री कामताप्रसाद जेन, डो० एछ०, एस० आर० ए० एस० 

जैन जयतु शासनम' वाक्यसे लक्षित वीर ( जिन ) शासनकी पताकाकों फहराते हुए ढाई 
हजार वर्ष पूर्ण हो गये हैं। बेन शासन आज भी भारत भूमिमें प्रकाशमान है, यह कम गौरवकी वात 
नहीं है । यह गौरव जैन शासनकी अहिंसा मूलकताका सुपरिणाम है। अदिसा-संस्क्ृति बैन शातनका जीवन 
है और इसीसे उसका अस्तित्व सत्य, शिव तथा सुन्दर है। “आज जैन शासन सर्वा्लीण एवं स्वतोभढ़ नहीं 
रहा है ! ठीक है | वाह्मविकारसे कोई भी संसारी बचा नहीं है--जीवन पखिवतनशील हैं-स्वभावपर 
विभावकी विजय होती देखी जाती है ! अ्रतः आज यदि वीर प्रभुका जिन शासन सारे लोकमें स्थूल दृष्टिस 
विजयो नहीं दिखता तो इसमे भ्रट्पटापन क्या है ? उन्नति और अ्रवनति स्थूल जगतके दो सहन रुप हैं। 
बीर शासन इन दोनों रूपोके भूलेमें मूलता आया है | सूह्म इश्सि देखिये जिन शाउन भाव-हपेण सारे 
लोकमें सदा जयशील रहा है श्रौर रहे गा ! “वत्यु सहावों धम्मों' के वैज्ञानिक ऐिद्धान्त के कारण ही सदा 
सब स्थानोंपर प्रधानपद पाता रहे गा | 


जेनधर्म भारतसे वाहर नहीं गया -- 

ढाई हजार वर्षोंके इस लम्बे अ्न्तरालमें वीरशासनकी कतिपय मुख्य घट्नाश्रोंका उल्लेख करना 

ही यहां अरभीष्ट है | जैन शासम घ्मप्रधान रहा है | हा, यह वात अवश्य है कि उसका धर्मक्षेत्र केवल कर्- 
' काण्डमे सीमित नहीं रहा ! फलतः उसकी मर्यादाकों मानने वाले केवल घामिक रहस्य ही नहीं, पंढे-वेडे 
शासक और योद्धा व्यक्ति एवं जन समूह रहे हैं | इस लिए जैनशासन धर्म, समाज और राजनीतिकों हमेशा 
अनुप्राणित करता आया है। जैन और पाश्चात्य विद्वानोंने जो अन्वेषण किये हैं वे शलाघनीय है; 
परतु निश्चान्त नहीं कहे जा सकते | उनकी यह धारणा है कि जैनघर्म भारतके बाहर गया हो नहीं | वैन एव 
बौद्ध मूर्तियोंके सूच्म अन्तरको मम लेना आन नहीं है। कुछ विद्वान तो सर विलियम बोन्कके 
जमानेकी तरह आज भी जैन और बौद्धको एक उमरूनेकी भ्ान्ति कर रहे हैँ। इसीलिए हाथी गुफा 
शिलाछेख-मधुराका जैनस्तूप, आदि बौद्ध अनुमान किये जाते रहे। श्राज यह आान्ति दूर हो गयी है 


जौर विहवन्मंडली जैन और बौद्ध दो खतंत्र मतोंकों मानने लगी है, परन्तु यह आ्रान्ति अत्र भी 
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तदवत्य है कि जैनधर्मका अस्तित्व भारतके बाहर नहीं रहा है इस भ्रान्तिको पनपने देनेका दायित्व स्वयं 
जैनियों पर है | यदि ने जायदक होते और अशान तिमिरकों मेटनेकी भावनासे अनुप्राणित होते तो 
आज विद्ृज्जगतकी जैनधर्मके विषय कुछ और ही घारणा होती ! 
जैनधर्मका प्रचार तीर्ेंकर भगवानने समस्त आर्यखडमे किया था | भरतक्षेत्रके श्रन्तर्गत 
आर्यंखंडका जो विस्तार शाजोंमें वतल्ाया गया है, उसको देखते हुए वर्तमानमे उपलब्ध जगत उसीके 
अन्तर्गत सिद्ध होता हैं। कबिवर बृनदावनदास, स्व० प० गौपालदासजी वरैया प्रश्ृति विद्वानोंने भी इस 
मतका पोषण किया है” | स्व० पंडिताचार्यजीका कहना था कि करीब डेढ हजार वर्ष पहले दक्षिण 
भारतमे बहुतसे जैनी अरब देशसे आकर बसे ये* | तिर्मलय पर्वतके शिलालेखमें एलिनीया यवनिका, 
राजराअपावगत और विदुगदलगिय पेरूमल नामक जैनधर्मानुयायी राजाओंका उल्लेल हैं, जिन्होंने उस 
पर्वत पर मूर्तिया आदि स्थापित की थीं3 । इनमें पहले राजा एलिनयवनिकाके नामसे ऐसा लगता है 
कि बह विदेशों थे | साथद्दी अ्रन्तिम राजा पेरूमलके बिषयमे कहा गया हैं कि सन्‌ ८२५ ई० में वह्‌ 
मक्का गये थे* । श्रतः इन राजाश्रोंका सम्बन्ध श्रस्वदेशसे स्पष्ट है। मौर्यसप्राट्‌ सम्रतिने अर और 
ईरानमे जैनमुनियोंका विहार कराया था। भी बिनसेनाचार्यने भ० महावीरके विहारसे पवित्र हुए 
देशोमें यवनभुति, क्राथत्तोय, सूरुभीद, ता्ु-कार्ण, आदि देश भी गिने हैं;" जो निरतन्देह भारतबाह्म 
देश हैं। यवनभुति पारत्य अथवा थूनानका बोषक है। क्ायतोय देश "लाल सागर का तथ्वतों 
देश अवीसीनिया, अरब, इध्यूपिया आदि हो उकते हैं, जहा एक समय अमण साधुओंका विद्यार होता 
था ' सूरुभीर संभवतः सुरभि नामक देशका बोधक है, जो मध्यएशियामें क्षीरसागर 
के निकट अ्रज्षस ( 0508 ) नदीसें उत्तरकी और स्थित था" | तार्ण 'तूरान और 'कार्णी काफिर- 
स्तान हो सकते हैं। भरत द्विग्विजय अथवा प्रयुग्तकुमारके श्रमणवर्ती देशोंका यदि अन्वेषण करके पता 
लगाया बाय, तो उपलब्ध सारे लोकमें जैनधर्मका श्रत्तित्व सिद्ध होगा | इस विषयमे एफ तुच्छु प्रयास 
हमते किया है। कोई कोई पाश्नात्य विद्वार्‌ भी अब इस दिशामें अन्वेषण करनेके लिए अग्रतर हुए 
हैं। भी सिल्वालेवीने जैनघर्मका प्रभाव छुमात्रा आदि प्रदेशोंमें बताया था* । हालमें संभवतः 'सामराइश्- 
६ “संगवान्‌ पार्वैनाथों पृ० १५६ । गा 
३ ऐशियाटिक रिसर्चेज, भा० ९ पू० २८३-२८४ | 
३ भद्गास-मैंचएकें प्राचीन जैन स्मारक, पू० ७१-९० व ११९ | 
३ दरिबजपुराण ( प० गजाधरकाढ ) दीका पृ० १८। 
५ "प० पाइवेनाथ' पू० १७३-२०२। 
६ इंडियन हिस्टोरीकछ क्वारदछी, भा० २ ५० २९ | 
७ 'म्र० पाश्व॑नाथ' में सागवशजोंका परिचियादि,! 
< विशगभारती पत्रिका, वैज्ञाख-आसाद, २००१ (० ११७ 
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कहा' के श्राधारते ड।० बासुदेवशरण अग्रवालने भारतसे वाहरके फथई, आ्रादि कुछु एस दीपक पता 
लगाया है, जहां जैनी आते जाते थे" | तातय॑ यह कि जैनशासनका छ्षेत्र केबल भारतवर्षको समझना 
निम्नान्त नहीं है | जेनेद्र धर्मचक्र भारतसे बाहरके देशोमें भी प्रवृत्त हुआ था । 

भ० महावीरकी प्रथम धर्मदेशनाहारा ही मगघसाम्राज्यकी राजधानी राजगहके निकट स्थित 
विपुलाचल पर्वत पर जिन शासनका उदय हुआ था | तत्कालीन वैदिक पंडित इन्द्रभूति गौतम और उनके 
भाइयोंकी बेनघर्म दीक्ञाके ताथ आगे बढ़ा था,यह श्रह्िता संस्कृतिकी जय थी क्योंकि वाह्य क्रियाश्रों और 
पशुवलिमें धर्मकी आ्स्थाका अनन्त हुआ था | समाजमें श्लियों और शह्रोंको समुचित स्थान मित्ला | धर्म और 
समाज जैन मुद्रासे अड्डित हुए फलतः राजनीति पर भी उतकी छाप लगी । मेरे मतसे साम्राज्यवादीभैणिक 
( बिम्बतार ) ओर कुशिक ( अजात श्ु ) जिनशातनके अनन्य धरक्षक और प्रतारक हुए। गणतंत्रवादी 
धध-पतियोंमें अ्ग्रणो चेंटक मद्दाराज भी महावीरके अन्यतम उपासक ये। उनके अ्रह्षिता श्राद्शने 
भारतशासनमें एक नवीन धारा वहा दी, निरामिप भोजन श्रोर धंयमका महत्व स्पष्ट हुआ, परत्पर एहयोंग 
और संगठनसे रहकर जीवन वितानेका परिणाम भारतका प्रथम मगघ साम्राज्य हुआ | 


संघ धर्म-- 
जैन शासनकी यह विजय संघ-धर्म व्यवस्थाकी देन थी। वीर मार्गमें शासन-सूत्र उर्वत् 
आचायाँके हाथोंमें रहता था | उसमें मुनि, श्रार्विका, आवक और भाविका संघ ये | मुनिर्शंघकों श्रुवशञान 
भी गुरु परम्परासे कंठस्थ रूपमें मिलता था | साधुओ्रोंका सारा ही संघ “निम्रन्थ/ नामसे प्रपिद्ध था। 
जैनके स्थानपर निर्ग्रन्य शब्द प्रयुक्त होता था| सयं भ० महावीर निर्ग्रन्य श्ञातरपुत्त नामस्े प्रणिद्ध थे। 
निर्भन्थ साथ ( अमण ) अचेलक ( नग्न ) रहते थे |* 
आर्यिका संधका जीवन भी निश्चित था | सती चन्दनवालाके नेतृत्वमें जेन आर्थिकाएं लपर- 
कल्याणमय जीवन विताती थीं । प्मपुराण” में ( पृ० ८८३ ) दया 'बेरीगाथाः (१०७) से यह भी 
सष्ट है कि आर्यिकाएं केशलुश्वन करतीं , धूल धूसरित शरीर रहतीं श्रौर एक वत्न पहना करती थीं! 
मुनि और श्रार्यिकाशोंका लक्ष्य मोक्ष था | 
३ “मारतकी सोमाकी बाहरी अरेशोमे भी जैन उपत्शक्षोनि धर्मंग्रचारकें प्रयान किये थे | चीन वात्री हु्लधषाए 
किलापिशीर्मे आँखों देखे उब्लेखसे, दरिमद्रजीक्रें शिष्योंकी कथासे एवं कुच विंपयको हकीकत अट्लवेटल्क 
जर्मन अनुवाद से सिंदव दे कि वीर-वर्मके उपध्चकों को स्मुद्रका कोंई व|वा न थी /--जो० देन्युय पाते 
ओसनाथ । 
२ दिश्वनिकाय ( पाटिक सुत्त ) मद्ाबरग ८१५, ३-४-३८-१६; जातकमाला पृ० १४५, दिव्यावदान 2० १४८० 
ऋचेद संहिता १०-१३५, वेंदान्तसूत्र १२।१३, वराटमिहिर सद्िता १०-६१ तथा ४५-४० द्मकुमार चाि 
२ ५ भहामारत ३।२६--२७, बिंप्णुपुरण ३१५, दाठवसो व्त्यादि। 


३ 78808 0६ ८06 886:5, 9. 63 व 'स० महावीर और अ० बुद्द पू० २५९-२६२ 
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मुनि संघके साथ आशिक मत (अगुभत) धारक भी रहते ये | उनकी ग्यारह ओेणियां (तिमाएं) 
आत्मोत्नति अनुतार थीं। ग्यारह प्रतिमाधारी श्रावक (१) ऐलक और (२) छुल्लक निम्न्‍्थ कहे 
गये ई--ये 'एकशाटक' एक या दो वत्ल रखनेके कारण कहलाते थे |?! 

उत्तर कालमें इवेताम्बर समुदायन सघको “जिनकल्पी” और 'स्थविर्कल्पी! भागोमें विभक्त 
करके सबक्न मुनिषदका भी विधान किया है। श्वेताम्बर आग भ्रथों में कहीं भी जिनकल्प-स्पविरकह्प 
विभाय नहीं मिलते हैं । यह मेदकल्पना उत्तरकालीन है | सभवतः बारह वर्षोके दुष्कालके पश्चात्‌ निग्रन्य 
रुघके दो भाग हुए । मुनिचर्या दोनोंकी उमान है इवे० 'आचाराज् सूतमें दिगम्वर मुठ्ाका ही सवोत्कृड घर्म 
रूण्से श्रतिपादन किया है। -- न्‍ 

जैकोबीने लिखा है कि मुमुक्षुको मुनिपद घारण करने पर नग्न होनेका विधान है। नग्न 
मुनिकी तरह तरहके परीषह सहन करने पढते हैं3। 5त्तराध्ययनसूज” में भी अनगारघर्मका निरूपण 
करते हुए उसे अचेलपरोपह सहन करने बाज्ञा लिखा हैं| “ठााय सृज्र! में भ० महावीर कहते हुए 
चताये गये हैं कि 'अमरणनिग्रन्थकों नग्मभाव, मुढ्भाव, स्नान नहीं करना, आदि उपादेय हैं ।' निर्वाण 
पानेके लिए मुम्ुक् नग्न ( दिगम्बर ) मुनि होते ये* । 


आचारांग पूत्र' में हीनशक्ति मुमुक्ुको क्रमशः तीन, दो और एक वत्ञ धारण करनेका 
विधान है। उत्तराध्ययन सूज़में पहले पा अव्ययनोंमें अनगारघर्म* का निरूपण करके--पाचर्मेमें 
अचेलक अनगारकों अकाममरण ( सल्लेखना ) करनेका उपदेश देकर, छुठवे अध्ययनमे सष्ठतः 
झुल्सक निम्न न्य! (खुदुगनियठ ) को उपदेश दिया है और खातवे अध्यपनका शीर्षक 'पेलक' 
( एलय ) रखकर चरित्र नियमोका निरूपणा मेडकी उपमा देकर किया है यह सब अचेलकताका 
समर्थक है । 


प्राचीन बौद्ध प्रस्थोंमें निर्गन्थ अ्रमण अचेलक (नग्न) दी लिखे हैं। उनमें (हुल्मागी 
उदादीन आवकोंका उल्लेख “गिद्दी ओंदात्‌ वतना'--'मुण्डसावक' श्र 'कशाटक नियंठ” नामसे 








$ आदिपुराण ३4२५८ ) 
३ 5ए०४४, ?६, ] 9, ०, 88-86. 


३ 'जे अचेडे परियुसिए तरसण सिव्खुस्स णो पर्व सद३--* 
४ 'अडुवा तत्य परवकम्रत मुज्यो अचेछ तणफासा फुछति' 


५ सतिमणाण निगंधाण नभामादें, मुइभावे, अण्हाणण । उणाइयत्र | ६३९८ 
६ समय स जेये भुज्े जय अपरिसाडिय ॥ ३५ मे 


७ जस्सश्वाए कीरड सग्गसावो नाव तह आरोहेह। भगवती सूत्र ९।३३ 
एथ्पा॥ 970४४ (8, 9 9 )०६ १, एए. 07-78, 


२९५ 


वबर्णो-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


मिलता है! । भारतीय पुरातत्वमे प्राचीन मौ्यकालीन और अन्य मूर्तिया नग्न ही मिली हैं-सबब्न 
अमणत्वकी ज्ञापक कोई मूर्ति नहीं मिलती है। 


केपली काल-- 


भ० महावीरके निर्वायके पश्चात्‌ जिनशासनकी प्रभावना केवली और श्रुतकेवलियों द्वारा की 
गयी है। शिशुनाग वंशके राजाश्रेंके अतिरिक्त श्रत्य भारतीय शासक भी उसके पौपक रहे हैं। नन्दवढन। 
आदि कई नन्‍्दवंशी नरेश भी जिनेन्द्रभक्त थे। इसके उपरान्त चन्द्गुप्त मौर्य मगघके राज्यतिहासनपर 
श्रारह हुए और भारतके सार्वभौम सम्राट्‌ हुए। श्रुतकेवली भद्रबाहु उनके गुद थे। चन्दगुप्त मौव॑ 
और उनके पुत्र विन्दुसारने धर्मप्रचारका उद्योग किया था | जैता कि सम्राट्‌ अशोकके लेखोंसे सप्ट है |” 
चन्द्रगुप्त मौ्य॑ श्रुतकेवलो भठ्रवाहुसे दीचा लेकर मुनि हो गये ये झोर संघके साथ धर्मोद्रोत करते हुए दृछ्िए- 
भारत गये थे* | शक सं० ५७२ ल० के शिलाहेजमें इन गुरु शिष्यके विषयमें कहा गया है “जैनघमम 
भद्रवाहु और चन््रगुप्त मुनीद्धके तेजसे भारी समृद्धिकों प्रात्त हुआ था* | हरिषेण 'कथाकोए में सप्ाद 
चन्तगुप्तको सम्पग्दर्शने सम्पन्न मह्दान्‌ भ्ावक लिखा है” | श्रीयतिहृषभाचार्यने उन को श्रन्तिम मुकुध्यद 
राजा लिखा है जिसने मुनि दीक्षा जी थीः | इनके वाद उम्प्रति और सालिसकने देश-पिदेशमें विनशाउतर 
का ध्यज फहराया था? | सम्तिने भी अशोककी तरह धर्म लेख खुदवाये ये | 


मौर्यकालमें ही बिनशासन सूर्य सम्रदायगत सघर्षके राहुसे असित हुआ । उत समय 
उल्लेखनोय घटना जैन संपका दिशा भारतमें पहुचना है। कहा चाता है वहा इस्से पहले बैग 
नहीं था, किन्तु वस्तुत्थिति कुछ और ही है। कारण इस समय तक जैनधर्म दक्षिण भारतसे भी श्रागे 
सिंहलद्वीपतक जा चुका था< | जैन शाज्लोंके अनुछार भ० महावीरके बहुत पहलेसे जैनधर्म दक्षिण भारत 








३ भहांवरा ८,१५ ३-१, ३८, चुसहवन्ग ८,२८३ स्ुत्तनिकाथ २,३,१०५७ दीघनिकाय प्राविकुत्त, के 
पसीहनादसुत्त अगुत्तरनिकाय प० ३,७००३ 
२ सप्तम स्तम्मठेख--अशोकके वर्मकेल्ठ पृ० ३७१ ' 
३ म०म० नरसिद्वाचाये कृत 'श्राजणवेलगोर” नामक पुस्तक । 
४ 'शमद्रवाहु स चन्द्रगुप्त मुनीन्तयुन्मदिनो मेवल! ! 
भद्वमार्गिद धर्ममन्दु वलितवेब्रन्दिनिसव्कछों [--जेनेशिंकालेखराअइ (स० १७) ६० ६ 
५ अ्रवणबेल्गोलके मिलछालेख न० ४०, ५४ व १०८ देखो | 
६ 'तत्काएे तत्युरिं श्रीमाश्चन्रय॒ुप्तो धराधिप | सम्बन्दर्शन सम्पन्तो बभूच आवकों महाद | २६ ॥ 
अद्बाहुबच श्रुत्वा चन्द्रप्तो नरेववर । अस्मैक योगिन पाशवे दघा जैनोअ्वरतप ॥ ३६ ॥ ह्त्यादि । 
७ राक्षिप्त जैन इतिहास, भा० २ खढ ३ ४० २१८-२९८ | 
&, महावन्-स्‍्टटीज इन साउथ इडियन जैनिज्स, सा० १ ६० ३३ 
२६६ 


सा द्विसहर्तान्दिक-वीर-शांसर्न 


था? । औमद्रबाहु-उघके दक्तिण भारतमे पहुचनेसे धर्म नूतन जादति अवश्य आयी थी। बिन्दु इस 
घट्नाका कुपरिणाम जैनसंघकी एकत/का विनाश था । श्रुतकेवली भद्गवाहु तक द्गम्बर और र्वेताम्बर बैनी 
प्रायः एक ये और उनके गुर भी प्रायः एक ये, परंदु भद्रवाहुके वाद ही दोनों सम्प्रदायोंकी अपनी अ्रपनी 
मान्यताए तथा गुरुपरम्पराएं हो गयीं। उसके पश्चात्‌ लगभग ईसाकी छुटी शतीतक मूल मार्ग निर््रन् नामसे 
प्रसिदूध रह और उनका संघ 'तिर्गन्थ-संघ' कहलाता रहा” । किन्तु स्थूलभद्रादिके साथ जो आचार्य व 
मुनि उत्तर भारतमें रह गये थे, उन्होंने दुष्कालके प्रभावानुसार वल्ल, पात्रादि ग्रहण कर लिये थे | उन्होंने 
जिनागमकी वाचना और परम्परा निर्धारित करनेके लिए एक संघ भी बुल्ञाया था, परन्तु उसमें भठ्वाहु 
स्वामी सम्सिल्षित नहीं हुए थे | उस समय जिनकल्प और (स्यविरकल्प रूप अप्रण लिशुकी कह्पना की 
गयी । भरीहरिषेणने लिखा है कि "बिन मुनियोंने गुद्के वचमोंको इष्ट नहीं माना, उन्होंने विनकल्प 
और स्थिघिर कल्प ये दो भेद ही कर डाल्ले। अशक्त, कातर और परमार्थको नहीं जाननेवाले उन 
साधुओंसे अ्र्धंफालक ( आधा वद्च ) रखनेवाला मत चालू किया।” वादमें इसी श्रद्धफालक मतसे 
सवेतपर ( श्वेतास्थर ) सम्परदायकी उत्पत्ति वल्भी नगरमें राजाशासे हुईं । राजाने स्पष्ट कहा कि वा तो 
आप लोग अ्रद्घफालक त्यागकर पूर्ण निम्नन्थ हो जाइये और यदि निम्नन्थता धारण करनेकी शक्ति नहीं 
है तो अर्धफालकी विडम्बनाकों त्यागकर सीधे सादे व्लोंकी पहन लीजिये३ / तभीसे श्वेताम्बर सख््रदायकी 
उत्पत्ति हुईं। इसी प्रकारका कथन भ० ख्ननन्दिक्ृत 'भद्रबाहुचरित्र' सें भी मिलता है | 
प्राचीन नि््रन्थवेशके प्रतिपालक आचार्योने चाय कि जैनसंघर्मे फूट न पढ़े--स्थूलभड़ाचार्यने 
प्रायश्रित लेकर दिगम्बर वेशको घारण किया, परन्तु उनके शिष्यगण न माने । प्रारम्भमे नग्नताके 
प्रति एकदम चंगावत न हो उकी फलतः मध्यप्मार्ग अदण किया | वे नग्न रहे, परन्तु शीतनिवारण 
और चर्याके सपय लज्जानिवारणके लिए खड-वत्न पासमें रखने लगे अर्थात्‌ वक्ष रखते हुए भी 
नग्न रहे । आवेक्षवय मूलंगुणकी सर्वथा विराधना उन्होंने नहीं की। जैसा कि कंकालीदीला मथुरासे 
प्रात्त तथा ई० प्रथम द्वितीय शतती तकके बिल्कुल नग्न भमणोंके चित्रणसे सिद्ध है; परन्तु लब्जा 
निवारणके लिए उनके हाथकी कलायीपर वल्चका टुकड़ा पडा हुआ है” । कण्ड अमणका पढ़ एवं 
१. संक्षिप्त जैन इतिहास, भा० ३ खड ३ ५० ६०--६६ की 
२ "जैन सिद्धांत मास्कर”-सा० १० कि० तथा मां. ३१ कि० ३ | 
३ यह निम्न न्यतारुप अदा नेद शक्गुथ। ततो5र्धफलक हित्वा लविम्बनकारणन्‌ । 
ऋजुवस्त्रेण चाछाय खूणरीर तपतिन । नितत्त प्रतिचेतर्का मद्राश्ष्येन महीनरे ॥! 
४ बौद्ध सतुप (ए००॥७ 5078) में वह्लघारी व नग्न भ्रमण चित्रित हूँ।[. . 8 ॥2ते 88९९६८, फऋगी0 
88 प578], 09885 4 9628 ए( णं०क 00978 ०ए०० प्राड शहों।ं छा --7, ऊणाल) 
प्लेट न० ३७ में कप्ह अमण इसी र॒पमें चिनित है, जिनका उच्हेख इदेनाम्वर साहित्यमें ै। प्लेट न० ४ 
में लैगमेपकी मूर्तिके पास ०क ऐसे हो मद्ध॒फाल्कीय अमग चित्रित दर ) टा० अग्रवाल्नें एक अन्य पापात 
हा ऐसे दी एक आामणका अस्तित्व बताया हे ।( जैन ऐेटीस्वेरी, भा० १० पू० २।) 
८ ६७ 


वर्णाँ-अभिनन्दन-अन्य 


श्रन्य पट्ट इसी प्रकारके हैं। उनपर कोहिय श्रादि खेताम्बरीय गणो विषयक शेख भी श्रद्धित है; ह॥ 
है कि उनको श्वेताम्बर संधके पूर्वांचायोंने प्रतिह्ठापत कराया था। साराश यह कि मुनि 
ज्रीमुक्ति, आदि बातोंकों लेकर मिम्नन्थसंध दो भागोंमें विभक्त हो गया। तथा यायनीयस्तपी 
स्थापना इन दोनां सधोके एकीकरणके लिए की गयी थी । फलिज्ञ पम्राद्‌ ऐल जाखेहने 
इससे बहुत पहले तब ही प्रकारके निम््रन्थ श्रमशोंका समेलन कुमारी पर्वतपर बुलाया और उत्मों 
द्वादशाज़ वाणीके उद्धार द्वारा संधर्मे ऐक्य स्थापनाका उद्योग किया, दुर्भाग्यवश वह भी श्रतफल रहे | 


मौर्योत्तर काल 


मौयोंके पआत्‌ शुद्ञृवश और आ्व॑शके ब्राह्मण घर्मानुयायी शासकोंने भारतके दाग 
सम्राट बनमैका उद्योग किया । उनके द्वारा वैदिक घर्मकी विशेष उन्नति हुईं। बैनशातन'सूतर यहँगे 
अवनहिरुपी राहुसे अस्त होने लगा | फिर भी जनाचायोंने भ० महावीरके आदर्शकों जीवित रखने 
कुछ उठा न रखा । उस समय भारतमें जैनोंके मुख्य केन्र कलिज्ल, उच्बेनी। मधुरा, गिरिजगर प्लौर 
दक्षियभारतके कई नगर थे | कलिज्लू और दक्षिण भारतमें परन्रीन निर््रन्य ( दिग्बर ) उंपका फ़ापि' 
पत्म था । उच्जैन, मथुरा और गिरिनगरमे दिगम्बरोंके उाथ श्वेतपट छंघका भी प्रयत्ि प्रभाव था) 
ब्ौदप्रन्थ दाठावंश” से अगट है कि ईताकी ४ थी-५ वीं शत्तियोंमें दिगम्भर जैसी राजमान्य थे। छंग 
कलिज नरेश जिनके उपासक ये । चीनी यात्री हुएनवागके समय बैनधर्म यद्यपि राजधर्म नहीं रहा पर 
अंग-बंग भ्ौर कलिंगकी जनता उतकी अनन्य उपातक थी। उन्जैनमें जैनाचायोंने सम्राद फिमा' 


दिल्‍्यको जैनधर्ममे दीक्षित क्िया था। उसके उपरात उ्जैनका शांतकवर्ग मध्यकालतक कितीर 
किसी रुपसे जैनधर्मसे प्रभावित रहा | दिग० जैन परमराके श्राचायोका केंद्र होनेका पौगाल 
उच्जैनको मुल्लिम कालतक श्रात्त रहा | मधुरा जब विदेशी-शक और हण-शातकोक्े अधिकारों वा कक 
शकपशके राजा मनेख्र, भ्रजय, रद्रतिंह और नाहपान भी जैनधर्मसे विशेष प्रभावित हुए ये। नि 
- ( दिगम्बर ) और रेतपट धधके श्राचायोने इन विदेशियोंसे पृ नहीं की, काली टीलञाते उपेध 


पुरातत्व इस बातका वाह्ली है कि उस समय अनेक यवन ( 7८८६ ) पार्यीय ( 2%7007878 ) एवं 
शकत्ोग जैनधर्ममें दीदधित हुए ये | गंधी, माली; गणिका, न० आदि साधारण स्थितिके शोगेंके लिए 
भी जैनसंबके द्वार छुले हुए ये-ये मुनियोंकी दान देते ये, और बिनपूजाके लिए किले पतिमाए और 
मदिर निर्माण कराते थे। मथुरा वैष्णव सम्प्रदायका मुख्य केद्र था । उन्तान प्रदायक देवता नैगमेप देती 
पूजा करते ये । जब ये वैष्णव जैनी हुए, तो नैगमेषकी मान्यता भी जैनसंबर्मे प्रचलित ही गयी-रीएा 
सम्प्रदायने इसकी विशेष महत्त्व दिया | दिगम्बरोंमें इसका एक उल्लेख 'हरिपंशपुराण' में मिलता है। 
गिरिनगर निर्मन्थ हंधका मुख्य केक रहा-आचीन कालमें ओताम्बर सेघ यहा सफल न हुआ । थी 


आपना केन्द्र वल्लभीकी बनाया और पल्लभी राजवंशके आशअयसे उत्का आ्राधिपत्य सारे गुफा 
श्ध्द्न 


साहद्विसहलाब्दिक-वीर-शांपन 


ही गया । निर्जन्थ ( दि० ) आगमका उद्घार भी गिरिनगरके पाए चख्सुफामे विराजमान श्री घरसेनाचार्य 
द्वारा हुआ था | 
संघमेद-- 

निर्मन्य संधकी दोनों घाराएं भी अन्तर मेदोमें बंट गयी थीं। ब्वेताम्बर सम्प्रदाय्में चौरासी 
गच्छोंके उत्पन्न द्ोनेकी बात कह्दी जाती है। दिगम्बर सम्प्रदायर्मे भी आचार्य अहहदल्षिकेसमयसे 
निर्मन्य उघ, जो स्वेताम्बरोंसे अपनेको अधिक प्राचीन माननेके कारण 'मूलसंघ' नामसे भ्रतिद्ध था, 
निम्नलिखित चार संघोंभें वंटाया था -- 

१ नन्दिसंध--नत्दिइक्षके नीचे चौमासा मादने वाले श्राचार्य माषनन्दि के नेठूलमें । 

२ सेनसंघ--आचार्य जिनसेनके नेतृत्वमें | 

३ सिंहसघ--सिंह गुफामें चादर्माठ विताने वाले श्राचार्यके नेतृत्वमे | 

४ देवसंघ--देवदत्ता नर्तकीके आवासमें चौमारा वितानेवाले आचाव॑के लेतृत्वमें | 

इंसाकी प्रारम्भिक शतियोंमें जैन संघमें आन्तरिक ऋापत्तिका प्रावल्य रहा--उठका कारण 
केवलियोकि अभावके साथ वीर-वादमयका अमात भी था। ऋषियोंकों मिन्न परम्पराएं और मान्यताए' 
याद थीं और दे अपनी अपनी वात कहते थे। अतएव प्रमाणिक शाजोको लिपि वद्ध करानेके लिए ही 
घन्द्रशुफामें स्थित भीषरसेनाचार्यने कर्शाटिक देशसे भूतबलि और पुष्यदन्त मुनियोको बुलाकर उनको 
बीर बाणी सुनायी थी किन्तु यह ऐिद्धांत ग्रन्थ दिगम्बर जैनोंको ही मान्य रहे। अ्वेताम्बरोंने इसके 
बहुत बाद बल्लभीमें देवड्िंगणि क्ृमाक्रमण (६० ५ वीं श० ) की अच्यक्षतामें अपने अद्लौपाजु-श्रुतका 
सकलन किया और तभी वह लिपिबद्ध किया गया | संघ छिन्न-मिन्न हुआ | प्रत्येक विभक्तरंघका आचार्य 
अपनी मानमर्थादा और अपने भक्त बढ़ानेकी धुनमें संघके एक रूपकों भूल गया था । कालकपूरि 
शकदेश गये और शक शादी राजाओंको प्रभोधकर आवक बनाया | उन्हें शुब॒रातमें लिया लाये और 
गर्दभिल्‍लके भ्रद्माचारका अन्त किया। आभ्रवंशके शातवाइन नरेश भी जैनघर्मसे श्रभावित हुए थे । 
मूलसंधाग्रणी आचार्यप्रवर भरी कोण्डुकुन्द प्ग्मनन्दि स्वामीने पल्लवनरेश कुमार शिव स्कन्धवर्मांकी 
जैनधर्मका अनुयायी बनाया । पल्लबनरेशोंके दानपत्र प्राइतभाषामें हैं । कोडुकुन्द्स्वामीके महान्‌ 
व्यक्तित्वका प्रभाव सारे भारतमें व्यात्त हुआ | उनका 'कुरल' काब्य तामिलदेशमें वेद-ठुल्य भात्य 
हुआ" | निम्नैन्थ ( दिगम्बर ) ब्वेतपठ, यापनीय, कूचंक, आदि उंधोंके आचायोने कदम्ब सप्रादोंको 


भी बिनेन्धका भक्त बनाया, तथा जनताकों भी* | कदुम्य सम्राद भी रविवर्माका शासनलेख आये संसारक्े 
लिए भी दितकर है-- 
३ “प्रवचन सार” की श्री उपाध्ये द्वारा लिखित भूमिका । 
२ संक्षिप्त जन इतिदास, तृतीय भाग दितीय ढ़ पृ० २५-३२। 'जनहिएेदीः मा० १४ पू० २२७ 
रध्द 


बर्णी श्रमिननन्‍दन-अत्य 


गहूराज थे । सम्राशी और अधान सेनापति जीवनके अन्ततक जिनेन्द्रभक्त थे | इनके बाद जैन मुद्रांकित 
वैष्णव सम्प्रदाय हो बढ़ता गया । 


पिजयनगर काल 


विजयनगर सम्रान्यने विदेशी यवनों ( मुसलमानों ) से मोर्चा लेनेके लिए साम्प्रदायिक 
संधर्षका अन्त किया । जैन, शैव और वैष्णव-सबही कंधासे कंधा लगाकर विदेशियोंके झाक्रमणको व्यर्थ 
करनेके लिए टूट पडे | इस ऐक्यन वैदिक राज्यकी जड़ एक शर्तीके लिए और मजबूत बना दी | वैष्णव 
जौरदार थे | एकदफा वह जैनियोंसे उलक गये । सम्राठ बुकरायने समझौता कराया । वैष्णवोक़ो जैनोंका 
सम्मान करनेके लिए वाध्य किया | यद्यपि विजयनगर ताम्रान्यसे धर्म स्वावल्य था; तो भी जैनेतर धर्मोको 
श्रधिक सुविधा थी । सोलहवीं श्तीमें पुनः जैन शासनको उन्नत होता हुआ पाते हैं। भी विद्यानन्द 
आचार्य एक महावादी रूपमें प्रगट हुए थे। उन्होंने राजद्रबारोंमें जाकर परवादियोंसे शाज्ञार्य किये और 
उन्हे निम्नह स्थानकों पहुचाया। भीरंगपद्ठम्‌ के राजद्रबारमें भी विद्यानन्दबीने ईसाई पादरियोसे 
वाद किया और विजय पायी | फलतः वह राजवंश जैनी हो गया" | ऐसे ही उन्होंने कई राजवंशोंको 
जैनधर्ममें दीक्षित किया था । किन्तु लिंगायत और वैष्शवोंके आक्रमणोंक्रों जैन सहन नहीं कर पकेणे 
अनेक राजवंश जैनधर्म॑ विभुख श्रथवा राजज्युत कर दिये गये ! उधर मुसत्लमानोके श्राक्रमणोंने 
जैनोंके संगठनकों छिन्न मिन्न कर दिया | इसका परिणाम जैनोंका हाउ हुआ | 


दक्षियमें मुसल्मानोंके पैर जम जाने पर जेनोंने मुसलमान शासकोंकों भी प्रभावित किया | 
सुल्तान दैद्रअलीसे भी उन्होंने श्रवणबेलगोलके लिए पुराने गाव प्रात्त किये थे* | 


उत्तरमार-- 
उत्तर भारतमें जैनधरमकी स्थिति विचित्र रही है। आमीण जनतामें भी जैनधर्मकी अद्धा 
गुप्तकाल तक गहरी थी । बैन मन्दिर भारतियोंके लिए शिक्षा और उंस्कृतिके केद्ध ये। स्प्राट हर्षने 
जिस समय प्रयागमें विद्वत्सम्मेलन बुछाया था तो उसमें भाग लेनेके लिए कई ठौ जैन विद्वान भी पहुचे 
ये॥ गुप्तराबवंशके कई सम्राट भी जैनधर्मसे प्रभावित ये। चीनी यात्री फाह्मान और हुएनसागके 
यात्रा वर्शनसे स्पष्ट है कि मध्यभारतमे जैनधर्मकी श्रहिंसाका काफ़ी अ्माव था। बंगाल, बिहार और 
उड़ीसामें एकमात्र दिगम्बर जैनध्म ही काफी समय तक था। गुप्ततशके राजपुरुषोंमें भरी हरिगुप्त एवं 


१ राइस छत मेंसूरएण्ड कु, पू० २०९ | 

२ स्टढीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म, भा० २५० १३२ | 

३ संक्षिप्त जैन इतिहास, भा० २ खड २ पृ० १०९ [ 
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सा्दद्वितदृह्ञाव्दिक-बीर- शासन 


देवगुप्तके विषयमें कहा जाता है कि उन्होंने रवेताम्बर जैनाचार्यसे साइुपदकी दीक्षा ली थी" । गुप्तमप्नारोंके 
सैनापति भी जैन थे। मेलठाके निकट उदयगिरिमें गुप्त सेनापतिने जैन गुफामदिर बनवाकर बढ़ा 
उत्सव किया था। जैंनधर्मके साथ ही बैनकल्लाको भी पर्याप्त उन्नति हुईं थी। गुतकालीन जैनकल्ाके 
नमूने सारे उत्तर भारतमें फैले पढे हैं । गुतकालमे दी देवगढके अधिकांश दिव्य मदिरों और मूर्तियोंका 
निर्माण हुआ या। 
बज्ाल और कलिंगमें भी इस समय तक दिगम्बर जैनघर्मका अचार था | पहाबपुरमें 

प्रसिद्ध निर्मन्‍्थ ( दि० जैन ) संघ विद्यमान था । उसके अ्रष्यक्ष आचाये गुहनन्दि उभवतः नन्दिसंघके 
गुरू ये* | उस सयय पु ड्वर्धन नगरमें ( ४७८ ई० ) ब्राह्मणनाथशर्मा और उसकी भार्या रामी रहते थे | 

वे पुड्बर्ढनके अयुक्तक ( बिलाघीश ) ओर नगर सभा (00 (०ण्णथा! ) श्रध्यक्ष (नगरश्रेष्ठी 
के पास पहुंचे और तव प्रचत्नित रीतिके श्रनुत्ार उन्होंने कुछ भूमि ग्रात्त करनेके लिए तीन दीनार 
राजकोषमें जमा करा दिये | उस भूमिको इस प्रकार मोल लेकर उन्होंने वट्जोहालिके जैन विद्यरमें, 
लिसके अध्यक्ष आचार्य गुहनन्दि थे; एक विभ्रामगह बनानेके लिए एवं जिनपूजाके लिए चन्दन; धूप; गंध, 

दीप, पुष्प, आ्ादि चढानेके लिए भेंट कर दी३ | उस समय ब्रह्मणादि चारों ही वर्णोके लोग ये | कलिजू में 
तो जैनधर्म राष्ट्ररम बना हुआ था| कलिंग-ठुप गुहशिव दिगम्बर जैनधर्मका अमुयायी था | उसीके समयसे 

कलिंगमें जैनधर्मके विरुद्ध पड़यन्त्र होने लगा था | फल्तः कुछ जैनी कलिंग छोडकर पटनामें जा रहे ये” | 

कामरूपके दक्षिणमें समतठ और पूर्वीय वंगालमें भी दि० जैन अतख्य थे | कुमारीपर्वत ( खंडगिरि-उदय- 

गिरि ) पर बारहवीं शी तकके जैन लेख मिलते हैं श्रोर वगाल-विद्वारमें इससे भी बादकी निर्मित हुई 

जिनमूतिया यत्र तत्र बिखरी हुई मिलती हैं, जो इस बात की साक्की है कि मुसलमानों के आगमन-्समय 

तक वह्दा जैनघर्म प्रचलित था| बिनके वंशघर सराकों ( भावकों ) की अब भी बडी सख्या है। 


मध्यभारतमें हैहय और कलचूरि वशके राजा भी जैनघर्मसे प्रभावित थे | राजपूताना, गुबरात 
और कर्णाटकर्मे शासनाधिकारी चालुक्य, राष्ट्रकूट ( राठौर ) सोलकी आदि राजवंग भी जैनघर्मके 
संरक्षक थे | उनमेंसे कई राजाओंने जेनाचारका पालन भी किया था। सम्राद्‌ कुमारपालने अपने शोर्य॑ 
और दानका सिक्का चारों दिशाओंमें जमा रखा था | इन राजाओंके अ्रधिकांश राजकर्मचारी जैन ही ये | 


सिंध प्रान्तमें भी जैन भ्रमण अपने मतका प्रचार कर रहे ये। मुसलमानोको पहले पहले 
अप्रणोपाउक शासकोंसे ही मोर्चा लेना पडा था मुसलमानोंके पैर भारतमें मुहम्मद गोरीके आज्रमणके 


३ जैनिज्स इन नाथ इण्डिया, पृ० २९०-२१३। 
२ इण्डियन हिल्टोरीकछ क्वाटरली, मा३ ७ पृ० ४४१ व वृहत्कथाकोप ( सिघी ञ ० ), भूमिका 
३ बी० सी० लॉ बॉच्यूम, ( पूना १९४६ ), भ[० २ पृ० २५२-२५३ | 
४ दाठादंसों अ० २ तथा दिगन्वरत्व जोर दि० मुन्रि, ए १५५। 
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वर्णा-अभिनन्दन-अन्य 


बाद ही जमे थे । इस समय तक दोनों ही जैन सम्प्रदायोमे नाना गच्छु और सघ दो गये थे | अमण लोग 
मठों और उपाभ्रयोंमें रहने लगे थे । बेन जनता में आह्मणोंकी रूदिवादता धर कर गयी थी। फलतः 
बैनियोंने भी मुसलमानोंको अपने धर्ममें दीक्षित करता बन्द कर दिया। उन्हें अपने घर्मायतनों और 
साधर्मियोंकी रक्ला करनेकी ही फिक्र थी । इसलिए मुसलमानोंको 'म्लेच्छ'! कहकर उनके सम्प्वा्ं 
हिन्दुओं को नहीं आने दिया गया । किन्तु ज्योंही मुसलमान यहांके शासनाधिकारी हुए और 
शान्ति स्थापित हुई, ट्ोोंही जैनाचायों और साधुओंने उनपर अपना प्रभाव डालनेका 
प्रयत्न किया । 
मुसलिम युग-- 

सुल्तान मुहम्मद गोरीके सम्बन्धमें कष्ा जाता है कि उन्होंने अपनी बेगमके आम्रहसे एक 
दिगम्बर जैन साधुको बुलाकर अपने दर्वारमें सम्मानित किया था| कर्णाटक देशसे भरी महासेन 
आचाये बुलाये गये ये जिन्होंने अलाउद्दीनके दरबारमें परवादियोंका मद चूर करके जैननधर्मका सिक्का 
जमाया था* | दिल्लीके सेठ पूर्ाचन्द्र सुलतान अलाउद्दीनके कृपापात्रोंमें थे । वह दिछीसे एक जैनसंध 
भी गिरिनार तीर्थकी बन्दनाकों ले जानेमें उमर्थ हुये येःर | गुजरात विजयके समय सुलतानका पमागम 
दि० जैन साधु भ्रुतवीर खामीसे हुआ था । उन्होंने श्वेताम्बर जैन आ्राचाय॑ रामचन्द्र सूरिका भी 
सम्मान किया था" | गुजरातके शासक श्रल्लपखाके द्वारा ओसवाल जैनी समरस्तिह्र उम्मानित हुये येः । 
इस समय वैयक्तिक प्रभावों द्वारा ही जैनधर्मकी प्रतिष्ठा थी । जैनियोंकी सझ्या करोड़ोंमे थी वे श्रपने शान, 
सदाचार श्र सम्पत्तिके कारण सर्वत्र सम्माननीय थे | गयासुद्दीन ठुगलकके मन्त्री होनेका गौरव प्रामराट 
कुलके दो जैंनी भाइयों सुर और वबीरको प्राप्त था| बादशाह मुहम्मद ठुगलकको कर्णाटक, देशके 
दिगम्बर जैनाचाय सिंहकीत्तिने प्रभावित किया था | तुगलक वंशके सम्राट फीरोजशाहने भी एक 
दिगम्बर जैन आचायको निमन्नित किया था। यह श्राचार्य एक खंडवरह्म घारण करके राजमहलमें भी 
गये ये और वेगमकी धर्मोपदेश दिया था | राजमहलसे वापस आकर उन्होंने वन्ध उतार दिया था श्र 


ना 





३ इंडियन ऐंटीक्ायरी, मा० २६ पू० ३६१ । 
२ जेनतिद्वान्त मास्कर सा० १ कि० ४ ए० १०९ व्‌ भा० ५पृ० १३८ ) 
३ जनद्दितैषी, भा० १५ १० ६३२ । 
४ जेंनसिदूधान्त मारकर, भा० ३ पृ8 ३५ व भा० ५ १३ १३९ | 
५ 96: 9०5०४, $ 66 
६ पुराक्तव ( अहमदावाद ) पुरतक ४ अक ह३े-४ पूृ० २७७-२७९ | 
७ कर्णाय्क दिस्थेरीकल रिव्यू, भा० ४ पूठठ <६ फुटनोंट | 
४, वर्गाटक दिस्टो० रिव्यू०, सा० पृद्ध <० | 
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णर्दद्वितहलान्दिक-वीर-शासन 


प्रायश्रित लिया था* | दि० जैन गुर विशालकीतिं भी दिल्ली आये थे और यवन दरवारमें जैन 
ध्यजकी ऊंचा किया था।* मार्कोपोज्ो, दावरनियर, वरनियर, आदि विदेशी यात्रियोंने भारतमे 
दिगम्बर साधुओंकों धर्म प्रचार करते हुए पाया था? | 

जत कालीन मुकलिम राव्यकालमें मुगल-सम्राटोंका शाउनकाल विशेष प्रस्यात्‌ रहा है। 
मुगल शासकोंको भी जैनाचायोंने प्रभावित किया था, बिसके कारण जैनोंको अपने घर्मकों पालनेड़ी पूर्ण 
सुविधा मिलो थी। सम्राद अकबरके दखारी और राजकर्मचारों होनेका गौरव सरदार कर्मतिंह, साहुदोडर 
राजा भारामह्ल आदि बैन महानुभावोंको प्राप्त थाई | दरिविजयसूरि, विजयसेन, जिनचन्ध, भानुचरस्ध 
प्रशृति श्वेताम्बर जैनाचायोंने अकबर और बहांगीरकों जैनधर्मकी शिक्षा दी थी" । ईताई पादरी पिनहेरो 
( 20८०० ) ने तो यहा तक लिखा कि अकवर जैनियोंके नियमोंकों पालते यरे*--मानों वह जैनी 
हो गये थे | श्रहिंसाध्मको प्रकाशमें आनेका अवसर एक बार फिर अकवरके शातनमें प्रात हुआ था" । 
अपने धर्मका प्रचार करने की प्रत्येक घर्मावलम्बीकों व्वाधीनता पुनः प्रक्त हुईं थी। वे भुसलमानोंकी 
शुद्धि भी कर सके थे | राजनियमानुखार हिन्दू भी एक मुतज्षमान कन्यासे व्याह कर सकता था, बरतें 
कि वह हिन्दू होलेके लिए तैयार हो | बलातू धर्मपरिवर्तत निषिद्ध था<। अहांगीरके शासनकालमें 
रबौरी नामक स्थानके हिन्दुओंने श्रनेक मुखलमान कन्याओ्रोंको हिन्दू वनाकर व्याह्य था। धरप्रादको 
यह साथूहिक घर्म परिवर्तन अतहय हुआ शऔर उन्होंने इसपर कानूनी बन्दिश लगा दौ' । जैनियोंमे 
भी सामाबिक पंकी्णता आगयी थी--इसलिए वह भी इस दिशामें आगे नहीं चढ़ सके | किन्तु इतना 
तो सष्ट है कि अकबरके शातनकालमें बैनियोंकी संस्या कई करोड़ थी" | कविबर बनास्वीदासजी 
शाहबह्के इृपापात्र थे । सप्नाद्‌ औरंगनेवररे दिगम्वर जैनाचार्यका सम्मान किया था| 

भट्ारक प्रथाका जन्म--- 


फीरोबशाहके सम्रयमें द्गग्वर जैन आचार्यने धर्म प्रभावनाके लिए वछ्रघारण किया था, उत्का 
१ भष्टारकमोमासा ( सूरत ) पृ० २। 
१ कर्गास्‍्कर हिस्टा० रिन्यू , मा० ४ पृष्ठ ८-८२ | 
३ दिगम्बरल आर दिंगम्बरमुन्ति, पृष्ठ २९६-२६० | 
४ जैन सिद्धातभास्कुर, भा० ५ पृष्ठ १४९-१४१। 
५ 'सुरीक्षर जार सनम्नाद” नामक पुस्तक । 
$ मि&ई0098 7॥6 ४९८६९ & रा ( ]॥9 ) शिफालश7० 
५ पुरातल ( जदमदात्राद ) पुस्क्ध ५ अक ४ पृष्ठ शए-०३। 
< इप्डियन बलचर भाग ४ अंक ३ प्रष्ठ ३०४ । 
६ इंडियन कछचर, मा० ४ अक ३ पृष्ठ ३०६-२०८ | 
६० भाईन-.अकररी (छखनक) साई पृष्ठ ८५०८८३॥ 
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वर्णो-अभिनव्दन-अन्य 


परिणाम भयंकर हुआ | दि" जैनाचार्य मठों और मन्दिरोंमें तो पहलेसे ही रहने लगे थे मन्दिरों को 
जागीरें लगी हुईं थीं। वह दिगम्बरी दीज्ञा लेते थे, केशलॉच करते थे, और बच्च प्रहण कर लेते थे | 
आहारके समय नग्न हो जाते थे। ओ्रोसवाल, खंडेलवाल, श्रादि भद्यरकों द्वारा जैनधर्ममें दीक्षित की हुई 
जातिया हैं। इन भद्यारक्त लोगोंने एक धर्म-शासन व्यवस्था वना ली थी प्रत्येकका शासनक्षेत्र मण्डल 
कहलाता था | उप मण्डलके बैनियों धर्म-शासनाधिकारी भद्दारक 'मंडला!चार्य, कह्दा जाता था | मडज़ा- 
चार्यकी श्राजानुतर ही विवाह, आदि सामाजिक कार्य होते थे, जिनके लिए त्रे भद्दारक आवकसे 
कर बसूल करते ये । प्रत्येक भ्रावक अपनेको किसी न किसी भद्टारकके श्रन्व॒य' से सम्बन्धित बतावा था। 
इस प्रयासे यह ल्लाभ वो अवश्य हुश्रा कि प्रत्येक मंडलके जैनी सुसंगठित और घमंरत रहे | बाहरके 
आक्रमणका भय उनको नहीं रहा | भद्दारक म० उनको येनकेन प्रकारेण धर्ममें दृढ़ रखते थे | फिन्त सबसे 
महान्‌ ज्ञति यह हुई कि जैन तंघ लुप्त हो गया । 


उपजातियोंकी सृष्टिके कारण-- 


१, गुरू-परस्परा--अत्येक मंडलके गुरू (भद्दारक) श्रलग थे | इसलिए इस आधारसे कोई फोई 
उपजाति श्रस्तित्वमें भ्रायी । भद्टारकॉने उन भक्तोंमें अनेक गु्ोंका विधान करके उनका नामकरया किया ) 
जैसे पंचम, चतु्थ॑जातियां' | २ आजी.वका के ग्राधारसे भी उपजातिया वन गयीं, क्योकि उस 
जातिमें चद्दी आजीविका प्रचल्षित थी, जैसे काशार, सेंतवाल्य जातिया। ३. आवास च्ेत्रफी 
श्पेज्ञासे अधिकाश जातिया श्रत्तित्वमें आयीं। अर्थात्‌ लित देश अथवा जिस आाममें उनके 
पूषजोंका आवास था, उसकी श्रपेद्दा उनका नामकरण हुआ, जैसे गोल्लदेशके गोलालारे, लखका- 
चन देशके लम्बंधुक; खंडेला नगरके खंडेलवाल, ओसियाके ्रोसवाल, श्रीमालके भीमाली, 
इत्यादि | ४. प्राचीम कुल्ञों और गुर्ों के बंशन होनेकी अपेज्ञासे भी कुछ उपयातिया गस्तितमें 
आयी हैं। कौटिल्यने गयतन्रोंकों वार्ताशस्नोपजीवी' लिखा है। अर्थात्‌ वे वाताँ ( कृषि; पशुपालन था 
विज ) और अस्त्र ( सैनिक इत्ति ) से अपनी आजीविका श्रजित करते थे । उदाहरणार्थ अग्रेय गशतत्र 
के वार्ता-उपजीवी वेशन आजकलके अग्रवाल हैं | 


कुछ लोगोका स्थाल है कि खडेलवाल आदि उपयातिया श्रनादि हैं, परंह वत्ुतः बात ऐसी 
नहीं है। शाल्तरॉंमे इनका 3ल्‍्लेख नही मिलता | तिद्धान्त द्वारा अनादिता सिदृध नहीं होती ! श्रनादि 





३ मूर्ति और यंत्रेखोंमें ऐेसे अनेक उदाहरण भरे पे है। 
२ कुडनगर छत ऐ टीववटीज ऑफ़ कोव्द्पुर स्टैंट। एक शिलाकुपमें पचम जातिके शवकोकी पचलतादि 
संयुक्त होनेकारण पचम लिखा है । 
२ कासार वर्तन बनानैका काम करते है ( वम्वरटके प्राचीन जनस्मारक ) 
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चार्दिवदान्िक वीर-शाउन 


तो मानव जाति है ] उस एक मानव जातिको टुकड़ोमे वाव्नेका काम तो मानवका है। ऋषभदेवने 
उमष्टिका ध्यान रखकर मानवेंकि वर्ग किये किन्द मुस्लिम कालमें ( १३ वीं, १४वों शर्तीमें ) 
मानवके व्यक्तिगत स्वार्थने उसको छोडी छोटी उपबातियोमें बाद दिया | ठद॒परान्त उनमें छड़ता आ 
गयी और अपनी ही उपजातिमें विवाह करनेंके लिए लोग वाघ्य हुए। भद्यक्रय शिथिलाचारमें फंठ 
गये, उन्होंने श्राद्, तर्पण, आदि वैदिक क्रियावोंको लैनियोंम प्रचलित किया और त्राह्मण-पुरोहितोकी 
तरह ही भावकोंसे खूब रुपया वूल किया | भी वोड्रमल्ल आदिने भट्टारक्यीय शिमिलवाका भंडाफोड़ 
किया और शास्तरोकी भाषाटीका करके घर्मशनका प्रचार सर्व साधारणम किया | फ्चतः जेनी अपने विवेक 
से काम लेनेके योग्य वन सके ) 


इस सप्रय सुधारकी एक जबरदस्त खहर भारतमें आयी । प्रत्येक सम्धदायमें जड़ मूर्तिपूदा और 
जाति पांतकी कहृस्ताका विरोध किया गया। नये-नये सम्प्रदाय बने, तारणपंथ और स्थानब्ब्यदी पंथ 
मूर्षियूजाका अत और सामाजिक उदारताकों लेकर अवतरित हुए। मध्यवर्ती छुधारकोने मूतिपूवाके 
समर्थनमें युक्ति और विवेकसे काम लिया | दीवान श्रमर्चंढ और मुनि अह्मगुल्लालकी कृतियां यहीं 
बताती हैं। बयपुर, आगरा, आ्रादि स्थान सुधारकोंके केद्र थे। इन छधारकोने अंधविश्वाद और 
धर्ममूदताकों जैनोंमें पनपने नहीं दिया । भद्यरकीयन्ममाको गहरा धक्का लगा, जितसे वह मरणासक्ष 
हो गयी । किन्तु ये सब संगठित सस्याके रुपमे नहीं ये । इसलिए धीरे धीरे देंसे बैसे पंडित-एहत्यॉप् 
अभाव होता गया और पंचायतोंम पक्तपात और अ्रविवेक छुतता गया पेसे वेठे यह दोनों ही निष््रम हो 
गये। आज पंचायतें ईं दी नहीं भर हैं भी तो शक्तिदीन | 


इस काल्में पुरोहितोने बैनाके प्रति घोर विष उगला । क्योंकि जैनी ज्राक्मण-पुरोहितोंकों अपने 
मागलिक कार्योम नहीं बुल्ाते ये और न दान-दछ्धिणा देते थे, वे दयनीय स्थितिमें थे | प्रान्त-पआन्त वैनोंका 
यदि अध्ययन किया जायतो प्रायः इसी तरह की स्थिति दीख पड़ेगी | मुस्लिम कालके प्रारंभने चहां 
जैनी इतने उदार थे कि एक चेश्या तक को भ्ाविका वना सकते थे, वहां इस कालमें वह इतने तंकुचित हुए 
कि उन्मार्गसे उन्मुख हुए अपने जेनी भाई या वहनको भी संभालकर घरमें न ला उके | उनमें जातिगत 
पारसरिक सूृद्धा भी हो चली थो, बिसने जातिवाचक जैनमंदिरिको वन्‍्म ठिवा | मन्दिर और भगणव्‌ भी 
श्रग्रवाल, खंडेलवाल, पत्मावदीपुरवाल, आदि हो गये | इउ मिव्या घासणाव्ग बहर अभी तक दैनोंमें 
से गया नहीं है | इस दयनीय स्थिति से विधघर्मी प्रचारको ने मनमाना लाभ उठाया । अनेक बैनी ईसाई 
बनाये गये तो वहुत-से मुसलमान हो यये। 

आधानिक शुग--- 


डैन ही नहीं, जैनेतर वैदिक सम्ददावों पर भी ऐसे हो आरृमर हो रहे थे पर दिती में 
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वर्णो-अभिनन्दन-अन्थ 

प्रतिक्रिया नहीं थी | इस विषम समयमें स्वामी दयानन्द आगे आये | वह गुजरातमे रहते ये और स्थानक- 
वासी जैन साइुश्रोंका प्रभाव उन पर पड़ा था" । उन्होने उभी उम्प्रदायों पर बुरी तरह आक्रमण किया | 
तब लोग तिल्नमिला उठे, उबको अपना घर सम्हालनेका होश आया । जैनियोंने यद्यपि दयानदजीसे सफल 
मोर्चा लिया, परन्तु उतना पर्यात नहीं था | जैनियों में धर्मशन फ्ैलानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई । जैनोंमें 
दिग्गज विद्वान भी तैयार करना आवश्यक प्रतीत हुआ | फलतः मथुराक्रे वार्षिक मेलापर श्री “लैनधर्म 
संरक्षिणी महासभा” की स्थापना दिगम्बर जैनियॉने की | सब ही द्गिम्बर जैन उसके सदस्य हो सकते थे ! 
“जैनसघ” की पुनरावृत्ति करना द्वी मानो उसके संस्थापकोंका ध्येय था | उपजातियोंको भुलाकर सब ही 
जैनी उसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने प्रातृभावका अनुभव किया | उस समय जैनोंमें इतनी कह्रता थी 
कि सत्र जैनो खुले आम सबके यहा 'रोटी? भी नहीं खा सकते ये। आवकाचार दौनों पालते थे, परतु उप 
जातिका अभिमान उसमें वाधक था | महासभामे सम्मिलित होनेसे जैनियों की यह कह्ृदरता मिट गयी 
सत्र ही जैनी एक दूसरे के सम्पर्क्में आये और वात्सल्य भावको प्राप्त हुए | महासभाने “जैन महाविद्यालय” 
की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य उच्चकोटिके संस्कृतश विद्वान उत्पन्न करना था। समाज सुधारके 


लिए भद्दातभाने बाल' इृद्ध-विवाह, वेश्यारत्य, बखेर, आतिशबाजी, आदि कुरीतियोंके विरुद्ध आवाज 
उठायी थी। 


कुछ अंग्रेजी पढें लिखे लोगोंके दृदयोंमें संगठनके भावका उदय अवश्य हुआ और 
उन्होंने “जैन थंग मेनन ऐसोसियेशन” को जन्म दिया। वही “आल इंडिया बैन एसोसियेशन” 
( “भारत जैन महामंडल" ) के रूपमें परिवर्तित दो गया है, किन्तु वह भी जैनसंघको पुन 
संगठित बनानेमें श्रतफल रहा | इसके बाद दो दल हो गये। एक दल स्थितिपालनकों ही पर्यातत 
समझता था और दूसरा निरन्तर सुधार करना चाहता था। मद्दासभाके महाविद्यालयको कोलिज 
बनानेपर सर्प प्रारम्भ हुआ । उपरान्त वह सधष धर्म अन्य छुपाने, कोलिब-स्कूल खोलने, दस्ताश्रोंको 
पूजा करने देने, आदि बातोंकों लेकर बटता ही गया | समाजमें जाशतिकी लह्टर दौड़ गयी विद्यालय 
और पाठशालाए खोली गयीं। श्राविकाभम भी खोले गये | इस कालमे जैन शिक्षाकों विशेष प्रोत्साहन 
पूज्य पं० स्व० गोपालदासजी वरैया द्वारा मिला। उन्होंने दस्साश्नोंकी पूजा करने देनेका पक्ष 
लिया था | खतौलीके मुकदमेमे दस्ताओ्ोंकी तरफसे गवाही भी दी । (१) अजैनोंकों जैनी बनाने और उनसे 
रोटी बेटी व्यवहार करने; (२ ) चारित्रश्नष्टोंकी शुद्धि करने, ( ३ ) दर्ताओंकों दर्शन पूजन करने देने, 
(४) अ्रन्तरजातीय विवाह करने और ( ५) पुरुष-ज्लीको समान रूपमें धर्म शिक्षा देनेपर वरैयाजीने जोर 
दिया था । इन उपायों द्वारा ही पुनः एक अखड जैन-सघका जन्म संभव था। दिललीके पूजा-महोत्सवके 
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तार्दद्वितहलाब्दिक-बीर-शासमे 


समंय उत्साही युबको और नेताओोंने “अ० भारतीय दिगम्बर जैन परिषद” की स्थापना की। १९२३ 
में परिषद्का जन्‍म हुआ और तबसे वह कतिपय उन्ही सुधारोंका प्रचार करनेका प्रयत्त कर रहा है; जिनका 
प्रतिपादन पंडित-प्रवर स्व० गोपालदासची वरैयाने सबसे पहले किया था | 


महासभाकी सुसु्ति तथा परिषद्के आधुनिक जोशको देख कर ही दि० डैनोंमें 'भा० दि० जैन- 
संघ' का उदय हुआ | प्रारभमें सघ द्वारा विधमियोंसे सफल शाल्लार्थ किये गये । जिनसे काफी धर्म प्रभावना 
हुई | अत्र कुछ वर्षोंसे उमयके साथ संघने अपनी नीति बदल दी है। श्रम उसके द्वारा समाजमें 
सर्वदा एवं विशेष उत्सवों पर घर्मोपदेशक भेजकर प्रचार कार्य होता है। जैनघर्मके कुछ अन्य भी 
संघने प्रकाशन किये हैं | किगतु इतनेसे लुप्त दि० जैनसंघको पुनः श्रस्तित्वमें नहीं लाया जा सकता | 

पुरुयोके साथ महिलाश्रोंमें श्राविकाश्रमों द्वारा जो जाग्ति हुई, उसका श्रेय स्व० भी 
मगनबाईजी, भी कंकुबाईजी और भी ललिता बाईजीके साथ विदुषीरत्न पं० चन्दात्राईजीको भी श्राप्त है। 
उनमे उद्योगसे ही 'भा० दि० जैन महिला परिषद का जन्म हुआ, जिसके द्वारा जैनमहिलाश्रोंमें कुछ 
जागति फैलायी जा रही है। महिलोद्धारके लिए भी बहुत कुछ करना शेप है। 

राह्कृतिक उद्धार और इतिहासान्वेषणके लिए जैनियोने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। 
एकमात्र पत्र 'जैनरिद्धान्तभास्कर! आरासे प्रगठ हो रहा है। यथ्ञपि अन्योद्धारके लिए 'श्री माणिकर्चद्र 
गन्थमाला', भी लक्ष्मीचंद्र अन्यमाला', 'भी चबरेसीरीज', प्रति श्रनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं; 
किन्तु प्रकाशनके साथ उनके द्वारा जैनसाहिल्के ल्लोकव्यापी असारका उद्योग नहीं हो रहा है। श्वेताम्बर 
समाज लोकमें अपने साहित्यका प्रतार करनेमें श्रग्रसर है। इवेताम्वरीय संस्थाओं “सिंधी जैन ग्रत्थ-माला' 
आदि का रूप सार्वजनिक है | काशीकी भारतीय शानपीठने अपना दृष्टिकोण उक्त धस्था परसे विशाल तौ 
बनाया है, परन्तु ग्रभी तक उसके द्वारा कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। लोकमें अ्रहिंसा-सस्क्ृतिका 
प्रतार करनेके लिए जैनियोंकी मिलकर कोई कदम उठाना चाहिये। श्रन्यथा जैन युवक ही जैनत्वसे 
वहुक रहे हैं । 

श्वेताम्घर और स्थानकवासी जैनतमाजोंमें भी अपनी अपनी सभाएं सामाजिक व्यवध्याके 
लिए हैं। किन्तु उनके उसाजका नेतृत्व उनके आचार्यों और साधुओंके हाथमें है। चाघुसंधमें यद्यपि 
जाति-पातिका ध्यान नहीं रक्खा जाता है, प्रत्येक जातिका म॒म॒श्नु साधु हो जाता है, परन्तु भावक-संघ 
तो दि० जैनोंकी भाति ख्ेतास्परोमें भी बंया हुआ है और बैनसंघकी एकताको मिटाये हुए हैं। इस प्रकार 
यत ढाई हजार वर्षों की यह हप रेखा इस कल्पके अवर्र्पिणीत्वको हो सिद्ध करती है। 
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$ ० ७ जैनविद्ा 
संस्कृत साहित्यके विकासमें जेनविद्वानोंका सहयोग 
श्री डा० मंगलदेव, शास्त्री, एम, ए०, पीएच० डी० 

भारतीय विचारधाराकी समुन्नति और विकासमें अ्रन्य आचार्योंके समान जैन आचायों 
तथा भ्रन्थकारोंका जो बढ़ा हाथ रहा है उससे आ्राजकलकी विद्वन्मण्डली ताधारणतया परिचित नहीं 
है | इस लेखका उद्देश्य यही है कि उक्त विचारधाराकी समृद्धिमें जो जैन विद्वानोने सहयोग दिया है 
उसका कुछ दिग्दर्शन कराया जाय। जैन विद्वानोंने प्राकृत, अ्रपश्र श, गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी, 
तेलगु, तामिल, श्रादि भाषाश्रोंके साहित्यकी तरह संस्कृत भाषाके साहित्यकी समृद्धिमें बडा भाग 
लिया है। सिद्धान्त, आगम, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक, चम्पू, ब्तोतिष, अ्रायुवेंद, कोप, श्रलड्भार, 
छुन्द, गणित, राजनीति, सुभाषित आदिके क्षेत्र जैन लेखकोंकी मूल्यवान संत्कृत रचनाएं उपलब्ध 
हैं | इस प्रकार खोज करने पर जैन संस्कृत साहित्य विशाल रूपमें हमारे सामने उपत्यित होता है| 
उस विशाल साहित्यका पूर्ण परिचय कराना इस अल्पकाय लेखमें सम्भव नहीं है | यहां हम फेवल 
उन जैन रचनाओोंकी सूचना देना चाहते हैं जो महत्त्वपूर्ण हैं। जैन पैद्धान्किक तथा आरम्भिक ग्रन्थोंकी 
चर्चा हम जान बूमकर छोड रहे हैं | 

जैनन्याय-- 

जैन न्यायके मौलिक तत्वॉको सरल ओर सुवोध रीतिसे प्रतिपादन करने वाल्ले मुख्यतया 
दो प्रन्‍्य हैं | प्रथम, अभिनव घर्मभूषणयति-विरचित न्यायदीपिका, दूसरा मारिक्यनन्दिका परीक्षामुख' 
न्यायदीपिकाममें प्रमाण और नयका बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित विवेचन किया गया है | यह एक 
प्रकरणात्मक संक्षिप्त रचना है जो तीन प्रकाशोमें उम्राप्त हुईं है | 

गोतमके न्यायसूत्र' और दिडनागके 'न्यायप्रवेश' की तरह माणिक्यनन्दिका 'परीक्षामुला 
जैनन्यायका सर्व प्रथम सूत्रग्रन्य है। यह छुद्ट परिच्छेदोमें विभक्त है और समस्त सूत्र सख्या २०७ है| 
यह नवमी शतीकी रचना है और इतनी महत्वपूर्ण है कि उत्तरवर्ती अन्थकारोंने इस पर अनेक 





इस छेछ्री प्रायः समग्र सामग्री प० राजकुमारणी साहित्याचायय छाटा प्राप्त हुईं दे। उसके लिए उनको 
धन्यवाद े। 
३१० 


संस्कृत साहित्य विकाठमे जैनविद्वानका खहयौग 


विशाल थैशएं लिखी हैं। आचार्य प्रभाचन्र [७७०-१०६५ ई०] ने इत पर बारह हजार इल्ोक परिमाण 
अमेयकमलमार्तण्ड' नामक विलृत टीका लिखी है। बारहवीं शर्तीर लघु अनन्तवीर्यने इसी अन्य 
पर एक अ्रमेय रत्नमाला' नामकी टीका लिखी है। इसकी रचना-शैली इतनी विशद और आज्यल है 
और इसमें चर्चित किया गया प्रमेय इतने महत्वका है कि आचाय हेमचछूने अतेक स्थलों पर अपनो 
प्रमाण-मीमातामे इसका शब्दशः ओर अ्र्थशाः श्रनुकुरण किया है। लदु अनन्तवीर्यने तो माणिक्य- 
नन्दिके परीज्ञासुखकों अक्लडुके वचनरुसी उमुट्रके मन्‍्यनसे उद्भूत न्यायविद्यमृत'' वतलाया है। 

उपयुक्त दो मौलिकम्रन्थोंके अतिरिक्त श्रन्य प्रमुख न्यावग्रन्थोंक्रा परिचय देना भी यहां 
अप्रासंगिक न होगा । अनेक्ान्त बादको व्यवत्यित क्रनेका सर्व प्रथम ेय स्वामी समन्तभद्र, (द्वि० या तृ० 
शत्ती ०) और तसिद्धसेन द्िवाकुर (छुठी शती ६० ) को प्राम है स्वामी उमन्तभ़की श्राप्तमी- 
माठा और युक्त्वनुशासन महत्वपूर्ण कृतिया हैं। आत्रमीमाठामें एकान्त वादियोंके मन्तव्योंती गम्भीर 
आलोचना करते हुए आतवी मीमांठा की गयी है और युक्तियोके साथ त्याद्वाद सिद्धान्त की व्यवत्या की 
गयी है। इसके ऊपर भट्टाकलड्ड ( ७२०-७८० ई० ) का अष्ठशती विवरण उपलब्ध है तथा आचार्य 
विद्यानन्दि ( ९ वीं० श० ई० ) का “अश्सहस्ती” नामक विस्तृत भाष्य और वसुनन्दिकी ( देवागभद्ृत्ति ) 
नामक टीका प्राप्य हैं । युकत्यनुशासनम जैन शासनकी निर्दोषता सयुक्तिक सिद्ध की गयी है। इसी प्रकार 
सिद्सेन दिवाकर द्वारा अपनी स्वुति प्रधान वत्तीसियोँमे और महत्वपूर्ण उन्मतितर्क भाप्य में चहुत्त ही स्पष्ट 
रीतित्ते तत्कालीन प्रचलित एकान्तवादोंका स्वाद्दाद सिद्वान्तके साथ किया गया पमन्वय दिखलायी देता है। 

भद्मक्लडूदेव जैनन्यायके प्रस्थापक माने जाते हैं और इनके पश्चाहववी उमत्त जैन तार्विक 
इनके द्वारा व्यवस्यित न्याय मार्गका अनुक्स्ण करते हुए हो इष्टिगोचर होते हैं। इनकी अष्ठशती, 
न्यायविनिश्चय ऐिद्धिविनिश्चय, लघोवज्जय और प्रमाणसंग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक रचनाएं हैं। 
इनकी सप्तत्त रचनाएं जटिल और दुब्धोध हैँ | परन्तु वे इतनी गम्भीर हैं कि उनमें 'गरायर में सागरः 
की तरह पदे पदे जैन दाशंनिक तत्वशान भरा पडा है |* 


आठवीं शतीके विद्वान श्राचार्य इरिभद्रकी अनेकान्दबयपताका तथा पददर्शनतमु्नय मूल्यवान 
और साखूर्ण कृतियां है| ईठाकी नवीं शर्तीके प्रक्राण्ड आचार्य विद्यानन्दि के अष्टलहल्तो, आतपरीजा 
और तल्वार्थशल्लोकवार्तिक, आदि रचनाझोमे भी एक विशाल किन्तु आलोचना पूर्ण अद्भुत-विचार-राशि। 
विछरी हुईं दिखलायी देती हैं। इनकी प्रमाणपरीक्षा नामक रचनामें विभिन्न प्रामाणिक मान्यताओंकी 
आलोचना की गयी है और अकलइ-उम्मत प्रमाणोंका सयुक्तिक समर्थन किया गया है। सुप्रततिद् 











३, अरलइबचोधम्मोघेन्द्दयें येन वीमता । 
न्याय विद्याइत तस्त्रै नमो ्मागिक्यनन्दिक |” ्रमेयरत्तमालाँ 4० २ 


३११ 


धर्णो-अमिनन्दन-प्रन्थ 


ताकिक प्रभाचन् आचार्यने अपने दीघकाय प्रमेयकमलमात॑ण्ड और न्यायकुमुदचन्द में बैन अमाण शाज्भसे 
सम्बन्धित समक्ष विषयोंकी विस्तृत और व्यवस्थित विवेचना की है | तथा ग्यारवीं शरतीके विद्वान अ्रभ- 
यदेवने सिद्धसेन दिवाकरकृत सन्मतितककी टीकाके व्याजसे समस्त दाशंनिक वादोंका संग्रह किया है। 
बारहवीं श्तीके विद्वान्‌ वादी देवराजसूरिका स्थाद्वादरत्नाकर भी एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है तथा कलिकाल 
पर्व आचार्य हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमाता भी जैन न्यायकी एक अनूठी रचना है | 

उक्त रचनाएं नव्यन्यायकी शैलीसे एक दम श्र्यूष्ट हैं । हां, विमलदासकी उत्तभंगतरज्जिणी और 
बाचक यशोविजयजी द्वारा लिखित अ्रनेकान्तव्यवस्था, शाख्रवार्तासमुश्रय तथा अ्रष्टन्‍इस्लीकी टीका 
अवश्य ही नव्यन्याथकी शैलीसे लिखित प्रतीत होती हैं | 


व्याकरण 
आचार्य पूज्यपाद (वि० छुटीं श० ) का जैननेन्द्र व्याकरण सर्व प्रथम जैन व्याकरण प्रन्थ 


कमाना जाता है | महाकवि घनझ्य ( ८वीं श० ) ने इसे 'अपश्चिम रत्न” बतलाया है १ इस अन्‍्ध पर 
निम्न लिखित चार टीकाए' उपलब्ध हैं ।-- 


(१ ) श्रभयनन्दिक्त महाह्रत्ति, ( २) प्रभाचन्धक्ृत शब्दाम्भोजभास्कर, ( ३ ) आचार्य भुत- 
कीर्तिक्तत पद्नवस्तु-प्रक्रि| तथा (४ ) प० महाचन्द्रकत लघुजैनेन्द्र । 


प्रस्तुत जैनेन्द्रव्याकरणके दो प्रकारके धूत्रपाठ पाये जाते हैं। प्रथम सूत्र-पाठके दर्शन उपरि 
लिखित चार टीका-प्रन्थोंमें होते हैं और दूसरे सून्रपाठके शब्दाणंव-चन्द्रिका' तथा शब्दाशवप्रक्रिया' में | 
पहले पाठमें ३००० सूत्र हैं! यह चूजपाठ पाणिनीयकी सूतर-पद्धतिके समान हैं। इसे सर्वाड्र सम्पन्न बनाने 
की दृष्टिसे महावृत्तिमे श्रनेक वातिक और उपसंज्याश्रोंका निवेश किया गया है। दूसरे सूत्र-याठमें ३७०० 
सूत्र हैं | पहले सूत्र पाठकी अपेक्षा इसमें ७०० सूत्र अधिक हैं और इसी कारण इसमें एक भी वार्तिक 
आदिका उपयोग नहीं हुआ दै। इस ध॑शोधित और परिवर्द्धित सत्करणका नाम शाब्दाणंव" है। इसके 
कर्ता गुयानन्दि ( वि० १० श० ) आचाय॑ हैं | शब्दाण॑व पर भी दो टीकाएं उपलब्ध हैं ः--(१) 
शब्दाणंव चन्धिका और (२) शब्दाणंवप्रक्रिय | शब्दाण॑वचद्धिका तोमदेव मुनिने वि० सं० १२६२ 
में लिखकर समाप्त की है और शब्दाणवप्रक्रियकार भी बारहवीं' शतीके चारूकीति पण्डिताचार्य 
अनुमानित किये गये हैं| 


१६ "प्रमाणमकछट्टस्य पूज्यपादस्य छक्षणम्‌ । 
धनण्जयकत काव्य रत्नत्रयमपद्चिम ॥? धतन्जय त्ताममाला, 
२ जैन सादित्य और इतिहास (प० नाथूराम प्रेमी ) का 'देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकर्णा 
शीपंक निवन्ध | 


३१२ 


संस्कृत ताहित्यके विकासमें जैनविद्वानोंका सहयौग 


महाराज अ्रमोधवर्ष (प्रथम ) के समकाल्लीन शाकथयन या पाल्यकीतिका शाकटययन- 
( शब्दानुशासन ) व्याकरण भी महत्वपूर्ण रचना है। प्रस्तुत व्याकरण पर निम्नाड्ित ठात टीकाए 
उपलब्ध हैं-- 

(१) अमौधबत्ति--शाकथगनके शब्दानुशासन पर स्वयं सूत्रकार द्वारा लिखी गयी यह 
सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण टीका है। राष्ट्रकूट नरेश श्रमोधवर्षको लक्ष्यमें रखते हुए ही इसका 
उक्त नामकरण क्या गया प्रतीत होता है। (२) शाकटायन न्याव--अ्रमोघवृत्ति पर प्रभावद्धाचार्य द्वारा 
विरचित यह न्यात हैं। इसके क्रेवल दो अ्रष्याय ही उपलब्ध हैं | (३) चिन्तामणि टीका ( लघीयसी 
भृत्ति )--इसके र्चयिता यक्त॒वर्मा हैं। और श्रमोधवृत्तिकों उछ्तित करके ही इसकी रचना की गयी है । 
(४) मणि प्रकाशिका--इसके कर्ता अजितसेनाचार्य हैं। (५) प्रक्रियासंग्रह--भद्गोजीदीक्षितकी 
सिद्धान्तकौमुदीकी पद्धतिपर लिखी गयी यह एक भक्तिया टीका है, इसके क्ता अ्भयचन्दर आचार्य हू। 

(६) शाकटायन-टीका--भावसेन "तरैविद्यदेवने इसकी रचना की है। यह कातन्त्रको रुपमाला थीकाके 
भी रचयिता हैं। (७) रूप-सिद्धि--लघुकोमुदीके समान यह एक छल्पकाय टीका है। इसके कर्ता 
दयापाल् ( वि० ११ वो श० ) मुनि हैं । 

आचार्य हेमचन्द्रका तिद्धदेम शब्दानुशासन भी महत्वपूर्ण रचना है। यह इतनी आकर्षक 
रचना रही है कि इसके आ्आधारपर तैयार किये गये श्रनेक व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। 
इनके अ्रतिरिक्त अन्य अनेक जैन व्याकस्ण प्रन्य जैनाचायोंने लिखे हैं और अनेक जैनेतर 
व्याकरण अन्थोंपर महत्तपूर्ण टीकाएं भी लिखी हैं। पृज्यपादने पाणिनीय व्याकरणपर “शब्दाबतार' 
नामक एक न्यास लिखा था जो सम्प्रति अ्ग्राप्य है और बेनाचायों द्वारा सारखत व्याकरणपर 
लिखित विभिन्न बीत थवीकाए आज भी उपलब्ध हैं” | 

शर्व॑वर्मका का्ंत्र व्याकरण भी एक सुवोध और सत्तित व्याकरण है तथा इसपर भी विभिन्न 

चौदह टीकाएं प्राप्य हैं । 


अलड्डार-- 
अलंकार विपयमें भी जैनाचायोंकी महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं। हेमचनदर और वास्मट्के 


कान्यानुशातन तथा वर्भटका वाग्भटालंकार महत्वकी रचनाएं हैं। अबितसेन श्राचारयंकी श्रत्लंकार- 
चिन्तामणि और अमरचन्द्रकी काव्यकल्पलता चहुत ही सफल रचनाएं हैं | 


जैनेतर अलकार शाज्ोंपर भी जैनाचायोंकी कतिपय टीकाएं पायी जाती हैं । काव्यप्रकाशके 
ऊपर भानुचन्द्रगणि, मासिक्यचन्ढ, जयनन्दियूरि और यशोविययगणि (तपागच्छ) की टौकाएं 


३ जिनरत्नकोश ( म० ओं० रि० इ०, पूना )। 
० कश्ड्े 





वेणा-अभिनन्दन-प्रन्य 


उपलब्ध हैं। इसके सिवा दण्डीके काव्यादर्शपर त्रिभुवनचन्द्रक्त टीका पायी जाती है और रुद्रट्के 
काव्यालकार पर नेमिसाधु ( ११२५ वि० स० ) के टिप्पण भी सारपूर्ण हैं | 


नॉटक-- 


नाटकीय साहित्यके सजनभे भी जैन साहित्यकारॉने अपनी प्रतिभाका उपयोग किया है| 
उभयभाषा-कविचक्रवर्ती हस्तिमल्ल (१३ वीं श० ) के विक्रान्तकौरय ( जयकुमार-छुलोचना ), 
सुभद्रादरण, मैथिलीकल्याण, और अच्जनापवनज्जय उल्लेखनीय नाथ्क हैं | ग्रादिके दो नाटक 
महाभारतीय कथाके थ्राधार पर रचे गये हैं श्रोर उत्तरके दो रामकथाके आधार पर । हेमचद्ध श्राचार्यके 
शिष्य रामचन्द्रसूरिके अ्रनेक नाटक उपलब्ध हैं। जिसमे नलविवाह, सत्य हरिश्रन्ध, कोमुदीमित्रानन्द, 


राघवायुदय, निर्भयभीमव्यायोग, आदि नाटक बहुत ही प्रतिद्ध हैं 


श्रीकृष्णमिश्रके 'प्रवोधचन्द्रोदय' की पद्धति पर रूपकात्मक ( /)०2०४ ८) ) शैल्ोमे लिखा 
गया यशापाल ( १३ वीं सदी ) का मोहराजपराजय एक सुप्रसिद्ध नाटक है। इसी शैलीमें लिखे गये 
बादिचद्धयूरिकृत शानसूर्योद्य तथा यशश्चन्द्रकत मुद्ति-कुमुदचन्द्र ्रसाम्प्रदायिक नाटक हैं। इनके 
अतिरिक्त जयसिहका हम्मीरमदमदन नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी उपलब्ध है। 


काव्य-- 


जैन काव्य-साहित्य भी अपने ढगका निराला है। काव्य-साहित्यसे हमारा आशय गद्यकाब्य, 
महाकाव्य, चरितकाव्य, चम्पूकाव्य, चित्रकाव्य और दूतकाव्योंसे हैं| गद्यकाव्यमें धनपालकी तिलकमज्जरी 
(९७० ई० ) और श्रोयडदेव ( वादीभसिह्ठ ११ वीं सदी ) की गद्यचिन्तामणि' महाकवि बाणकृत 
कादस्वरीके जोढ़की रचनाएं हैं। 


मह्दाकाध्यमें हरिचन्द्रफा धर्मशर्माम्युद्य, पीरनन्दि का घन्द्प्रभचरित, श्रभयदेवका जयस्त- 
विजय, अरहृद्ासका मुनिसुत्रतकाव्य, वादिशजका पाश्वनाथचरित, वास्थटका नेमिनिर्षासकाब्य, 
मुनिचन्दधका शान्तिनाथचरित और महासेनका प्रधुम्नचरित, श्रादि उत्कृष्ट कोट्कि महाकाव्य तथा 
काव्य हैं। चरितकाव्यमे जटसिहनन्दिका वराज्रचरित, रायमल्लका जम्बूस्वामीचरित, असंग कविका 
महावीरचरित, आदि उत्तम चरितकाव्य माने बाते हैं। 


चम्पूकाव्यमें आचार्य सोमदेवका यशस्तिलकचम्पू (वि० १०१६) बहुत ही ख्यातिप्रापत 
रचना है | अनेक विद्वानोंके विचारमें उपलब्ध सस्क्ृत साहित्यमे इसके जोडका एक भी चम्पूकाव्य नहीं 
है। हसिश्रन्द्र महाकविका जीवन्धरचम्पू तथा अ्रहद्ासका पुरुदेवचम्यू ( १३ वीं शी ) भी उच्च कोटिकी 


३१४ 


संस्कृत साहित्यके विकासमे जैनविद्वानोंका सहयौग 


रचनाएं हैं। चित्रकाव्यमे महाकवि घनक्षय (८ वीं" श० ) का दिसन्धान, शान्तिराजका पथ्चसम्धान, 
हेमचन्द्र तथा मेघविजयगरणीके उत्ततन्धान, जगताथ (१६६६ वि० स० ) का च्तर्विशति सन्धान 
तथा जिनसेनाचार्यका पाएर्वाँ्युदय उत्तमकोस्कि चित्रकात्य ई | 


दूतकाव्यमें मेघदूतकी पद्धति पर लिखे गये वादिचम्द्रका पबनदूत, चरितसुन्दरका शीलदूत, 
विनयप्रभका चन्द्रदूत, विक्रमका नैमिदूत और जयतिलकपूरिका धर्मदूत उल्लेखनीय दूत-काव्य हैं | 

इनके अतिरिक्त चन््प्रभवूरिका प्रभावकचरित, मेस्तुड्भूकत प्रन्‍न्धचिन्तामरि ( १३०६ ६० ) 
राजशैसरका प्रवन्धकोष ( १३४२ ६० ) श्रादि प्रवन्वकाव्य ऐतिहासिक दृष्ठिसे बढ़े हो महत्वपूर्ण हैं । 


हन्दशातर-- 


छुन्दशाल्न पर भी जैन विद्वानोंकी मूल्यवान रचनाएं उपलब्ध हैँं। जयकीतिं ( ११६२ ) 
का खोपड्न छुन्दोइनुशासन तथा आचार्य हेमचन्रका स्वोपश छुन्दोष्नुशासन महत्वकी रचनाएं हैं। 
जयकीत्तिने भ्रपने छुन्दोडनुशाउनके श्रन्तमें लिखा है कि उन्होंने माण्डब्य, पिड्ुल, जनाश्रय, सैतब, 
श्रीपूज्यपाद और जयदेव आदिके छुन्दशात्ोके आधारपर अपने छुन्दोष्नुशाउनकी रचना की है" | 
वाग्भटका छुन्दोडलुशासन भी इसी कौटिकी रचना है और इसपर इनकी स्वोपश टीका भी है। 
राजशेखस्सूरि (११७९ वि० ) का छुन्दःशेखर ओर रत्वर्मजूपा भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं । 


इसके अतिरिक्त बेनेतर छुन्दशाज्ञों पर भी जैनाचायोकी टीकाएं पायी जाती हैं। केदारभइके 
वृत्तर्लाकर पर सोमचन्द्रगणी, क्षेमहंसगणी, उमयसुन्दर उपाध्याय, आसड और मेरुसुंदर, आदिकी 
टीकाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कालिदाठके श्रुतन्रोघ पर भी हर्षकीर्ति, हंतराज, और कान्तिविजयगणीकी 
टीकाएं प्राप्य हैं | संस्कृत भाषाके छुन्दःशाल्लोके सिवा श्राइत और अ्रपश्रश भाषाके छुन्द शाजॉपर 
भी जैनाचयोंकी महत्वपूर्ण टीकाएं उपलब्ध हैं। 
फोश-- 


कोशके ज्षेत्रमें मी जैव साहित्यकारोंने श्रपनी ल्ेखनीका यथेष्ट कौशल प्रदर्शित किया है। 
अमरतिदगणीकृत अमरकोष संस्कृतत्ञ समाजमे सर्वोपयोगी और सर्वोत्तम कोष माना जाता है। उसका 
पठन-पाठन भी अन्य कोधोंकी अपेक्षा सर्वाधिक रूपमे प्रचलित है। घनम्जयक्ृत घनञ्जय नाममाला 


दो सौ ब्लोकोंकी अल्पकाय रचना होने पर भी बहुत ही उपयोगी है। प्राथमिक कछ्ाके विद्यार्थियोंके 
लिए जैनउमाजमें इसका खूब ही प्रचलन है 


१ माइन्य-पिहुल-जनाअब-सैतवाख्य, श्रीपूज्यपाद-जयदेव वुधादिकानाम्‌ । 
छन्दासि वीध्य विविधानपि सत्मरयोगान्‌, उन्दोषनुशाप्तनमिद जयफरीतिनोक्तम्‌॥ 
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वर्णा-अभिनन्दन-प्रन्य॑ 


अमरकोपषकी टीका ( व्याख्यातुधाख्या ) की तरह इसपर भी अमरकीतिका एक भांप्य उपलैब्ध 
है | इस प्रसह्ुमे आचार्य हेमचन्द्र विरिचित अभिधानचिन्तामणि नाममाल्ा एक उल्लेखनीय कोशकृति 
है। भ्ोधरसेनका विश्वलोचनकोंष, जिसका अपरनाम युक्तावली है एक विशिष्ट और अपने ढंगकी 
अनूठी रचना है। इसमे ककारान्तादि व्यद्ञनोंके हमसे शब्दोंकी सकलना की गयी है जो एकदम नवीन है | 


सन्त्रशासें-- 


मन्त्र शात्मपर भी बैन रचनाएं उपलब्ध हे ! विक्रमकी ग्यारहवीं वदीके श्रन्त और बारहवीके 
आदिके विद्वान्‌ मह्लिषेणका मैरवपद्मावतीकल्प) सरस्वती-मन्त्रकल्प श्रौर व्वालामालिनीकल्प महत्वपूर्ण 
रचनाएँ हैं। भैरव"-पद्मावती-कल्पमें, मन्त्री-लक्षण, सकली करण, देव्यचन, द्वादशरज्षिकामन्न्रौद्धार, 
क्रोधादिस्तम्भन, अडूनाकर्षण, वशीकरण यन्त्र, निमित्त, वशीकरण तन्त्र और गारडमन्त्र नामक दस 
श्रधिकार हैं तथा इसपर बन्धुषेशका एक सस्कृत विवरण भी उपलब्ध है। ज्वाला-मालिनीकल्प नामक 
एक श्रन्य रचना इन्द्रनन्दिकी भी उपलब्ध है जो शक्र रं० ८६१ में मान्यखेब्में रची गयी थी | विद्यानुवाद 
या विद्यानुशासन नामक एक और भी मह्खपूर्ण रचना है जो २४ श्रध्यायोंमे विभक्त है। यह 
मल्लिषेणाचर्यकी क्ति बतलायी जाती है, परन्तु अन्तःपरीक्षणसे प्रतीत होता है कि इसे मल्लिपेणके 
किसी उत्तरवर्त्ती विद्वानने प्रथित किया है” | इनके अतिरिक्त हस्तिमल्लका विद्यानुवादाज्ञ तथा भक्तामर- 
स्तोत्र मन्त्र भी उल्लेखनीय रचनाए हैं । 


सुभाषित ओर राजनीति-- 

सुभाषित और राजनीतिसे सम्बन्धित साहित्यके सुजनमें भी जैन छेखकोंने पर्यातर योगदान 
दिया है | इस प्रसड्डमें आचार्य अभितगतिका सुभाषित रत्नसन्दोह ( १०५० वि० ) एक सुन्दर रचना 
है | इसमें सासारिक विधय-निराकरण, मायाहंकार-निराकरणा, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, स्त्रीगुणदीष विचार, 
देवनिरूपण आदि बत्तीस प्रकरण हैं | प्रत्येक प्रकरश बीस बीस, पत्बीस पद्चीस पद्मोंमे समास हुआ 
है| सोमप्रथकी यूक्तमुक्तावली, सकलकीर्तिकी सुभाषितावली, श्राचार्य शुभचन््रका शानाणंव, हेमचद्रा- 
चार्यका योगशाल, श्रादि उचकोरिके सुभाषित ग्रन्थ हैं | इनमें से अन्तिम दोनों अन्योगे योगशास्त्रका 
महत्वपूर्ण निरूपण है| 

राबनीतिमें सोमदेवरूरिका नीतिवाक्यामुत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है । सोमदेवसूरिने 
अपने समयमें उपलब्ध होने वाले समस्त राजनैतिक और अर्थशाक्षीय साहित्यका मन्‍्यन करके इस 

१ इस अन्थकों श्रीसारामाई मणिछाऊ नवाव अहमदाबादने उरसत्रीकत्प तथा अनेक परिभिष्ठोंके साथ शुअराती 

अनुवाद सद्दित प्रकाशित किया है 


२ जैन सादिस्य और इतिद्वास ( श्री प० नाथूटाम शमी ) प० ४१५ | 
३१३ 


संस्कृत ाहित्यके विकामे बैनविद्मानोंका सहयोग 
साखत्‌ नीतिवाकयामृतका सुजन किया है, अतः यह रचना अपने दंगकी मौलिक और मूल्यवान्‌ है | 


शआयुर्वेद-- 
आधुर्वेदके उम्बन्धमें भी कुछ जैन रचनाएं उपलब्ध हैं। उग्रादिलका कह्याणकारक, पू्य- 
पादका वैथ्सार भ्रच्छी रचनाए हैं। पंडितप्रबर आशाघर ( १३ वीं सदी ) ने वाग्भट या चरकसंहितापर 
एक अ्रष्ठाहु इृद्यौद्योतिती नामक थोका लिखों थी, परन्तु तम्प्रति वह अप्राप्य है। चाहुष्डरायडत 
नरचिकित्सा, महिषेशझत बालग्रहचिकित्सा तथा सोमप्रभाचार्यका रख-प्रयोग भी उपयोगी रचनाएं हैं। 


कला और विज्ञान-- 


बैनाचायौने वैज्ञानिक साहित्यके ऊपर भी अपनी लेखनी चलायी। हसदेव ( १३ वी सदी ) 
का मृगपत्तीशल एक उत्कृष्ट कोटिकी रचना मालूम देती है। इसमें १७१२ पद्ष हैं और इसकी एक 
* प्राण्डुलिपि निवेन्दमक्ी राजकीय पुस्तकागारमें सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त चामुण्डराय कृत कूपजलत्ञान, 
घनस्पतिल्लरूप, निघानाविपरीक्षाशाज्र, घातुसार, धनुरवेंद, रत्नपरीक्षा, पिज्ञनाणंव आदि अन्य भी 
उल्लेखनीय वैज्ञानिक रचनाए हैं | 


ज्योतिष, साम्द्रिक तथा खमशास्त-- 


ज्योतिषशाह्षके सम्बन्ध जेनाचायोंकी महत्वपूर्ण स्वनाएं उपलब्ध हैं, गणित और फलित 
दोनों भागोंके ऊपर ज्योति्रन्थ पाये जाते हैं| जैनाच!योने गणित ज्योतिप्‌ सम्बन्धी विधयका अ्रतिपादन 
करनेके लिए पाटीगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोशमिति, गोलीय रेखागणित, चापीय एवं वक्रीय 
भिकोणमिति, प्तिभागरित, ःशज्ञौन्नतिगणित, पश्चाहु निर्माणगरणित, जन्मपत्र निर्माणगणित, ग्रहयुति- 
उदयाक्ष्त सम्बन्धी गणित एवं यन्न्रादिसाघन सम्बन्धित गशितका अतिपादन किया है। 

जैनगणितके विकासका स्वर्य॑युग छुठवींसे बारहवीं शती तक है। इस बीच अनेक महत्वपूर्ण 

गणित ग्रन्थोका ग्रथन हुआ है । इसके पहलषेकी कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं है। कतिपय आगमिक 
प्रस्थोमिं अवश्य गणित सम्बन्धी कुछ चीजसूत्र पाये जाते हैं। 

सयंप्रनत्ति तथा चन्द्रप्राति श्रक्ृतकी रचनाएं होने पर भी जैनगणितकी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
तथा प्राचीन रचनाएं हैं। इनमें सू॑ और चन्द्रसे तथा इनके ग्रह, तारा, मण्डल, शआदिसे सम्बन्धित 
गणित तथा अ्रनेक विद्वानोंका उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। इनके अतिरिक्त महावीराचार्य (९ वो 
सदी ) का गणितसाखंग्रद, भीधरदेवका गणितशाह्र, द्ेमप्रभद्वरिका भैलोक्यप्रकाश और सिंहतिलक- 
सरिका गशिततिलक, आदि अन्ध भों सारगर्भित और उपयोगी है | 

फलित ज्योतिषसे उम्बन्धित होराशात्न, धंहिताशत्न, मुदृतैशात्र, सामुद्रिकशात्न, ऋ्नशात्न 


३१७ 


बर्णी-अभिनन्‍दन-अन्य 


और सप्नशाज़ आदि पर भी जैनाचायोंवे अपनी रचनाओंमें पर्यात प्रकाश डाला है और अ्रनेक 
मौलिक अन्य भी लिखे हैं | इस प्रसज्ञमें चन्द्र सेन मुनिका केवलशान होरा, दामनन्दिके शिष्य भट्टवासरका 
आयजशानतिलक चखोन्मीलन प्रश्न, भद्रबाहु निमित्तशाह्न, अ्रधंकाण्ड, भुहू्तदर्पण, जिनपाल गणीका 
स्वप्नविचार तथा दुलंभराजकी खप्नविन्तामणि, आदि उपयोगी ग्रन्थ हैं। 

जैसा ऊपर कहा गया है, इस लेखमे संस्कृत साहित्यफे विषयमें जैन विद्वानोंके मूल्यवान्‌ 
सहयोगका केवल दिग्दर्शन ही कराया गया है | ससकृत साहित्यके प्रेमियॉँको उन आदरणीय जैनविद्धानोंका 
कृतश्ञ ही होना चाहिए | हमारा यह कर्तव्य है कि हम हृदयसे इस महान साहित्यसे परिचय प्रात करें 
और यथासम्भव उसका संस्कृत समाजमें प्रचार करे | 





३१८ 


स्वामी समन्तमद्र तथा पार्टलिपुत्र 
श्री डी० जी० मद्दाजन 

धूर्व पाटलिपुत्र मध्यनगरे भेरी मया ताडिता, 

पद्चान्मालव सिन्धु ठक्क घिपये काब्चीपुरे वैद्शे। 

प्राप्तो5हं करदाटटंक वहुमट विद्योत्कर्ट संघर्ट, 

वदार्थी विचराम्यहं नरपते शाूलविक्रीडितम्‌" ॥? 

श्रवण वेलगोलाके शिलालेखका यह श्लोक आचार्य स्वामी समन्तभद्रकें नामको पाव्लिपुत्नसे 
सम्बद्ध करता है | कतिपय विद्वानोंका मत है कि स्वामीने मगधके पाटलिपुत्रकी यात्राकी थी। श्री पं० 
जुगलकिशौर मुख्तार भी भवणवेलगोलकी ऐतिह/सिकताके कारण उक्त विचारसे सहमत हैं" । किन्तु 
सन्‌ “४५--४६ की भा? इतिहास परिषद्के निम्मित्से दक्षिण जाते समय कडलोर जानेका अवसर 
मिला | किसी समय यह स्थान 'पाटलिपुत्र' नामसे ख्यात था यह सुनते ही विचार आया कि उक्त 
शिलालेजका पाटलिपुत्र मगधकी राजधानी थी अ्रथवा दक्षिण भारतका यह प्राचीन स्थान ! 

विचारना यह है कि स्वामी पाटलिपुत्र क्‍यों गये हों गे ? क्या उस समय यह नगर शिक्षा 
तथा संस्क्ृतिका केन्र था ! क्या मगघकी राजघानी होनेके कारण यह नगर झुसमृद्ध था! चन्द्रगुप्त मौर्य 
तथा उसके प्रधान वशधरोके कालमें पाटलिपुत्र राजनगरीके वैभव तथा गुणोंसे समलकृत था। ई० पू० 
दूसरी शत्तीमें ( १८४ ई० पू० ) मौर्य साम्राज्यको समाप्त करके शुगवशके संस्थापक पुष्यमित्र तथा उसके 
पुत्र अग्निमित्रके हाथों आते ही युद्घमें ध्वस्त पाटलिपुत्न राजकृपासे भी वब्चित कर दिया गया था | 
शुगोंकी रानघानी विदिशा ( भेलसा ) चली गयी थी जिसके खण्डहर वेसनगरमे आज भी विद्यमान हैं। 
शुगोंकी दूसरी राजघानी उल्जेनी थी* | 


इस्तिगुफ्फा शिलालेख द्वारा सुविख्यात क्लिंगराज एल खारवेलने ई० पू० प्रथम शतीम मगघ 


१ त्रिस ५ प्राचीन ) ६७ ( नवीन ) पू. स १०६० में लिखित 'मस्हिपेग प्रशस्तिः 


२ आप्तमीमासा ए ४ तथा स्वामी समन्तमद्र ( प्‌ ज्ुगल किओर झुसतार ) 
३ ही, एल जाहका 'प्रचीन मार” सा ४ प ११३--४। 


३१६ 


बर्णी अ्भिननद्न-ग्रन्थ 


पर आक्रमण किया था | इस युद्धमे श्रग्निमित्रको दास राजा" (सामन्त ) ही नहीं बनना पढ़ा श्रपितु 
खारवेलने पाटलिपुत्र पर ऐसा प्रहार किया कि वह ध्वस्त हो ययी और अतीत वैभव तथा महत्ताकों पुनः 
प्रात्तन कर सकी | अबतक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिसके आधार पर यह कल्पनाकी जा सके कि 
स्वामीके समयमें पाटलिपुत्रके गये दिन वापस आगये हों गे | स्वामीका बहु-मान्य समय शक छ० ६० या 
११८ ई० है फलतः उपयुक्त घटना क्रमके आधारसे तो यही कहा जा सकता है कि इन दिनों मगधका 
पाटल्लिपुत्न अ्वनति पथपर ही श्रग्नतर रहा होगा | फलतः शिक्षा सस्कृतिऊे विकासकी वहा कल्पना करना 
दुश्साहस होगा । इसके अतिरिक्त यह भो विचारणीय है कि अपनी पढ़ोसके तामिलनाइु 
प्रदेशमें ही स्थित प्रमुख शिक्षा-संस्क्ृति केन्द्र काल्लीवरम (काश्वीपुरम ) मदुरा, आदिको 
छोडकर वे सुदूरबर्ती पाटलिपुत्र क्यों जाते ? उरयूर, काशी, मदुरा, भादलपुर, आदियें 
जैनमठों, वतियों तथा पल्लियोंको भरमार थी”। यह भी अनुमान है कि ख्वामीने काझी या 
निकत्स्थ प्रदेशमें दीक्षा ली हो गी? । इसके बाद उन्हे भस्मक रोग “भस्मक व्याधि' हो गया था। तब 
अपने जीवनको खतरेमें ड[लकर इतनी लम्बी तथा व्यर्थ यात्रा क्‍यों की हो गी ! शिलालेखपर विचार 
करनेसे इतना तो कल्कता है कि जन्म तथा दीक्षा स्थानसे निकट दक्षिण पाटलिपुत्रकों स्वामीने 
अविजित नहीं छोढ़ा हो गा” । क्योंकि उपरिलिखित दक्षिण भारतीय सुन्नत नगरोंमे भादलपुर 
(पाटलिपुत्र ) भी था। इन शिक्षा-ससक्ति केद्धोंमें वैदिक, जैन तथा बौद्धोंके बीच अनेक शाज्तार्थ 
भी हुए थे। श्राचोन युगर्में हतका तमिल नाम तिरुपाद्रीपुलियूर' श्रथवा तिरुष्यापुलियूर था, तथा 
जो मद्रास प्रेसीडेंसोके आकांट जिल्लेका मुख्य स्थान वर्तमान कडछोर है" । 


इसकी आचीन बस्ती 'पेड्टा है जो वर्तमान नगरसे दो मील दूर है। यहांपर साढ़े चार फुट 
ऊचा जिनबिम्ब मिला था बिसे मंडम ग्रामके व्यक्तिने विषुमू्ति समझ कर अपने आममें इक्षके नीचे 
विराज कर पूजना प्रारम्भ कर दिया था। तैल्लादि चढानेसे भूर्तिपर काले धब्बे पढ़ गये हैं। यहाते 
एक सडक सौ फुट ऊंचे पहाड़को पार करती हुईं गेडीलम नदीके तीरपर स्थित “निकहिन्द्रपुर को 
जाती है। यहीं पर भूमिगर्भत्य मन्दिर, मठ; श्रादि प्राचीन पाटलिपुत्रके भग्नावशेष हैं| ये १९ से १५ 
मील तकके पेरेमें फैले हैं | तथा इनके अस्तित्वकी धुचना यत्र तत्र ऊपर खड़े या पड़े स्तम्भ थादि देते 


१ दईस राश्सक्षत अतरणेलगोलके शिछा०, कनांटक शाब्दानुशासन, महावशिष्ट, भ ओ ऐरिं $, रिपोर्ट 
(१३३--४ ) ए ३२० । 
२३, स्रामी समन्तभद्र पृ० १२॥ 
३ #वण-वेलगोल शिलालेख (प्रा० ) ५४, ( न० )६५ “कान्च्यान्नानाटकोष्ह ? पद्च | 
४. 'स्टडोन इन साउथ दृण्डियन जैनिज्म”” पू० ३० । इण्डि० ऐण्टी, पट्ठा।लि, भादि | 
५ आककेछोजिकल सर्वे ओफ इण्डिया ७ | 
३२५० 


स्वामी सन्तमद्र तथा पारलिपुत्र 


है । पह्लाव राजकालमे निर्मित विष्ुमन्दिर इनमें प्रधान तथा प्राचीनतम है। गैडिलम नर्दीके अवाह 
परिवर्तनने भी वहुतसे अवशेषोंकों मूरर्तमें खुला दिया है। मडम आममें विशनमान सूर्ति पहिले 
यहीं पड़ी थी! । 

तामिल भ्रन्थोकेः आधारपर सिद्ध है कि ई० सनके प्रारम्भसे राजा महेन्धवर्मन ( प्रथम ) के 
शैव होने तक दक्षिण पाटलिपुन्न एक समुन्नत नगर था जो कि वर्तमान “तिस्वेदीपुर हो सकता है। 
र्वय शैव हुए अपर जैन साधुके सम्पकंसे महेन्द्रवमेन शैंव हुए ये। तथा मुनि व्याजपादने पदरि ( पार्रल्न ) 
इचुके नीचे यहापर शिवपूजा की थी फलतः इसका नाम पादरी ( पाटल्ि ) पुत्र पढ़ गया था ! कडलोरसे 
पन्‍्द्रह मी दूर पनदती नगरसे ढेद मीकी दूरीपर 'तिव्वदीकरी स्यान है जो प्राचीन पाटलिपुत्रका उपनगर 
था। यहा 'गुणघर-इब्चरम' नामका एक मन्दिर है जो आरम्भमें जैनमन्द्र रहा होगा। यद्यपि इस तमय 
गर्भगहमें विशाल शिवलिंग शालु का ( यौनिपीठ ) में विराजमान है तथापि मन्दिर्के बाहर नीमके 
बूद्दके नीचे रख दी गयी बैनमूर्ति मन्दिर्के इतिहासकी श्रौर संकेत करती है | मूर्तिक खण्डित मुख, शिर 
तथा आंउन बताते है कि मन्दिर कियका था । यद्यपि साढ़े तीन फीट ऊंची पद्माउन इस मूर्तिमें चिन्ह 
तथा प्रशस्ति के नहीं हैं तथापि कलाकी दृष्ठिसे यह पत्छवकालीन प्रतीत होती है । 

उक्त मन्दिरसे कुछ फर्लांगकी दूरी पर (विरतेश्वए' मन्दिर है। स्थूल उन्नत दीवालों तथा गोपुर 
युक्त इस मन्दिरके मध्यमें एक सरोदर है तथा इसके भीतरी चक्रमे एक जैन पद्मासन अखण्डित मूर्ति रखी 
है। गह मूर्ति शराकार प्रकारसे उक्त मूर्तिके समान है। यह वही मन्दिर है जहां श्रप्परने जिन घर्मं छोड़कर 
शिवपस स्वीकार किया था* । ये जन्‍्मसे जैन ये घर्मस्ेंन नामसे मुनि होकर अपने 6ंघके आ्राच्ा्य हुए 
थे। एक दिन 'तिस्नदन कुंष्ड' की यात्राये जाते उम्य संघसे रष्टर होकर लौटे और शपने परिवर्तन के 
साथ साथ महावीर-सन्दिरको भी विरतेष्दर शेव मन्दिर बना दिया। 

इन जैन भग्ञावशेषों तथा तामिल साहित्य से समृद्ध दक्तिण पाटलिपुन्रका अस्तित्व स्द्व 
होता है देता कि टोष्डामण्डल, पोन्‍्नारक्े विवेचन तथा वहा उत्पन्न वीर, विद्वान, आदिके बर्णानसे 
सष्ट है? | तथा यह आदिसप्राट चन्रभुत्मौर्यक्ली राजधानीके समान ही सम्पन्न बतायी गयी है। 
देखना यह है कि क्या दिव्पादरीपुलीयूरका पास्लीपुत्र हो तकता है ! 'पादरी' इछ्षके अनुसार इसका नाम 
पड़ा था। तथा पुली>व्यान्त और युर->स्थान शुद्ध तामिल हैं | फलतः उक्त घगनाओंसे मुनि व्याप्त- 

१ एपी० इ० भा० ६ ६०३४१ । व कक 3 मम जप 

३ तमिल पेरिय, स्थल तथा ठेवारम पुराण | 

३ आ० ए० चक्तवतीकी तिद्भव्छुवर कुरलकी भूमिका। 

४ तामिर 'पाटलियुर पुराण” ह० लि० ग० स० १११६ /फत 


५ पारिजातकाचल भहात्म्य, कास्वीपुराण, तिस्पादिपुल्युर काहावन्द, आदि 
४१ ३२१ 


वर्णो-अभिनन्दन-प्न्थ 


पादका नाम जो देनेसे स्पष्ट 'तिर्पादलिपुलीयुर' बनता है। तामिल पुराणोंमें) पादलि, पाटलि वन 
आदिके वर्णन भी नगरके अस्तित्वके ही समर्थक हैं | खण्डरोंमे मिले शिलालेख भी “तल्लैत्यप तिव्पादलि 
पुलीयुर” इसके समर्थक हैं। अ्रप्पर तथा महेन्द्रवर्मनका धर्म परिवर्तन, फलतः जैनधर्मका भीषण दमन 
तथा जैन धंस्क्ृति केद्रका विनाश आदि सिद्ध करते हैं कि दक्षिण पटलिपुत्र किसी समय जिन जयठु 
शासनम' की जय घोषसे अप्लाबित था | इसकी पुष्टि आ्रास-पासके प्रामोमें प्राप्त जेनधर्मायतन तथा 
निषिधकाओं * से भी होती है। 

फल्नतः यदि उक्त श्लोकका पार्लिपुत्र दक्षिण भारतका था तो संभवत्ः तोण्डामण्डलस्थ 
तिर-: भी पादली--पाटली पुलि“-व्याप्रपाद युर--स्थान हो उकता है | फलतः उक्त विवेचन मनीपियोंकि 
लिए साधक ही होगा । 








१५ वी० जगदीश भय्यर॒का आरकाट जिला इतिहास, आर० सर्वे० ई० पृ० ६५। 
३ दन्तोक्ति है कि दक्षिण आर्कोटके तिरुवस्तम्ल तथा तिरुक्कोर॒लरमैं छ' हजार मुनियोंकी निषिंधकाए बनी भी । 
११२ 


तिलोयपण्णत्ती और यतिबृषभ 
श्री पं० जुगछकिशोर मुख्तार, अधिष्ठाता वीरसेवामन्द्र 
ग्रंथका सामान्य परिचय और महत्व-- 


तिलौयपण्णत्ती ( तिलोक्प्रशति) तीन लोकके स्वरुपादिका निरूपक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध 
प्राचीन प्रथ है--प्रसगोपात्त बैनसिद्धान्त, पुराण और भारतीय इतिहासकी भी कितनी ही सामग्री 
इसमें है। इसके सामान्यजगत्वरू, नरकलौक, भवनवासिल्ोक, मलुष्यलरोक, ति्य॑कलोंक, 
व्यन्तरतोक, ज्योतिर्तोक, सुस्‍लोक, और तिदुलोक नामके नौ महा अधिकार है ! अ्रवान्तर 
अधिकारोंकी जया १८० के लगभग है, क्योंकि द्वितीयादि महाधिकारोंके अवान्दर अधिकार कमरा 
(७ २४, १६, १६, १७, १७, २९५५ ऐसे १३१ हैं और चौथे महाधिकारके अम्बूद्रीप, 'बातको- 
खण्डद्वीप और पुष्करद्वीप नामके अवान्तर अधिकारोंमें से प्रत्येकके फिर सोलह, सोलह (४८) अन्तर- 
अधिकार हैं । इस तरह यह ग्रथ झपने विषयका विस्तारते प्रढ्मण करता है। इसका प्रारम्भ-पिद्धि 
कामनाके लिए सिद्स्मरणमय निम्न गाथासे होता है-- 
हशद्वावद-फस्स-वियला णिट्टिय-कज्ञा पणह-संसारा | 
विट्द-सयलह-सारा सिद्धा सिद्धि मम दिखंतु॥ १॥” 
अन्तिम भाग इस प्रकार है-- 
“पणमह जिणवरवसहं गणदरवसहं तहेव गुण [हर] घसहं । 
दद्ढ्ण परिसवसहं [!] जद्विसहं पस्म-खुत्त-पादग-घसहं ॥ ६-७८॥ 
चुरिणतरुष अत्यं करणसरूब पमाण होदि कि [!] जं त। 
अट्ठ-सहस्स-पमाणं तिलोयपरणत्ति णामाए॥ ७६ ॥ 
एवं आइरिय-प/परागए तिलोयपरणत्तीए सिदलोयस्वरूवणिरुवणपरणत्ती णाम 
णवमो मद्दाहियरों सम्मत्तो ॥ 
मग्गप्पमावणइं पवयण-भत्तिप्पचोद्दिण मय ! 
भणिद्‌ गंथप्पवरं सोहंतु चहु खुदाइरिया ॥ ८० ॥ 
तिलोयपरएणत्ती सम्पता ॥” 
३२३ 


वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्य 


इन तीन गायाश्रोंमें पहली प्रंथका अन्त-मंगल है। इसमें ग्रथकार यतिव्रषभाचार्यने, 'जदि- 
बरहं' पदके द्वारा इलेघरूपसे अपना नाम भी सूचित किया है* | इसके द्वितीय और तृतीय चरण छुछ 
श्रशुद्ध जान पढते हैं ! दूसरे चरणमें गुण” के अनन्तर हए' और होना चाहिये। देहलीकी प्रतिमें भी 
भुरित अंशके सकेत पूर्वक उसे हाशियेपर दिया है, बितसे वह उन गुणघराचार्यका भी वाचक हो जाता 
हैं जिनके 'कसायपाहुड' सिद्धान्त्रंथपर यतिद्धषभने चूरिसूजोकी रचना की है और "भ्रार्या गीति' 
के लक्षणानुरूप चौथे चरणके समान दूसरेमें २० मात्राए हो जाती हैं. तीसरे चरणका पाठ पहले 
» दिग्दृश परिसवस॒ह” प्रकट किया गया था* जे देहलोकी प्रतिमें भी पाया जाता है, और उसका 
संसक्ृत रूप (ट््रा परिषद्‌ हृधनं' दिया था, जिसका अर्थ होता है-परिषदोंमें श्रेष्ट परिषद्‌ [ सभा _] को 
देखकर ! परतु परिसका अर्थ कोषमें परिषद्‌ नहीं मिलता कितु सक्ध उपलब्ध होता है, परिषद्‌का 
वाचक परिता शब्द जीकिंग है” शायद यह देखकर श्रयवा किसी दूसरे श्रद्मत कारणवश हालमें 'दटटूण- 
य रिसिवसहं” पाठ दिया हैः जिसका श्र्थ होता है--ऋषियोंमें श्रेठ्ठ ऋषिकों देखकर परन्तु 
जद्विसहं” फो मौजूदगीमें रिसिवसह यह कोई विशेषता नहीं रखता मुनि, यति, ऋषि शब्द प्रायः 
समान श्र्थके वाचक हैं इसलिए वह व्यर्थ पढता है। पिछुल्ले पाठकों छ्लेकर उसके स्थान पर ददुहूरा 
अरिस वसह' पाठ भी सुकाया गया है" और उसका श्रर्थ आर्ष अ्रथोमें श्रेष्ठी देखकर किया है । 
परंतु भ्ररिसका अर्थ कोशमें आर उपलब्ध नहीं होता; किंतु श्रशं | बवासीर ] नामका रोग विशेष 
पाया जाता है, आषंक लिए आरिस शब्दका प्रयोग होता है'। यदि आरिसका अर्थ आर्ष भी 
मान लिया जाय अथवा 'प' के स्थानपर कल्पना किये गये “अ” के लोप पूर्वक इस चरणको सर्वत्र 
अनुपलब्ध 'दट्टूणारिसवसहं' ऐसा रूप देकर संधिके विः्लेषण द्वारा इसमेंसे आधंका वाचक 
आरिस शब्द निकाल लिया जावे तो भी दट्‌ ठूण पद्‌ सबसे श्रधिक खटकता है इस पदकी मौजूदगीमें 
गायाके अर्थक्री ठीक संगति नहीं बैठती-समें प्रयुक्त हुआ 'परामह' [ प्रणाम करो] क्रियापद 
कुछ वाधा उत्पन्न करता है और श्रर्थ सुर्धंगत नहीं हो पाता । ग्रथकारने यदि द॒हूढय [ हृष्टा ] पदको 
अपने विषयों प्रयुक्त किया है तो दूसरा क्रियापद भी अपने ही विषयका होना चाहिये या श्रर्थात्‌ 
आपषंदृषभ या ऋषभ, आदि को देखकर मैंने यह फार्य किया या मै प्रशामादि अमुक कार्य करता हू 








१. इलेब रूपसे नाम-सत्वनकी यह पद्धति अनेक अन्धोमें पायी जाती हैं, यथा--गोम्मस्सार, नीतिया व्याशत और 
प्रभा-चन्द्रादिके ग्रन्थ । 

२ जैनहितैषी भाग १३, अक १३, पृ० १२८ पर सुहदर प० साधूराम श्रेमीका छेख। 

है पराश्य-सदमहण्णव कोश । ४ जैनसादित्य और इतिहास पृ० ६ । 

१ जैनसिद्धातमास्कर भाग ११ कि० १ ४० ८०। ६ पाइय-सहमहण्णव कोंग | 


३२४ 


तिलौयपण्णत्ती और वतिद्रपभ 


ऐसा कुछ चतलाना चाहिये था, जिसकी गाथा परसे उपलब्धि नहीं होती और यदि यह पद दूसरोंसे 
समन्ध रखता है-:उन्होंकी प्रेरशाके लिए प्रयुक्त हुआ है--तो दट्टूण और 'परणमह' दोनों 
क्रियापदोंके लिए गाथामें अलग अलग कम्मपदोंकी संगति वैठानी चाहिये, जो कि नहीं बैठती। गायाके 
घसह्वान्त पदोमेसे एकका वाच्य तो दृष्व्य और दूसरेका प्रणम्य वस्तु हो यद्द वात संदर्यसे संगत 
माह्नुप्त नहीं होती । इसलिए 'ददहूण' पदुका अस्तित्व यहां बहुत ही आपत्तिके योग्य जान पडता है। 
मेरी रायमें यह तीसरा चरण 'दद्ण परिसवस॒ह” के स्थान पर “दुहुपरीसह-विस” होना 
चाहिये | इससे गाथाके श्रथंकी सव संगति ठीक बैठ जाती है। यह गाथा जयघवलाके दशवें 
अधिकारमें बतौर मगलाचरणके अपनायी गपी है, वहा इसका तीसरा चरुण 'दुसह-परीतद-वितह/ 
दिया है। परीषहके साथ दुसह (दुःख) और दुटठ (दुष्ठ ) दोनों शब्द एक हो अर्थके वाचक 
हई-.-दोनोंका आशय परोषहको बहुत बुरी तथा असहाय वतलानेका है। लेखकॉंकी इपासे दुतह! की 
अपेक्षा “दुटू ह' के 'दटटूण! हो जानेकी अधिक सम्भावना हैं, इसीसे यहां 'दुंदुड' पाठ सुक्ावा गया 
है वैसे 'दसह” पाठ भी ठीक है । यहा इतना और भी जान क्षेना चाहिये कि जयघवलामें हत गाथाके 
दूसरे चरणमें शुणावसहं” के स्थानपर 'गुणहरवसहं” पाठ ही दिया है और इस तरह गायाके दोनो चरणोमें 
जो गलती और शुद्धि सुकायी गयी है उतकी पुष्टि भत्ते प्रकार हो जाती है | 
दूसरी गाथामें इस तिलोयपण्णत्तीका परिमाण श्राठ हजार श्लोक-जितना वतलाया है। 

साथ ही, एक महत्वकी बात और सूचित की है, वह यह कि यह आठ हजारका परिमाण चूर्णिखत्प 
अर्थंका और करणा-स्वरूपका जितना परिमाण है उसके वराघर है। इससे दो बातें फलित होती हैं--- 
एक तो यह कि गुणघराचार्यके कस्तायपाहुड अपर यतिहृषभने जो चूर्णितूत्र रचे हैं वे इस अंथसे पहले 
रे जा चुके ये, दूसरी यह कि 'करणस्व॒रूप' नामका भी कोई अथ यतिदृषभके द्वारा रचा गया थाजों 

अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, वह भी इस अंथसे पहले वन चुका था | बहुत संभव है कि वह ग्रंथ 
उन करमगसज़ोका ही समूह हो थो गणितसूत्र कहछाते हैं ओर जिनका क्तिना ही उल्लेख निलोक- 

अज्त्ति, गोम्मस्सार, त्रिलोकतार और घवला जैसे अंथोमें पाया जाता है। चूर्णियूत्रों अयवा वृत्ति- 

सूत्रोंकी सख्या छुद्द हजार श्लोक परिमाण है, अतः करणस्वरुप ग्रन्थकी सख्या दो इवार ब्लोक-परिमाण 

समझनी चाहिये, तभी दोनोंकी उझ्या मिलकर आ्राठ हजारका परिमाण इस भ्रन्थका बैठता है। 

तीपरी गायामें ध्यह अन्य प्रवचनभक्तिसे प्रेरित होकर मर्णकी प्रभावनाके लिए सवा गया है, इसमें 

कहीं कोई भूल हुई हो तो बहुशुत आचाये उसका संशोधम करें” ऐसा निवेदन किया गया है। 

ग्रन्थकार यतिवृषभ और उनका समय-- 
ग्रन्थमें न रचना-काल दिया है श्रौर न अन्थकारने श्रपना कोई परिचय ही दिया हैं--उक्त 
दूसरी गाथासे इतना ही ध्वनित्त होता है कि 'वे धर्मदज़के पाठकोमें श्रेष्ठ चे।” इसलिए अन्यवार, 


इ्र५ 


बर्णौ-्भिन॑न्‍्दन-प्न्य 


अन्थके समय, सम्बन्धादिमें निश्चित रूपसे कुछ कहना उहज नहीं है। चूर्णिसूत्रोंसे मालूम होता है 
कि यतिवृषभ प्रौद सूत्र॒कार थे। प्रस्तुत अन्य भी उनके जैनशाज्ोंके विद्धृत अ्रध्ययनकों व्यक्त 
करता है। उनके तामने 'लोकविनिश्रय', 'संगाइणी ( संग्रहणी )' और 'लोकविभाग [ प्राकृत ]! 
जेंसे कितने ही ऐसे प्राचीन ग्रन्थ भी मौजूद थे, जो आज उपलब्ध नहीं है और जिनका उन्होंने अपने 
इस भ्रन्थमें उल्लेख किया है | उनका यह ग्रन्थ प्रायः प्राचीन अन्थोंके आधारपर ही लिखा गया है, 
इसीसे उन्होने अन्यकी पीठिकाके अन्तमें, ग्रल्य रचनेकी प्रतिज्ञा करते हुए; उसके विषयको 'आइरिय 
अगुक्कमायाद! (गा ८६) बतलाया है श्रोर महाघिकारोंके संधिवाक्योंमें प्रयुक्त हुए शआइरिय 
परंपरागए' पदके द्वारा भी इसी बातको पुष्ट किया है, इस तरह यह घोषित किया है कि इस प्रन्थका 
मूल विषय उनका स्वरुचि-विरचित नहीं है, किन्तु आचार्यपरम्पराके आधारपर है। रही उपलब्ध 
करणसून्रोंकी बात, ने यदि इनके उस करणस्वरूप प्रंथके ही अ्रंग हैं, जिठकी अधिक संभावना है, तब तो 
कहना ही क्या है १ वे सब्र इनके उठ विषयके पाण्डित्य, तथा बुद्धिकी अखरताके प्रवल परिचायक हैं । 

जयघवलाके श्रादिसे मंगलाचरण करते हुए भीवीरसेनाचार्यने यतिव्ृषभका थो स्मरण किया 
है वह इस प्रकार है-- 

“जो अज्ञमंखुसीसो अंतेवासी वि णागहृत्थिस्स । 
सो वित्ति-सुत्त-कत्ता जश्वसहो मे बरं देऊ ॥ ८॥” 

इसमें कतायपाहुडकी जयघवला टीकाके मूलाधार बृत्ति ( चूर्शि )-धूज्ोंके कर्ता यतिबृषभको 
श्ार्यमक्षुका शिष्य और नागहस्तिका श्रन्तेवासी बतलाया है। इससे यतिद्षपभके दो गुरश्रोके नाम 
सामने आते हैं, जिनके विषयमे जयधवला परसे इतना और जाना जाता है कि श्री गुणघराचार्यने कसाय- 
पाहुडः श्रपरनाम पेजदौसपाहुडका उपसंदार ( उंक्षेप ) करके जो सूजगाथाएं रची थीं वे इन दोनोंको 
श्राचार्य-परम्परासे प्राप्त हुईं थीं और ये उनके सर्वाड्ष अर्थके ज्ञाता थे, इनसे समीचीन अ्र्थकों सुनकर ही 
यतिबुधभने, प्रवचन-वाल्सल्यसे परेरित होकर उन सूत्र गायाओं पर चूर्णियूत्रोंकी रचना की" । ये दोनों जैन 
परम्पराके प्राचीन आचार्योंमे है और इन्हे द्गम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों ही तम्प्रदायोंने माना है--श्वेत/म्बर 
धम्घदायमें आय॑मंश्षुका आर्यमंगु नाभसे उल्लेख किया है, मगु और मंक्षु एकार्थक हैं| धवला, जयधवलामें 


नी-++5 








३ "'पुणों तेण शुणदरमडारणण णाणपवाद-पचमपुव्य-दसमवत्यु-तदियकसायाहुड-महण्णब-पारएण गथवोच्छे- 
दृमणण वच्छलपर॒वसि-कय-हिंयएण एवं पेजदोसपाहुड सोल्सपदसहस्तपरिमाण होंत भसीदि सदमेत्तगाह्यहिं 
उब्सहारिंद | पुणों ताओ चेयपुत्तमाथाओ आइरिय परपराए आगच्छमाणाओं अज्जमखु-णागइत्वीण पत्ताओं। 
पुणो तेसि दोग्दपिं पादमूले असीढिसदगाह्ण गुणहरमुद॒कमविणिगयाणमत्थ॑ सम्म सोऊग नविवत्त& 
भडारण्ण पदयणवच्छलेण चुण्णिशुत्त कव ।?--जयघवछा 

३२६ 


तिलोयपण्णत्ती ओर यतिद्ृपम 


इन दोनों ग्राचायोको 'चुमाअ्रमण और महावाचक भी लिखा है* जो उनकी महत्ताके चोतक हैं। 
इन दोनों आवायोंके सिद्धान्च-विषयक उपदेशॉम कहीं कहीं कुछ सुद्म मतमेद भी रहा है, जो वीरसेनको 
उनके ग्रन्थों श्रमवा गुरुपरम्परासे ह्ात था इसलिए उन्होंने घवला तथा जयघवला टोकाश्रोमें उसका 
उल्लेख किया है। ऐसे जिस उपदेशको उन्होंने सर्वाचार्य सम्मत, अव्युद्धिन्न सम्प्रदायक्मसे चिरकालॉगत 
और शिष्य परमपरामें अ्रचलित तथा प्रशापित समझा है उसे 'पवाइज्जंत' परवाइलमाण” उपदेश बतलाया 
हैऔर जो ऐठा नहीं उसे 'अपवाइब्जंत' अथवा 'अपवाइनमांण' नाम दिया हैं | उल्लिखित मतमेदोंमे 
शआर्यनागहस्तिके अ्रधिकांश उपदेश 'पवाइब्जतः ओर आर्यमंक्षुके अपवाइयज्जंतः बतलाये गये है। 
इस तरह यतिदृपभ दोनोंका शिष्यत्न प्रात वरनेके कारण उन सुध्म मतमेदकी वातोंसे भी अवगत थे, 
यह सहज ही जाना जाता है। वीरसेनने यतिदृपभका महाप्रामाणिक आचार्य झुमसे उल्लेख किया 
है। एक प्रसंग पर राग-देष-मौहके अ्रभावको उनकी वचनप्रमाखताम कारण बतलाया है और उनके 
चूरिसूत्रोंकी श्रत्यका विरोधी ठद्दराया है? | इन सत्र बातोंसे आचार्य यतिदृषभका महत््त खतः 
ख्यापित हो जाता है | 


अब देखना यह है कि यतिदृदभ कच हुए हैं और कत्र उनकी यह तिलोयपण्णती बनी 
है, बितके वाक्योंको घवलादिकरमे उद्घ्रत करते हुए अनेक स्थानों पर भ्रीवीरसेनने उसे 'विल्लौयपण्णत्तिदुच! 
कहा है। यतिद्रधभके गुरझ्रोमेंसे यद्धि क्सीका भी समय सुनिश्चित होता तो इस विषयका क्तिना 
ही काम निकल जाता, पर्ठु उनका भी सम्य सुनिश्चित नहीं है। श्वेताम्बर पहावलियोंमेंसे 'कल्पसूज 
स्थविरावली” और 'द्मवलीसारोद्धार' जैसी क्तिनी ही प्राचीन तथा प्रधान पद्टावलियोंमे तो 
झआार्यमगु और नागहस्तीका नाम ही नहीं हे, किसी किसी पद्टावलीमें एकक्ा नाम है तो दूसरेका 
नहीं और जिनमें दोनोंका नाम है उनमेंसे कोई दोनोंके मध्यमें एक आचार्यकरा और कोई एके अधिक 
आचायोंका नामोल्लेख करती हैं। कोई छोई पदूथवली समयका निर्देश ही नहीं करती और वो 








१ * कम्मद्विदि तति अणियोगदारेद्दे मण्णमाणे वे उत्देसा होठि | जहण्णपुक्कल्सद्धिरीण पमाणपरुचणा ऋ्मट्रिदि 
परजणति णागइत्वि-पमास्मणा मणत्ति। अजमदु उमाप्तमणा पुण कृम्मट्टिठ परुवग्रेत्ि मदति। स्व दोहि 
उवदेसेहि कम्मद्विदिं परजणा काया” "एव दुर्वे उतण्सा - मदइत्ाचयागमज्ञम्रद्ुद्धधगागमुबसेग छोग 
पूरिदे लाउगतमाण णामा-गोद-वेदणीयाण दि सतकरम्म व्वेंदि | महावाचवा्ण णागहत्विछवणाण 
मुबण्सेण छोगे पूरिदे णामा गोढ-वेदगीयाण दिदि सत्तकम्म अत्तोमुहुत्त पमाण दोदि 7.-यदू ख० प्र० १ पृ० पण 

२ 'सन्वाइरिवम्मदी चिरकाठ्मवोच्छिण्णसपदाय-कमेणायच्छमाणों थो सित्स-परंण्पण पएवाइल्‍्जरे सो 


पवाइज्जतोव श्तोत्ति भण्णदे, अथवा अब्भम्दु-मयवरताणमुदण्सो एत्थाउपन्चाइल्जमाणों णामर। णागदेत्थि 
जमगाण्सुव॒स्सों पवाइज्जतोत्ति बेत्तव्यों /” चयघन पू० श्र 


३“कुद्दो णब्वदे £ एद्न्द्ादोचेद लइबसद्दाइरिय मुदकमछ-विणि्यव चुण्णित्ुनादो । चुण्णितुत्तमण्णद्दा कि ण होदि १ 


ण, रागदोपमोद्दामावेग पमाणत्तमुवगय-बइवसह-दयणत्त असज्चतविरोहादों ।”? जबधवला प्र० १, १० ४६॥ 
३२७ 


वर्णो-अभिनन्द्न-प्रन्थ 


करती हैं उनमें इन दोनोंके समयोंमें परत्पर अन्तर भी पाया जाता है--जैसे आर्यमंगुका समयारंभ 
तपागच्छ पट्टावलीमें वीरनिवांणसे ४६७ वर्ष पर और 'तिरिदुसमाकाल-समणसंघध-थयं' की अवचूरीमें 
४५० पर बतलाया है” | दोनोंका एक समय वो किसों भी श्वे० पटूटावलीसे उपलब्ध नहीं होता 
बल्कि दोनोंमे लगभग १५० या १३० वर्षका अन्तराल पाया जाता है। दिगम्बर परम्पराका उल्लेख 
दोनोंकों स्थ्ट ही यतिद्रषमके गुरूरूपमें प्रायः समकालीन बतलाता है। ऐसी स्थितिमें श्वे० पट्टावलियोंकों 
दोनों आचायोंके सप्रयादिके विषयर्में विश्वलनीय नहीं कहा जा सकता | हतलिए इनके समयका 
तिलोयपण्णत्तीके उल्हेखों परसे ही अथवा उसके अन्तःपरीक्षण द्वारा अनुतन्धान करना उचित है। 

(१) तिलोयपण्णत्तीके अनेक पद्यो्में 'ह्वगाइणी' तथा 'ल्ोकविनिश्चय' प्रन्थके साथ 'लोक- न्‍ 
विभागः नामके ग्रन्थका भी स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है | यथा-- 


जलसिदरे पिक्‍्खंभो जलणिहिणो जोयणा द्ससहस्सा | 
एडवं संगाइणिए लोयबविभाण विणिद्दिद| ॥ (झ० ४) 
ल्लोयविणिच्छयगंथे लोयचिभागस्मि सव्वसिद्धारं | 
ओगाहणपरिमाणं भणिदं किचूण चरिमदेहसभों ॥ (अ० ९) 
यह 'लोकविभाग' ग्रंथ उस प्राकृत लोकविभाग भ्रन्थसे मिन्‍न माज्नूम नहीं होता, बिसे /सर्व- 
नन्‍दी आचार्यने काचौके राजा सिंहवर्माके राज्यके २२ वे वर्षमें उत्तराषाढ नक्षत्रमें शनिश्वर, इृषराशियें 
बृहस्पति, उत्तराफालगुनी नक्षत्रमें चन्धमा तथा शुक्ल पक्ष रहते हुए--शक सथत्‌ ३८० में लिखकर 
पाणराष्ट्रके पाटलिक ग्राममें पूरा किया था |” बितका उल्लेख सिहसूर के उस संस्कृत 'लोकविभाग' के 
तीसरे-चौये पद्मोमें है, जिसे उन्होंने सर्वनन्दीके लोकविभागको सामने रखकर ही भाषाके परिवर्तन द्वारार 
रचा होगा | 
“लोकविभाग' आदि अन्‍्थोंकें आधारसे तिलोयपण्णत्ती को उक्त दोनों गाथाश्रोंमें जिन विशेष 
वर्णनोंका उल्लेख किया गया है वे सब संस्कृत लोकविभागमें भी पाये जाते हैं: । और इससे यह बात 


१ पह्मवर्की समुच्चय । 
२ "सिद्सूर॒षिणा 'ढद़सें 'सिहसर” लामकी उपलब्धि, होती है--सिंहसूरिकी नहीं बिसके सरिषदकों आचारय॑ 
पदका वाचक समझकर जैन साहित्य और इतिद्यास एृ० ५ पर नामके अर्धूरेपनकी कव्पना की है जौर 
'पूरा नाम शायद लिह्दनन्दि दो! ऐसा सुलझाया गया है। छदकी कठिनाईला देह उसमें कुछ मी समीचीन 
मादम नहीं होता, क्योंकि सिहनन्दि और सिहसेन जैसे नामोंका वां सहज हो समावेश किया जा सकता था । 
३ आवचार्यावढिकागत विरचितं तत्सिदसरिंणा । माषाया परिवर्तनेन निपुणेै सम्मानित सश्धुमि ॥ 
४ “दशेवैष सहत्वाणि मूलेइयपि पथुमेत ” । प्रकरण २ 
“अन्त्यकायप्रमाणात्तु किन्चित्सकुचितात्मका || प्रक० ११ 
श्र्८ 


तिलौयपण्णत्ती और यतिवृषभ 


और भी स्पष्ट हो जाती है कि सस्कृतका उपलब्ध लोकविभाग उक्त प्राकृत लोकविभागकों सामने 
रख कर ही लिखा गया है| 


इस सम्बन्ध एक बात और विचारणीय है कि संस्कृत लोकविभागके अन्त्में उक्त दोनों 

पद्योके बाद निम्न पद्य दिया है-- 
'पंचदशशतान्याडुः ष्ट्भिशद्धिकानि वै। शाख्रस्य सगदस्त्वेदं छंद्सानुष्ममेन च ॥५॥ 

इसमें प्रंथकी सख््या १५३६ श्लोक-परिमाण बतलायो है, जब कि उपलब्ध" संस्कृत लोक- 
विभागमें वह २०३० के करीब जान पडती है । मालूम दोता है कि यह १५३६ की श्लोक संख्या पुराने 
प्रात लोकविभाग की है और उसके सख्या वूचचक पद्मका भी यहां अनुवाद कर दिया है | संस्कृत अन्यमें 
जो ६०० इलौक परिमाण भ्रधिक है वह प्रायः (उक्त च' पद्मोंका परिमाण है जो इस ग्रन्यमे दूसरे ग्रन्थोंसे 
उद्धृत किये गये हैं--१०० से अधिक गायाएं तो विलोयपण्णत्ती की ही हैं, २०० के करीब श्लोक 
भगवनिनसेनके श्रादिपुराणसे लिये गये हैं और शेष उद्घृत पद्य तिलोयतार ( त्रिज्ञोकठार ) और 
जम्बूद्वीप पण्णत्ती (जदूद्रीप्रशतति) आदि अन्थोंके हैं| इस तरह इस अन्थके भाषाके परिवर्तन ओर दूसरे 
अन्योंसे कुछ पद्मोंके 'उक्त च' रूपसे उद्धरणके सिवाय सिंहसूरकी प्रायः और कुछ भी कृति माल्लूम नहीं 
होती । बहुत धंभव है कि 'उक्त च' रुपसे जो पद्मोंका संग्रह पाया जाता है वह स्वय॒सिह्टसूर मुनिके द्वारा 
न किया गया दो बल्कि बादके किती दूसरे ही विद्वानने अपने तथा बूसरोंके विशेष उपयोगके लिए किया 
हो क्योंकि ऋषि सिंहसूर जब प्राकृत प्न्थका केवल संस्कृत अनुवाद करने बैठे--व्याख्यान नहीं तो यह 
धभावना बहुत ही कम रद्द जाती है कि वे दूसरे भ्राकृतादि अ्रथोंसे तुलनादिके लिए कुछ वाक्योंको 
स्य उद्धृत करके उन्हें प्रन्थका अग बनायें | यदि किसी तरह यह उद्धस्ण-कार्य उनका ही दिद्ध किया 
जा सके तो कहना होगा कि वे विक्रमकी ११ वो शततीके श्रन्तमें अथवा उसके बाद हुए हैं, क्योंकि इसमें 
आचार्य नेमिचन्द्रके तिलोकतारकी गाथाएं भी 'उक्त च नैलोक्यसारे' सूचक वाक्यके साथ पायी 
जाती हैं । इसलिए इस सारी परित्यिति परसे यह कहनेमें कोई उकोच नहीं होता कि तिलोयपण्णक्तीमें 
जिछ लोकविभागका उल्लेख है वह सर्वनन्दीका प्राइत लोकविभाग है जिसका उल्लेख ही नहीं 
किन्तु भ्रनतुवादित रूप छंस्क्ृत लोकविभागमें पाया जाता है। चूँकि उत लोकविभागका रचनाकाल 
शक संवत्‌ ३८० ( वि० छं० ४१५ ) है अतः तिलोयपण्णत्तीके रचयिता यतिव्रपम शुक्र सं० ३८० के 
वाद हुए हैं, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। अब देखना यह है कि कितने बाद हुए हैं ! 


तिलोयपण्णत्तीमें श्रनेक काज्न गणनाओं के आपारपर 'चतुमु खत” नामके कल्कि? की मृत्यु 





६ आरा दिं० जन सिद्वान्तमवनकी प्रति और उसकी प्रतिलिपि वीरसेवामन्दिरकी प्रति! 


३. कब्कि नि सदेह एक ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ है, इस बातको इनिहासशोंने भी मान्य किया है डा० के० दी० 
डर ३२९ 


वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


वीर-निर्वाणसे एक हजार वर्ष बाद बतलायी है, उसका राज्य काल ४२ वर्ष दिया है, उसके अत्याचारों 
तथा मरे बानेकी घ्रट्नाओंका उल्लेख किया है श्रोर मृत्युपर उत्तके पुत्र अजितजयका दो वर्ष स्थायी 
घर्मराज्य लिखा है। साथ ही, बादकों घर्मकी क्रमशः हानि बतलाकर और किप्ती राजाका उल्लेख 
नहीं किया हैं। इस प्रकरणकी कुछ गाथाए निम्न प्रकार हैं, नो कि पाप्कादि राज्यका् ९४८ का 
उल्लेख करने के बाद दी गयी हैं-- 
“तत्तो कक्की जादो इंदसुदो तरस चउमुहो णामो। 
सत्तरिवरिंसा आऊ विग्युणिय इगवीस रज्जत्तो ॥६६॥ 
आचारागंधरादो पणदत्तरिजुत्तदुसयवासेसु । 
बोलीणेछु बद्धो पद्ो कककी स णखइणों ॥१००॥ 
अह कोषि अछुर देशो ओहीदो मुणिगेणाण उचसग्गं । 
णादुणं त कक्की मेरेंदि हु धम्मदोदि क्ति ॥१०३॥ 
कक्िजुदो अजिदंजय णामोरक्खदि णमदि त्चरणे 
त॑ रकखदि असुरदेशो धम्मे रज्जं करेज्जति ॥१०४॥ 
तत्तो वोबेबासो सम्म॑ धस्मों पयद्धिदि जणायं। 
कमसो विवसे द्विसे काक्ममहप्पेण हाएदे ॥१०५॥ 
इस घटनाचक्र से यह साफ मालूम होता है कि तिलोयपण्णतीकी रचना कह्किराजाकी 
मृत्युसे १०-१२ वर्षसे अधिक घादकी नहों है। यदि अधिक बादकी होती तो प्रंथ पद्धतिको देखते हुए यह 
संभव नहीं था कि उसमें किसी दूसरे प्रधान राज्य अथवा राजाका उल्लेख न किया जाता । धीरनिर्षाण 
शक राजा अ्रथवा शक संवत्‌ से ६०५ बे ५ महीने पहले हुआ है, जितका उल्लेख तिलौयपण्णत्तीमें 
भी पाया जाता है" । एक हजार पर्षमें से इस सरुयाकों घटाने पर ३९४ वर्ष ७ महीने श्रवशिष्ट रहते 
पाठक उसे मिंद्विरकुल नामका राजा बतछाते हैं और जैन काछगगनाके साथ उसकी स्रगति बेठाते हैं यह बहुत 
अत्याचारी था | इसका वर्णन चोनोयात्री हुए्नसाइ के यात्रा वर्णनमेँ विस्तारके साथ मिछता है तथा राज- 
तरगिणीमँ भी इसकी दुष्टताका हाल ढिया हैं। परन्तु ढा० कोशीप्रसाद जायस्रताक इसे मिहिरकुछ को 
परानित करनेवाके माल्वाधिपति विष्णु यशोधमांकों ही, 'कल्कि' बतछाते हैं, जिसका विजयस्तम्भ मन्दसौरमें 
रिथित हैं और वह ईं० सन्‌ ५३३- ३४ में स्थापित हुआ था। जैनहिलैबी भाग १३ अमर १२ में जायसगछणी 
का 'कल्कि भवतारकी ऐतिहासिकता' और पाठक्जी का 'युप्त राजाओं का काछ, मिहिरकुछ और कटिकों नामक 
रेख पृ० ५१६ - ५२५ । 
१ णिव्याणे वीरजिण छत्वस्तसदेस पचवरसेतु । पणमा्ेस्न गदेसु सजादो सग-णिभो अहबा ॥-- तिलोयपण्णत्ती 
पण छस्सयवस्थ पणमासजुद गमिय वीरणिब्युददों सगरनों तो कक्की चदुणतिय सहिय सगमास ॥ 
“-बिलोकसार 


३३० 


तिलोयपण्णत्ती और यतिवृषभ 


हैं। यही ( शक संवत ३९५ ) कल्किकी मृत्यका समय है। और इसलिए तिलोयपण्णत्तीका र्वनाकाल 
शक सं० ४०५, ( वि० छं० ५४० ) के करीब का जान पढता हैं जब कि लोकविभागकों बने हुए २५ 
चर्षके करीब हो चुके ये, और यह अन्तराल लौकविभागकी असिद्धि तथा यतिशप्रभतक उसकी पहुंचके 
लिए पर्यात है। 


यतिवृषभ और कुन्दवुन्दके समय-सम्बन्धी प्रथम मतकी आलोचना-- 


यतः यतिदृषभ कुन्दकुददाचार्यसे २०० वर्षसे भी अधिक समय बाद हुए हैं, भ्रतः मैंने औी 
कुन्दकुन्द और यतिद्वषभमें पूर्ववर्ती कौन ! नामक छेख" लिखकर इन्द्रनन्दि-शत्तावतारके कुछ गलत 
तथा आन्त उल्लेखोंसे प्रसृूत और विदुध भीधर-श्रुताववारके उससे भी अधिक गलत एवं आपत्तिके 
योग्य उल्लेखों द्वारा पुष्ट विद्वनोंकी गलत धार्णाओंका विचार किया था | तथा उन अधान 
युक्तियोंका विवेचन किया था जिनके आधारपर कु-दकुर्द्कों यतिद्ृषभके बदका विद्वान बतलाया गया है | 
उनमेंसे एक युक्तिका तो इल्दनन्दि शुतावतार ही आधार है, दूसरी प्रवचनसारकी 'एस सुरासर 
नामकी झ्ाद्रमगल गायासे उम्बन्धित है, जो तिलोयपण्णत्तीके भ्रन्तिम भ्रधिकारमें भी पायी जाती है 
शऔर जिसे तिलोयपण्णत्तीसे ही प्रवचनसारमें लो गयी उमर लिया गया था और तीसरी कुन्दकुन्दके 
नियमासारकी ” गायासे सन्वन्ध रखती है, निममें प्रयुक्त लौयविभागेसुः पदसे सर्वनन्दीके 'लोकविभाग' 
अन्थकों समझता गया है। यतः उसकी सचना शक स० ३८० में हुई है अतः कुन्दकुन्दाचार्यकों शक 
स० ३८० (वि० 8० ५१५) के बादका विद्वान ठहराया गया है। 


'एस उुरासुए' नामकी गाथाकों झुन्दकुन्दकी सिद्ध करनेके लिए मैंने जो युक्तिवा दी थी 
उनसे दूसरी युक्तिके सम्बन्धमें तो धारणा बदल गयी है? । फल्तः उक गायथाकी स्थितिकों प्रवचनसारतें 
घद्द स्वीकार किया गया है; क्योंकि उसके अ्रभावमें प्रवचनसारकी दूसरी गाथा 'सेसे पुण तित्थयरे' 
को लट्कती हुई माना गया है। और तिलोयपण्णत्तीके अन्तिम अधिकारके अन्तमें पायी जाने वाली 
कुन्थनाथसे वढ़मानतक स्तुति-विधयक आठ गायाश्रोंके सम्बन्धमें जिनमें उक्त गाया भी है, लिखा 





वोरनिर्वाण और शकसवत्‌ की विशेष जानकारीके लिए, छेखककी 'मगशन मह्वीर लौर उनका समय* नामकी 
पुस्तक देखनी चाहिये 

३ अनेकान्त दप॑ २ (नवम्बर सन्‌ १९३८) किरण स० ३१। 

२ ' चउदससेद्वा मणिदा तेरिच्छा दुरगणा चउम्मेंदा | एदेसिं वित्थार छोयविभागेत्ु णाठव्य ॥ १७ | 

३ गाथा-चूष्युच्चारणसजैरपराहत कयायास्य--प्रभृतमेव॑ गुणवर-यतिशषभोच्चारणाचार्ये || १५९ ॥ 
एव दिविधो द्र॒व्य-सावपुस्तक्गत समागच्छन्‌ । गुरुपारपास्या ज्ञात छिद्धान्त कोण्डकुन्टप्रे ॥ १६० ॥ 
श्रीपशअनन्दि-सुनिना, सोअपिं दरादझसइस्धपरिमाण” । अन्य-परिकर्म-कर्तो पदछलण्डाउच्चत्रिखण्टस्य ॥ १६१ ॥ 

३१ 


बर्णो-अभिनन्दन-अन्य 


गया है कि--“बहुत सम्भव है कि ये सब गाथाएं मूलग्रंथकी न हों, पीछेसे किसीने जोड़ दी हों और 
उनमें प्रव्चनतारकी उक्त गाया झा गयी हो |” 

प्रथम युक्तिके सम्बन्धमें मैंने यह बतलायां था कि इन्द्रनन्दि श्रृतावतारके जिस उल्लेख" 
परसे कुन्दकुन्द॒( पद्मनन्दी ) को यतिबषभके बादका विद्वान समझा जाता है उसका अ्रभिप्राय 
'द्विविध सिद्धान्त के उल्लेख-द्वारा यदि समस्त टीकाश्रों सहित कतायपाहुड ( कपायप्राभत ) को 
छुन्दकुन्दतक पहुचाना है तो वह जरूर गलत है और किती गलत सूचना श्रथवा गल्लतफहमीका 
परिणाम है। क्‍यों कि कुन्दकुन्द यतिदषभसे बहुत पहले हुए हैं जिसके कुछ प्रमाण भी दिये थे | छाथ 
हो, यह भी बतलाया था कि यद्यपि इन्द्रनन्दीने यह लिखा है कि वशकथन करने वाल्ते शात्रों तथा 
मुनिजनोंका उस समय अभाव होने से गुणधर और धरसेन आरचायोंकी गुरु-परम्पराका पूर्वाउपर क्रम उन्हें 
मालूम नहीं है", परल्तु दोनों सिद्धान्तग्रस्थोंके श्रवतारका जो कथन दिया है वह भी उन अ्ंथों तथा 
उनकी टीकाओंको स्वयं देखकर लिखा गया मालूम नहीं होता--सुना-सुनाया जान पढ़ता है। यही 
वजह है जो उन्होंने श्राय॑मक्षु और नागहस्तिको गुणधराचार्यका साह्तात्‌ शिष्य घोषित कर दिया और 
लिख दिया है कि 'गुणघराचार्यने कंस्रायपाहुडकी वूतगाथाओं को रचकर ख्यं ही उनकी 
व्याख्या करके श्रायमक्षु और न/गहस्तिको पढाया था", जब कि उनकी थीका बयघवलामें स्पष्ट लिखा 
है कि 'गुणधराचा्यकी उक्त सूत्र गायाए' श्राचार्य परम्परासे श्रायंमक्ु और नागहस्तिको प्राप्त हुई थीं-- 
गुणधराचाय॑ तथा उनमें उक्त ग्रायाश्रों का साक्षात्‌ आदान-परदान नहीं हुआ था। जैसा कि 
“ुणों ताश्रो सुत्ततह्मश्रों आइरियपरंपराए श्रागच्छुमाणाओ्रो अनम्रखुणागहत्थीणं पत्ताओ ।! से स्पष्ट है 
इसलिए इन्द्रनन्दि-भुतावतारके उक्त कथनकी सत्यता पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता । परंतु मेरी 
इन सब बातों पर कोई खास ध्यान दिया गया माल्ूम नहीं होता इसीलिए श्रार्थमंक्लु और नागहस्तिको 
गुणघराचार्यका साज्ञात्‌ शिष्य मानकर हो विचार किया गया है। जबकि 'ऐसा मानकर चलनेमें यह 
रूपा रखनेकी बात थी कि इन्द्रनन्दि के गुणघराचार्यके पूर्वाउपर-श्रन्वय, गुरुओंके विषयमें एक जगह 
अपनी अनमिशता व्यक्त करने तथा दूसरी जगह उनकी कुछ शिष्य-परम्पराका उल्लेख करके अपर गुरुश्नोफे 
विषयमें अपनी झमिशता बतानेमें परस्पर विरोध हैं।” चूंकि यतिदृषभ आर्यमक्कु ओर नग्गहस्तिके 
शिष्य थे इसलिए उन्हें गुणधराचायंका समकालीन श्रथवा २० २५ वर्ष बादका ही विद्वान वृचित 
किया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि 'कुन्दकुन्द ( पश्चनन्दि ) को दोनों सिद्धान्तोंका जो 
शान प्रात्त हुआ उसमें यतिद्ृषभकी चूणिका अन्तर्भाव भत्ते ही न हो, फिर भी जिस द्वितीय सिद्धान्त 
कृषायप्रामतको कुन्दकुन्दने प्राप्त किया है उत्के कर्ता गुणघर जब्र यतिवृषभके तमकालीन अथवा २०- 

३ शुणपर-परत्षेनान्वय युर्वों पूर्वांउपरक्रमोडर्मामिन शायते तदन्वय कथकागम मुनि जनामावात्‌ ॥१००। 


१, एवं गाथायूत्राणि पचदक्षमद्दािकाराणि । प्रकिच्य व्याचस्यों स नाग्गहस्त्यायमल्लुभ्या|म्‌ ॥ १५४ ॥ 
३३२ 


तिलौयपण्णत्ती और यतिबरपभ 


२५ वर्ष पहल्ते हुए ये तब कुन्दकुन्द भी यतिबृधभके सम-सामयिक वल्कि कुछ पीछे के ही होंगे, क्योंकि 
उन्हें दोनों पिद्धान्तोंका शान गुष्परिपादीसे प्रात्त हुआ था। श्र्यात्‌ एक दो गुरू उनसे पहले और 
मानने होंगे !” अन्तमे कुछ शिविल भद्धाके ठाथ इन्नढ्न्दि भुताबतारको मूजाघार मानते हुए 
लिखा गया है--गरज यह कि इल्द्रनन्दिके भ्रुतावतारके अनुसार पश्चनन्दि (कुल्दकुंद) का उमय यतिद्ृषभसे 
बहुत पहल्ले नहीं जा सकता । श्र यह बात दूसरी है कि इन्ठनन्दिन चो इतिहास दिया है, वी गलत हो 
और या ये पद्मनन्दि कुंदकुदके वादके दूसरे ही आचार्य हों और जिए तरह झुन्दुकुन्द कोण्डकुण्ड- 
पुरके थे उसी तरह पद्चनन्दि सी कोण्डकुण्डपुरके हों ।” 

बादमें जब जयधवलाका वह कथन पूरा मिल गया लिका एक अंश धुणो ताओ” से 
आरंभ करके मैंने उक्त लेखमें दिया था और जिसका अधिकाश ऊपर उद्धृत किया गया है तव ग्रन्थ 
छुप छुकमेपर उसके परिशिष्टमें उठ कथनको देते हुए यह सष्ट चूचित किया गया है कि “नागहस्ति और 
शरर्यमंक्षु गुणघरके साज्ञात्‌ शिष्य नहीं ये /”“इस रत्यको स्वीकार करनेपर उस दूसरी युक्तिकी क्‍या स्थिति 
रहेगी, इस विधयमें कोई सूचना नहीं की गयी है यथपि करनी चाहिये थी | स्पष्ट है कि वह सारहीन 
हो जाती है। और कुल्दकुल्द द्विविषसिद्धान्तमें चूर्णिका अ्रन्तर्भाव न होनेके कारण यतिद्रपभसे 
बहुत पहलेके विद्वान भी हो सकते हैं । 

अन्न रही तीपरी युक्ति उसके विषयमें मैंने श्रपने उक्त जेखमें यह चतलाया था क्रि 'नियमतारकी 
उठ गायामें प्रयुक्त हुए 'लोयविभागेह' पदका अमिप्राय स्वनन्‍्दीके उक्त लोकविभाग अन्यसे नहीं है और 
न हो सकता है, वल्कि वहुबचनान्त पद होतेसे वह 'लोकविभाग' नामके किसी एक अन्य विशेष का भी 
वाचक नहीं हैं। वह तो लोकविसाग-विघयक कथन वाले अनेक अन्यों अ्रयवा प्रकरणेके संकेतकी लिये हुए 
जान पडता है और उसमें खुद झुन्दकुन्दके 'लोय पाहुड'-/संठाण पाहुड' जैसे ग्रन्थ तथा दूसरे लोकाठुयोग 
झथवा लोकालोकके विभागको लिये हुए करणानुयोग-सम्बन्धी ग्रन्थ भी शामिल किये जा उक़ते हैं इसलिए 
'लौयविभागेसु' इस पदका जो अर्थ कई शत्ताव्दियों पीछेके टीकाकार प्मप्रभने 'लोकपरिभागामिधान 
परमागमें” ऐसा एक वन्चनान्त किया दै वह ठीक नहीं है? | साथ ही उपलब्ध लोकविभागमें, जो कि 
(उक्त च॑ वाक्योंको छोडकर ) सर्वनन्दीके प्रात लौकविभागका हो अनुवादित संस्कृत रूप है. 
तिर॑ज्ञोके उन 'चौदइ भेदों' के विस्तार कथनका कोई पता भी नहीं, जिठका उल्लेख नियमसार की उक्त 
गाया में किया गया है। इससे मेरा उक्त कथन अथवा स्पष्टीकरण और भी च्यादा पुष्ठ होता है। इसके 
छिवाय, दो प्रमाण ऐसे है जिनकी मौजूदगी में कुन्दकुन्दका समय शक संबत्‌ ३८० (वि० 6० ५१५ ) 


$ मेरे इस विवेचनरे, जो 'जैनजगन' बे ८ अद ९ के एक पूव॑ब्ी लेखमें प्रवमत प्रकट इुब्य था, ढा० ए० 
एन० उपाध्ये एम० ए० ने अवचनसारको प्रस्वावना ( ९० २२, २३ ) में अपनी पूर्ण सहमति न्यक्त कीएई। 
डरे 


वणों-अभिनन्दन-ग्त्य 


के बादका किसी तरह भी नहीं हो सकता । उनमें एक प्रमाण मकराके ताम्रपन्चका था जो शक 8० रे८८ 
का उत्कीर्ण है और जिसमे देशी गयणान्तर्गत कुन्दकुन्दके अन्वय ( वश ) में होने वाले गुणचंद्रादि छुद 
आचार्योका गुरु शिष्य कमसे उल्लेश्व है ! दूसरा प्रमाण स्वयं कुन्दकुन्दके बौधपाहुडकी 'तदवियारोहुओ' 
मनामकी गाया है जिसमें कुन्दकुन्द ने अपने को भद्गरबाहुका शिष्य सूचित किया है | 


प्रथम प्रशामकी उपस्थित करते हुए मैंने बतलाया था कि 'यद्‌ मोटे रूपसे गुणचन्द्रादि छु् 
आचायाँका समय १५० वर्ष ही कल्पना किया जाय; जो कि उस समयकी आयु-कायादिकको त्वितिकों 
देखते हुए अधिक नहीं कहा जा सकता तो झुन्दकुन्दके वशमें होनेवाले गुणचन्द्रका समय शक संपत्‌ 
२३८ (वि० स० ३७१ ) के लगभग ठहरता है। ओर चूंकि गुणचद्धाचार्य कुल्दकुन्दके 
सज्ञात्‌ शिष्य या प्रशिष्य नहीं थे बल्कि कुन्दकुन्दके अन्वय (वंश ) में हुए हैं और श्रन्व॒यके प्रतिष्ठित 
होने के लिए कम से कम ५० पर्षका समय मान लेना कोई बडी बात नहीं है। ऐसी हालत में 
कुन्दबुन्दका पिछला उमय उक्त ताम्रपत्र परसे २०० ( (१५०१-४० ) वर्ष पूर्वका तो सहज ही में हो 
जाता है | इसलिए कहना होगा कि कुन्दकुन्दाचाय॑ यतिवृषभसे २०० वर्षसे भी अ्रपिंक पहले हुए हैं । 
दूसरे प्रमाणामें गाथाको" उपस्थित करते हुए लिखा था कि इस गायथामें बतलाया है कि “बिनेन्द्रने-भगवान 
मह्दावीरने-अर्थरूपसे जो कथन किया है वह भाषा संत्नोंमें शब्द विकारको प्राप्त हुआ है-अनेक प्रकारके 
शब्देमिं उसे गू्ा गया है,--भद्रचाहुके कुछ शिष्योंने उन भाषा सूत्रों परसे उसको उसी रूपमें जाना है और 
(बनकर) कथन किया है!” इससे बोधपाहुडके कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य भद्रबाहुके शिष्य मालूम होते हैं। श्र 
ये भद्रबाहुभ्र॒तकेबलीसे भिन्न द्वितीय भद्रबाहु जान पढते हैं, जिन्हे प्राचीन अन्यकारोंने आचाराजु” नामक 
प्रथम अंगके घारियोंमें तृतीय विद्वान सूचित किया है श्रौर जिनका समय जैनकाल गणनाश्रोंके” श्रनुतार 
बीर-निर्वाण-सवंत्‌ ६१२ श्रर्थात्‌ वि० स० १४२ से (भद्गवाहु द्वितीयके समात्ति कालसे) पहले भल्ते दी हो, 
परन्तु पीछेका मालूम नहीं दौता। क्योंकि भुतकेवली भद्रबाहुके समयमें जिनकथित भरुतमें ऐसा 
कोई विकार उपस्थित नहीं हुआ था, जिसे गाथामें तह वियारों हुओ भासासुत्तेसु जंजिशे कहियं” इन 
शब्दों द्वार 'सूचित किया गया है-वह अविच्छिन्त चला आया था । परन्तु दूसरे भद्रबाहुके समयमें वह 
स्थिति नहीं रही थी --कितना ही श्रुतज्ञान लुप्त हो चुका था ओर जो श्रवशिष्ट था वह अ्रमेक भाषासूत्रों 
में परिवर्तित हो गया था| इसलिए कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी दूसरी शी तो हो उकता है परन्ठु 
तीसरी या तीसरी शतती के बादका वह किसी तरह भी शह्दी बनता । 





१ सद्ृवियारों हओ भासाझुत्तेंस जबिणे कह्ियं । सो तद्ट कह्दियंणाव सीसेणय भद्द१ाहुस्स ॥| ६१ ॥ 
२ जैन काठगणनाओंका विस्तार जाननेके लिए देखो छेखक द्वारा छिखित 'खामी समन्तमद्रर , इतिहास ) का 
'समय निर्णय” प्रकाश १० १4३ से तथा 'भ० महावीर और उन्तका सम4” नामक पुस्तक | 
३३४ 


तिलौयपण्णत्ती और यतिवृषरभ 


परन्तु यह विवेचन किए वद्धमूल घारणके कारण ग्राह्म नहीं हुआ इसीलिए मर्कराके ताम्रपतको 
कुन्दकुल्दके स्व-निर्धारित समय ( शक स० ३८० के बाद ) के मानने में “सबसे वडी बाधा” खीकार 
करते हुए और यह चतलाते हुए भी कि “तब कुन्दकुन्दका यतिदृषभके बाद मानना असंगत हो जाता है” 
लिखा गया है "पर इसका समाधान एक तरह हो सकता है और पह यह कि कौप्डकुन्दान्वयका श्र्थ हमें 
कुन्दकुन्दकी वेशपरम्परा न करके कौप्डकुल्धपुर नामक स्थानसे निकली हुईं परम्परा करना चाहिये | 
दैसे औपुर स्थानकी परम्परा भीपुरान्यय, अस्जुलकी अ्रय्डुज्लालय, कित्तरकी कित्तूरान्वय, मथुराकी 
माधुरानवय, आदि ।” 
परन्तु इस संभावित समांधानकी कल्पनाके समर्थनमें एक भी प्रमाण उपत्यित नहीं किया गया 
है, जिससे 'कुन्दकुन्दपुरान्‍वय' का कोई स्वतत्र अस्तित्व जाना जाता श्र्थात्‌ एक भी ऐसा उदाहरण नहीं 
दिया है जिससे यह मालूम होता कि श्रोपुरान्वय॒की तरह कुन्दकुन्दपुरान्‍वय का भी कहीं उन्लेख आया है 
अथवा यह मालूम होता कि जहां पद्मनन्दि अ्रपरनाम कुन्दकुन्दका उल्हेज़ आया हैं वहां उसके पूर्व 
कुन्दकुन्दान्वयका भी उल्लेख श्राया है श्रौर उती कुन्दकुन्दान्वयमें उन पदुमनन्दि कुन्दकुन्दकों बतलाया 
है, बितसे ताम्रपत्रके “कुन्दकुन्दान्यव' का अर्थ 'कुन्दकुन्द पुरान्वय' कर लिया जाता | /विना समर्थनके 
केवल कल्पना से काम नहीं चल सकता । वात्तवमें कुन्दकुन्दपुरके नामसे किठी अन्वयक्रे प्रतिष्ठित अथवा 
प्रचलित होनेका जैन साहित्यमें कही कोई उल्लेश् नहीं पाया जाता । प्रत्युत इसके कुन्दकुन्दाचार्यके अन्वय 
के प्रतिष्ठित और प्रचलित होनेके उैकड़ों उदाहरण शिलालेखों तथा ग्रन्थ प्रशस्तियोमें उपलब्ध होते हैं 
और वह देशादिके मेदसे 'इड्डलेश्वर'* आदि अनेक शाखाओं (चलियों ) में विभक्त रहा है। और जहां 
कहदों कुन्दकुन्दके पूर्वकी गुरुपरम्पराका कुछ उल्लेख देखने मे आता है वहां उन्हें गौतमगशधघरकी सन्तति 
में श्रथवा शुतकेवली भद्रवाहुके शिष्य चन्द्रगुतके अन्यय ( वंश ) में बतलाया है? । बिनका कौंण्डकुन्द- 
पुरके साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं है। श्रीकुन्दकुन्द मूलसंघके ( नन्दिसंध भी लिसका नामान्तर है) 
अग्रणी गयी थे और देशीगणका उनके श्रन्वयतें सम्बन्ध रहा है; ऐसा भ्रवशवेल्गोलके ५५ (६९ ) 
संख्याके शिलालेखके निम्न वाक्योसें जाना जाता है-- 
श्रीमतो वद्धमानस्थ वर््धमानस्य शासने। भ्री कोरडकुन्दनामा5भून्मूलसट्बाप्रणी गणी ॥श॥ 
तस्याउन्वयेडजनि ख्याते... . देशिके गणे। गुणी देवेन्द्रसेद्धान्ददेवों देवेन्द्रवन्दितः ॥छ॥ 
इसलिए मकंराद्धे ताम्र पत्रमें देशीगणके साथ जो कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख है वह कुन्ददुन्दा- 
चार्यके अन्ययका ही उल्लेख है कुन्दकुन्द्पुरान्‍्वयका नहीं | इससे उक्त कह्पनामें कुछ भी सार मालूम 


१ ्विरि मूलसघ देसियगण पुत्यवगच्छ-कोंडकुद्ााण। परमण्ग-इगछेसर-वलिम्धि जादस्स मुरियद्दाणस्त ॥ 
“भाव त्रिसग्री ३१८, परमायमत्तार २२६। 
३ अवणवेल्गोल शिलालेख न० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०८, 


३३५ 


बर्णो-अमिनन्दन-अन्य 

नहीं होता | इसके सिवाय, बोधपाहुड' की गाथा-सम्बन्धी दूसरे प्रमाणका कोई विरोध नहीं किया जाना 
ही सूचित करता है कि उसका विरोध शक्त्य नहीं है। दोनों ही अ्रवस्थाश्रोंमें कोण्डकुन्द्पुरान्वयकी 
उक्त कल्पनासे कोई परिणाम नहीं निकलतर तथा प्रचलतरः वाधाकी उपस्थिति होनेके कारण कुन्दकुन्दके 
समय सम्बन्धी उक्त धारणा टिकती ही नहीं है ! 


नियम्तारकी उक्त गायामें प्रयुक्त हुए 'लोयविभागेतु' पदको ज्ञेकर जो उपर्युक्त दो 
आपत्तियां की थीं उनका भी कोई समुचित समाधान झब तक नहीं मिला है। मूल लेखमे तो प्रायः 
इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि “बहुचचनका प्रयोग इसलिए भी इृष्ट हो सकता है कि लोक-विभागके 
अझनेक विभागों या अध्यायोमें उक्तमेद देखने चाहिए |” परन्तु ग्रन्थकार कुन्दकुन्दाचार्यका यदि ऐसा 
अभिप्राय होता तो वे 'लोयविभाग विभागेसु” ऐसा पद रखते, तभी उक्त श्राशय घटित हो सकता था, 
परन्तु ऐता नहीं है, इसलिए प्रस्तुत पदके 'विभागेसु' पदका श्राशय यदि ग्रन्थके विभागों या अ्ध्यायोंका 
लिया जाता है तो अन्यका नाम 'लोक' रह जाता है--लोकविभाग” नहीं--इससे तो सारी युक्ति ही 
पल्ट जाती है, जो 'लोकविभाग' श्रथके उल्लेखकों मान कर दी गयी है। यद्यपि इसपर उस समय ध्यान 
नहीं दिया गया तथापि बादमें इसकी निशसास्ताका भान अवश्य हुआ है जैसा कि परिशिष्टके निम्न 
भागसे सिद्ध है-- 

'लोयविभागेसु णादव्व' पाठ पर जो यह आपत्ति की गयी है कि वह बहुवचनान्त पद है, 
इसलिए, किसी लोकविभाग नामक एक भ्रंथके लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, सो इसका एक-समाधान 
यह हो सकता है कि पाठकों लोयविभागेसु णादव्य॑' इस प्रकार पढना चाहिये। “सु! को 'णादब्वं' के 
साथ मिला देनेसे एक पचनान्त 'लोयविभागे? ही रह जायगा और श्रगली क्रिया 'सुणादव्ब 
(सुझ्ञातव्यं ) हो जायगी । पद्मम्रभने भी शायद इसोलिए उसका श्र्थ“लोकविभागामिधान 
परमागमे किया हे । 

इस पर इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो मूलका पाठ जब “लोयविभागेसु शादव्व॑' रूपमें स्पष्ट 
मिल रद है, टीकामें ससकृत छाया 'लोक विभागेसु शातव्य:”' से पुष्ट हो रह है तथा टीकाकार पद्मप्रभने 
क्रिया पदुके साथ 'सुः का सम्यक्‌ आदि कोई अर्थ व्यक्त भी नहीं किया मात्र विशलेषण रहित दृश्व्यः” पदके 
द्वारा उसका अर्थ व्यक्त किया है, तब्र मूल पाठकी अपने किसी प्रयोजनके लिए अन्यथा कल्पना करना 
ठीक नहीं है। दूसरे, यह समाधान तभी कुछ कारगर हों सकता है जब पहले म्कराके ताम्रपत्र॑ श्ौर 
बोधपाहुड-गाथासन्वन्धी उन दौनों प्रमाशोंका निरतन कर दिया जाय जिनका उपर उल्लेख हुआ है , 

१ मूलमें 'एदेसि वित्थार' पदोंके अनन्तर 'लोयविभागेसु णादव्व पदोका प्रयोग हैं। चूकिप्राकृतमें 'वित्यार! 


शब्द नपुस्कलिगमें भी प्रयुक्त द्ोता है, इसीसे 'विस्तार' पदके साथ 'णादव्व! किया का प्रयोग हुआ हे । परन्तु 
३३६ 


विलोयपण्णत्ती और यतिद्ृपभ 


क्योंकि उनका निरसन झथवा प्रतिवाद न हो उकने की हालतमें जब्र कुल्दकु्दका समय उन प्रमाणों 
द्वारा विक्रमकी दूसरी शत्ती अथवा उठसे पहल्लेका निश्चित होता है त्र लोयविभागे! पदकी कह्पना 
करके उसमें शक सं० ३८० अर्थात्‌ विक्रमकी छुठी शततीमें बने हुए लोकविभाग प्रन्थके उल्लेखकी कल्पना 
करना कुछ भी अर्थ नहीं रखता | इसके सिवाय मैंने जो यह आपत्ति कौ थी कि नियमतारकी उक्त 
गायाके अनुसार प्र्तत लौकविभागमें तियेचोंके चौदह मेदोंका विघ्तारके साथ फोई वर्णन उपलब्ध नही 
है, उसका भल्ते प्रकार प्रतिवाद होना चाहिये अर्थात्‌ लोकविभागमें उत कथनके अस्तित्वकों स्पष्ट करके 
बतलाना चाहिये, जिससे 'लोयविभागे' पदका वाच्य अत्तुत लोकविभाग ग्रन्थ समका जा सके | परल्तु 
इस बातका कौई ठीक समाधान न करके उसे टला गया है। इसीसे परिशिष्टमें यह लिखा है कि 
“ज्नोकविभायमें चतुर्गत-जीव भेदोंका या तियंचों और देवोंके चौदह और चार मेदोंका वित्तार नहीं है, 
यह कहना भी विचारणीय है । उसके छुठे भ्रध्यायका नामही तियक्‌ ल्लोकविभाग' है और चतुर्षि देवोंका 
वर्णन भी है |” परन्तु “यह कहना” शब्दोंके द्वारा जिस वाक्यकों मेरा वाक्य बतल।या गया उसे मैने कब 
और कहां कहा है! मैरी आपत्ति तो ति॑श्ञोंके चौदद भेदोके विस्तार-कथन तक दी सीमित है, और वह 
ग्रन्थकों देखकर ही की गयी है, फिर उतने अशॉमे ही मेरे कथनको न रखकर अतिरिक्त, कथनके साथ 
उसे 'विचारणीय' प्रकट करना, आदि थलना नहीं तो कया है? जान पडता है कि लेखकको उक्त 
सम्राघानकी गहरायी का शान था--इसलिए उन्होंने परिशिष्टमें ही, एक कंदम आगे, समाधानका एक 
दूसरा रूप श्रख्तियार किया है | जैसा कि “ऐसा मालूम होता है कि सर्वनन्दिका प्रकृत लोकविभाग बढ़ा 
हो गा। सिंहसूरिने उसका सक्तेप किया है। “व्याख्यास्यामि उमासेन! पदसे वे इस बातकों स्पष्ट करते 
हैं। इसके पिवाय आगे “शात्मत्य सम्रहरित्वदं' से भी यही ध्वनित होता है--संग्रहका भी एक श्र संक्षेप 
होता है। जैसे गोम्मट सगह तुत्त' श्रादि | इसलिए यदि सत्कृत लोकविभागमें तियेचोंके चौदह भेदोंका 
विस्तार नहीं, तो इससे यह भी तो कह्दा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत ग्न्थमें रहा होगा, धंधक्ृतमें उ्तेप 
करनेके कारण नहीं लिखा गया ।” इस अशसे स्पष्ट है| 


यह समाघान संस्कृत लोकविभागमें तियेचोंके चोदह मेदोंका विस्तार कथन न होनेकी हालतमें, 
अपने बचाव की और नियमासारकी उक्त गायामें उर्वनन्दिकि ल्लोकविभाग-विषयक उल्लेखकी घारणाकों 
बनाये रखने की युक्ति मात्र है। परन्तु “उपलब्ध लोकविभाग” जो कि उंस्कृतमें है बहुत प्राचीन नहीं 
है | प्राचीनतासे उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने शक संवत्‌ ३८० के बने हुए अंथसे 
अनुवाद किया गया है” अश द्वारा सस्कृत लोकविभागको सर्वनन्दीके प्राकृत लोकविभागका अनुवादित 


--छरइत में 'विस्तार” शब्द पुलिंग माना गया है गत टीका में सस्छृतछाया 'देवेपा विस्तार. छोकबिमागेपु 
शातब्य ? दी गयी है, इसलि< 'शातब्य' क्रियापद ढीक है | ऊपर जो 'सुझातब्य” रुप दियाई उसके काग्ण 
उते गलत न समझ छेना चाहिये। 

३३७ 
रे 


बर्णो-अभिनन्द्न-मन्य 


रूप स्वीकार किया जाता है तब्र किए झ्ाघार पर उक्त प्राकृत लोकविभागकों 'बढ़ा' सोचा जा सकता है ! 


किस आधार पर यह कल्पना की जाय कि “व्याख्यात्यामि समासेन' इस वाक्य द्वारा सिंहसूरि त्वय॑ अपने 
ग्रन्थ निर्माण फी अतिशा करते हैं और वह सर्वनन्दीकी ग्रन्थ निर्माण प्रतिज्ञाका श्रनुवादित रूप नहीं है ! 


इसी तरह 'शाज्स्य संग्रहरित्वदं' यह वाक्य भी सर्वनन्दीके वाक्यका अनुवादितरूप नहीं है। जज सिंह्यूरि 
स्तंत्ररूपस किसी अंथका निर्माण श्रथवा संग्रह नहीं कर रहे हैं और न किठी ग्रन्थकी व्यास्या ही कर रहे 
हैं बल्कि एक प्राचीन अन्थका भाषाके परिषर्तन द्वारा (भाषायाः परिवर्तनेन) अनुवाद मात्र कर रहे हैं तब 
उनके द्वारा ध्याज्यास्यामि समाठेन' जैसा प्रतिज्ञावाक्य नहीं बन सकता और न श्लोक संख्याको साथ 
में देता हुआ 'शाह्नत्य तंग्रहस्तविदं! वाक्य ही बन सकता है| इससे ये दोनों वाक्य मूलकार सर्वनन्दिके 
ही वाक्योंके श्रतुवादित रूप जान पढते हैं। सिंहसूरिका इस अन्यकी रचनाते केवल इतना ही सम्बन्ध है कि 
बे भाषाके परिवर्तन द्वारा इसके रचयिता हैं--विषयके धंकलनादि द्वारा नहीं--जैसा कि उन्होंने श्रन्तके चार 
पद्मोंमें से प्रथम पद्चमे सूचित किया है और ऐसा ही उनकी अन्य-प्रकृति से जना जाता है। मालूम 
दोता है इन सब बातों पर ध्यान नहीं देकर ही किठी धारणके पीछे युक्तियोको तोड़-मरोड कर स्माणान 
किया गया है। 

ऊपर के विवैचन से स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द्कों यतिदृषभके बादका अथवा सम-सामयिक माननेमें 
कोई बल नहीं है । 'आर्यमंक्षु और नागहस्तिका गुणधराचायका साह्ात्‌ शिष्य होना” स्वयं त्थिर नहीं है 
जिउको मूलाघार मानकर और नियमसारकी उक्त गायामें सर्व॑नन्दीके लोकविभागकी श्राशा लगाकर ही 
दूसरे प्रमाणोंका ताना-बाना किया गया था , जो कि नहीं हो सका । उरत्युत ऊपर जो प्रमाण दिये गये हैं 
उनसे यह भत्ते प्रकार फलित होता है कि कुंदकुंद का समय विक्रमकी दूसरी शती तक तो हो सकता है-- 
उसके बादफा नहीं, इसलिए छुठी शततीमें होनेवाले यतिद्रपभ उनसे कई शी बाद हुए हैं | 


नयी विचार-धारा-- 


झा० यतिदृषभके समयके विषयमें “वर्तमान तिलोयपण्णत्ति और उसके र्चनाकाल आदिका 
विचार”! नामक लेख द्वारा नयी मान्यता प्रस्तुत की गयी है, इसके अनुसार वर्तमान तिलोयपण्णत्ती 


विक्रमकी ९ वो शर्ती श्रथवा शक सं० ७शे८ ( वि० सं० ८७३ ) से पहलेकी बनी हुई नहीं है और 
उसके कर्ता भी यतिद्ृषभ नहीं हैं। इस विचारके समर्थनमें पाच प्रमाण प्रस्तुत किये हैं. बो लेखकके 


ही शब्दोंमें निम्न प्रकार हैं-- 
(१) वर्तमानमें लोकको उत्तर और दक्षिणमें जो सर्वत्र साव राजु मानते हैं उसकी 
स्थापना घवलादिके कर्ता वीरसेन स्वामीने की हैं--वीरसेन स्वामीसे पहले वैसी मान्यता नहीं थी | 


३--जैन एिद्धान्त मारकर भाग १३, किरण १ में प॑० फूलचन्द्र शालीका झेख | 
ह्र३८ 


तिलोयपण्णती और यतिवृषभ 


वीरसेन स्वामीक समय तक जैन आचार्य उपमाज्नौकसे पांच द्रब्योके आधारभूतलोककों भिन्न मानते ये । 
जैठा कि राजवातिकके दो उल्लेडों से प्रकट है। 

इनमेंसे प्रथम उल्हेख परसे ज्ञोक आठों दिशाओंमें उमान परिमाणकों लिये हुए होनेसे 
गौल हुआ और उसका परिमाण भी उपमालोकके प्रमाणानुतार ३४३ घनराज नहीं बैठता, चब कि 
वोरसेनका इष्ट लोक चौकोर है, वह पूर्व पश्चिमदिशामें ही उक्त ऋमसे धट्ता है, दक्षिण-उत्तरविशामें 
नहीं--इन दौनों दिशाश्रोंमें वह सर्वत्र सातराजु बना रहता है। इसलिए उतका परिमाण उपमालौकके 
अनुसार ही ३४३ घनराजु पेठता है और वह प्रमाणमें पेश की हुई दो गाथाओं' पर उसे उक्त आकारके 
साथ भक्ते प्रकार फलित होता है| राजवातिकके दूसरे उल्लेससे उपमालोकका परिमाण ३४३ घनराजु तो 
फलित द्वोता है, क्योंकि जगश्रैशीका प्रमाण ७ राजु है और ७ का घन ३४३ होता है। यह उपमालोक 
है परन्तु इससे पाच द्रब्योंके आधारभूत लोकका श्राकार आ्राठों दिशाओंमें उक्त उक्त क्मसे घट्ता-बढ़ता 
हुआ गोल' फलित नहीं होता । 

“वीरसेन स्वामीके सामने राजवातिक आदिमें चतलाये गये आकारके विरुद्ध लोकके 
आाकारकों पिद्व करनेके लिए केवल उपयुक्त दो गयाएं ही थों । इन्हीके आधारसे वे लोकके 
आकारको भिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सके तथा यह भी कहनेमें समर्थ हो सके कि 'लिन अन्थोमें लोकका 
प्रमाण अधोलोकके मूलमें उात राजु, मध्यलोकके पाउ एक राज; ब्रह्मलगंके पा6 पाव राजु और लोकाप्रमें 
एक राजु वतलाया है वह वहा पूव और पश्चिम दिशाकी अपेक्षा चतलाया है | उत्तर और दक्षिण 
दिशाकी ओर से नहीं। इन दोनों दिशाओंकी श्रपेत्ता तो लोकका प्रमाए सर्वत्र ठात राजु हैं। यद्यपि 
इसका विधान" करणानुयोगके अंथोमें नहीं है तो भी वहाँ निषेघ मी नहीं है अतः लोककों उत्तर 
और दहियमें सर्वत्र सात राजु मानना चाहिये । 

वर्तमान तिलोयपण्णत्ती की ९१, १३६ तथा १४६ गाथाएं वीरसेन स्वामीके डस मतका 
अनुसरण करती हैं बिसे उन्होंने 'मुहतल उम्तात' इत्यादि दो गायाओं और युक्तिसे स्थिर किया है| 
इन गाथाश्रोंमे पांच व्व्योसि ध्यात्त लोकाकाशकों बगभेणीरे घन प्रमाण बतलाया है। साथ 





१ “अप लोक मूछे.,.. घट सप्तमागाः ।” (० १ सू० १० दीका ) 
“तर्तोंच्चस्याव. - घनठोौक 7” (अ० ३, चू० ३८ टीका ) 


२ “भुइतलसमास ,  « खेत्तें 7” तथा “मूढ मल्सेगे - झेत्तन्मि 7” (बत्॒ला छेत्ानुवोगद्वार १० २० ) 


३ 'णच तसश्याए गाह्ास्सद विरोहो, श्त्यदि दोठु दिसाई चठन्विदविक्तसदस्धभादों 7-घबछा ह्ैप्रा- 
नुयोगद्वार ए. २१ । 


४. 'गंच सत्तरव्जुपाइल्‍्ठ काणाणिओगलुत्त-विरुद, सत्य विषिप्पदितेषामावादों ?-घवछा दैत्ानु- 
योगद्वार ६ २२।॥ 


डे३९ 


वर्णों-अभिनन्दन-प्रन्थ 


हो, लोकअ्राण दक्षिण उत्तर दिशामें सर्वत्र जगभेणी जितना अर्थात्‌ रात राजु और पूर्व॑-पदिचम दिशामें 
अधोलोकके पास सात राज मध्य लोकके पात एक राज, अह्मलोकके पास पांच राज और लोकाग्रमें 
एक राजु है, ऐठा सूचित किया है। इसके सिवाय, तिलोयपण्णत्तीका पहला महाधिकार सामान्य लौक, 
अधोलोक व ऊर्ध॑ लोकके विविध प्रकारसे निकाले गये घनफलों"से भरा पड़ा है जिससे वोरसेनलामी 
की मान्यताकी ही पुष्टि होती है।? तिलोयपण्णत्तीका यह अंश यदि वीस्सेनस्वामीके सामने मौजूद 
होता तो “वे इसका प्रमाण रूपसे उल्लेल्न नहीं करते यह फ्रभी संभव नहीं था |” चूंकि वीरसेनने 
तिलोयपण्णत्ती की उक्त गाथाए श्रथवा दूसरा अ्रंश घवलामे अपने विचारके अवसर पर प्रमाण रुपसे 
उपस्थित नहीं किया श्रतः उनके सामने जो तिलोयपण्णत्ती थी और जिसके श्रनेक प्रमाण उन्होंने घवलामें 
उद्भृत किये हैं वह वर्तमान तिलोयपण्णत्ती नहीं थी-इससे भिन्न दूसरी ही तिलोयपण्णची होनी 
चाहिये, यह निश्चित होता है | 
(२) “तिलोपण्णत्तिमें पहले अ्रधिकारकी सातवीं गाथासे लेकर सतासीबीं गाथा तक 

८१ गाथाज्नमें मंगल आदि छुद्द अधिकारों फा वर्णन है यह पूराका पूरा दर्शन संतपरूवणाकरी 
घवलाटीकामें आये हुए वर्शनसें मिलता हुआ है | ये छुहठ झधिकार तिलोयपण्णत्तिमें अन्यत्रसे संग्रह किये 
गये हैं इस बातका उल्लेख सयं विल्लोयपण्णत्तिकारने पहले अ्रधिकारकी ८५वीं गाथामें किया है तथा 
घघलामें इन छुद्द अधिकारोंका वर्णन करते समय जितनी गाथाएं या श्लोक उद्घृत किये गए हैं. वे सब 
अन्यत्रसे लिये गये हैं तिल्लोयपण्णत्तीसे नहीं, इससे मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तिकरके तामने धवला 
अवश्य रही है !” ( दोनों प्रंथोंके कुछ समान उद्धरणोंके अनं तर ) ' इसी प्रकारके पचाशों उद्धरण दिये जा 
सकते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि एक ग्रथ लिखते समय दूसरा अन्य श्रवत्य 
सामने रहा हैं | यहा एक विशेषता और है कि घवलामें बो गाथा या श्लोक श्रन्यत्रसे उद्धृत हैं 
तिलोयपण्णत्तिमें वे भी मूलमें शामिल कर लिये गये हैं ) इससे तो यहो ज्ञात होता है कि तिलोयपण्णत्ती 

लिखते समय लेख़कके सामने धवला अवश्य रही है | 

(३) शान प्रमाणमात्मादेश इत्यादि श्लोक इन (भट्टाकलंकदेव ) की मौलिक कृति 

है जो लधीयज्ञयके छुठे श्रध्यायमें आया है। तिलोयपण्णत्तिकारने इसे भी नहीं छोड़ा ! लघोयत्लयमें 

जहां यह श्लोक शआ्राया है वहासे इसके अलग कर देतेपर प्रकरण ही अधूरा रह जाता है| पर तिलोय- 

पण्णत्तिमें इसके परिवर्तित रूपकी स्थिति ऐसे स्थल पर है कि यदि वह्दासे उसे अलग भी कर दिया जाय 

तो भी एकरूपता बनी रहती है | वीरसेनस्वामीने घवल्लामें उक्त इलोककों उद्धृत किया है। तिलोयप- 

प्णत्तिको देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तिकारने इसे लघीयक्षयस्रे न शेकर घवलास़े दी 


१ तिछोयपण्णत्तिके पहछे अधिकारकी गाथाए २९५ से २५१ तक। 
३ मगर पहुदिछनक वक्खाणिय विविद्द गन्यजुत्तीहि ) 
३४० 


विलौयपण्णत्ती और यतिहपम 


लिया है क्योंकि घवल्लामें इसके साथ नो एक दूठरा श्लोक उद्धृत है उसे भी उठी ऋमसे तिललीयप 
प्यततिकारने अपना लिया है। इतसे भी यही अतीत होता है कि तिलोयप्रण्णत्तिकी रचना घवलाके 
बाद हुई है [” 

(४) “चबल्ा दब्यप्रमाणानुपौगद्वारके पृष्ठ ३६ में तिलोयपण्णत्तिका ुगुण दुगुशों हुबग्गो 
पिरंतरो तिरियल्षोगौत्ति! | गायांश उद्धृत किया हैं। वर्तमान तिलोयपण्णत्तिमें इसकी पर्यात्त खोब की, 
किंतु उसमें वह नहीं मिला | हा, “चंदाइच्च गददेहिं इत्यादि” गाया स्पर्शानुयोगद्वारमें उद्भुत दै ! किन्तु 
वहां यह नहीं बतलाया कि यह कह की है | मालूम पड़ता है कि उक्त गर्ाश इसीका परिवर्तित रूप है। 
वर्तमान तिलोयपण्णतिमें इसका न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह तिलोयपण्णत्ति उससे भिन्न है ।” 

(५) ' तिल्लोयपण्णत्तिमें यत्र तत्र गद्यगुग भी पाया जाता है। इसका बहुत कुछ अंश 

घबलामें आये हुए, इस विषयके गद्य भागते मिनता हुआ है। अतः यह शंका होना ल्वाभाविक है कि 
इस गदयभागका पूर्ववर्ती लेखक कौन रहा होगा । इस शंकाके दूर करनेके लिए "एव तप्पाओग्गर्सखेज्जुरू- 
बाहिय जंबृदोवछेद्ययसहिद दीवसायरूूपमेत्त रूजुच्छेद्पमाण परिक्‍्लाविदी ण अ्रण्णाइरिश्रोवएस परंपरागु- 
तारिणो केबल हु तिलोयपण्णत्ति मृत्ताज़ु॒तारि जोदिसियदेव भागहार पदुप्पाहद-सुत्तावलबरिजुतिबलेश 
पयद्गच्छुताहणदुभम्देषि पहूषिदा ! गद्यांशस़्रे बडी उदायता मिलती है। यह ग्रधांश घवला सर्शातु- 
योगद्वार पृ० १५७ का है। तिलोयपण्णत्तीमें यह इसी प्रकार पाया जाता है। श्रन्तर केवल 
इतवा है कि वहा 'अग्हेहि! के स्थानमें 'ऐसापरूवणा' पाठ है। पर विचार करनेसे यह पाठ 
अशुद्ध प्रतोत हाता है, क्योंकि ऐसा पद गययके आरम्भमें ही श्राया है श्रतः पुनः उठी पदके 
देनेकी आवश्यकता नहीं रहती। तथा 'परिक्लाविही' यह पद विशेष्य है; अतः 'परूवणा' पद भी 
निष्फल हो जाता है । ( गद्याशका भाव देनेके अनन्तर ) “इस गद्यभागसे यह स्पष्ट हो वादा है कि उक्त 
गद्यभागमें एक राजुके बितने अ्रधंछेद बतलाये हैँ वे तिलोयपण्णत्तिमें नहीं बतलाये गये हैं किन्तु 
तिल्लोयपण्णत्तिमें जो ज्योतिषोदेवोंके भागद्वारका कथन करने वाला सूत्र है उसके बलसे सिद्ध किये 
गये हैं । श्रव यदि यह गद्यभाग तरिलोयपण्णत्तिक़ा होता तो उसोमें 'तिलोयपण्णत्तिमुत्तानुववारि' पद 
देनेकी और उठीके किछो एक ूत्रके बक्तपर राजुको चालू, मान्यताते संख्यात श्रधिक अ्र्धछेंदठ सिद्ध 
फरनेकी वया आवश्यकता थी। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि यह गद्यभाग घवलासे तिलोय- 
पण्णत्तिमें लिया गया है। नहीं तो पीरसेनलामी जोर देवर 'इमने यह परीक्षाविधि वही है! बह न 
कहते । कोई भो मनुष्य अपनी युक्तिको ही अपनी “कहता है। उक्त गद्यभागमें आया हुआ "“अ्रम्देद्ि 
पद्‌ साफ वतला रहा है कि यह युक्ति वौस्तेनस्वामीकी है। इस प्रमर दस गद्यमागसे भी यही ठिद 
होता है कि वर्तमान तिलोयपरणत्ति की रचना घवलादे अनन्तर हुई है । 


इन पाचों प्रमाणोको देकर कहा गया है--“धवलाकी उमाति चूंझि शर छबन्‌ ७उड८मे 
इधर 


धंगो-अभिनेन्द्न-अंत्य 


हुईं थी इसलिए पर्त॑मान तिलोयपण्शत्ति उससे पहलेकी बनी हुई नहीं है और चूंकि तिलोकसार 
इसी तिलोयपण्णतिके आधारपर घना हुआ है और उसके रचयिता ति० चक्रवर्ती नेमिचन्द्र शक संवत्‌ ९०० 
के लगभग हुए हैं, इसलिए अन्य शक सं० ९०० के बादका बना हुआ नहीं है फलतः इस तिलोयपण्णतिकी 

रचना शक सं० ७३८ से लेकर ९०० के मध्यमें हुईं है। अतः इसके कर्ता यतिबरषभ किसी भी हालतमें 

नहीं हो सकते | इसके रचयिता सभवतः वीरसेनके शिष्य जिनसेन हैं--वे ही होने चाहिये, क्योंकि एक 
तो पीरसेन स्वामीके साहित्यकार्यसे ये अच्छी तरह परिचित थे। तथा उनके शेष कार्यकों इन्होंने 

पूरा भी किया है | संभव है उन शेष कार्योंमे उत समयक्ी आवश्यकतानुसार तिलोय- 

पण्णत्तिका संकलन भी एक, कार्य हो। दूसरे वीरसेन स्वामीने प्राचीन साहित्य के संकलन, 

संशोधन और सम्पादनकी जो दिशा निश्चित की थी वर्तमान तिलोयपण्णत्तिका संकलन भी उसीके 

अनुसार हुआ है | तथा ठम्पादनकी इस दिशासे परिचित जिनसेन ही ये। इसके सिवाय, 'जयघपलाके 

जिस भागके लेखक आचार्य जिनसेन हैं उसकी एक गाथा ( प्रशमह जिणवरवतहं” नामकी') कुछ 

परिवर्तनके साथ तिलोयपण्णात्तिके अ्रन्तमें पायी जाती है। इससे तथा उक्त गये 'अम्हेह्दि' पदके न 

होनेके कारण पीरसेनलामी वर्तमान तिशोयपण्णतिके कर्ता मालूम नहीं होते। उनके सामने जो 

तिलोयपण्णति थी वह धंभवतः यतिव्रषभ आ्रावार्यंकी रही होगी।' 'वर्तमान तिलोयपण्णत्तिके श्रन्तमें 

पायी जाने वाली उक्त गाथा ( 'पणमह जिणवरघसहं') मे जो मौलिक परिवर्तन दिखायी देता है 

वह कुछ श्रथ॑ अवश्य रखता है | श्रौर उस परसे, सुझाये हुए “अरिसिवसहं' पाठके अनुसार, यह 

अनुमानित होता; एवं सूचना मिलती है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिके पहले एक दूसरी तिलोयपण्णत्ति 

आप ग्रत्थके रूपनें थी, जिसके कर्ता यतिशृषभ स्थविर ये और उसे देखकर इस तिलोयपण्णत्तिकी रचना 

की गयी है |” 


उक्त ग्रमाणोंकी परीक्षां-- 


, (१) प्रथम प्रप्लाणकी भूमिकासे इतना ही फलित होता है कि वर्तमान तिल्ोयपण्णत्ती 

वीरसेन स्वामीसे बादकी बनी हुईं है श्रौर उठ. तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न है जो वीरसेनस्वामी के छामने 
- भौजूद्‌ थी; क्योंकि इसमें लोकके उत्तर दक्षिखमें सर्वन्न सातराजुकी उस मान्यताकों भ्रपनाया गया है 
और उसीका अनुसरण करते हुए घनफलोकी निकाला गया है जिसके संस्थापक वीरसेन हैं। वीरसेन 
इस मान्यताके संत्यापक इसलिए हैं कि उनसे पहले इस मान्यताका ,छोई अस्तित्व नहीं था, उनके 
समय तक सभी जैनाचार्य ३४३ धनराजुवाले उपमालोक (भ्रमाणलौक ) से पाच द्रब्योंके श्राधारभूत 
लोकको भिन्न मानते थे | यदि वर्तमान तिलोयपण्णत्ती पीरसेनके तुमने मौजूद होती अयवा जो तिलोय- 

, पण्णत्ती वीरसेनके सामने मौजूद थी उसमें उक्त मान्यताका कोई उल्लेख अथवा संसूज्नन होता तो यह 
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श्रतभ्भव था कि वीरसेनत्वामों उसका प्रमाणरुपमें उल्लेख न करते। उल्लेख न करनेसे दी दौनोंका 
अभाव बाना जाता है ।' अब देखना यह हैकि कया वीरसेन तचमुच ही उक्त मान्यताके संत्थापक 
हैं और उन्होंने कहीं अपनेको उसका धस्थापक या अआराविष्कारक कहा है ! घबला टीकाके 
उल्लिप़ित स्थलको देख जानेसे वैता कुछ भी प्रतीत नहीं होता । वर्शा वीरसेनने क्षेत्रानुगम अनुयोग- 
हारके ओषेण मिच्छादिद्ली केवड्िखेते, उच्चलोगे! इस द्वितीय सूजमें स्थित 'लौगे” पदकी ध्याज्या 
करते हुए बतलाया है कि यहांके 'ज्ञोग' से साव राजुका घनरूप ( ३४३ धनराजु प्रमाण ) लोक ग्रहण 
करना चाहिये, वयोंकि यहां क्षेत्र प्रभाणाधिकारमें पल्य, सागर, सूत्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगभेणी, 
लोकप्रतर और लोक ऐसे आठ प्रमाण कमसे माने गये हैं। इससे यहा प्रमाणशलोकका ही अहण है- 
जो कि सातराजु प्रमाण जगश्ेणीके घनरूप होता है। इसपर किसीने शंका की कि 'यदि ऐसा लोक 
ग्रहण किया जाता है तो फिर पाच द्रव्योक्रे आधारभूत आकाशका ग्रहण नहीं बनता, क्योंकि उससें 
सातराजुके घनरूप छ्षेत्रका श्रभाव है | यदि उतका ज्षेत्र भी सातराजुके घमरूप माना जाता हैं तो 
'हेट्ठा मज्क उबर 'लोगो अ्रकष्टिमो खनु/ और 'लोयत्स विक्‍्खंभो चउप्पयारो' ये तीन सूत्र गाथाएं 
अप्रमाणताकों प्राप्त होती हैं। इस शकाका परिहार (सप्ताधान) करते हुए वीरसेनखामीने पुनः 
बतलाया है कि यहां 'लोगे' पदमें पंचद्रव्योके आधारहूप आकाशकां ही प्रहण है अ्न्यका नहीं। 
क्योंकि 'लोगपूरणगदो केवली केबडिखेत्ते, तत्व लोगे' [ लोकपूरण उमुद्घातको प्राप्त केवली कितने 
चेनमें रहता है ! सवेल्ोकमें रहता है ] ऐसा सूज़वचन पाया जाता है। यदि लोक खातराजुके पनप्रमाण 
नहीं है तो यह कहना चाहिये कि लोकपूरण-समुद्घातको प्राप्त हुआ केवली लोकके रंख्यातें भायमें 
रहता है । श्र शंकाकार जिनका श्रतुयायी है उन दूसरे आचायोंके द्वारा प्रहपित मृदंगाकार लोकको 
प्रमाणकी दृष्टिस लोक्पूरण-समुद्घत-गत फेवलीका लौकके संखुयातवें भागमें रहना शऋतिद्ध भी नहीं 
है; क्योंकि गणना करने पर मृद्याकार लोकका प्रमाण घनलोकके संख्यातवें भाग ह। उपलब्ध 
होता है । 


इसके झनन्तर गणित द्वारा घनलोकक्रे संख्यातवें भागकों सिद्ध घोषित करके, वीरसेन 
स्वामीने इतना और बतलाया है कि 'इस पंचद्रव्योद्रे श्राधाररूप श्राकाशसे अ्रतिरिक्त दूसरा सात 
राज धनप्रमाण लोक-संशक कोई र्लेत्र नहीं है, लिससे प्रमाण लोक [ उपमान्तोक ] छुद्र द्रन्योंके समुद्य- 
रुपलोफसे मित्र होबे। और न लोकाकाश तथा अ्त्ौकाकाश दोनोंमें स्थित सातराजु घनमात्र 
आकाशप्रदेशोंकी प्रमाणरुपसे खीकृत घनलौक रंशा है। ऐसी संज्ञा स्वोकार करने पर लोक संशाक्रे 
याइच्छिकपनेका प्रसंग झाता है और तब धषंपूर्ण आकाश, जयग्रेणी, जग्प्रतर और घनलोक जैसी 
संज्ञाओंके याहच्छिकपनेका प्रसंग उपस्थित होगा। [ इत्से सारी व्यवस्था ही बिगड जाय गी।] इसके 
एिवाय, प्रमाणलोक और पददृब्योंके स्पुदायरूपलोककों भिन्न मानने पर प्रतरगत केवलीके क्षेत्रका 
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निरूपण करते हुए जो कहा गया है कि वह केवली लोकके असख्यातवै भागसे न्यून सर्वलौकमें 
रहता है। श्रौर लोकके श्रत॑ख्यातवे भागसे न्यून स्वेलोकका प्रमाण ऊर्ध्वलोकके कुछ कम तीपरे 
भागसे भ्रधिक दो ऊरध्व्॑लोक प्रमाण है" | वह नहीं बनता । और इसलिये दोनों लोकोंकी एकता 
सिद्ध होती है। अतः प्रमाणलौक [ उपमालोक ] आकाश-अदेशोंकी गणनाकी अपेक्षा छु्व्योंके 
समुदायरूप लोकके समान है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये। 

इकके बाद यह शंका होने पर कि, (किस प्रकार पिण्ड [घन ] रूप किया लोक तततराजुके 
घन प्रमाण होता है !, वीरसेनस्वामीने उत्तरमें बतलाया है कि 'लोक सम्पूर्ण आकाशके मध्यभागमें स्थित 
हैं। चौदह राजु आयाम वाला है , दोनों दिशाश्रोंके श्र्थात्‌ पृ और पश्चिम दिशाके मूल, श्रधभाग; 
भिचतुर्भाग और चरमभागमें क्मसे सात, पक, पांच श्रौर एक राज विश््वार वाला है तथा सर्वत्र 
सातराजु मोश है, वृद्धि श्रौर हानिके द्वारा उतके दोनों प्रान्तभाग एपित हैं, चौदह राज लम्बी एक राजुके 
वर्ग प्रमाण मुखबाली लोकनाली उसके गर्भभे है, ऐसा यह पिण्डरूप किया गया लोक सातराजुके 
घनप्रमाण श्रर्थात ७७९७१७७:--३४३ राजु होता है। यदि लोककों ऐसा नहीं माना जाता है तो 
प्रतर-समुद्घात गत केवलीके ्षेत्रके साधनार्थ जो 'मुहृतत्-उमास-अद्/ और 'मूल॑ मण्केण गुण” नामकी 
दो गाथाएं कही गयी हैं वे निरर्थंक हो जाय॑ गी, क्योंकि उनमे कहा गया घनफल लोकको श्रन्यप्रकारसे 
मानने पर संभव नहीं है। साथ ही यह, भी बतलाया है कि इस | उपयुंक्त आकारवाले ] लोकका 
शंकाकारके द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम गाया [ 'हेश मज्मे उवरिं वेत्तातन भ्लरी मुइंग णिथो' ] के 
साथ विरोध नहीं है, क्योंकि एक दिशामे लोक वेत्रातन और मृदंगके आकार दिखायी देता है, और 
ऐसा नहीं कि उसमें मल्लरीका श्राकार न हो, क्योंकि मध्यलोकमें ल्वयंभूर्मण समुद्रसे णरिक्षित तथा 
चारों ओरसे भ्रसंख्यात योजन वित्तारवाला और एक लाख यौजन मोदाई वाला यह मध्यवर्ती देश 
न्द्रमण्डलकी तरह भाह्लरीके समान दिखायी देता है। और दृष्टान्त सर्वेथा दाष्ट/न्तके समान 
होता नहीं, अन्यथा दौनोंके ही श्रभावका अंग आ जायगा | ऐसा भी नहीं कि [ द्वितीय सूज़गायामें 
बतलाया हुआ ] तालइचके समान आकार इसमें असम्भव है, क्योंकि एक दिशासे देखने पर तालबृक्षके 
समान आकार दिखायी देता है। और तीठरी गाया [ लोगस्म विवखंभो चडठणयारो'] के साथ भी 
विरोध नहीं है, क्योंकि यहा पर भी पूर्व और पश्चिम इन दोनों दिशाओँमें गाथोक्त चारों ही प्रकारके 
विष्कम्म दिखायी देते हैं। सातराजुकी मोटाई करणानुयोग सज़के विरुद्द नहीं है, क्योंकि उस धुतन्रमें 
उसकी यदि विधि नहीं है तो प्रतिषेष भी नहीं है--विधि ओर प्रतिषेध दोनोंका श्रभाव है।ओऔर 
इसलिए लोकको उपर्युक्त प्रकारका ही पद करना चाहिये |? 3 


१ 'पदरगदां केत्रकी के१डि खेत्ते, छोंगे असंखेज्जदि भागूणे उद्द्ोगेन दुबे |उदुछोगा उहुलोंगस्ततिमागेंण 
देखणेग सादरेगा (! 
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यह सब घवलाका वह कथन है जो प्रथम प्रमाणका मूल आ्राघार है और जिसमे राजवातिकका 
कोई उल्लेख भी नहीं है | इसमें कहीं भी न तो यह निर्दिष्ट हे और न इससे फलित ही होता है 
कि वीरसेनस्वामी लोकके उत्तर-दक्तिशमें सबंत्र सातराजु मोटाई वाली मान्यताके संस्थापक हैं-- 
उनसे पहले दूसरा कोई भी आचार्य इस सान्यताकों माननेवाला नहीं था अथवा नहीं हुआ है । 
प्रत्युत इसके; यह साफ जाना जाता है कि वीरसेनने कुछ छोगोंकी गलतीका उमाधान मात्र किया है-- 
स्वयं कोई नयी स्थापना नहों की । इसी तरह यह भी फलित नहों होता कि वीरसेनके सामने 'मुहतलसमास- 
अर और “मूल मज्केश गुण” नामकी दो गाथाओंके सिवाय दूसरा कोई भी अप्ाण उक्त मन्यताको 
सष्ट करनेके लिए नहीं था ' क्योंकि प्रकरणकों देखते हुए 'अण्णाइरियपरूविद मु्दिंगायारलोगरस्स 
पदमें प्रयुक हुए अष्णाइरिय' [ अन्याचार्य ] शब्दसे उन दूसरे आचार्योका ही ग्रहण किया जा 
हकता है जिनके मतका शंकाकार अनुयायी था अथवा बिनके उपदेशको पाकर शंकाकार उक्त शंका 
करनेके लिए प्रद्भुत हुआ था, न कि उन आचायोंका जिनके अनुयायी स्वयं वीरसेन थे और जिनके 
अनुसार कथन करनेकी अपनी प्रश्नत्तिका चोरसेनने जगह लगह उल्ले किया है।इस ज्षेत्रानुगम 
अनुयोगद्वारके मंगलाचरणमें भी वे “खेन्सुत्त जद्दोवएसं पयासेमो! इस बाक्यके द्वारा यथोपदेश 
[ पूर्वांचायोंके उपदेशानुतार ] छ्षेत्रदुत्तको प्रकाशित करनेकी प्रतिशा कर रहे हैँ। दूसरे जिन दो 
गायाश्रोंकी वीरसेनने उपस्थित किया है उनसे जब उक्त मान्यता फलित एवं स्पष्ट होती है तब वीरसेनको 
उक्त भान्यताका तख्यापक कैसे कह जा सकता हैं [--स्पष्ट ही वह उक्त गाथाओंसे भी पहलेकी 
लगती है | और इससे तिलोयपण्णत्तोकर्ण थीरसेनसे बादकी बनी हुई कहनेमें लो प्रधान कारण था 
यह स्थिर नहीं रहता । तीएरे, वीरसेनमे 'मुहतल समासश्रद/ आदि उक्त दोनों गध्थाएं शंकाकार को 
लचंयकरके दी अत्तुत की हैं और वे संभवतः उठी अन्य अ्रथवा शंकाकारके द्वारा मान्य अन्यकी ही जान 
परती हैं जितसे तीन सूज़गाथाएं झंकाकारने उपत्यित की थों, इसीसे बीरसेनने उन्हे लोकका दूसरा 
आकार मानने पर निरथंक वतलाया है। और इस तरह शंकाकारके द्वारा मान्य ग्रन्थके वाक्योंसे ही 
उसे निरत्तर कर दिया है। अ्न्तमें जब उसने करणानुयोगसूत्रके विरोधकी बात उठायी है अर्थात्‌ 
ऐसा संकेत किया है कि उस प्रंथमें सातराजु मोटाईकी कोई स्पष्ट विधि नहीं है तो वीरसेनने साफ 
उत्तर दे दिया है कि वहा उसकी विधि नहीं तो निषेध भी नहीं है--विधि और निषेष दोनोंके श्रभावसे 
बिरोधके लिए कोई अ्रवकाश नहों रता। इस विवद्धित करणानुयोग सूत्रका श्र्थ करणानुयोग 
विषयके समस्त अन्य तथा प्रकरण समझ लेना युद्धियुक्त नहीं है। वह 'लोकानुयोग' कौ तरह जिसका 
सम गो 5 मे होड कील मी पाषो जो ३: ले कोश शो बाद 


१“हवरों विशेषों छोकानुयोगत बेदितन्य” (३--२ ) सर्वार्थ० “विन्दुमानमिद जेप आह्य छोकानुवीगत ” 
(७-९८) छोकदिभांग | 


बेड 
डड 


वैशौ-अभिननदेन-अन्य 


स्थितिमें वीरसेनके सामने लौकके स्वरूपके सम्बन्धमें मान्य अन्योके अनेक प्रमाण मौजूद होते हुए भी 
उन्हें पेश [ उपस्थित] करनेकी जरूरत नहीं थी और न किसीके लिए यह लाजिमी हैं कि जितने 
प्रमाण उसके पास हों वह उन सबको उपस्थित ही फरे--वह बिन्हें अ्रसंगानुतार उपयुक्त और जरूरी 
सममभता है उन्हींकी उपस्यित करता है और एक ही आशयके यदि अनेक अमाण हो तो उनमेंसे 
चाहे जिसको अथवा अधिक प्राचीनको उपत्यित कर देना काफी होता हैं। उदाहरणके लिए 'भमुहृतल 
सम्रास अ्रद्धं/ नामकी गाथासे मिलती जुलती और उसी आ्रशयफी एक गाया तिलोयपण्णत्तीमें 'मुहभूमि 
समासद्धिय गुणिदं तुंगेन तहयवेघेण ! धण गणिदं णादव्ब॑ वेत्तसण-सरिणए खेत्त ॥ १६४५ ॥ 
रूपमें पायी जाती है। इस गाथाको उपस्थित न करके यदि वीरसेनने 'मुहतल समास अदा नामकी उस 
गाथाकों उपस्थित किया जो शंकाकारके मान्य सूत्र ्रन्थकी थी तो उन्होंने वह प्रसंगानुसार उचित ही किया | 
उठ परसे यह नहीं कहा जा सकता कि वीरसेनके सामने तिलोयपण्णत्तीकी यह गाथा नहीं थी, होती तो 
वे इस जरूर पेश करते। क्ष्योंकि शंकाकार मूलवूत्रोंके व्याज्यानादि रुपमें स्वतंत्र रूपसे प्रस्तुत किये गये 
तिलोयपण्णत्ती जैसे ग्रंथोंकोीं माननेवाला मालूम नहीं होता-माननेषाला होता तो वैदी शंका ही न 
करता--वह तो कुछ प्राचीन मूलसूज़ोंका द्वी पक्षपाती जान पडता है श्रौर उन्हीं परसे तब कुछ फलित 
करना चाहता है। उसे बीरसेनने मूलवूजरोंकी कुछ दृष्टि बतलायी है और उसके द्वारा पेश की हुईं सृत्न- 
गायाश्रोंकी अपने कथनके साथ संगति बैठायी है। इसलिए अपने द्वारा सविशेष रूपसे मान्य प्रन्‍्थोंके 
प्रमाणोंको पेश करनेका वहां प्रसंग ही नहीं था | उनके आधार पर तो वे श्रपना सारा विवेचन अथवा 
व्याख्यान लिख ही रहे थे | 
सतंत्र दो प्रभाण-- 
इनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वीरसेनकी घवला ऋतिसे पूर्व श्रथवा शक सं० ७३८॑सें पहले 
छुद् उन्योंका आ्राधारभूत लोक,वो श्रध:, ऊर्घ तथा मध्यभागमें क्रमशः वेन्नाशन,मृदंग तथा मल्लरीके सहश 
आकृति की लिये हुए है अ्रथवा डेढ़ मृदंग जैसे आकार वाला है उसे चौकोर (चतुरक्षक्) माना है, उसके 
मूल, मध्य, ब्रक्नान्त और लोकान्तमें वो क्रमशः सात, एक, पाँच तथा एक राजुका विस्तार बतलाया गया 
है बह पूर्व और पश्चिम दिशाकी अ्रपेक्षासे सबंत्र खात राजुका ग्रभाण माना गया है और सात राजुके 
घन प्रभाण है-- 
- (क) फाल्ः पश्चास्तिकायाश् सप्रपथ्चा इद्माडखिलाः। 
लोक्ंत्ते येन तेनायं लोक इत्यमिल्प्यते॥४-५॥ 
वेत्रासन-भृदंगोरु झत्लरी-सदशा55कृतिः । 
अधक्रोध्य' च तियंकूच यथायोगमिति तरिघा ॥ ४-६॥ 
३४६ 


विलौयपणंणत्ती और यतिदृपभ॑ 


सुर्जाधेमघोभागे तस्योष्वे मुरजों यथा। 
झाकारास्तस्य लोकस्य किन्त्वेप चतुरस्कः ॥--७)॥ 
ये हरिवंश पुराणके वाक्य हैं. जो शक सं० ७०५ (वि० छं० ८४० ) में बनकर समाह हुआ 
है। इनमें उक्त आइतिवाल्ले छुद् द्रव्येके आधारभूत लौकको चौकोर ( चठुस्लक ) बतलाया है--गोल 
नहीं, जिसे लम्बा चौकोर समभना चाहिये | 


(ख) सत्तेक्कु पंचइक्का मूले मज्ञे तहेय वंमंते | 

लोयंते रज्जूओ पुष्वावरदो य वित्थारों | ११८॥ 

दुफ्खिण-उत्तरदो पुण सत्त पिरव्जू इचेदि सब्वत्थ | 

उड़ढो चउद्सरज्जू सत्तवि रज्जू घणो लोओ ॥ ११६॥ 

ये स्वामि कार्तिकेयानुमेद्ाकी गायाएं हैं, जो एक बहुत प्राचीन ग्रन्थ है श्रौर वीरसेनसे कई 

श॒ती पहल्ते घना है। इनमें लोकके पूव-पश्चिम और उत्तर-दक्तिणके राजुओंका उक्त प्रमाण बहुत 
ही सष्ट शब्दोंमें दिया हुआ है और लोकको चौदृह राजु ऊंचा तथा सात राजूके घनरूप ( ३४३ राजु ) 
भी घतलाया है। इन प्रमाणोंके सिवाय बम्बूद्वीपप्रशातिकी-- 

पश्चिम-पुव्ध दिसाए विक्खभो होय तस्स छोगस्स | 

सत्तेग पच-एया मूलादो द्वौति रत्जूणि॥ ४--१६॥ 

दक्षिण-उत्तरदो पुण विक्खंसो दोय सत्तरज्जूणि। 

चदुसु विद्साल्ध भागे चडद्स रज्जूणि उत्तुंगो ॥ ४७--१७॥ 

इन दो गाथाश्रोमें लोककी पू्व-पश्चिम और उत्तर दक्षिण चौड़ाई-मोटाई तथा ऊचाईका परि- 

मार स्थामि कार्तिकेयानुप्रे्ञाकी गाथाश्रोके अ्रनुरूप हो दिया है | जम्बूद्वीपप्रशत्ति एक प्राचीन ग्रन्थ है और 
उन पशद्मनन्दी आचार्यकी कृति है लो वलनन्‍्दीके शिष्य तथा वौरनन्‍्दीके प्रशिष्य ये और आगोदेशक 
महासत्व भ्ीविजय भी जिनके गुर ये। भीविजय गुरुसे सुपरिशुद्ध श्रागमकों सुन कर तथा जिन घचन 
विनिगत श्रम्ृतभूत अर्थ पदुको घारण करके उन्हींके माहात्म्य भ्रथवा 'प्रखादसे उन्होंने यह अन्य उन 
औनन्दी मुनिके निमित्त सवा है जो माघनन्दी मुनिके शिष्य अथवा प्रशिष्य ( उकलचन्द्र'' शिष्यके 
शिष्य ) थे, ऐसा अन्यकी प्रशस्तिसे जाना चाता है। बहुत सभव है कि ये श्रोविजय वें हो हों जिनका 
दूसरा नाम “अपराजित-सूरि' था बिन्होंने भीनन्दीकी प्रेरणाकी पाकर भगवती-आराघना पर 'विवयोदया' 
नामकी टीका लिखी है और जो बलदेव-दूरिके शिष्य तया चन्द्रनन्दीके प्रशिष्य थे। और यह भी संभव 
है कि उनके प्रगुद चन्दनन्दी दे ही हों विनकी एक शिष्य परम्पराका उल्लेख भोपुरपके दामपत्र अथवा 


३० सकलचन्द भिप्यके नामोस्छेजवा्ी गाया मामेरकी दि रा० १०१८ की प्राचीन प्रनिमें नही ५ बाददी उछ 
प्रतियोमें है, इसोसे श्रीनन्दीके विपयमें माधनन्दीके प्रशिष्य टोनेकी मी वल्पनादी गयी हूँ । 
झा 





बर्यो-अभिनन्द्न-प्रम्थ 


पतागमंगल' ताम्रपत्रमे पाया जाता है, जो भ्रीपुरके जिनालयके लिए शक 8० ६९८ (वि० सं० ८३३ ) 
में लिखा गया है श्लौर जिसमें चन्धनन्दीके एक शिष्य कुमारनन्दी, कुमारनन्दीके शिष्य कीर्तिनन्दी 
और कीर्तिनन्दीके शिष्य विमलचन्द्रका उल्लेख है। इससे चन्द्रनन्दीका समय शक संवत्‌ ६३८ से 
कुछ पदल्ेका ही जान पढ़ता है। यदि यह कल्पना ठीक है तो श्रीविजयका समय शक संबत्‌ ६५८ के 
लगभग प्रारंभ होता है और तब जम्बूद्वीपप्रशपिका समय शक धं० ६७० अर्थात्‌ वि० पध्ल॑ं० ८०५ के 
आस पासका होना चाहिये | ऐसी त्थितिमें जम्बूद्वीपप्रशप्तिकी रचना भी घबलातसे पहल्चेको--६८ 
वर्ष पृ्वकी-ठहररती है। 

ऐसी हालतमें यह लिखना कि 'वीरसेन स्वामीके तामने राजबातिक श्रदिमें बतलाये गये 
आकारके विरुद्ध लोकके आकारकों सिद्ध करनेके लिए केवल उपर्यूक्त दो गायाएं ही थीं । इन्होंके 
आधार पर वे ल्लोकके श्राकारको भिन्‍न प्रकारसे छिद्ध कर सके तथा यह भी कहनेगें समर्थ हुए. « 
इत्यादि' संगत नहीं मालूम होता । और न इस आधारपर तिलौयपण्णत्तीको वीरसेनसे बादकी 
बनी हुई भ्रथवा उनके मतका अ्रनुतरण करनेवाली बतलाना ही सिद्ध किया जा सकता है | वीरसेनके 
सामने तो उस विषयके न मालूम कितने ग्रथ थे जिनके आधार पर उन्होंने अपने व्याख्यानादिकी 
उसी तरद सृष्टि की है जिस तरह कि अकलंक और विधानन्दादिने अपने राजवार्तिक श्लोकवार्तिकादि 
्न्थोंमें श्रनेक विषयोंका वर्णन और विवेचन बहुतसे प्रंथोंके नामोल्लेखके विना भी किया है । 

(२) द्वितीय प्रमाणकों उपत्यित करते हुए यह तो बतलाया गया है कि 'तिलोयपण्णत्तीके 
प्रथम श्रधिकारकी सातवीं गाथासे लेकर उतासी्ी गाया तक इक्‍्यासी गायाश्रोंमें मगल अ्रादि छुट्ट श्रधिकारोंका 
जौ वर्णन है वह पूरा का पूरा वर्णन संतपरुवणाकों धवलाटीकामें आये हुए वर्णनसे मिलता जलता 
है|” साथ ही इस साहश्थ परसे यह भी फल्लित करके बतलाया कि "एक अन्य लिखते उमय दूर 
अन्य अवश्य सामने रहा है। परन्तु 'धवज्ञाकारके तामने तिलोयपण्णत्ती नहीं रही, धवलामें उन 
छुद्द अधिकारोंका वर्णन करते हुए जो गाथाएं या श्लोक उद्‌श्वृत किये गये हैं वे सब झ्न्यत्रसे लिये 
गये हैं ठिलोयपण्णत्तीसे नहीं, इतना ही नहीं बल्कि घबल्लामें यो गाथाए था रलोक अ्रन्यत्रते उद्धृत है 
उन्हें भी त्रिल्लोयपण्णत्तोके मूलमें शामिल कर लिया गया है! इस दावेको फिद्ध करनेके लिए कोई भी 
प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया | केवल सूचना अभीश्की सिद्धिमें तह्यायक नहीं होती झतः 
वह निरथंक ठहरता है। वाक्योंकी शाब्दिक या आर्थिक समानता परसे तो यह भी कहा जा सकता है कि 
धवलाकारके तामने तिलोयपण्णत्ती रही है, बल्कि ऐसा कहना, तिलोयपण्णात्तीके व्यवस्थित मौलिक 
कथन और घवलाकारके कथनक़ी व्याख्यान शलीको देखते हुए, भ्रधिक उपयुक्त बान पढ़ता है ! 


रही यह बाव कि तिलोयपण्णत्तीकी पचासीवीं गराथामें विविध अंथ-युक्तियोंके द्वारा मंगलादिक 
रे४८ 


तिलौयपण्णत्ती और यतिदृषभ 


छुह भ्रधिकारोंके व्याज्यानका उल्लेख है; तो उठसे यह कहाँ फलित होता है कि उन विविध अन्योमें 
घवला भी शामिल है अथवा चवला परसे ही इन अधिकारोंका संग्रह किया गया है [--खास कर 
ऐसी हालतमें लब् कि घवलाकार स्वयं 'संगल-शिमितत-हेऊ' नामकी एक भिन्‍न गायाकों कहीसे उद्धृत 
करके यह बतला रहे हैं कि 'इस गायामें संगलादिक छुट्ट बातोंका व्याख्यान फरनेके पश्चात, आचार्य॑के 
लिए शाज्ञका ( मूलग्रंथका ) व्याख्यान करनेकी जो चात कही गयी है वह आचार्य परम्परासे चला श्राया 
न्याय है, उसे हृदयमें धारण करके और पूर्वांचायेंके आचार (व्यवहार ) का अनुत्रुण करना रटनत्यका 
हेतु है ऐसा समझ कर पुष्पदन्ताचाय॑ सगलादिक छुद्द श्रधिकारोंका सकारण प्रदपण' करनेके लिए मंगल 
सूत्र कहते हैं ।” इससे स्पष्ट है कि मगलादिक छुद्द अधिकारोंके कपनकी परिषाटी बहुत प्राचीन है--उनके 
विधानादिका श्रेय घवल्ाकों प्राप्त नहीं है। इपलिए तिलोयपण्णत्तीकारने यदि इस विषयमें पुरातन 
झाचायोंकी ऋृतियोंका भ्रनुतरण किया है तो वह न्याय्य ही है; परन्तु उतने मात्रसे उसे घबलाका 
अनुसरण नहीं कहा जा सकता | घबलाका अ्नुतरणा कहनेके लिए पहले यह पिद्ध फरना होगा कि 
घबला तिलोयपण्णत्तीसे पूर्षकी झृति है, जो कि सिद्ध नहीं है। प्रत्युत इसके यह स्वय घवलाके 
उल्लेजसि ही सिद्ध है कि घवलाकारके सामने तिलोयपण्णत्ती थी, जिसके विषयमें दूसरी तिलोयपण्णत्ती 
होनेकी कल्पना तो की जाती है परन्तु यह नहीं वह जाता और कह्दा जा सकता है कि उसमें मगज्ञादिक 
छुट्ट अधिकारोंका वह सब वर्णन नहीं था जो वर्तमान तिलोयपण्णचीमें पाया जाता है, तत्र घवलाकारके 
द्वार तिल्लोयपण्णतीके अनुसस्णकी बात दी अ्रधिक धंभव और युक्तियुक जान पड़ती है। फलतः 
दूसरा प्रमाण भी साधक नहीं है | 
(३ ) तीसरा प्रमाण श्रथवा युक्तिवाद ;स्ुत करते हुए कह गया है कि उसे पढ़ते समय ऐसा 
मालूम दौता है कि तिलोयपण्णदीमें घवलासे उन दो सत्कृव ब्लोकोंको कुछ परिवर्तनके साथ अपना 
लिया गया है जिन्हें घवलामें कह्दोँसे उद्धृत किया गया था और बिनमेंसे एक श्लोक भ्रक्लकदेवके 
लघीयज्ञयका 'शान॑ प्रभाणमात्मादे'' नामका है |” परन्तु दोनों ग्न्थोंकी जब खोलकर देखते हैं तो मालूम 
होता है कि तिलोयपण्णत्तीकारने घबलोदूधृत उन दोनों संस्कृत श्लौकोंको अपने ग्रन्यका अंग नहीं 
बनाया--वह्ा प्रकरणछे साथ कोई सत्कत श्लोक हैं हो नहीं, दो गायाए हैं;जो मौलिक रूपमें स्थित है 
और अकरणके साथ संगत हैं। इसी तरह लघीयत्ञय वाला पद्य घवलामें उसी रुपमें उद्धृत नहीं लि 
रुपमें कि वह लधीयद्ञयमें पाया जाता है--उसका प्रथम चरण 'ज्ञा्व प्रमाणमात्मादे? के स्थानपर 'शान॑ 
प्रभायमित्याहुः' के रूपनें उपलब्ध है । और दूसरे चरणमें इृष्यते! की जगह “च्यते! क्रियापद है | 


१ मगलपहुदि छक्क बक्खाणिय्र विविंद गन्य जुत्तीदिं? 


२ “इदि गायमाशरिय-परप्राग० भगेगावद्ारिय धुत्वाइरियायाराणुसरण तिं-स्यण-हेउत्ति परष्फदताइरियों मंगठा- 
दीण' छण्ण सकारणाण पर्षणद्ध सुत्तमाह |” 


१४९ 








वर्णा-अभिनन्दन-अत्य 


ऐसी हाल्तमें 'शानं प्रमाणम्रात्मादेश इत्यादि इलोक भट्ठाकलंकदेवकी मौलिक कृति है, तिल्ोय- 
पण्णत्तिकारने इसे भी नहीं छोड़ा' कुछ संगत मालूम नहीं होता। श्रत्तु; दौनों ग्रन्थोंके दोनों प्रकृत 
पद्योंको उद्धृत करके उनके विषयको हृदयड्रम कर लेना उचित है ! 
जो ण पम्माण-णयेद्दि णिव्खेघेणं णिरक्छदे अर्थ । 
तस्सा5जुत्तं जुच् जुत्तमजुर्त च (व) पडिहादि ॥ ८२ ॥ 
णाशं होदि पमा्ं णश्नो वि णाहुसस हृद्यभावत्यों । 
णिक्खेवोवि उवाओ जुत्तीए अत्यपडिगहरणं॥ परे ॥ --तिल्लोयपण्णत्ती 
प्रमाणनय निक्षेपैयों5थों नाइमिसमीक्ष्यते । 
युक्त॑ चाउ्युक्तवद्भाति तस्या5्युक्तं च युक्ततत्‌ ॥ ( १० ) 
ज्ञान प्रमाणमित्याहु रुपायो न्यास उच्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितो3थपरिप्रह।॥ [११]-धवल्ला १,९४१० १६,१५७ । 
तिलौयपंण्णत्तीकी पहली गाथामें यह बतलाया है कि “जो अमाण, नय और निम्तेपके 
द्वारा श्र्थका निरीक्षण नहीं करता है उसको श्रयुक्त ( पदार्थ )युक्तकी तरद्द और युक्त ( पदार्थ ) श्रयुक्तकी 
तरह प्रतिभासित होता है ।! और दूसरी गाथामें प्रमाण, नय और निक्षेपका उद्देशानुसार क्मशः 
लक्षण दिया है और अ्रन्तमें बतलाया है कि यह ' सब युक्तिसे' श्र्थका परिअहणा है। अतः ये दोनों 


गाथाएं परस्पर संगत हैं | और इन्हें गंथसे अलग कर देने पर अ्रगली 'श्य णाय॑ अ्रवहारिय श्राइरिय 
परम्परागयं मणता! (इस प्रकार आचार्य परम्परासे चल्ले आये हुए न्यायको हृदयमें घारण करके ) 


नामकी गाया" श्रसंगेत तथा खटकनेवाली हो जाती है। इसलिए ये तीनों ही गायाएं तिलोयपण्णत्तीकी 
झगमूत हैं । 


धवला ( धतपरूषणा ) में उक्त दोनों श्लौकोंको देते हुए उन्हें 'उत्तन्न' नहीं लिखा और न 
किपी खास भ्रन्थके वाक्य ही कहा है। वे '(एत्थ किमंठ' शयपरूवणमिदि ?'--यहा नयका प्ररूपण किसलिए 
किया गया है| प्रश्नकेः उत्तरमें दिये गये हैं इसलिए वे घवल्लाकार-द्वारा निर्मित अथवा उद्धृत भी 
हो सकते हैं। उद्धृत द्ोनेकी हालतमें यह प्रश्न पैदा होता है कि वे एक स्थानसे उद्घृत किये गये है 
या दो से | यदि एकसे उद्धृत किये गये हैं तो वे लघीयज्ञयसे उद्धृत नहीं किये गये यह सुनिश्चित है; क्योंकि 
लघीपत्ञयमें पहला इल्लोक नहीं है । और यदि ये दो स्थानोंसे उद्धृत किये गये हैं तो यह बात कुछ 
घनती हुई माचूम नहीं होती, क्योंकि दूसरा श्लोक अपने पूर्वमें ऐसे श्लोककी अपेज्ा रखता है किउमें 





१ इस गायाका नं० <९ है, ८८ नहीं | 
बर० 


तिलोवपण्णत्ती और यतिवृष्रभ 


उद्देशादि किसी भी झुपमें प्रमाण, नय और नित्वेपका उल्लेख हो--लबीयञयमें भी 'शाने प्रमाण- 
मात्मादेः, शलोकके पूर्वमें एक ऐसा श्लोक पाया जाता है जिधमें प्रमाण, नय और निल्षेपका उल्लेख है 
और उनके श्रगमानुसार कथनकी प्रतिशा की गयी है (, प्रमाण-नय-निक्षेपाभिधानस्थे यथागर्म' )- और 
उसके लिए पदला श्लोक संगत जान पड़ता है। अन्यथा उसके विषयमें यह बतलाना होगा कि वह 
दूसरे कौनसे अन्यका जतन्त्र वाक्य है। दोनों गायाओं और श्लोकोंकी दुललना करनेसे तो ऐसा मल्तूम 
होता है कि दोनों इलोक उक्त गायाओ्रोँसे अनुवादरूपमें निर्मित हुए हैं। दूसरी गायामें प्रमाण, 
नय और निश्षेपका उसी क्रमसे लक्षण निर्देश किया गया है जिस कमसे उनका उल्लेख प्रथम गाथा 
हुआ है। परन्त अनुवादके छुन्दमें (श्लोक) शायद वह बात नहीं बन सकी । इसीसे उसमें 
प्रमाणके बाद निश्ेफाा और फिर नयका लक्षण दिया गया है। इससे तिलोयपण्णत्तीकी उक्त 
गायाओंकी मौलिकताका पता चलता है और ऐसा जान पढता है कि उन्हों परसे उक्त श्लोक 
झनुवाद रूपमें निर्मित हुए हँ--भल्ते ही यह अनुवाद स्वयं घवलाकारके द्वारा निर्मित हुआ हो था 
उनसे पहले किसी दूसरेके द्वारा | यदि धवल्ञाकारको प्रथम श्लोक कहींसे स्वतंत्र रूपमें उपलब्ध होता 
तो वे शश्नके उत्तरमें उसीको उद्धृत कर देना काफी समझृते--दूसरे लघीयज्नय जैसे अंथसे दूसरे 
श्लौकको उद्‌भृत करके साथमें जोडनेकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रश्वका उत्तर उप एक ही श्लोक 
हो जाता है | दूसरे इशोकका साथमें होना इस बातकों सूचित करता है कि एक साथ पायो जानेवाली 
दोनों गायाश्रोंके अनुवादरूपमें ये इलोक प्रस्तुत किये गये हँ--चाहे वे किसीके भी द्वारा प्रस्तुत 
किये गये हों । | 

यहा यह प्रश्न हो सकता है कि घबल्ाकारने तिलोयपण्णत्तीकी उक्त दोनों गायाओंको दही 
उदृघृत क्‍यों न कर दिया, उन्हें इलोकॉमें अनुवादित करके या उनके अनुवादकों रखनेकी क्या जरूरत 
थी १ इसके उत्तरमें मैं लि इतना ही कह देना चाहता हूं कि यह उद्र घवलाकार वीरसेनकी रचिकी वात 
है, उन्होंने अनेक प्राकत वाक्योंको सस्क्ृतमें और छंस्कृत वाक््योंको प्राकतमें श्रनुवादित करके ठदृधृत 
किया है। इसी तरह अस्य ग्रन्योंके गद्यकों पदयमें और पच्कों गद्यमें परिवर्तित करके अपनी टीकाका अग 
बनाया है। चुनावे तिलोयपण्णत्तीकी भी भ्रनेक गायाश्रोंकों उन्होंने संस्कृत गद्यमें अनुवादित करके 
खजा है, बैसे कि मंगलकी निदक्तिपरक गायाए, बिन्‍हें द्वितीय प्रमाणमें समानदाकी तुलना करते हुए, 
उद्‌धूत किया गया है। इसलिए यदि ये उनके द्वारा ही प्रतुवादित होकर रबखे गये हैं. तो इसमें आपत्ति 
की कोई बात नहीं है । इसे उनकी अपनी शैल्ली और रुचि, श्रादिकी वाव सम्मना चाहिये । 


अब देखना यह है कि 'शान॑ प्रमाणमात्मादेःः इत्यादि इलोकको यो अकक्‍्लंक्देवकी 'मौलिक 

कृति' बंतलाया गया है उसका क्या आघार है ! कोई भी आधार व्यक्त नहीं किया गया है; तप क्या 

अकलंबके अन्यमें पाया जाना दी अ्कलंककी मौलिक कृति होनेका प्रमाझ है १ यदि ऐठा है तो राववार्तिक 
३५१ 


वर्णी-अमिनन्दुन-मन्य 


में पृज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिके जिन थाक्योंको वातिकादिके रूपसें विना किसी सूचनाके अपनाया गया है 
अथवा न्याय विनिश्चयमें समन्तभद्रके 'सूद्मान्तरित दूरा्था/ जैसे वाक्योंकी अपनाया गया है उन सदर 
को भी अकलंक-देवकी 'मौलिक कृति! कहना होगा । यदि नहीं, तो फिर उक्त शइलोककों भ्रक्‍्लंकदेवकी 
मौलिक कृति बतलाना निहैतुक ठहरे गा | प्रत्युत इसके, अकलंकदेय चूंकि यतिदृषभके बाद हुए हैं अतः 
यतिवृषभकी तिलोयपण्णत्तीका अनुसरण उनके लिए न्याय भ्रात्त है और उसका समावैश उनके द्वारा पूर्व 
पद्में प्रयुक्त 'यथागम” पदसे हो जाता है; क्योंकि तिलोयपण्णत्ति भी एक आगम अन्य है, जैसा कि गाथा 
नं० ८५, ८६, ८७ में प्रयुक्त हुए उसके विशेषशोंते जाना जाता है।' धवलाकारने भी जगह जगह उरते 
'मूत्र” लिखा है और प्रमाण रूपमे उपस्थित किया है। एक जगह वे किसी व्याख्यानकों ध्याखानाभाव 
बतलाते हुए तिलोयपण्णत्ति सूत्रके कथनकों भी प्रमाणमें पेश करते हैँ और फिर लिखते हैं कि सृत्नके 
विरुदूध व्याख्यान नहीं होता है--जो सूत्र विरदृध हो उसे व्याख्यानाभात उमभला चाहिये--नहीं तो 
अतिप्रतंग आये गा! । 

इस तरह यह तीठरा प्रमाण अ्रसिदूध ठहरता है। विलोयपण्णतिकारने चूंकि धवल्लके किठी 
भी पच्चकों नहीं अपनाया अतः पद्योंके अपनानेके आधार पर तिलोयपण्णत्तो धवलाके बादकी रचना 
बतलाना युक्तियुक्त नहीं है । 

(४ ) चौथे प्रमाणरूपसे कद्दा जाता है कि गुण दुगुणों दुवग्गो िरंतरों तिरियलोगो' 
नाप्का जो वाक्य धपल्लाकारने द्रव्यप्रभाणानुयोगद्वार (पृ० ४६) में तिलोयपण्णुत्तिके नामसे उद्धृत 
किया है वह वर्तमान तिलोयपण्णत्तिमें पर्याप्त रोज करनेपर भी नहीं मिल्रा, इसलिए यह तिलोयपपण्णत्ति 
उस तिलोयपण्णत्तिसे भिन्न है जो धवलाकारके सामने थी। परन्तु यह मालूम नहीं हो उका कि पर्यात 
खोजका रुप क्या रहा है। क्‍या भारतवर्षके विभिन्न स्थानोंमें पायी जाने बाली तिलोयपप्यत्तीकी समस्त 
प्रतियोंका पूर्ण॑रुपसे देखा जाना है ! यदि नहीं,तब इस खोजको 'पर्यात खोज' कैसे कहें ! वह तो बहुत कुछ 
अपर्यात है| क्‍या दो एक प्रतियोमें उक्त वाक्यक्े न मिलनेसे ही यह नतीजा निकाला जा सकता है 
कि वह वाक्य किसी भी अतिमें नहीं है? नहीं निकाला जा सकता। इसका एक ताजा उदाहरण 
गौम्मस्सार कर्मकाण्ड ( प्रथम अधिकार ) के वे प्राकृत गद्ययूत्न हैं जो गोम्मस्सारकी पचातों प्रतियोंमें 
नहीं पाये जाते परल्तु' मूडविद्रीकी एक प्राचीन ताडपत्रीय कन्नड प्रतिमें उपलब्ध है ओर जिनका 
उल्लेख मैंने अपने गोग्मव्सार-विषयक निवन्धर्में किया है। इसके सिवाय, तिलोयपण्णत्ती जैसे बढ़े 
प्रन्थमें लेखकोंके प्रमादसे दो चार गाथाश्रोंका छूट जाना कोई बढ़ी बात नहीं है। पुरातन जैन वाक्य- 
सूचीके अवसरपर भेरे सामने तिलौयपण्णत्तीकी चार प्रतिया रही हैं--एक बनारस स्याद्ाद महाविद्यालय 

६३ “त वछलाणाभासमादि इुदो णब्वदे १ जोइसियमागदयारुत्तादो चदाहब्थ विवपमाण परुवण-विलोव 
पण्णत्ति चुत्तदो च।ण च्‌ सुत्तविरुदृध बक्खाण दोइ, अइपतागादो |” घवछा १, २, ४ १० ३६ | 
३५२ 
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को, दूसरी देहली नया-मन्दिरकी, तीवरी आगराके मन्दिरिकी ओर चौथी उद्दारपुर ला० प्रचुग्नकुमारजीके 
मन्दिरिकी | इन प्रतियोंमें, जिनमें वनारसकी प्रति बहुत ही अशुद्ध एवं चुव्पूर्ण जान पड़ी, कितनी ही 
गायाएं ऐसी ठेखनेको मिलों जो एक भ्रतिमे हैं तो दूसरी में नहीं हैं, इसीसे जो गाथा कसी एक प्रतिमे 
बटी हुई मिली उसका उूचीमे उस प्रतिके साथ संकेत किया गया है। ऐसी भी गायाएं देखनेमे आयी 
जिनमे क्तीका पूर्वांध एक अ्रत्रिमे है तो उत्तराध नहीं, और उत्तरा्ध है तो पूर्वारथ नहीं। और ऐसा 
तो बहुघा देखनेमे आया कि कितनी ही गायाझ्रोंको विना सख्या डाले घारावाही हपमें 
लिख दिया है, जिससे वे सामान्यावलोकनके अवतरपर ग्रन्थका गद्य भाग जान पढ़ती हैं। 
किसी किसी स्थल पर गाथाओंके छूटनेकी साफ सुचना भी की गयी है, जैसे कि चौथे महाधि- 
कारकी 'णव-णउददि सहस्ताणि' इस गाथा स० २२१३ के अनन्तर आगरा और सहारनपुरकी प्रतियोंम 
दूत गायाश्रोंके छूटनेकी सूचना की गयी है और वह कथन-क्रमको देखते हुए ठीक जान पडती है-दूसरी 
प्रतियोंसे उनकी पूर्ति नहीं हो सकी । क्या आश्रय जो ऐसी छूटी अथवा चुटित हुई गाथाश्रोमेंका ही उक्त 
वाक्य हो । अन्य प्रतियोकी ऐसी स्थितिमें दो चार प्रतियोंको देखकर ही अ्रपनी खोबकों पर्यात खोज 
बतलाना और उसके झ्राघार पर उक्त नतीजा निकाल पैठना किसी तरह भी न्याय-संगत नहीं कहा जा 
सकता | इसलिए चतुर्थ प्रमाण भी इश्को सिद्ध करनेके लिए समर्थ नहीं है ! 


(५) अब रहा अन्तिम प्रमाण, जो प्रथम प्रमाणकी तरह गलत घारणाका मुख्य आधार वना 
हुआ है। इसमें जिछ गद्यांशकी ओर संकेत किया गया है श्र जिसे कुछ अ्रशुद्ध भी बतलाया गया है ! 
बह क्‍या स्वय॑ तिलोयपण्णत्तिकारके द्वारा घवला परसे, ्रम्हेहिं' पदके स्थान पर 'एसा पतुवणा' 
पाठका परिवर्तन करके उद्घृत किया गया है श्रथवा किसी तरह पर तिलोयपण्णत्ीसे प्रक्षित हुआ है? 
शायद इसका गम्भीस्ताके साथ विचार नहीं किया यया है | फलत' विना विवेचन के दिया गया निर्य॑य-सा 
प्रतीत होता है। उस गद्याशको तिलोयपण्णत्तीका मूल अंग मान बैंठना भी वैता ही है और 
इसीसे गद्यांशमं उल्लिखित तिलोयपण्णत्तीको वर्तमान विलोयपण्णत्तीते भिन्‍न दूसरी तिलोब- 
पण्णात्ती कहा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि तिलोयपण्णत्तीम जो यत्र तन्न दूसरे गद्यांश पाये 
जाते हैं उनका अधिकांश भाग भो घवलासे उद्घृत है, ऐश उुफानेका सकेत भी है। परन्तु वत्त॒त्थिति 
ऐसी नहीं है | जान पडता है ऐसा कहते और सुमाते हुए यह ध्यान नहीं रकखा गया कि जो आचार्य 
बिनसेन वर्तमान तिलोयपण्णत्तीके कर्ता वतत्लाये यये हैं वे क्या इतने अ्रतावधान अथवा अ्रयोग्य थे कि यो 
अम्हेहि! पद्के स्थान पर 'एठा परूवणा' पाठका परिवर्तन करके रखते और ऐसा क्रनेमें उन साधारण 
मोटी भूलों एवं चुव्योकों भी न समझ पाते जिनकी उद्भावना उक्त लेखमे की गयी है ! और ऐसा करके 
बिनसेनको श्रपने गुरु वीरसेनकी ऋृतिका लोप करनेकी भी क्या जरूरत थी १ वे तो बरावर अपने गुत्का 


फीतेन और उनकी झतिके साथ उनका नामोल्छ्षेख करते हुए देखे बाते हैं, चुनावे वीरसेन चत्र चयधवला 
ड्प्‌ ३५३ 
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कौ अधूरा छोड गये और उसके उत्तरावंको जिनसेनने पूरा किया तो ये प्रशत्तिमें स्पष्ट शब्दों द्वारा यह 
सूचित करते है कि 'गुरने आगेके अधभागका जो भूरि वक्तय उन पर प्रकट किया था (अथवा नोट्स 
आदिके झुपमें उन्हें दिया था) उसीके अनुसार यह अल्प वक्तव्य रूप उत्तरार्ध पूरा किया गया है? । 
परन्तु वर्तमान तिलोयपण्णत्तीसें तो वीरसेनका कहीं नामोल्लेख भी नहीं है-अथके मंगलाचरण 
तकमें भी उनका स्मरण नहीं किया गया । यदि वीरसेनके सकेत अथवा आदेशादिके श्रनुसार विनसेनके 
द्वारा वर्तमान तिलौयपण्णत्तीका संकलनादि कार्य हुआ होता तो वे ग्रन्थके आदि या श्रन्तमें किसो न 
किसी रूपसे उसकी सूचना जरूर करते तथा अपने गुरुका नाम भी उसमें जरूर प्रकट करते | यदि कोई 
दूसरी तिलोयपण्णत्ती उनकी तिल्लोयपण्यत्तीका आधार होती तो वे अपनी पद्धति और परिणतिके श्रनुतार 
उत्तका और उसके रचयिताका स्मरण भी अन्थके आदिमें उसी तरह करते लिस तरह कि महापुराणके 
आदियमें 'कवि परमेश्वर और उनके वांगयसंग्रह' पुराणका किया है, थो कि उनके महापुराणका 
मूलाघार रह्ा है। परन्तु वर्तमान तिलोयपण्णचीमें ऐता कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे उक्त जिनसेनकी 
कृति बतलाना श्रौर उन्दींके द्वारा उक्त गद्यांशका उद्शृत किया जाना श्रतिपादित करना किसी तरह भी 
युक्तितगत प्रतीत नहीं होता । वर्तमान तिलोयपण्णत्तीका कर्ता बतलाये जाने वाले दूसरे भी किसी विद्वान 
आचारयके साथ उक्त भूल भरे गधांशके उद्धरणको वात संगत नहीं बैठती, क्योंकि तिल्लोवपण्णत्तीकी 
मौलिक रचना इतनी प्रौद और छुब्यवस्थित है कि उसमें मूलकार-द्वारा ऐसे सदोष उद्धरणकी फह्पना 
नहीं की जा सकती | 'इसलिए उछ गद्यांश वावकों किसीके द्वारा धवला आदिसे अत्तित किया हुआ जान 
पढ़ता है। श्र भी कुछ गद्यांश ऐसे हो सकते हैं लो धवलासे प्रक्तिम किये गये हों! परन्तु बिन 
गयांशोंकी तरफ फुट्नोट्में संकेत किया है वें तिलोयपण्णत्तीमें घवलापरसे उद्ब्ृत किये गये मालूम नहीं 
होते, तर्कि धवलामें तिलोयपण्णत्तीसे उद्घृत जान पडते हैं। क्योंकि तिलोयपण्णत्तीमें गद्यांशोंक्रे पहले 
जौ एक प्रतिशञात्मक गाथा प्रांयी जाती है वह इस प्रकार है-- 
घादवरुडक्खेचे विदुफलं तह य अट्ठ पुढचीए। 
छुडायासखिदीणं लबमेत्त' वत्तइस्लामो ॥ २८२ ॥ 
इसमें बातवलयोंसे श्रवरुद्ध क्षेत्रों, आठ पृथ्वियों और शुद्ध आकाश भूमियोंका धनफ़ल 
बतलानिकी प्रतिज्ञा की गयी है और उस घनफलकों 'लवमेत्त ( लवमात्र )? विशेषणक्रे हारा तरहुत 








९ झुर्णापेंडग्रिमे मूरविक्तव्ये संप्रकाशिते। तान्निरीध्याध्ल्यवत्तव्य पश्चार्धन्नेन पूरित [३६॥ 

३ तिछोयप्रण्यत्तिकाग्को जहा विस्तारसे कथन करनेकी इच्छा अथवा आवश्यकता हुईं ई वहा उन्हेंने वैसी सज़ना 
कर ठी है, जैसा कि प्रथम अधिकारमें छोकके भाकारादि सक्षेप्तें वर्गन ऋरनेके अनन्तर 'वित्थरम्ड बोहत्य 
वौच्छ णाणाग्यिप्ये वि! ( ७४ ) इस वाक््यके द्वारा विस्तार रचिवाले श्रतिप्राधोंकों लध्य करके उन्होंने विन्तारसे 


कथवकी प्रतिंशा की दे | 
श्भ्४ड 
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सक्तेपमें ही कहनेकी सूचना की गयी है | तदनुतार तीनों घनफलोका क्रमशः गद्यमें कथन किया गया - 
है और यह कथन मुद्रित प्रतिमें पृष्ठ ४३ से ५० तक पाया जाता है। धवला (पृ० ५१ से ५४ ) में 
इस कथनका पहला भाग संपहि' ( 'ठंपदि ) से लेकर 'जगपदरं होदि' तक प्रावः व्योंका त्यो उपलब्ध है | 
परन्तु शेष भाग, जो आठ पृथ्वियों आदिके घनफलसे सम्बन्ध रखता है, उपलब्ध नहीं है, और इससे 
बह तिलोयपण्णत्तीसे उद्धृत जान पढ़ता है--खासकर उत दालतमें जब कि घवलाकारके सामने तिलोय- 
पण्णत्ती मौजूद थी और उन्होंने अनेक विवादसस्त स्थलोंपर उसके वाक्योंको वे गौरवके साथ प्रमाणमें 
उपस्थित किया है तथा उसके कितने ही दूसरे वाक्योंको भी विना नामौल्लेखके उद्धृत किया है और 
अनुवादित करके भी खा है। ऐसी स्थितिमें ति्नोयपण्णत्तीमें पाये जाने वाले गद्याशोंके विषयमे यह 
कल्पना करना कि ते घवल्लापरसे उद्धृत क्ये गये हैं समुचित नहीं है । प्रस्तुत गद्याशसे इस विषय कोई 
सहायता नहीं मित्रवी है, क्योंकि उठ गद्यांशका तिलोयपण्णत्तीकारके द्वारा उद्धृत किया चाना ठिद्ध नहीं 
है--वह बादको किसीके द्वारा प्रक्तिप्त हुआ जान पडता है | 
अच यह बतलाना उचित होगा कि यह इतना ही गयाश प्रक्धित नहों है वल्कि इसके 
पूर्वका “एत्तो चद्ाण सपरिवाराणमाणयण विह्ाणं वत्तरत्सामो” से लेकर “एद्म्हादो चेव सुत्तादों" 
तक का अंश और उत्तरवर्ती “तदो ए एत्य इृद्मित्य मेवेत्ति” से लेकर “त चेदं १६५५३६१ |” त्कका 
अंश जो “चद्ल्स सदसहत्स' नामकी गाथाका पूर्ववर्ती है; वह सव प्रक्धित हैं। और इसका मल प्रमाण 
मूल अन्यसे ही उपलब्ध होता है| मूल ग्रन्थमे सातवें महाधिकारका आरम्भ करते हुए पहली गा.यामें 
मंगलाचरण और ज्यौतिलोकप्रशप्िके कथनकी प्रतिशा करनेके अनन्तर उत्तरवर्त तीन गाथाश्रोमि 
ज्योतिषियोंके निवाउ क्षेत्र आदि सत्र अधिकारोंके नाम दिये हैं जो इस ज्योतिर्लोकप्रशति नामक 
मद्याधिकारके अग हैं। वे तीनों गायाएं इस प्रकार हैं-- 
जोइलिय-णिवासखिदी भेदो संखा तहदेव घिएणालो । 
परिमाणं चसचारो श्रचवरसझरुवाणि आऊ यार॥। 
झादरो उस्सासो उच्छेद्रो ओदिणाणसचीओ | 
ज्ञीवाणं उप्पत्ति मरणाईं पक्क समयस्मि ॥ ३॥ 
आउग वंचणभाव द्ंसणगहणसल कारण विवह। 
शुणठाणादिपवएणणमद्दियाएलतरसिमाए॥ ४ ॥ 
इन गाथाओ्ओंके बाद निवासत्षेत्र, भेद; सख्या, विन्यास, परिमाण, चराचर, अ्रचरत्वदप और 
आयु नामके आठ अधिकारोंका क्रमशः वर्णन दिया है-शेष अधिकारोंके विषयमें लिख दिया है 
कि उनका बर्णुन भवनलोकके वर्णनके समान कहना चाहिये ( 'भावण लोएज्ब बत्तव्यं! )--त्और लिठ 


भ्रषिकारका वर्णन जहां सप्तात्त हुआ वहा उसकी सुचना कर दी है। सूचना वाक्य इस प्रकार हैं;-- 
इपप 


वर्णो-अभिनन्दन-अ्न्य 


पंणवासखेत्तं सम्मतं। भेदों सम्मततो। संखा सम्मत्ता। विएणास सम्मत्त। 
परिमाणं सम्भत्तं । एवं चरगिद्ाणं चारो सम्मत्तो। एवं अचरज्ञोइसगणपरूवणा सम्म- 
त्ता। आऊ सम्मत्ता ॥” 


अचर ज्योतिषगणकी प्ररूपना विषयक ७ वे भ्रधिकारकी समाप्तिके बाद ही 'एसों चंदाण' से 
लेकर 'त॑ चेदं १६५५३६१' तकका वह सब गद्याश है; जिसकी ऊपर सूचनाकी गयी है। 'आयु' अधिकार 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । श्रायुका अधिकार उक्त गद्याशके अ्रनन्तर “चंद्स्स सद्सहस्स! 
गाथासे प्रारंभ होता है और श्रगली गायापर समाप्त हो जाता है | ऐसी दालतमें उक्त गधाश मूल प्ंथके 
साथ सम्बद्ध न होकर साफ तौरतसे प्रक्षित जान पडता है। उसका आदिका भाग 'एत्तों चदाण” से लेकर 
'तदोण एल्थ हंपदाय विरोधों कायव्वो त्ति तक तो धवला प्रथम खण्डके स्पशनियोगद्वारमे थोड़ेसे शब्द 
भेदके साथ प्रायः ज्योंका त्यों पाया जाता है इसलिए यद्द उससे उद्धृत हो सकता है। परल्ठ श्रन्तका 
भाग--"एदेण विह्णेण परूविद गच्छु विरलिय रूव॑ पडि चत्तारि रूवाणि दादूण श्रण्णोण्णभत्ये” के 
शनन्तरका--धवलाके अ्रगत्ते गद्यांशके साथ कोई मेल नहीं खाता, इसलिए वह वहांसे उदृघृत न होकर 
अन्यन्नसे लिया गया है। यह मी हो सकता है कि यह सारा ही गद्याश धवलासे न लिया जाकर किसी 
दूसरे ही इस सप्तय श्रप्राप्य ग्रंथसे, बिसमें आदि अन्तके दोनों भागोंका समावेश दो, लिया गया हो और 
तिलोयपण्णत्तीमें किसीके द्वारा अपने उप्रयोगादिकके लिए हाशियेपर लिखा गया हो और जो बादुको 
प्रन्थमें कापीके समय किसी तरह प्रत्तित हो गया हो । इस गद्यांशमें ज्योतिष देवोंके जिस भागहार सूत्रका 
उल्लेख है वह वर्तमान तिलोयपण्णत्तीके इस महाधिकारमें पाया जाता है। उसपरसे फलितार्थ होनेवाले 
व्याख्यानादिकी चर्चाकों किसीने यहांपर श्रपनाया है, ऐसा जान पढता है । 


इसके सिवाय, एक बात और भी है, वह यह कि जिस वर्तमान तिलोयपण्णत्तीका मूलानुत्ार 
थ्राठ हजार इल्नोक परिमाण बतलाया जाता है वह उपलब्ध प्रतियों परसे उतने ही श्लोक परिमाण नहीं 
मालूम होती, बल्कि उसका परिमाण लगभग एक हजार एइलोक-परिमाण बढा हुआ है | इससे यह साफ 
जाना जाता है कि मूलमें उतना अंश बादको भ्रक्षित हुआ है | इसलिए उक्त गद्याशकों, जो अ्रपनी स्थिति 
परसे प्रक्षित दोनेका स्पष्ट सन्देह उत्पन्न कर रहा है और जो ऊपरके विवेचनसे मूलकारकी कृति मालूम 
नहीं होता, अ््षित कहना कुछ भी अनुचित नहीं है। ऐसे ही प्रत्षित अंशोंसे, जिनमें कितने ही 'पाठान्तर' 
वाले अश भी शामिल जान पढ़ते हैं, प्रंथके परिमाणमें वृद्धि हुई है। यह निर्विवाद है हरि कुछ प्रक्षित 
अंशोके कारण किसी ग्रन्थको दूसरा अन्य नहीं कहा जा सकता । अतः उक्त गद्याशमे तिलौयपण्णत्तीका 
नामोल्केख देखकर जो यह कल्पनाकी गयी है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्ती उत तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न है 
जो धवलाकारके जामने थी' वह ठीक नहीं हैं। 

३५६ 


विलोयपण्णत्ी और वतिवरपभ 


उपसंहार-- 

इस तरह नूतन धारके पाचों प्रमाणोंमें से कोई भी प्रमाण यह सिद्ध करनेके लिए समर्य नहीं है 
कि च्मान तिलोयपण्णत्ती आचार्य वीरसेनके बादकी वनी हुईं है अथवा उठ तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न है 
जिसका वीरसेन अपनी चवला थैकामें उल्लेख कर रहे हैं। तव यह कल्पना करना दो श्रतिसाहठ है कि 
वीरसेनके शिष्य बिनसेन इसके रचयिता हैं, जिनकी खतंत्र अन्य-र्वना-पद्घतिके साथ इसका कोई मेल 
नहीं खाता | ऊपरके सम्पूर्ण विवेचन एवं ऊद्दापोइसे स्पष्ट है कि यह तिलोयपण्णत्ती यतिदृषभावचाय॑की 
कृति है, घबलासे कई शती पूर्वकी रचना है--और वही चीज है जिसका बीरसेन अपनी घवलामें उद्धरण, 
अनुवाद तथा आशय ग्रहणादिके रुपमें स्वतंत्रता पूर्वक्क उपयोग करते रहे हैं। अन्यकी श्रन्तिम मगल 
गाधामें 'दडू ण' पदको ठोक मानकर उसके आगे लो 'अरिस बसह' पाठकी कल्पनाकी गयी है श्लोर उसके 
द्वारा यह सुफ्लानेंका यत्म किया है कि 'इस तिलोयपण्णीसे पहले यतिब्रपभका तिलोयपण्णत्ति नामका 
कोई आप ग्रन्य था जिसे देखकर यह तिलोयपण्णत्ती रची गयी है । फलतः उठीको दुचना इस गायामे 
दर अरिसिवतह! वाक्यके द्वारा को गयी है? वह भी युत्तियुक्त नहीं है; क्योंकि इस पाठ और उसके 
प्रकृत श्र्थकी संगत गाथाके साथ नहीं बैठती, जिसका स्पष्टीकरण प्रारम्भमें किया वा चुका है। 
इसलिए यह लिखना कि “इस तिलोयपण्णत्तिका सकलन शक सबत्‌ ७३८ ( वि० सं० ८७३ ) से पहले 
का किसी भी हालतमें नहीं है? तथा “इसके कर्ता यत्िदृषभ किसे भी हालतमे नहीं हो सकते” श्रति- 
साइतका द्योतक है | क्योंकि किसी तरह भी इसे युक्ति उगत नहों कहा जा सकता" । 
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जेन साहित्य और कहानी 
श्री ग्रा० डा० जगदीशचन्द्र जेन, एम्र० ए०, पीएच० डी० 

प्राचीन कालसे ही कहानी साहित्यका बीवनमें बहुत ऊंचा स्थान रहा है। 'ऋग्वेद, ग्रह्मण, 
उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण, श्रादि वैदिक अंथोमें अनेक शिक्षाप्रद आख्यान उपलब्ध होते हैं, 
जिनके द्वारा मनुष्य जीवनको ऊंचा उठानेका प्रयत्न किया गया है। इन कथा-कहानियोंका सबसे 
सपृद्ध कोष है बौद्धोंकी जातक कथाएं । सीलोन, वर्मा श्रादि प्रदेशों ये कथाएं इतनी लोकप्रिय हैं 
कि वहाके निवासी आज भी इन कथाश्रोंकी रात रातमर बैठकर बडे चावसे सुनते हैं। हन कथाश्रोमें 
बुद्धके पूर्वजन्मकी घटनाओंका वर्शन है, और इनके हृश्य साची, भरहुत श्रादि स्तूपोंकी दीवारों पर 
अक्रित हैं, जिनका समय ईसाके पूर्व दूसरी शती माना जाता है । 

प्राचीम कालमें जो नाना लोक कथाएं भारतवर्षमें प्रचलित थीं, उन्हें ब्राहण, जैनों और 
बौदने श्रपने अपने धर्मभन्थोंमे स्थान देकर अपने सिद्धातोंका प्रचार किया ! बौद्धोंके पालि साहित्यकी 
तरह जैनोंका प्राकृत साहित्य भी कथा-कहानियोंका विपुलल भण्डार है। जैन मिक्षु अपने घर्मका प्रचार 
करनेके लिए दूर दूर देशोंमें विहार करते थे | बृहत्कल्पभाष्यके अन्तर्गत जनपद-परीक्षा प्रकरणमें 
बताया है कि जैन भिछ्ुुको चाहिये कि वह श्रात्मशुद्धिके लिए तथा दूसरोंको धर्ममें स्थिर रखनेके लिए 
जनपद्‌ विहार करें, तथा जनपद-विह्ार करनेवाले साधुको मगघ, मालवा; महाराष्ट्र, लाठ, कर्याटक, 
द्रविष्, गौड़, विदर्भ आदि देशोंकी लोकभाषाश्रोंमें कुशल होना चाहिये, जिउसे वह भिन्न भिन्न देशके 
लोगोंको उनकी भाषामें उपदेश दे सफे | 

जैन साहित्यका प्राचीनतम भाग “आगम' के नामसे कहा जाता है। दिगम्बर परम्पराके 
अनुसार आगम प्रन्थोंका सबंथा विच्छेद हो गया है, श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार ये आगम विकृत- 
रुपमें मौजूद हैं, श्रीर ११ अंग, १२ उपाग, १० अकी्ंक, ६ छेद्यून, ४ मूलसूत्र, नन्दि तथा अनुयोग- 
द्वारके रूपमे आजकल भी उपलब्ध हैं। ११ श्रंगोंके श्रन्तगंत नायाधम्मकहा ( गातृघर्म कथा ) नामक 
पाचव्वें अगमें शातृपुत्र महावीरकी अनेक धर्मकथाए वर्णित हैं, जो बहुत रोचक और शिक्षाप्रद हैं| उपासक- 
दशा नामक छुठे अंगमें मद्वीरके उपासकोंकी कथाएं हैं | कथा साहित्यका उर्वोत्तम भाग आग्रम अन्योंकी 


टीका-टिप्पणियोंमें उपलब्ध होता हैं। ये टीका-टिप्पणिया नियुंक्ति, भाष्य, चूरि। और टीका इन 
इ्षट 


जैन साहित्य और कहानी 


चार भागोमें विभक्त हैं| इनमें चूरिंए और टीका साहित्य भारतके प्राचीन कया-साहित्यकी दृष्टि 
झत्यन्त महत्वका है, जितमें आवश्यकचूरि ओर उतराष्ययन टीका तो कथाशओ्ओंका वृहतकोप है। 
आयम साहित्यके अतिरिक्त जैन साहित्यमें पुराण, चरित, चम्पू; प्रबंध आदिके रुपमें प्राकृत, संकेत 
अपश्रंशके अनेक अन्य मौजूद हैं, जिनमें छोटी-वडी अनेक कथा-कहानियां हैं | 

यहां यह कह देना अनुचित न हो गा कि पालि-म्राकृत साहित्यकी अनेक लोौकिक कथाएं 
कुछ रुपान्तरके साथ देश-विदेशोंमें भी प्रचत्षित हैं। ये कथाएं भारतब्षमें पंचतंत्र, हितोपदेश, 
कथासरित्सागर, शुकसत्तति, तिंहासनद्वार्निशिका, वेवालपचर्विशतिका आदि अन्यो्में पायी जाती 
हैं, तथा 'ईसपकी कहानियां, 'अरेवियन नाइट्सकी कहानियाँ, 'कलेला दमनाकी कहानी आदि के 
रुपमें औठ, रोम, अरब, फारठ, अ्रफ्रिका आदि सुदूर देशोंमें भी पहुची हैं। इन कथाओोका उद्गम 
स्थान अधिकतर भारतवध माना जाता है, यद्यपि समय समयपर श्रन्य देशोंसे भी देश-विदेशके यात्री 
बहुत-सी कहानिया अपने साथ यहा लाये | 

यहां लेखककी 'भारतकी प्राचीन कथा-कहानियाँ' नामक पुस्तकमेसे दो कहानियां दी जाती 
हैं। कह्ानियोंको पढकर उनके महत्वका पता लगे गा | 

कार्य सच्ची उपासना-- 

किसी सेठका पुत्र घन कमानेके लिए परदेश गया और अपनी जवान ण्लीको श्रपने पिताके 
पाठ छोड गया । सेठकी पतोहू बहुत शौकीन स्वभावकी थी | वह अच्छा भोजन करती, पान 
खाती, इतर-फुलेल लगाती, सुंदर वल्लाभूषण पहनती, और दिनभर यो ही विता देती । घरके काममे 
उसका सन जरा भी न लगता । उसको भअपने पत्तिकी बहुत याद आती, परन्तु वह क्‍या कर सकती 
थी | एक दिन सेठकी पतोहुका मन बहुत चंचल हो उठा। उसने दाठीको बुलाकर कहा दात्ी ! 
किसी पुरुषकों बुलाओ । किसीको जानती हो १! दासीने कहा 'देखूगी | 

दाठीने श्राकर सब हाल सेठजीसे कहा। सेठजी वहुद चिन्तित हुए और सोचने लगे कि 
बहुकी सक्ाके लिए शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिये, श्रन्यथा वह हाथसे निकल जाय गी ! उन्होंने 
तुर्त सेठानीको बुलाया और कह “देखो सेठानी ! हम तुम दोनों लड़ाई कर लें गे, और मे तुम्हे 
मार कर निकाल दूँ गा | तुम थोडे समयक्ते लिए किसी दृसरेके घरमें जाकर रह जाना। अन्यथा अपनी 
बहू अपने हाथसे निकल जाय गी। सेठानीने अपने पतिकी बात मान ली। अगले दिन सेठ घर 
आया और सेठानीसे भोजन मागा । सेठानीने चिल्लाकर कहा “अभी भोजन तैयार नहीं है। 
घछ दोनोंम कगडा होने लगा | सेठको क्रोध आगया और उसने सेंठानीको मार-पीट्कर धरसे निकाल 
दिया । सन और सुरको कलह सुनकर उसकी पतोहू घरसे निकल कर आ गयी और पूंछने लगी 


#पिताजी ! क्या बात हुई ?” सेठने कहा--'वेटी | आजसे मैने तुके अपने घरकी मालक्नि ना 
३५९ 


बर्णी-अभिननन्‍दन-अन्य 

दिया है | अब दूं ही घरका सब काम-काज देखना ।”” बहू अपने सपुरकी बात सुन कर प्रसन्न हुई | अपने 
घरका सब काम सम्दाल लिया। अब वह घरके काममे इतनी संलग्न रहने लगी कि उसे भौजन 
करनेका समय भी बडी कठिनतासे मिलता | वह ताज शज्जार सब भूल गयी। एक दिन दासीने आकर 
कहा--“बहूजी | श्राप उस दिन किसी पुरुषकी बात करती थीं । मैंने एक पुरुषकी खोज की है | 


आपकी आशा हो तो उसे बुलाऊं १” बहूने उतर दिया--“दासी ! वह सम्रय दूर गया | इस 
समय मुझे मरनेका भी अवकाश नहीं, तू पर-पुरुषकी बात करती है ।” 


असंतोष बुरी चीन है-- 

कोई बुढ़िया गोबर पाथ पाथ कर अपनी गुजर करती थी। उसने व्यतरदेवकी आराधना की | 
व्य॑तर बुढ़ियासे बहुत प्रधन्‍न हुआ और देव-प्रसादसे उसके योबरके सब उपले रतन बन गये ! बुढिया खूब 
धनवान हो गयी । उसने चार कोठोंका एक सुन्दर भवन बनवा लिया और वह सुखसे रहने लगी | एक दिन 
बुढियाके धर उसकी एक पढ़ौतन आयी श्रौर उसने बातों बातोंमे सत्र पता लगा लिया कि बुढिया इतनी 
जल्दी घनी केसे बन गयी | पथोसनको बुढियासे बडी ईष्यां हुईं और उसने भी व्यंतरदेवकी श्राराधना 
घुरू कर दी | व्यतर अन्न होकर उपस्थित हुआ और उतने वर मागनेको कहां। पढ़ोसनने कहा--“मै 
चाहती हूं जो कोई वस्तु तुम बुढ्रियाकों दो वह मेरे दुगुनी हो जाय ।” व्यंतरने कह “बहुत अ्रच्छा ।” 

अब जो व बुढिया मागती वह उसकी पढ़ोसनके घर दुगुनी हो जाती | बुढ्ियाके धर चार 
कोठोंका एक भवन था तो उतकी पड़ोसनके दो भवन ये । इसी प्रकार और भी जो सामान बुढियाके था, 
उससे दुगुना उसकी पड़ोसनके धर था | बुदियाकों जब इस बातका पता लगा तो वह अ्रपने मनमे बहुत 
कुटी । उसने क्रोधमें आकर व्यंतरते वरदान मांगा कि उसका चार कोठोंवाला भवन ग्रिर पड़े श्रौर उसके 
स्थानपर एक धासकी कुटिया बन जाय | बस उसकी पड़ोसनके भी दोनों भवन नष्ट हो गये और उसकी 
जंगद दो घासकी कुटिया बन ययों | बुढ़ियाको इससे भी सतोष न हुआ। उसने दूसरा वर मांगा "मेरी एक 
शंख फूट जाय !” फलतः उसकी पडोसनकी दोनो श्रार्खें फूट गयी | तत्पश्चात्‌ बुढियाने कहां "मेरे एक 
हाथ और एक पैर रह जाय, “बर उसकी पढोसनके दोनों हाथ और दोनों पांव नष्ट हो गये | श्रव बिचारी 
पड़ोसन पडी पड़ी सोचने लगी कि मै क्या करू, यह सव मेरे अ्सतोषका फल है। यदि मै बुढ़ियाके 
घनको देख कर रैर्ष्या न करती और धतोषसे जीवन बिताती तो मेरी यह दशा न होती ।” 


दै६० 


कप ७ [4] 
जेनसाहिलमें राजनीति 
श्री पं० पन्‍नाज्ञाज्ञ जैन 'वसन्त' सादित्याचाये, आदि । 
विशाल रंस्कद खाहितमें यद्यपि शतियोंसे मौलिक ऋतियोकी इद्धि नहीं हुई है तथापि कोई ऐठा 

विषय नहीं जिसके बीज उतमें न हों । जैन संस्कृत साहित्य उठका इतना विश्याल् एवं वर्वाह्लीस-माग है कि 
उसके विना संस्कृत साहित्यकी कल्पना नहीं की जा सकती | उदाहरणके लिए राजनीतिको ही लीकजिये. 
इसके वर्णन विविध रुपोमे सस्कृत साहित्यमें भरे पडे हैं | विशेषकर ८ंसार-शरीर-भोग-निर्मिप्णता' के 
प्रधान प्रतिए्पपक जैन साहित्यमे,बैंसा कि निम्न संद्धित वर्णनसे स्प४ दो जायगा | 

शाजा लटकी 


रावनीतिका उद्गम राजा और राजते है अतः उसके विचार पूर्वक ही आगे बढ़ा या सकता है। 
भोगसूमिमें कोई राजा नहीं होता परत कर्ममूमिके प्रारम्भ होते ही उतकी आवश्कक्ताक्षा अतुभव 
होता है, अर्थात्‌ जह्य समानता है, लोग अपना अपना कर्वव्य स्व पान ढरते ईं व्द्ां राजाकी 
आवश्यकता नहीं होती परन्तु जहा जनता में विषमता, निर्धनता-सबनता, ऊंच-नीच आदिवी भावना 
उसन्न होती है वहा पारस्परिक संधर्ष स्वाभाविक हो चाता है। शिष्ट पुरुष कट मे पढ़ जाते है और 
दुष्ट मनुष्य अपनी उदण्डतासे श्रानन्द उद़ाते हैं| कर्मभूमिके इस अनैतिक वातावरणसे उनवादी 
रहा करनेके लिए दो राजाका आविर्भाव कुलकरों के रुपमें होता है । आचार्य विनस्ेनके महापुराणमे 
लिखा है कि कुलकरोंके समय दण्डव्यवस्था केवल हा 'मा' और 'घिऋ के द्य में थी परन्तु दैंसे 
जैसे लौगोंमें भ्रवैतिकता बढती गयी वैसे वैसे दृण्डव्यवत्या में परिवर्तन होते गये। प्रासम्भमे एक 
कुलकर ही अपने वलसे समस्त भारत-स़ण्डका शासन फरनेके लिए पर्यात था किन्तु शदमे धीरे-बीरे, 
अनेक राजाओंकी ( शातको की ) आवश्यकता पड़ने लगी। इस अकार सपष्ट हैं कि राजा दृष्टिका सेवक 
योग्य पुरप था । उसका जीवन निरन्तर पर-पालनके लिए ही था। जेनाचायों ने साम्राल्यपडक्े खाद 
परम स्थानों में ग्रिनकर राजाके माहतम्यकी घोषणा की है | जो राजा अपने जीवनको केवल भोग विलात 
का ही साधन उमसते है वे आत्म-वित्तृत कर्तव्य ज्ञानसे शून्य हैं। अपने ऊपर पूर्ण राष्ट्रढ चीवन 
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है ब्च्प 


वर्णो-अमिनन्दन-अन्थ 

निर्वादका भार लेकर भी यदि भोग-विलातकों हो अपन्ग लक्ष्य बना लें तो उनसे अधिक आत्म- 
वज्चक तथा प्रमत्त कौन हो गा! आचार्य तोमदेव ने राजा और राज्य की त्याग मयता के कारण ही 
उसे पूज्य समभाकर अपने नीतिवाक्यानृतके प्रारम्भमें राज्ययो ही नमस्कार किया है। उनका पहिला 
सूच है--अ्रथ पर्माथंकामफलाय राज्याय नमः !' शुक्राचार्यके नीतिशास्तमें' भी 'तन्धि, विग्रह 
आदि शाखा, साम, दान, आदि पुष्प तथा धर्म-अर्थ-काम रूप फल युक्त राव्य वृक्षको नमस्कार 
किया गया है | राजा कौन हो सकता है ! इसके उत्तरमें आ० सोमदेव कहते हैं धर्मात्मा कुल अभिजन 
श्रौर आचारसे शुद्ध, ग्रतापी, नैतिक, न्‍्यायी, निम्रह-अनुप्रहमें तव्ध्य, श्रात्म तम्मान आ्रात्म-गौरबसे व्यातत, 
कोश बल सम्पन्न व्यक्ति राना होता है* |! 


राजनीति-- 


राजाकी नीति राजनीति कहलाती है, यह चार पुरुषायोमेंसे श्र पुरुषार्थके श्रन्तर्गत है। 
इस नीतिका पूर्ण प्रकाश वही राजा कर पाता है जो कि समस्त राजविद्याश्रोंमें निष्णात होता है। 
राज-विधाश्रोकी धस्यामें प्राचीन कालसे विवाद चला थ्रा रहा है जैसा कि “यतः दण्डके भयसे ही 
सब लोग अपने अपने कार्योंमे अ्रवस्यित रहते हैँ श्रतः दण्डनीति ही एक विद्या है' ऐसा शुक्राचार्यके 
शिष्योंका मत है | 'चूंकि वृत्तिवार्ता और विनय ही लोक व्यवहारका कारण हैं, इसलिए वार्ता और 
दष्डनीति यही दो विदाएं हैं' ऐसा इह्मतिके अनुयायी मानते हैं ! 'यतः ्रयी ही वार्ता और दष्डनीतिका 
उपदेश देती है इस लिए त्रयी, वार्ता और दण्डनीति यही तीन राज-विद्याएं हैं” ऐसा मह॒स्मृतिके वक्तोंका 
अभिप्राय है | 'यतः आन्वीक्षिकीके द्वारा जिसका विवेचन किया गया है ऐसी नयी हो वार्ता और 
दृष्डनीतिपर अपना प्रभाव रख सकती है इसलिए श्रान्वीक्षिकी, नयी, वार्ता और दण्डनीति, ये चार ही 
राज-विद्याएं हैं, ऐपा कोटिल्यका मत है।” उद्धरणसे स्पष्ट है। 


आचार्य तोमदेव 3ने भी कौटिल्यके समान आन्वीक्षिकी आदिफो ही राजविद्या माना है। 
लिम्ममें अध्यात्म विषयका निरूपण हो वह आ्वीक्षिकी, जिसमें पठन-पाठन, पूजन विधान, श्रादि 
का वर्णन दो वह त्रयी, जिसमें कृषि, पशु पालन, आदि व्यवसाश्रोंका वर्णन हो वह वार्ता और जिसमें 
साधु सरक्षण तथा दुष्टोंके निम्रहका वर्णन हो वह दुण्डनीति कहलाती है | 








१ नमो5र्तु राज्यवृश्ञाय पाइयुण्याय प्रशाखिने ) सामादिचार पुष्पाय व्िवर्गफल दायिने ॥ ( झुक्रनीति ) 

२ धार्मिक कुछामिजनाचारविशुद्ध प्रतापवान्नवानुगवदृत्तिश्न खामी' 'कोपप्रसादयो खनन, 'आत्मा- 
तिशय धन वा यस्‍्पात्ति स स्रामी ! स्वामि समुद्देश सूत्र -१-३ | 

३ 'आन्वीक्षिकी त्रथो वार्ता दण्डनीतिरितिं चतत्नो राजविद्या ॥१६॥ 'आन्वीक्षिक्यध्यात्मविषये, त्रयी वेदयतरादियु, 


वार्ता कृपिकर्मादिका, दण्डनीति साधुपालन दुष्टनियद् ॥६॥ 'नोतिवाक्यामृत-विधावद्धसमुद्दे श ! 
शेदर 


चैनसाहित्यमें राजनीति 


फलतः राजनीतिके मूल सिद्धान्त अवस्थित हैं उनके प्रयोगकी पद्धतियोमें ही सदा परिवर्तन 
होता रहता है | सन्धि, विम्रह, यान, आउन, सभ्य और द्वेघीभाव ये राजाओंके छुद्द गुण हैं, उत्साह 
मन्त्र और प्रभाव यह तीन शक्तिया हैं, साम, दान, भेद और दण्ड यह चार उपाय हैं। सहाय, साध- 
नोपाय, देशविभाग, कालविभाग और विपत्तिप्रतीकार ये पांच अझू हैं। राजनीतिके येही मुख्य 
हिद्धान्त हैं जो कि कर्मभूमिके प्रारम्भभे सम्राट भरतके द्वारा निश्चित एवं आचरित किये गये ये 
और आज भी अनिवाय हैं। हा, साधन एवं प्रयोग परिस्थितिके अनुसार पृथक्‌ पृथक्‌ हो सकते हैं | 
सस्कृत जैन साहित्य में राजनीतिका वर्णन, कहीं पिता या गुरुबनों द्वारा पुत्र श्रथदा शिष्यके लिए 
दिये गये सदुपदेशके रूपमे मिलता है, अन्यत्र कितो राजाक़ी राज्य व्यवस्था अथवा चरित्र चित्रणके 
रूपमें उपलब्ध होता है अथवा स्वतत्र नीतिशास्तके रूपमें प्रात होता है। 

उदाहरणके छिए आचाय॑ वोस्नन्‍्दीके मद्दाकाव्य चन्द्रप्रमचरितां में राज्य सिंहासनपर 
आहरूद युवराजको उसके पिताके उपदेशको ही लीजिये | 

हे पुत्र | यदि तुम प्रभावक विभूत्तियोंकी इच्छा करते हो तो अपने हिलैषियोंसे कमी उछ्िर्न 
मत होना, क्यों कि जनानुराग ही विभूतियोंका प्रमुख कारण है। सम्पदाओोंका समागम उठती राजाके 
होता है जो कि सक्ोंसे रहित होता है और धंकर्ोंका अभाव भी तभी संभव है जब कि अपना परिवार 
अपने श्रधधीन हो | यह निश्चय है कि परिवारके अपने आधीन न रहनेपर भारी संकट आ पढ़ते 
हैं। यदि तुम अपने परिवारको आधीन रखना चाहते हो तो पूर्ण झतश चनो, क्योंकि कृतच्न मनुष्य 
सब गुणोसि भूषित होकर भी सब लोगोंको उद्विग्न ही करता है। तुम कलिकालके दोपोंसे मुक्त रह कर 
अर्थ और काम पुरुषार्थ की ऐसी इंद्धि करना जो धर्म की विरोधी न हो क्योंकि समान रूपसे बिवर्ग 
सेवन करनेवाला राजा ही दोनो लोकों को दिद्ध करता है | जो राज कर्मचारी प्रजाकों कष्ट पहुंचाते हैं 
उनका तुम निम्नरद करना, और जो प्रजाकी सेवा करते हैं. उनको वृद्धि देना, क्योंकि ऐसा करनेसे वन्दी- 
जन तेरी कीर्ति गावें गे ( अर्थात्‌ यशस्त्री बनो गे ) और क्रमशः वह दियू दिगन्‍त तक फैल जायगी !” 
तुप्त अपने मन की बृत्तिको सदा गृह ऱना, और अपने उद्योगोंकों भी इतना छिपाकर रखना कि 
फल के द्वारा ही उनका अनुप्तान किया जा सके ! जो पुरुष अपनी योजना छिपा कर रखता है और 
दूसरेके मन्त्रका मेद पा बात्ता है उसका शत्रु कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम तेवल्वी दोकर समस्त दिशाओं 
में व्याप्त हो जाना, सुमत्त राजाओंमें प्रघानताकों प्रात्त कला, तव सूर्यके किरण-कलापके ठमान तेरा 


फरअपात भी समस्त भूसए्डल पर निर्वाध रुपसे होगा । अर्थात्‌ समस्त भूमण्डल तेरा करदाता 
हो जाय गा। ) 





१--चम्द्र॒प्रमचरित सगे ५ इछो ३६-४३ ! 
३६३ 


बर्यो-अभिनन्दन-गन्थ 


राजदखारमें शत्ुपत्ञका दूत रोषपूर्ण बचनोंसे युवराजको उत्तेजित कर देता है। थुवराज 
युद्धके लिए तयार हो जाते हैं | पुरोहित आदि उसे शान्त्र करनेका प्रयल्ल करते हैं। युवराज उन उबको 
उत्तर देते हैं। इस प्रकार चन्रप्रभका बारहवा सग॑ किरात और माघके दूसरे सर्गको भी मात करता 
हैं| यथा--'नय और पराक्रममे नय ही बलवान है, नय शृत््य व्यक्तिका पराक्रम व्यथ है | बडे बढ़े भदौन्‍्मत्त 
हाथियोंकों विदारण करनेवाला हिंद भी तुच्छ शवरक्े द्वारा भारा जाता है |जो नीतिमार्गको नहीं 
छोडता है यदि उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है तो यह उसका दोष नहीं है अपितु उतके विपरीत दैवका 
ही प्रभाव है। आप विवेकियोंमें भेष्ठ हैं ग्रतः विना विचारे शत्रुके ताथ दण्डनीतिका प्रयोग मत कीजिये | 
यतः शत्रु अमिम।नी है इसलिए साम-उपायसे ही शान्तर हो उक्तता है। श्रपना प्रयोजन सिद्ध करनेके 
लिए शज्रुपर सबसे पहले सामका प्रयोग करते हैं उसके बाद भेद, श्रादि अ्रन्य उपायोंका, दण्ड तो अन्तिम 
उपाय है | एक प्रिय बचन सैकड़ों दोषोंकों दूर करनेमें समर्थ है, मेघ जलबिन्दुके कारण ही लोगोंको प्रिय 
हैं, बन्न आदिके द्वारा नहीं | दामसे घन दवानि, दष्डसे बल हानि और मेदसे 'कपटी' होनेका भ्रपयश 
होता है किन्तु सामसे बढकर सर्वथा कल्याणकारी दूसरा उपाय नहीं है' । 
सोमदेवसूरि-- 
यशत्तिलक और नीतिवाक्या/तके कर्ता बहुआुत विद्वान्‌ श्राचार्य सोमदेवने चालुक्य पशीय राजा 
अरिकेसरीके प्रथम पुत्र भी विगराजकी गल्लाघारा नगरीमें चैत्र सुदी १३ शक संवत्‌ ८८९ को यशल्लिलक 
चम्पूको पूर्ण करके संस्कृत साहित्यका महान उपकार किया था| इन्होंने अपने नीतिवाक्यामृतमें राज- 
नोतिके उमस्त अ्र्जीका जो सरत और सरल विशद्‌ विवेचन किया है वह तात्कालिक तथा चादके समस्त 
राजनैतिक विद्वानोंके लिए आदर्श रहा है। काव्यप्रंथोंके कुशल टीकाकार मल्लिनाथत्‌रिने अपनी 
टीकाओ्रोंमें बडे गौरवके साथ नोतिवाक्यामृतके सूत्र उद्धृत किये हैं | नीतिवाक्या के भ्रतिरिक्त यशर्तिलक- 
चम्पूके तृतीय श्राव्यासमें भी राजाश्रोंके राजनैतिक जीवनकों व्यवस्थित और श्रधिकसे अधिक सफल 
बनानेके लिए पर्यात देशना दी है। 
अपने राज्यका समस्त भार मन्त्रियों श्रादिपर छोंडकर बैठनेसे ही राजा लोग 
अतफल होते हैं। श्राचार्य कहते हैं कि राजाओंको प्रत्येक राजकीय कार्यका ख्य॑ 
अवलोकन करना चाहिये | क्‍योंकि जो राजा अपना काये ख्य॑ नहीं देखता है उसे 
निकटवतों लोग उल्श-सीषा सुका देते हैं! शत्रु भी उसे अच्छी तरह घोखा थे सकते हैं! । 
जो राजा मन्त्रियोंकी राज्यया भार तौपकर स्च्छा विद्दार करते हैं थे मूर्ख, विियोंके 
ऊपर दूध की रघ्ाका भार सौप कर आनन्दसे सोते हैं। कदाचित्‌ जलमें मछुलियोका और आकाशमें 
१ चन्द्रप्रभचरित सगे १२, इछो० ७२-८१ | 


१ नीतिवाक्यारृत स्वामिसमुद्देश सूत्र ३९-३४। 
३६४ 


जैन साहित्यमें राजनीति 
पह्षियोंका मार्ग जाना जा सकता है किन हाथके आवलेको लुप्त करनेवाले मन्त्रियोकी अदृत्त नहीं जानी 
जा सकती । जिस प्रकार वैथ लोग घनाव्य पुरुपोके रोग बढानेके लिए सदा तलर रहते हैं उठो प्रकार 
मन्‍्त्री भी राजाओंकी आपतियां वदानेमें सदा प्रयत्नशील् रहते है । ग्रन्यकारने यहा मन्त्रियोके मति राजाको 
जागरूक रहनेका उपदेश दिया दै वहां मन्त्रियोंकी उपयोगिवाका भी सुन्दर प्रतिपाइन किया है। यठः 
मन्वियोंके विना केवल राजाके द्वारा दी राज्यका संचालन नहीं हो सकता अतः राजाकों अनेक मन्‍्त्री 
रखना चाहिये और सावधानीस उनका भरण पोषण करना चाहिये" |” राज्यकी उन्नतिका द्वितीय साधन 
मन्जकी गोपनीयता है, इसके विना योग-छ्षेम दोनों ही नहीं रहते । बद्दी राबा नोतिशञ है जो अपने मन्वका 
झन्‍्य राजाओंको पता नही लगने देता तथा चत्ुर चरोंके द्वारा उनका मन्त्र जानता रहता है। मन्त्र 
रताके लिए राजाश्रोक़ों श्रवुक्त व्यक्तिको मन्त्रशालामें नहों आने देना चाहिये महाराव यशोघरकों 
उमसाते हुए कहते ईैं-- 
है मद्दीपाल ! आप मन्त्रशालाका पूर्ण शोघन करे, रतिकालमें अयुक्त पुरुषकके सद्भावके 
उम्ान मल्त्शाज्ञामें अयोग्य एवं लघु पुरषका संदुभाव वाज्छुतीय नहीं है। विष और शज्लके द्वारा एक 
ही प्राणी मारा जाता है| परन्तु मन्त्रका एक विकोट ही सबन्धु राष्ट्र और राजा उभीकों नष्ट कर देता 
है ! कितने ही राजा दैवको न मानकर केवल पुरुषाथवादी वन जाते है ऐसे लोगोंके लिए श्राचार्य सचेत 
करते हैं कि 'राबाको चाहिये कि वह क्रमश दैव प्रहोंकी अनुकूलता, घनादि वैभव और धार्मिक मर्यादाका 
विचार करऊे दी युद आादियें प्रदत्त हो । जो पुरुष धर्मके प्रदादसे लक््मी प्रात्त करके आगे धर्म घारण 
करनेमे आलस करता है इस उसारमें उससे बढ़कर कृतष्न कौन हो गा! श्रथवा आगामी जन्मे उससे 
घटकर दरिद्र कौन होगा १ हाथीका शिकार करके केवल पाप कमानेवाल्ें सिंहके समान धमकी उपेक्षा 
करके धन धंचय करनेवाला राजा है, क्योकि श्ुगालादिके समान धनादि परिजन खा पी जाते हैं| 
केवल टैवके भक्त बन कर पुरुषारथ दीन रानाओंकी भी सावधान करते हैं कि 'डो पीरुषकों छोड़कर भा्यके 
भरोसे बैठे रहते है उनके मस्तकपर कौए उसी तरह बैठते हैं. जिस प्रकार मकानमें वने मिह्दीके ठिंहों पर 
निप्तेज राजाके विरुद्ध क्या अपने, क्‍या दूसरे,--सभी जाल रचने लगते हैं | भत्ता, ठप्दी 
राख पर कौन पैर नहीं रखता ९? मन्त्र और मन्द्रीकी कितनी सुन्दर परिभाषा देते है ? जिसमे देश, काल, 
व्ययका उपाय, सह्दायक और फल्चका निश्चय किया जाता है वही मन्त्र है। शेष्र सव मु हकी खाज मिथना 
है। जितका मनन कार्यान्वित हो और फल सख्वामीके अनुकूल ही वहो मन्‍त्री है। अन्य सब गाल बनाने 
पाले हैं।' मत्री कह का हो ( इसका उत्तर भी बडा उदार दिया है 'मत्री चाहे स्वदेशका हो, चाहे पर 
देशका राजाश्रोंको अपने आरवध कायोंके उफल निर्वाह पर ही दृष्टि रहनी चाहिये ! क्योंकि शरीरमें 
१ _शरविरक चम्पू आ० ३ इले० २३-२६ । 7 एक 
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उत्पन्न व्याधि दुःख देती है और बनमें उगी औषधि सुख पहुचाती है। पुरुषोंके गुण ही कार्यकारी हैं, 
निज और पर की चर्चा भोजनमें ही शोभा देती है ।' राजाओंको पहिले तो मन्त्र द्वार ही सफलता ग्राप्त 
करनेका अयत्न करना चाहिये जो मन्त्रयुद्धसे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं उन्हें शद्धयुद्धसे क्‍या प्रयोजन ! 
जिसे मन्दार वृत्नपर ही मधु प्राप्त हो सकता है वह उत्तुजु शैज्लपर क्यो चढ़ेगा ” विजिगीषाकी भावनासे 
जो राजा सखदेशरक्षाकी चिन्ता छोडकर श्रागे बढ जाते है उन्हें किए उुन्दरतासे सावधान किया है जो 
राजा निजदेशकी रज्ञा न कर परदेशको जीतनेकी इच्छा करता हैं वह उस पुरुषकी तरह उपहासका पात्र 
होता है जो घोती खोलकर मध्तकपर साफा बांघता है !! साम, आदिके श्रसफ़ल रहनेपर श्रन्तमें श्रगत्या 
दण्डका प्रयोग करना चाहिये | किन्तु दण्डका प्रयोग प्रत्येक समय सफल नहीं होता। उसका कब और 
किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये श्राचार्य कहते हैं कि 'उद्य, सम्तता और ह।नि यह राजाश्रोंके तोन काल 
हैं। इनमें से उदय कालमें हो युद्ध करना चाहिये, अन्य दो कालोमें शान्त रहना चाहिये। यतः एकका 
अनेकोंके साथ युद्ध करना पैदल सैनिकका हाथीके साथ युद्ध करनेकी तरह व्यर्थ होता है" इसल्लिए बनके 
हाथीकी तरदद भेद उपायके द्वारा शत्ुको दलसे तोड़कर वशमें करना चाहिये | जितप्रकार कन्ची मिट्टीके 
दो बतन परस्पर टकरानेसे दोनों ही फूठ जाते हैं उसी प्रकार समान शक्तिके घारक राजाके साथ ख्वय॑ युद्ध 
न करके उसे हाथीकी तरह किसी अन्य राजाके साथ भिडा देना चाहिये ।” इसी प्रकार हीन शक्तिके घारक 
राजाके साथ भी स्वय नहीं लड़ना चाहिये बल्कि उसे श्रन्य बलवानोके साथ लडाकर क्षीणकर देना 
चाहिये अथवा किसी नीति द्वारा उसे अपना दास बना लेना चाहिये? । कितने ही राजा विना विचारे 
भरती करके अपनी ऐनिक संख्या बढा ज्षेते हैं | परन्तु अवसर पर उनकी वह सेना काम नहीं आती इस 
लिए आचार्य कहते हैँ कि 'पुष्ठ, शरवीर, अज्लकलाके जानकार और स्वामि-भक्त श्रेष्ठ क्षुत्रियोंगी थोडीती 
सेना भी कल्याण फारिणी होती है | व्यर्थ ही मुण्ड मण्डली एकत्रित करनेसे क्या लाभ है? इस प्रकार 
युद्धकी व्यवस्था करके भी प्रन्यकारका हृदय युद्धनोतिकों पसंद नहीं करता | तथा वे कह ही उठते हैं-- 
'एक शरीर है और हाथ दो ही हैं, शत्रु पद पदपर भरे पढ़े हैं । काटे जैठा क्षुद्र शत्रु भी दुखः पहुचाता 
है। फिर तलवार द्वारा कितने शत्रु जीते जा सकते हैं ! जो कार्य ताम, दान और भेदके द्वारा पिद्ध न 
हो सके उसीके लिए दण्डका प्रयोग करना चाहिए |” 'सामके द्वारा सिदूध होने योग्य कार्य मे शल्लका 
कौन प्रयोग करे गा १ जहां गुड खिलानेसे मृत्यु हो सकती है वहा विष कौन देगा ! नय रूपी जाल डालकर 
शत्नु रूपी मत्स्योंकी फताना चाहिये जो भुजाओं द्वारा युद्ध रूपी क्षुमित समुद्रको तरना चाहैगा उसके घर 
कुशलता कैसे हो सकती है ? फूल्ोंके द्वारा भी युदूघ नहीं करना चाहिये फिर तीद्ण वाणों द्वारा युदूघ 
करनेकी तो बात दी क्‍या है ! हम नहीं जानते युद्ध दशाको प्राप्त हुए पुरुषोंकी क्या दशा दोगी३ ! 
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चैनताहित्यम राजनीति 


स्थिर शान्ति रखनेके लिए राजाओको उदार बनना चाहिये--अपनी ठंपदाका उचित भाग दूसरोंकि 
लिए भी देना चाहिये | जो रावा संचय शीलताके कारण आशितजनोंमे अपनी उम्पदा नहीं वाटते उनका 
झन्तरंग सेवक वर्ग भी घूसखोर हो जाता है और इस अकार प्रवामें घोरे घीरे अनीति पनपने लगती है | 
अतः जो नरेन्द्र अपनी लद्मीका संविभाग नहीं करता है वह मधुगोलककी तरह सर्वनाशको प्राप्त होता है] 
यहा दान उपायके समर्थनके आगे, मेदनीतिका भी छुन्द्र प्रतिपादन है | 'जो राजा शलुश्नर्म भेद डाले 
विना ही पराक्रम दिखाता है वह ऊंचे वासोंके समूहमेंसे किसी एक बासकों खींचने वाले वलीके 
सम्तान है? ।' 


कितने ही नीतिकार 'राजाश्रोंको अपना शारीरिक वल सुहृद रखना चाहिये के तमर्थक हैं और 
दूसरे राजाओंके बौद्धिक बलको प्रधानता देते हैं। परन्तु आ० सोमदेव दोनोंका सम्रन्वय करते 
हुए कहते हैं कि 'शक्तिहीन राजांका बौद्धिक बल किस काम का १ और बौद्धिक बलहीन राजाकी 
शक्ति किस काम की ! क्योंकि दावानलके ज्ञाता पंगु पुरुषके समान ही सबल अन्धा-पुरुष भी दावानलका 
शान न हौनेसे अपनी रक्षा नहीं कर सकता | यह आवश्यक नहीं है कि शबलुओंको अपने वशमें 
करनेके लिए उनके देशपर श्राक्मण करे | जिछ प्रकार कुम्मकार अपने घर देठकर चक्र चलाता 
हुआ अनेक प्रकारके बरतनोंकों बना केता है उसी प्रकार राजा भी अपने घर बैठकर चक्र ( नीति एवं 
सैन्य ) चलाये और उसके द्वारा दिग-दिगन्तके राजारूपी भावनोंकी सिद्ध (वशमें) करे। जिस प्रकार 
किसान अपने खेतके घीच मम्च पर बैठ कर ही खेतकी रक्ा करता है उसी प्रकार राजाको भी 
झपने श्रातन प्र आरूद होकर समस्त पृथ्वीका पालन करना चाहिये । 


(जिस प्रकार माली कटीले इृक्बोंकी उद्यानके वाहर चाडके रूपमें लगता है, एक जगह उत्पन्न 
हुए पौधोंको छुदी घुदी जगह लगाता है, एक स्थानसे उल्ाड़ कर अन्यत्र लगाता है, फूले बक्षोके 
पूल जुनता है, छोटे पौधोंको वढाता है, ऊंचे जानेबालोंको नीचेकी ओर मुकाता है, अधिक जगह 
रोकनेवाले पौधोंको छाट कर इलका करता है और ज्यादा ऊंचे वृक्षोंकी काटकर गिराता है उसी प्रकार 
राजाको भी त्तीक्षश प्रकृति वाले राजाओंकी राज्यको सीमा पर रखना चाहिंवे, मिल्ले हुए राजाओंके 
गुरको फोडकर चुदा छुदा कर देना चाहिये, एक स्थानसे च्युत हुए राजाओंको अन्य स्थानका शासक 
बनाना चाहिये, सम्पन्न राजाओंसे टैक्स वचूल करना चाहिये, छोटोंको बढाना चाहिये, अभिमानियोंको 
नप्न करना चाहिये बढ़ोंकी हलका करना चाहिये--उनकी राव्य सीमा वाट देना चाहिये और उद्दण्डोंका 
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जैनसाहित्यमे राजनीति 


आगे चलकर मन्त्री कैसा होना चाहिये | किस समय कैसा भोजन करना चाहिये ! ओर केसे मनुष्योंकी 
धंगति करनी चाहिये! आदि समस्त विषयोका सुन्दर निरूपण है | 

महापुराणके व्यालीसवे पर्वमें भगवलिनसेंनाचार्यच महराज भरतकी राज्य ध्यव॒स्थाका वर्णन 
करते हुए राजनीतिका विशद्‌ विवेचन किया है| गद्यचिन्तामणि कादस्वरीके जोडका गद्य काव्य है। 
श्राचार्य श्राव॑नन्‍्दीने विद्याध्ययनके श्रनन्तर जीवन्धरकुमारके लिए जो दीक्षान्त देशना दी है वह कादम्बरीके 
शुकनासोपदेशका स्मरण दिलाती है। कोमलकान्त पढावल्लो और भव्य भावमड्जीके द्वारा काव्य जगतूरें 
युगान्तर करनेवाले म्द्ाकवि हरिचन्धने भी अपने घ॒ममशर्माम्युद्यमें यत्र तत्र और खासकर अठाइरवें 
सर्गमें राजनीतिका तरस और सुन्दर निरूपण किया है। अठारहवें सर्गके पन्रहर्व श्लोकसे तेतालीसवे 
ऋछोक तकका भाग विशेष रुपसे राजनीतिके विद्यार्थियोंकी श्राकर्षित करता है। इत संक्षित्त विवेचनसे 
जैन कवियोनि धर्म और मोक्षका ही वर्णन किया है” यह आत्तेप निमूल हो जाता है। 
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सागारधर्माइ्त और योगशाख्र 


श्री पं० द्वीरालाछ शास्त्री, न्‍्यायतीर्थ । 

घारहवी तेरहवीं शतीमे रचे गये जेन वाड्मयकी और विद्वानोंका सबसे अधिक ध्यान जिन 
शआचायोंने खींचा है, उनमेंसे श्वेताम्बर परम्परामे आचार्य देमचन्द्र और दिगम्घर परम्परामे पंडित- 
प्रवर आशाधरका नाम चिरस्मरणीय रहे या ! जिस अ्रकार कलिकालसब॑ज्ञ हेमचद्ने जैन वाइमयके प्रायः 
सभी विषयोंपर श्रपनी कुशल लेखनी चलायी है, उसी प्रकार श्राचायंकल्प महापंडित आशाधरने भी 
घर्म, न्याय, साहित्य, वैद्यस आदि अनेकों विषयोपर ख्तंत्र रचनाएं की हैं, जो दि० परम्परामें अ्रपना 
एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। आचार्य हेमचन्द्र तथा प० आशाघरने अपने सामने उपस्थित समस्त 
जैन आगमका मथन कर और उसमें अपनी विशिष्ट प्रतिभारूप मिश्री, तकंशारूप एला और अनुभवरूप 
केशरका सम्मिश्रण करके जिशञासुश्रोंके नेत्र, रसना और हृदयकों आल्हादित करने वाला बौद्धिक भीखण्ड 
उपस्थित किया है। मै 

यदि आचारय॑ हेमचन्द्रने योगशाक्ल अन्यमें ध्यान ्रादिका वर्णन करते हुए आवक श्रौर 
मुनियोके घर्मोंका भी वर्णन किया है तो प० आशाघरने भी घर्मातृत नामके प्रन्थके दो भाग करके 
पूर्वारधमें मुनिधरमंका वर्णन किया, जो राज स्वतत्र अनगारघर्मामृत, नामसे प्रकाशित है। और उत्ती 
अन्यके उत्तरारधमें आवक धर्मका वर्णन किया है, जिसका नाम सागारघर्मामृत है । 

पं० आशाधरजीसे पूर्व दि० आ्रचायोने जितने भी आवक धर्मके वर्णन करनेवाले अन्य रवे 
हैं उन सबका दोहन कर एवं अनेकों नवीन विशेषताओंसे अ्र॒लंकृत तथा स्वोपश टीकासे परिष्कृत करके 
पं० आ्रशाघरजीने ऐसे अनुपम रूपमें सागरधमांमृतको दि० सम्प्रदाके धर्मानुरागी भरावकोंके लिए प्रत्तुत 
किया है कि वह आज तक उनका पथ प्रदर्शन करता है | प्रकृत भन्यका परिशीलन करनेसे जहा एक ओ्रोर 
उनकी अगाध विद्वत्ता और श्रतुभव मूल्रक लेखनीपर श्रद्धा होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी असाम्प्र- 
दायिकता और सदूगुणा-आहकता भी कम आश्चर्य जनक नहीं है, प्रत्युत वर्तमानमे कलुषित साम्प्रदायिक 
वातावरण से परे महान्‌ एवं अ्रनुकरणीय आदर्श समाजके सामने उपस्थित करती है। जैसा कि पं० आशा- 
धरजीके सागारघर्मामृत तथा आचार्य देमचन्द्र् योगशात्ल वर्णित आवकधर्म प्रकरणमें दृष्टिगोचर 


यथेष्ट आदान प्रदानसे तिद्ध होता है, यह बात निम्न ठुलनात्मक उद्धस्णोसे भली भाति स्पष्ट हो जाती है। 
३७० 


सागारघमांमृत और योगशात्र 


५० आशाघरनीके सागारधर्मामृतकी टीका वि० सं० १२६६ में पूर्ण हुई जब कि आचार्य 
हेमचन्द्र वि० 5० १२२९ मे खर्गवाती हो चुके ये | इस प्रकार पं० आशाघरबीका अ[० देमचन्से पीछे 
होना निर्विवाद सिद्ध है। अतः उनपर आचार्यका प्रभाव स्ष्ट है लेता कि आचाये हेमचछके उप्तान 
टुरूइ मूल-अन्योके स्पष्टीकरणार्थ पं* आशाघरबीके अपने अनगारधर्मामुत और छाग्रारघर्मामरतपर 
खोपश टीकाए लिखनेसे सिद्व है। यहा दोनों अन्योके तुलनात्मक अध्ययनके आधघारपर सागरघ्मास्तके 
कुछ ऐसे स्पलोंके उद्गमका स्पष्टीकरण किया जाता है जो मूल जैन परम्परासे मेल नहीं खाते । 


चनमालाका शपथ दिलाना--सागारघर्मारतके चौथे अध्याय श्लोक २४ में रानिभोजन- 
त्याग अतकी महत्ता बतलाते हुए लिखा है 'रामचन्द्रको कही ठद्दराकर पुनः यदि ुम्द्रे पात न आउं तो मैं 
हिंसा आदि पापोंका दोषी होऊ! इस प्रकार अन्य शपथोंकी ऋरनेपर भी वनमालाने लक्ष्मणसे रात्रि 
भौजनके पापका भागी होऊं' इस एक शपथकों ही कराया ! ठीकामें खा है कि रामायणमे ऐशा 
सुना जाता है| किल्तु दिगम्बर परम्परामें रामका चरित चर्शन करने वाले दो ग्रन्थ प्रसिद्ध ईं--एक तो 
रपिपैणाचार्य रचित पक्चचरित और दूसरा गुणभद्ाचाय रचित उत्तरपुराण | उत्तरपुराणका कथानक 
श्रति सं्षित है और उसमें वनमालाक़े सम्बनन्धमं कुछु भी नहीं कहा गया है पद्मचरितमे वनम्रालाका 
वर्णुन हैं। वनमालाकों छोड़कर जब लच्टमण रामके ठाथ जाने लगे, तब वह बहुत विकल हुई, उसके 
चित्तरमाघानके लिए लक्ष्मणने कुछ शपथ भी किये-मगर वहा रातज्िभोजनके पापसे लिप होनेवाले 
किसी शपथका वर्णन नहीं है जैसा कि पशाचरितके पर्व २८ में आ्राये १५-४३ वें श्लोको से स्पष्ट है। 
प्राकृत 'पठमचरिड' भी रामके चरित्रकों वर्णन करता है और ऐतिहासिक विद्वान्‌ इसे रविषेशा- 
चार्यके 'पक्मचरित' से भी पुराना मानते हूं। यद्यपि अमी तक यह निर्णित नहीं है कि यह 
प्रथ दि. परुमपराका है, श्रथवा श्वे० परम्पराका | तथापि शंवे» संस्थासे मुद्रित एवं 
प्रकाशित होनेके कारण सर्वताधारण इसे शवेताम्बर अन्थठा ही सोचते हैं। प्रृतमें हमें उतके 
दि० था० इवे० होनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । इस अंथसे वनमालाकी चर्चा उत्ती प्रकार 
विशद्‌ रूपसे की गयी है, लजित प्रकार कि &ंस्कृत पद्मचरितमें | पर यहा पर भी राजिभोवनकी 
शुपथका कोई उल्लेख नहीं हैं. जैसा कि पर्व ३८ गाया १६-२० के दिद्व हैं। 

इसके विपरीत आचाय॑ हेमचत्ररचिव निषष्ठिशलाका-पुद्प चरितके खातवें पर्वमें 
वनमालाका वर्णन है और वहां उसके द्वारा लक्षमणसें राजिभोजनके पापसे लिप्त होनेवाली 
शुपथका भो उल्लेल है। “आंक्षोमें आरासू भरकर वनमाला वोली--“श्राणेश, उत उम्य आपने मेरे 
आणोंकी रक्ा किस लिएकी थी १ यदि उठ समय में मर जाती तो मेरी वह मुखमृत्यु होती; 
क्योंकि मुझे आपके विरहका यह अठह्य दुःख न सहना पडता !” लच्मणने उत्तर विया-- हू 
वरवर्दिनी, मै अपने व्येप्ठ बद्चुको इच्छित स्पान पर पहुंचाकर तत्ताल ही तेरे पात आडंगा। 


३७१ 


बर्णी-अ्रभिनन्दन-ग्रस्थ 


क्योंकि तेरा निवास मेरे हृदयमें है। हे मानिनी ? पुनः यहा आतनेकी प्रतीतिके लिए यदि तुझकों मुझसे 
कोई धोर प्रतिज्ञा कराना हो, तो वह भी मैं करनेको तयार हू ।” फिर वनमालाकी इच्छासे 
लक्ष्मणने शपथ त्ली फि “यदि मैं पुनः लौटकार यहा न आऊँ, तो मुझको राजि-भोजनका 
पाप लगे" |” 
इसप्रकार यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पं० आशाधरजीके तामने हेमचन्द्रका त्रि० शु० पु० 
घ्यरित था श्रोर उसीके आधार पर उन्होने वनमालाकी रात्रि भौजन वाली शपथका उल्लेख किया है। या 
यह भी संभव हो सकता है कि रामके चरितका प्रतिपादक अन्य कोई संस्कृत या प्राकृत अन्य उनके तामने 
रहा हो और उसके अधारपर पंडितजीने उक्त उल्लेख किया हो | फिर भी पडितजी की रचना शैलीको 
देखते हुए तो ऐपा लगता है कि दि० परंपराका और कोई उक्त घटनाका पोषक ग्रन्थ उनके तामने नहीं 
था, जिसकी पुष्टि उक्त श्लोककी टीकाके 'किल्न रामायणों एवं भ्ूयते! इस पदसे भी द्वोती है। 
अन्यथा वे उस श्रन्थका नाम अवश्य देते, क्योंकि प्रकृत अन्थमें अन्यत्र दूसरे भ्रन्यों और 
ग्रन्थकारोंके नामोंका उल्लेख उन्होंने स्वय॑ किया है--तथा थोगशात्षके “अुयते हान्यशपथान- 
नाहत्यैव लक्मणः । निशाभौजनशपथ कारितों वनमालया ।” श्लौकसे भी इसी बातकी 
पुष्टि होती है| 
भोजनका प्रेतके द्वारा जूडा किया जाना--दोनों ग्न्यो* के इलोकोर्मे राजिभोजनको प्रेत- 

पिशाचादिके द्वारा उच्छिष्ट किये जानेका उल्लेख है, वह भी दि० परंपराके विदद्ध है। दि० शाह्तोंमे कहीं 
भी ऐसी किसी घटनाका उल्लेख नहीं देखनेमें आया जिससे कि उक्त बातकी पुष्टि हो सके | इसके विपरीत 
श्वे० प्रन्थोंमें ऐसी कई घटनाभ्रोंका उल्लेख है बिनमें प्रेत ग्रादिस भोजनका उच्छिष्ट किया जाना, देवोंका 
मानुषीके ताथ संभोग करना आदि सिद्ध दोता है | यहां यह शका की जा तकती है कि भव है मेत- 
पिशाच आदिसे ५० आाशाधरजीका अभिग्राय व्यन्तरादि देवोंसे न हों कर किसी मांस भक्षी मनुष्यादिसे 

हो, सो भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसी श्लोकफी ठीकामें पं० जी स्वय॑ लिखते हैं “तथा प्रेताचुच्छिष्ट- 
मपि प्रेता भ्रधम व्यन्तगा आदयो येषां पिशाचराक्षतादीना तैदच्छिष्टं स्पर्शादिना अ्रमोज्यतां नीत” ( श्र० 

४ इल्लोक २५ की टीका ) | उक्त उद्घरणसे मैरी बातकी और भी पुष्टि होती है साथ हो इस बात पर भी 

प्रकाश पढ़ता है कि श्वे० शाज्लोमि वर्णित व्यंतरादि देवोंका मनुष्योंके भोजनको खाना; मानुषी ज्ञीके ताथ 

संभोग करना आदि पं० आशाधरजीको भी इृष्ट नहीं था, उन्हे. यह बात दि० परम्परासे विरुदृध प्रतीत 

हुईं, अतएव उन्होंने उच्छिष्ट! का अर्थ मुहसे खाया' न करके 'स्पर्श श्रादिके द्वारा श्रभोज्य 

फिया गया' किया है । 

३ रामायण प० २३६,--अनुवादक कृष्णलाल वर्मा । 


३ योग० ३---४८ । सागारध० ४-२५ | 
इ्फ्र्‌ 


सागारघर्मामृत और योगशाल्न 


झतिचारोंका वर्युत--योगशाह्रके तीसरे अध्यायमें ब्लोक न॑० ९० से ११९ तक आवकके 
अतदोंके अतिचारोका वर्णन है| स्वोपज्ञ टीकामें परंपरासे चले आनेवाले अतिचारोंका जब स्पष्ट विचेचन 
किया गया »ै जो उस समय तकके रचित इवे० अन्योमें देखतेको नहीं मिलता | इस प्क्रणके श्लोकॉर्की 
टीका सागारघर्माभृतमें यथास्थान वर्णित १३ अतोंके अतिचारोके व्याज्यानमें ज्योंकी त्वों उठाकर रत्न दी 
गयो प्रतीत होती है, श्रन्यया दोनो टोकाओ्रोंमें शब्दशः समता न दिखायी देती | दि० परन्पराके भावक्ा- 
चार सम्बन्धी अन्योमि पं० आशाधरजीके पूर्व किठो भी आचार्यन अतिचारोंकी व्याज्या उस प्रवारते नहीं 
की, चिसप्रकारसे कि पं० जीने सागारधर्मामृतमें की है। यही कारण है कि इस अब्छ और अश्ुत-पूर्व 
अ्रतिचारोंकी व्याख्याते दि० विद्वान्‌ जहां एक ओर उन्हें आचार्य कल्प कइनेमे यौरवका अनुभव करते 
श्रा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शुद्ध आचरण पर दृष्टि रखनेवाले कुछ दि० विद्वान्‌ उनके हम्नचर्यामुन्नत 
संबंधी अतिचारोंकी व्याल्यासे चौकते हैं और उनके इस असिद्ध और अनुपम ग्रन्थका वहिप्कार भी करते 
चले आरहे हैं । 


खरकमोौका उल्लेख--भोगोपभोगपरिमाण जतके व्याज्यानमे श्रा० हेमचनल्ने इवे ० आगमोंमें 
प्रहिद्ध १५ खरकमों का योगशाल्नके तीसरे अध्यावमे ब्लोक नं० ९९ से ११४ तक वर्णन किया है। १० 
आशाधघरनीने सागार० श्र० ४, उ्लो० २० में भोगोपभोगतक अतिचारोकी व्याख्या करनेके बाद एक 
शेका-समाघान लिखकर उसके आगे हो १५, खरकमोंका का वर्णन तीन इलोकॉंमें करने तीतरे द्वारा उनकी 
निरथंकता भी वतल्ानेका उपक्रम क्या है। शंका-समाघान विषयक अंश हतप्रसार है--“अन्राह दित- 
सराचार्य --भोगोपभोगछाघन यदूढ़ब्यं तदुपाजनाय यत्कम व्यापासत्तदपि भोगोपभोग शब्देनोच्यते ब्यस्णे 
कार्योपचारात्‌ ततः कोधथ्टपालनादि खरकर्मापि त्याज्यमू | तत्र खरकम॑त्यागलक्षरे भोगोपभोगतरते 
अंगारजीविकादीन्‌ पंचद्शातिचारास्त्यजेदिति | तदचाठ, लोके ठावद्य कमंणां परिगरनत्य क्नुमशक्ष्य- 
त्वाद्‌। श्रयोच्यत अतिमन्दमति प्रतिपत्त्ययं तदुच्यते तहिं तान्‌ प्रतोदमप्यत्तु | मन्दमतीन्‌ प्रति पुनज्ञत्रह- 
घात विषयार्थत्यागोपदेशेनेव तलरिद्वारत्व प्रदर्शितित्वादिति ।” 


अथांत्‌-शंका-वहा कोई रवेतास्वर आचार्य कहता हैकिभोग और उपभोगके छाधनमूत 
द्ब्यके उपाज॑नके लिए जो कर्म या व्यापार क्या बाता है बहमी कार्णमें व्यर्यके उपचारतसे 'भोगोपभोगो 
इस शब्दसे कहा जाता है। इपलिए कोतवाली करना आदि खरअन्म ( हरूयय ) भी छोडे अतः उन 
ख़रकपोोंझा त्याग कराने वाले भोगोपभोग जतमें अग्रारवीवित्य श्रादि १५ अ्रतिचारोनें छोड़ना 
चाहिए | समाघान--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि लोक्में प्रचलित सादय (पात्र ) व्यवोी गयना 
करना अशक्य है | यदि छहो कि अत्यन्त मन्दुद्धि शिप्योनो उमकानेे लिए अंग्रार-दीव्शिदि सर- 
कर्मोकी कहते हैं, तो उनके लिए मले ही आप ऋह्दिवे | किन्तु उनसे जो कुछ अविर जानकर मस्दमनि 


श्र 


बरणणों-अभिनन्दन-पन्य 


हैं, उनके लिए तो भसघात, एकेन्द्रिय बहुधात, प्रमाद, अनिष्ट और अ्रनुपसेव्य पदा्थोंके त्यागके उपदेश 
द्वारा उक्त खरकमाँका परिद्ार बतलाया ही जा चुका है| 

'अन्नाह पिताम्बराचार्य” इस वाक्यसे किसी प्रसिद्ध श्वे० श्राचार्यक्ते किसी महत्वपूर्ण या 
प्रसिद्धि-म्राप्त मन्‍्थका उनके सामने होना निश्चित है। उपयुक्त प्रमाणो और उद्धरण?ंके प्रकाशमे यह 
बात भी निश्चित सिद्ध होती है कि पह ग्रन्थ श्रा० हेमचन्द्रका प्रसिद्ध योगशात्ना ही था। और उसीसे ये 
स्थल लिये गये हैं | पंडिताचार्यकी उदारता तथा जिनवच प्रीति आजके साहित्यिक सम्प्रदायवादियोंके 
लिए प्रकाश स्तम्भ है । 





रेए४ 


सम्यक्व॒कौमुदीके कर्ता 


श्री प्रा० राजकुमार जन, साहित्याचार्य, आदि 


ध्यम्यक्त्वकैमुदी'' 'पद्मतन्त्र' की शैलीमें लिखी गयी बहुत हो महल्तपूर्ण, रोचक तथा 
स्वलपकाय रचना है | कल्ाकारने अपनी इस लघुकाय रचनामे भी रम्यक्त्वको अद्भरित करनेवालो उन 
आठ प्रधान कथाओ्रोंका समावेश किया है, जिन्हें पदकर कोई भी उद्ददूय पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं 
रह सकता । इन्हें गदनेमें कलाकारने अपनी निठर्ग निपुणता और अन्न प्रतिभाका पूरा उपयोग किया 
है और यही कारण है जो शराब भी ये कथाए पाठकोंके मनोभावोंकों सम्थक्त्वके प्रति उद्दीम करनेमे 
समर्थ हैं | यहा हम इस रचनाके कुशल कलाकारके सम्बन्धमे ही प्रकाश डालना चाहते हैं, जो इस महत्त- 
पूर्ण कल्ला-कृतिका खुजन करके अपने परिचय-दानमें एकदम मौन रहा है | मानो एक महान्‌ दानीने सर्वत्त 
लुग॒कर भी विज्ञापनसे वचनेके लिए अपनेको सत्र तरह छिपा लिया है। 


मदनपराजय और सम्यक्त्वकौमुदी का तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर में इस परिणाम पर 
पहुचा कि इन दोनों रुचनाओ्ंका लेखक एक दी व्यक्ति नागदेव होना चाहिए। मेरे निष्कर्पके 
आधार निम्न हैं | (१) दोनों रचनाश्रोंमे पाया जानेवाला शेली-साम्य, (२) भाषा-साम्प, (३) उद्बृत 
पद्म-साम्य, (४) अन्तकंथा साम्य और, (४) प्रकरण ताम्य | 

शैली साक्य--जहा तक मदनपराजय और उम्यवत्वकौमुदी की शेलीका सम्बन्ध है, दोनों 
ही रचनाएं पद्गमतन्त्रसे मिलती-जुलती आस्यानात्मक शैलीम लिखी गयी हैं | यह अवश्य है कि सम्यकत्व- 
कौमुदी रूपकात्मक रचना न होनेसे उसमे मदन-पराजय जैसे रुपकोंका श्राल्मन्तिक अभाव है, परन्तु 
लिउ प्रकार मदन-पराजय में पात्रोंकी उक्तियोंको समर्थ और प्रभावपू् चनानेके लिए अन्थान्तरोफ़े पद्मोंको 
उद्धृत किया गया है और मूल कथाकी घाराको सशक तथा रोचक बनानेके लिए भ्रन्य अर्न्तक््याश्रोंकी 
संधटना की गयी है। उसी प्रकार सम्यक्त्वकोमुद्दी में भी उद्बृत पद्यों और अ्रन्तर्॑याओंका ययथेष्ट संत्न्यन 
दिखलायी देता है। 

भापा-सास्य--सम्पक्तकीमुदी और मदनपराजय मे न ऋवजल्न शैलोछी तमानता दे बरन्‌ 


३ जैन अन्य कार्यालय हीरायाग वम्पईक' सत्करण। 
३७४ 


बर्णी-अमिनन्दन-मन्थ 


भाषा भी दोनोंकी करीव करीब एक सी ही है। जिस प्रकारकी सरल तथा सुधोध भाषांका मदनपराबय 
में प्रयोग हुआ है, सम्यक्तवकोमुदी में मी भाषाकी सरलता और सुबोधता श्रापाततः स्पष्ट दिखलायी 
देती है। प्रायः सर्वत्र छोटे-छोटे वाक्योंका प्रयोग हुआ है । और बन्धकी प्रौदि भी मद्नपराजय करी 
कोटिको है। भाषा श्रौर शब्द-ठाम्यक्के लिए दोनो रचनाश्रोंके निम्नाहित स्थल्न विचारणीय हैं-- 
(क) “सतत (तं) पख़वृत्तौत्तता (व) प्रभूतबर बिनाज्या (यं) बिनधर्माचारोत्सवरसथतभ्रावका 
(कं) घनहरिततरुखण्डमण्डिता (तं) |*” 
(ख) "सर्वे; सभासदैवेश्तो (उ च श्रेणिको)5मरराजबद्राबते' ।” 
(ग) “अझथ तेषामागमनमात्रेण तद्धन॑ खुशोमिवं जातम्‌। तथ्था-- 
/जुष्काशोककदस्वचूतवकुत्ाः ..”आददि १८ तथा १६ इलोक' ।? 
पद्य-सास्य--मदनपराजयमें जिस प्रकार ग्रन्थान्तरोंके पद्य उद्धृत करके रचनाको पुष्ठ, प्रभाव- 
पूर्ण औ्रौर अलड्डुत किया गया है, सम्यक्त्वकौमुदीमें भी ठीक यही पद्धति भ्रपनायी गयी है इतना 
ही नहीं कुछ पश्चोंको छोड़ कर दोनों ग्रन्थोंके उद्धृत पद्य आयः समान ही हैं। उदाहरणके लिए कतिपय 
पद्म निम्न प्रकार हैं-- 
(१) “'निद्वामुद्रितत्ोचनो स्॒गपतियाँवद्युद्ां सेपतते 
तावत्‌ स्वैरममी चरन्तु हरिणाः स्वच्छन्द्संचारिणः। 
उन्निद्वस्यविधूतकेसरसटाभारस्य निर्मच्छतो 
नादे श्रोत्रपर्थ गते हृतधियां सन्त्येव दोर्धा दिशः ॥१श॥” (स०प०पृ०४-६) 
यही पद्म उम्पक्त्वकौमुदी पृष्ठ ८ पर 'शुत्यादिश/ पाठान्तरके साथ पाया जाता है | 
(२) “दुराप्रहम्रदअस्ते विद्धान्‌ पु|सि करोति फिम्‌। 
कृष्णपाषाणखण्डेषु मार्दबाय न तोयद्‌ ॥” ( मदन-पराजय पृष्ठ १६ ) 
सम्यक्त्वकौमुदी पृ० १३ में यही पश्च 'कष्णपाधाणखण्डस्य' पाठान्तरकेसाथ पाया जाता है। 
(३) “बशीकृतेन्द्रियआमः कृतज्ञो. विनयान्वितः। 
निष्कषाय प्रसचाात्मा सम्यस्दश्टमंहाशुतिः ॥म० प० पृ० १३) 
यही पद्म सम्बक्त्वकौमुदी पृ० ६५ में “निष्कपाय प्रशान्तात्मा” पाठान्तरके साथ मिलता है। 
इस प्रकार दशकों उदाहरण दिये जा सकते हैं| 
१ मदनपराजय परृ० ८ प०, २१-२, सम्यक्ल कौसुदी ए० १, प० ७-९ | 
२ मदनप० पू० ३, प० १-२ सम्यकत्वकी० पृ० ९, प० १२, 


३ मदनप० पृ० ११-२, प० २५-२८ तथा १-६ | सम्यकृत्वकी० ५० ५६, प० ७-८। 
३े७६ 


सम्यक्लकौमुदौके कर्ता 


झन्तकथा-साम्य--मदनपराजय में कतिपय अन्तर्कयाओंका उमावेश कर के मूलकथाको 
घारा विविध मुख सरस खोतोंमे प्रवाहित की गयी है और इस प्रकार एक अपूर्व रसकी श्थृष्टि हुईं है, 
सम्यक्त्वकौमुदी में भी रत परिषाककी यह पद्धति अपनायी गयी दिखती है। इस प्रसडुमें सम्पदत्व- 
कौमुदीकारने अपनी रचनामें यमद्ष्ड कोतवालके द्वारा राबाकों सुनायी गयी सात अन्तर्कंथाश्रोंका 
निवेश तो किया ही है, कुछ श्रत्य अन्तर्कया सूचक पद्य भी उद्ुत किये हैं जिनकी अ्रन्तर्कधाश्रोंका 
बिल्लृत विवरण मदनपराजय गत श्रन्दर्कथाश्रोंकी तरह ही छोड़ दिया गया है। इस भ्रकारके पद्य 
निम्न प्रकार हैं-- 
(१) 'परामबो न कतंव्यो यारशे ताइशे जने । चेन दिट्टिममात्रेण समुद्रो व्याकुलीकृतः ॥ 
यह पद्म पल्चतन्त्र मित्रभेदके" “शत्रोर्विक्रमशात्वा.. इद्मयादि' ( ३३७ सं० ) पद्मका परि- 
““बरतित रूप है, निसमें टिद्म जैसे छुद्र जन्तु द्वारा समुद्र जेसे महामहिम ध्यक्तितशालीकी पराभव कथा 
चित्रित की गयी है” | परन्तु सम्यकत्वकौमुदीके कर्ता ने अपनी इस रचनामें उल्लिखित पदच्चसे 
सम्बन्धित कथावस्तुका तनिक भी विववरण न देकर उक्त परिवर्तित पद्चकोही उद्भधुत कर 
दिया है | एक दूसरे पद्ममें भी इस प्रकारकी कया वस्तु प्रतिब्रिम्बित हो रही है। खिहमें 
एक राजकुमारीके प्रताद से भिक्षुकी मन कामनाकी पूर्ति नहीं ध्ोती है | प्रत्युत बाघके 
निमित्तसे वह मौतका शिकार बन जाता है । सम्यक्त्वकौमुदी के कर्चाने प्रस्तुत पदसे सम्बन्धित 
कथा-बस्तुका भी कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया है | “श्रव्यापारेषु व्यापारं . .इत्यादि (ृष्ट ७० ) 
श्लोक 'पद्मतन्त्र मिच्मेद' का है, लिछमें निष्प्रयोषन कील उखाड़ने वाले बन्द्रकी कथा अम्त्ित है। 
पर सम्यक्त्वकीमुदीकारने इस कथाका भी कोई पल्लवित रूप नहीं दिया है। मदनपराबयके कत्तनि भी 
अपनी रचनाओ्रोमें प्रस्भुत पद्चका समावेश किया है, परल्तु उन्होंने भी इस पद्यसे सम्बन्धित कथा रूपका 
कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया है। इसके साथ ही मद्नपराजय (पृ० ७८) में इस पद्यका स्वरूप भी 
निम्नप्रकार परिवर्तित उपलब्ध होता है। 
“अन्यापारेपु व्यापार॑ यो नरः कठु मिच्छति। 
सर एवं निघनं याति यथा राजा ककुद्वमः ॥? 
इस प्रकारके श्रनेक पद्य सुज्ञभ हैं। तथा यह ध्यान देनेकी बात है कि “वर बुद्धिनाँ सा- 
विद्या,-.-” ऐसे पद्य मदनपराजयमें भी पाये जाते हैं और सम्यकक्त्लकौमुदी तथा मदनपराजयके पाठ 
कोई भेद नहीं है ! इस अकार इन पद्योंसे सम्बन्धित कथाएं और उन्हें अपनी-अपनी रचनाश्रोंमें निवेश 
_करनेके प्रकार सकेत करते हैं कि मदनपराजय और उम्यक्त्वकैमुदी के कर्ता एक ही हैं । 
३ पन्चतन्त्र, मित्र भेद, नारदवी कथा । 
२*अन्यथा चिन्तित. आदि” इछोक॒० पृ० इ२ | 
४८ रे७७ 


वर्णी-अभिनन्द्न-प्रन्थ 


प्रकरण-साम्य-मदनपराजय और सम्यकत्वकौमुदी मे पायी जानेवाली उल्लिखित तमानताश्रोंके 
बावजूद भी एक ऐसी तमानता पायी जाती है, लिसे हम ्रकरण-साम्य! कह सकते हैं, अर्थात्‌ जित 
प्रकार मदनपराजय में कथा-वस्तुको पल्‍्लवित तथा परिवर्धित करनेके लिए और पात्रोक्तियोंकों पुष्ट तथा 
समर्थ बनानेके लिए हठात्‌ नये-नये प्रकरणों और प्रसट्टों की योबना की गयी है, ठीक यही पद्धति सम्यकव- 
कौमुदी में भी आयः सर्वत्र विखरी हुई दिखलायी देती है। ऐसे कतिपय स्थल निम्न प्रकार हैं-- 

(क) 'मदन-पराजय' ( पृ. २१-२२ ) का अर्थप्रकरण, जिसमें शिल्पकारने नो पद्यो द्वारा 
अर्थक्री उपयोगिता बतलायी है। उतका वैता ही चित्रण सम्यवत्यकौमुदी (पृ. ९०-६१) में भी 
आठवीं विद्युल्लताकी कथामें समुद्रदत्तकी चिन्ता द्वारा अ्रथित किया गया है | 

(ख) मदन-पराजय (पु. १४-१५) का स्त्री-निन्दा प्रकरण जिसमें दस पद्मों द्वार जो खोलकर 
ज्ली-निन्दाका काण्ड उपस्थित किया गया है | सम्यक्त्वकोमुदी कारने भी अपनी रचनामें इस काण्डको 
दो धार उपस्थित किया हैं | एक बार पहली कथामे उत समय, जब सुभद्रको अपनी इद्घा माताकी कुशील 
प्रव्ृतिका पता चला है ( पृ. २३-२४ ) और दूसरे तब, जब कि कोई घूर्त अशोकके सामने कमलशी के 
काण्ड ( पु. ९४-९५ ) को उपस्थित करता है | 

(ग) मदनपराजय ( पृ. ११-२ ) का वह प्रकरण, जिसमें राजगहमे सभद्राचार्यके संघ सहित 
आनेसे नगरका उद्यान एकदम हरा-भरा हो जाता है | एक साथ छुद्दो ऋत॒श्ोंके पत्न-फूलोसे समृद्ध हो 
उठता है। उसे भी सम्यक्त्वकौमुदी के कर्ताने विष्षुकी कथाके प्रसज्ुसे समाधिगुत्त मुनिरानके श्ाने 
पर कौशाम्बीके उद्यान वर्शनमें सबीव चित्रित किया है | इतना ही नहीं, इस अवसर पर मद्नपराजव- 
कारने जिन पद्मोंकों उल्लेज़ किया है, सम्यक्त्वकौमुदी कारने यत्‌किश्वित्‌ परिवर्तनके साथ ही उन्हीं प्नों 
को अपनी रचनाका अन्ू बना लिया है | इस प्रकारके साम्य पग पगपर सुलभ हैं। 

भाषा, शैली, भाव और पद्च-साम्यके भी श्रन्य स्थल दोनों रचनाश्रोमें पाये जाते हैं। ये समस्त 

प्रमाण इसी बातको पुष्ट करते हैं कि सम्यवत्वकौमुदी और मदनपराजय के रचयिता एक ही हैं और 
वह हं--नागदेव | क्योंकि मदनपराजय की प्रस्तावनामें इस बातका स्पष्ट उल्लेख है कि इसकी रचना 
नागदेव ने की है | 


नागदेवका परिचय--- 
नागदेवने 'मदन-पराजय' की प्रस्तावनामें स्वयं ही अपना और अपनी वंश-परपराका परिचय 
“धृष्वी पर पवित्र रहुकुल रूपी कमलको विकसित करनेके लिए सूर्वके समान चड्डुदेव हुए | चजुदेव कल्प 
* बछ्षफे समान समस्त थाचकोंके मनोर्थ पूर्ण फरते थे | इनका पुत्र हरिदेव हुआ | हरिदेव दुए कवि रूपी 


दाथियोंके लिए सिदके समान भयकर था | इनका पुत्र नागदेव हुआ, जिसकी भूलोकर्म महान वैद्यरावक्े 
३७८ 


सम्यक्त्कौमुदीके कर्ता 


रूपमें प्रतिद्धि रही | नागदेवके हेम और राम मामके दो पुत्र हुए । गे दोनों भाई भी अच्छे वैद्य थे 
रामके प्रिवहुर नामका एक पुत्र हुआ, जो याचर्कोके लिए वडा ही श्रिव लगता था। ग्रिय्धरके भी श्री 
मह्लुगित्‌ नामका पुत्र उलतन्‍न हुआ | भीमल्लुगित्‌ बिनेन्द्र भगवानके चरण कमलोंका उन्तत्त श्रमरके 
समान अनुरागी था और चिकित्साशाज्-समुद्रमे पारंगत था | श्री मल्लुग्रित्‌का पुत्र मैं नांगदेव हुआ | 
मैं ( नागदेव ) अह्पश्ञ हूं तथा छुन्द, अलड्भार, काव्य और व्याकरण शालमें से मुझे किसी भी विषयका 
बोध नहीं है। हरिदेवने लिए कथा ( मदन पराजय ) को कृत में लिखा था, भव्य जीवोकि धार्मिक 
विकाठकी दृष्टिसे मैं उसे सेस्क्ृत में निवद्ध कर रहा हूं ।” लिखकर दिवा है | इस प्रत्तावनासे' स्पष्ट है. कि 
श्रीमल्लुगितक्के पत्र नागदेवने ही मदनपराजयकों संस्कृत भाषामें नितद्ध किया है और यह वही 
कथा है जिसे नागदेवसे पूर्व छुठीं पीढीके हरिदेषने प्राकतमें ग्रथित किया था | 

नागदेवका सभय--मदनपराजयकी अ्रश॒त्तिसे नागटेव और उनकी वंश-परंपराका ही उत्त 
परिचय मात्र मित्रता है ! मदनपराजयके कर्ता ने इस घरा-घामकों कब अलंकृत किया, इस बातका 
कोई उल्लेख न तो भद्नपराजयकी प्रध्तावना या अन्तिम ग्रशस्तिमें त्वय॑ नागदवने ही दिया और 
न किसी श्रन्य अन्यकारने ही इनके नाम, समय, आदिका कोई स्पष्ट सूचन किया है। ऐसी स्थितिमें 
नागदेवके यथार्थ समयका पता लगाना कठिन है, फिर भी अन्य छोतोंसे नागदेवके समय तक पहुचना 
शक्य है। वे खोत निम्न प्रकार हैं--- 

(१) नागढेवने मदनपराजय और उसम्बक्त्वकोमुदी मे जिन अ्न्थकारोंकी रचनाश्रोंका 
उपयोग किया है, उनमें सर्वाधिक परवर्त्तों पडिवप्रवर आ्रशाघर हैं । और पंडित श्राशाघरने अपनी 
श्रन्तिम रचना ( अनगारधर्मामृत टीका ) वि० सं० १३०० में सम्ात्त की है। अतः यदि इसी अवधिको 
उनका अन्तिम काल मान लिया जाय तो नागदेंव विं० 6० १३०० के पूर्वके नहीं ठहर सकते ) 

(२) भी ए. वेवरको १४३३ ई० की लिखी हुईं सम्यक्त्वकौमुदीकी एक पाण्डुलिपि [हस्तलिखित 
भ्रति] प्राप्त हुई* थी । यदि इस ग्रतिको नागदेवके २७ वें वर्ष में मी लिखित मान लिया जाय तो भी उनका 
आविर्भाव काल विक्रमकी चौदृहवीं शतीके पूर्वादसे आगेका नहीं बैठता | नागदेवके समयका यह एक 
संफेतमात्र है | पुष्ट निर्णय भविष्यमें संचिद रामग्रीके आ्रघार पर हो सके गा | 

३-“ए दिल) भा इग्डियत कठचर? ( द्वितीय साय), ए० सं० प४९की दिणणी 





स्वामी समन्‍्तभद्रका समय ओर हृतिहास 


ओऔ ज्योतिप्रसाद जेन एम० ए०, एछएल० बी० 
स्वामीकी महत्ता-- 

भगवान महावीरके परुचाद्व्ती समस्त जेनाचार्योंमें समन्तभद्रस्वामीका आसन अनेक दृष्टियोंसे 
सर्वोच्च है। उनके परवर्तों अनेक दिगम्बर-इवेताम्बर, जेन-अजैन प्रख्यात एवं प्रमाणिक विद्वानोंने उनकी 
अद्वितीय प्रतिमा, गर्भीर-ृक्ष्मप्रशता, प्रमावक कवित्व-शक्ति, अनुपम तार्किकता वाग्मिता उनके हवारा 
किये गये अनेकान्तात्मक जिनेन्द्रके शासनके सवंतोमुखी उत्कर्षकी मुक्तकठसे प्रशंसा की है | वे साहित्य 
के सर्मजञ तथा उनके काय॑ कलापोंसे सुपरिचित एवं प्रमावित दिग्गज, श्रेष्ठ आचार्योँ द्वारा 'भद्रमूति, एक 
मात्र भद्व प्रयोजनके धारक, कवीन्द्र भास्वान, वादियों वाग्सियों कवियों एवं गमकोंमें सर्वश्रह, 
भहान एवं आद्य स्त॒तिकार, स्याद्याद मार्गांग्रणी, स्याद्माद विद्याफे गुरु तथा अधिपति, साह्ात स्याह्मद 
शरीर, धादिमुख्य, कलिकाल गणधर, भगवान महावीरके तीर्थकी सहस्तगुणी दृद्धि करनेवाले, जिन- 

शासन भ्रणेता, एवं साधषात्‌ मारतमूषण ऐसे विशेषण?ंसि सम्बोधित किये गये हैं! | 
प्रो० रामास्वामी आयंगरके शब्दोंमे, 'यह स्पष्ट है कि वह (स्वामी समन्तभद्र ) जेन धर्मके 
एक महान प्रचारक थे। जिन्होंने जेन सिद्धान्तों और आचार विचारोंके दूर दूर तक प्रसार करनेका 
सतत प्रयत्न किया, और जहा कहीं मी बह गये अन्य सम्प्रदायवाले उनका तनिक मी विरोध न कर सके ।' 
अपने इस कार्यमें वे सदेव महाभाग्यशाली रहे* !” श्रवणबेछगोल शिलालेख १०५ के अनुसार 'उनके 
व्याख्यान सर्वार्थ ्रतिपादक स्याद्वाद विद्याके अनुपम अकाशसे त्रि्ुवनको प्रकाशित करते हैं। और 
उनकी आतमीमासा स्याह्ाद सिद्धान्तकी सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या है| मि० एडवर्ड पी० राइसने लिखा 
है कि वह समस्त मारतवर्षमे जैनधमके अत्यन्त प्रतिमाशाली वादी ओर महान प्रचारक ये-ओर उन्होंने 
स्याद्माद रूप जेन दिद्धान्तको परम प्रमावक दृढ़ताके साथ ऊचा उठाये रक्खा3 ” बम्बई गजेटियरके 
१० 'स्वामी समन्तमद्र-शुणादि परिचय प्रकरण । 79 


२सा इण्डि ज॑ पृ० २५-३१ | 
३ ईं. पी राइसइत कनारी साहित्यका इतिहास । 


इघ० 


स्वामी समन्तमद्रका समय और इतिद्दास 


विद्यान समादकके शब्दोंमे--“दक्षिण भारतमे समन्तमद्रका उदय न केवछ दिगम्बर परणराके इतिहासमें 
वरन्‌ संस्कृत साहित्यके इतिहासमे मी एक महान थुग प्रवरतनका सूचक है ।” असिद्ध विद्वान मुनि जिन- 
विजयजौके कथनानुसार--“थे जैनधर्मके महान प्रमावक और समर्थ सरक्षक भहात्मा हैं; इन्होंने महावीरके 
सुध्म रिद्धान्तोंका उत्तम स्थितीकरण किया, और मविष्यमे दोनेवाछे प्रतिपक्षियोके ककंश तक प्रहारसे जेन 
दर्शनको अध्षुण्ण रखनेके लिए अमोष शक्तिशाली प्रमाण शाह्षका सुदढ सकडन किया |? 
बस्तुतः, स्वामी समन्तमद्र जैन वाडमय-श्षितिजके पूर्ण भासमान अंशुमाली हैं, किसी भी 
अन्य विद्वानसे उनकी तुछना करना सूर्सक्रों दीपक सम कहना है। भारतीय सत्कृति, दर्शन और साहित्य 
को उनकी देन नियाली एवं महत्वपूर्ण हैं 
'ऐेसे महान आचार्य होते हुए भी वे इतने अहंभाव शून्य ये कि उनकी स्वयकी कृतियोंसि उनके 
संवंधका प्रायः कुछ भी इतिदृत्त प्राप्त नहीं होता | उनका समय भी अभी तक एक प्रकारसे अनि्णीत 
समझा जाता है । प० जुगलकिशोरजी मुख्तार भी बहुत ऊद्यापोह करनेके पश्चात्‌ इसी निष्कर्ष पर 
पहुच सके है, कि “समन्तमद्रके यथार्थ समय के सम्बन्धम कोई जंची तुली एक बात नहीं कह्दी जा 
सकती | फिर भी इतना तो सुनिश्चित है कि समन्तभद्र विक्रम की पाचर्वी शर्तीसे पीछे अथवा ईल्वी सन्‌ 
४५० के बाद नहीं हुए, और न वे विक्रमकी पहली शतीके ही विद्वान मालूम होते हैं-दे पहली से 
पाचवीं शरतीके अन्तरालमें किसी समय हुए हैं। स्थूछ रूपसे विचार करने पर हमें समन्तभद्र विक्रम 
की प्रायः दूसरी या तीसरी शतीके विद्वान मादम होते हैं । परन्तु निश्चय पूर्वक अभी यह नहीं कहा जा 
सकताओई 
प्रशाचछ्ु प० सुखछाछ संधवी ने मी प्रायः इसी मतका समर्थन इन शब्दोंगें किया है--“यदि 
हमार अनुमान ठीक है तो ये दोनों ग्रन्थकार ( स्वामी समन्तमद्र और सिद्धसेन दिवाकर ) विक्रमकी 
छठी शतीसे पूर्व ही हुए. हैं। और आचार्य पूज्यपाद द्वारा किये गये इन दोनों स्तुत्िकारोंके उल्लेखों 
की वास्तविकताकों देखते हुए. यद्द नितान्त संभव अ्रतीत होता है कि ये दोनों अन्यकार पूज्यपादके पूर्व- 
वर्ती थे और इन दोनोंकी र्वनाओंका पूज्यपादकी कृतियोंपर अत्यधिक प्रभाव पढा था* | किन्तु, वाद 
में उन्होंने समन्तमद्र सबधी अपने इस मतसे यकायक परिवर्तत कर दिया जेसा कि “अकहदुअन्य- 
त्रय' के प्राबकथनमें आये-“अनेक विध ऊद्दापोहके वाद मुझको अब अति सष्ट दो गया है कि वे 
( समन्तभद्र ) 'पूज्यपाद देवनन्दी' के पूर्व तो हुए ही नहीं। पूज्यपादके द्वारा स्दुत आपके समर्थन 
१३बो गजेटियर भा १, मे २पृ० ४०६। 
३ 'सिद्डसेन दिवाकर जौर खामी समन्तमद्र” जैन साहित्य सशोधक, मा० १, जक ९, पृ० ६। 
ह स्वामी समन्तमद्र पू० १९६ | 
४ सन्मतितकों की अरे जी भूमिका ९० ६३। 
इे८ट१ 





वर्णी -अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


मे ही उन्होंने आ्रापमीमाता छिखी है... .अधिक संभव तो यह है कि समन्तमद्र और अकलडुके 
बीच साक्षात विधाका संबंध हो | दिगम्बर परमरामें स्वामी समन्तभद्रके वाद तुरन्त ही अकछक आये” 
से स्पष्ट है। और ये अकछकको, हरिभद्र याक्िनी (७००-७७० ई० ) के समकाझीन मानते” हैं । 
उपयु कत कथनकी पुष्टि करते हुए न्याय क्ुमुदचन्द्र भाग २ के प्राकथनमे छिखा है--/जब यह निर्विवाद 
सिद्ध द्ो जाता है कि समन्तभद्र पूज्यपादके बाद कमी हुए हैं। और यह तो सिद्ध ही है कि समन्तमद्र 
की झतिके ऊपर सर्व प्रथम व्यास्या अकलककी है, तब इतना मानना हो गा कि अगर समन्तभद्र और 
अकलकमरे साक्षात्‌ गुरु-शिष्य भाव न भी रहा हो तब भी उनके बीचमे समयक्रा कोई पविशेप अन्तर 
नहीं हो सकता । इस दृष्टिसे समन्तभद्रका श्रस्तित्व विक्रमकी सातवीं शतीका अमुक माग हो सकता है ।” 
आगे छेखक इस वातपर आश्चवय प्रकट करते हैं. कि यदि पूज्यपाद समन्तभद्रके उत्तरबर्ती होते तो यह 
केसे हो सकता था कि वे “समन्तमद्र की अठाधारण क्ृतियोंका किसी अशझमे स्पर्श मी न करे ।” सधवी 
जी के शब्दोंमे ही लेखक ( पं० महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य ) ने मेरे सक्षित छेलका विशद ओर सब 
भाष्य करके यह अश्नान्त रूपसे स्थिर किया है कि स्वामी समन्तभद्र पृज्यपादके उत्तरी हैं? |” इस 
प्रकार मुख्तार साहब दारा निर्णीत स्वामी समन्तमद्रके समय सम्बंधी प्रचलित मान्यता ( ईसाकी दूसरी 
शती ) के विरुद्ध एक नवीन मत सामने आता है ! 
इस भान्यताका मूछाधार यह बताया जाता है कि समन्तभद्रने अपने देवागम (आसमीमासा) 
की रचना पूज्यपादकी सवार्थसिद्धिके मद्धल ब्लोकपरसे फी है, ऐसा विद्यानन्दके अष्टसहस्रीगत एक 
कथनसे प्रतीत होता है, अतः समन्तमभद्र पूज्यपादके उत्तरबतती हैं | इस प्रव्नको लेकर 'मोछ्षमार्गस्य नेवार', 
'तत्वार्थवृत्रका मगलाचरण' आदि शीपकोसे विद्वानोंके बीच कई छेखो द्वारा छम्बा शाज्राथ चछा था? | 
परिणाम यह हुआ कि नवीन मान्यता स्थिर न हो सकी क्योंकि आचार्य विद्यानन्दकी भान्यताको सन्देहकी 
दृष्टिसे देखा जाने छगा है और उसका आधार खोजा जाने छगा है। नवीन मान्यताके समर्थक्रोको 
अनुभव हुआ कि विद्यानन्दके सामने उक्त मगछ ब्छोकको उमास्वामिक्ृत माननेके किए. कोई स्पष्ट पूर्व 
परमपरा नहीं थो, उन्होंने अकछककी अष्टशतीके एक वाक्यसे अपनी श्रान्तधारणा घना छी थी, उसके पूर्वा- 
पर सम्बन्धपर ठीक विचार नहीं किया था । इसीसे अष्टसहस्लीके उक्त वाक्यका सीधा अर्थ न करके उल्य 
अर्थ किया गया है |इस प्रकार नवीन मान्यताका मूलाधार ही नष्ट हो जानेसे अथांत्‌ 'मोह्मार्गस्य नेतार! 
इत्यादि मद्भल 3लोकके पूज्यपादकत न होकर उमास्वामीकृत सिद्ध हो जानेसे स्वामी समन्तभद्रके पूज्यपादके 
पूरव॑बर्तों रहते हुए मी उक्त ब्लोकको लेकर अपने देवागमकी रचना करनेमें कोई बाधा नहीं आती | 
77 कप प्रतत्रय धवन, ० ८६७... 
३ न्यायकुसुदचन्द्र, भा० २, प्रावकवन, ५० १७ | 


३ अनेकान्त वर्ष ५, जैन सिद्धान्त भास्कर १९४२। 
बै८२ 


स्वामी समन्तम़का समय और इतिहास 


नवीन मतका बीज बोते समय 'ठमन्तमद्रकी ऋृतियोपर सर्वप्रथम व्यास्या अकलंक ने की अतः वे अकंक 
के नितान्त निकट पूर्ववर्त होने ही चाहिये” युक्ति दी गयी थी। किन्तु इसी तकका सिद्धस्रेन दिवाकरपर 
प्रयोग कीजिये | दिवाकरजीके सर्वप्रथम व्यास्याकार सिद्ध॒र्पि ( न्यायावतारके ) और अमयदेवरसरि 
( सन्मतितकंके ) हैं जिनका समय १०-११वीं शती ई० है, अतः दिवाकरजी भी १०-११वीं झततीके 
आस पासके विद्वान हो सकते है ऐसा मानना चाहिये। किन्दु डा० इमन जैकोवी तथा श्री वैद्य द्वारा 
कह्याणमन्दिरकी रवनाके अरवाचीनत्व तथा सिद्सेन दिवाकरकृत न होनेमे १४-१४वीं श्तीके वादकी 
टीकाओकी युक्ति दिये जानेपर उसका सदछ-वल अतिवाद करते हुए कहा गया कि प्राचीन टीका उपलब्ध 
न होमेसे यह नहीं कह जा सकता कि वह स्तोन्न मी प्राचीन नहीं है” ! सिद्धसेन दिवाकरकी कृति माननेके 
लिये प्रचलित द्वार्निशकाओंकों २०वी या १३१ वी शतीसे पूवंका कोई प्रमाण और सन्मतितकके छिए. 
सर्वप्रथम प्रमाण भी आटवीं शदीसे पूर्वका उपलब्ध नही है | तथापि सिद्धसेन दिवाकरकों पांचवीं या 
छठी गतीके वादका विद्वान्‌ कदापि नहीं मानना।चाहते हैं | फलत, स्वामीको पूज्यपादका उत्तर्ती बताना 
स्वयमेव निस्सार हो जाता है| 
कुछ समयसे, प्राचीन व्यक्तियोका समय निर्धारण करनेमे एक विशेष छेलीका प्रयोग वहुल्ता 
से होने छगा है, विशेषकर नेयायिको द्वाय | इस शेलीमें विभिन्न व्यक्तियोंक्रे नामसे असिद्ध उपलब्ध 
कृतियोंका तुलनात्मक अन्तःप्रीमणण करके शब्द और विचार साम्बके आधारपर ज्ञात समय व्यक्ति 
के साथ विचारणीय व्यक्तिका योगपद्य अथवा समकाछीनता स्थापित करके उनको पूर्वांपर विद्यन 
घोषित कर दिया जाता है। प्रधान ऐतिहासिक साधनों, पुर/तत्तादि शिलालेखीय आधार, समकालीन 
अथवा निकटवर्ती साहित्यगत उल्लेख, तत्कालीन ऐतिहासिक अमिलेख, घटना चक्र, परिस्थितिया तथा 
उत्तरकाडीन लिखित एवं मोखिक अनुश्रत्ति, आदिके वेज्ञानिक विसठेषण और उम्र्वयके पश्चात जो 
तथ्य उपलब्ध हो उनकी पुष्टिमे इस नेयायिक शेलीका उपयोग मले ही किया जाय, किन्तु मात्र यही 
साधन उक्त सवका स्थान छेने या खड़न करनेमें सर्वथा अपर्यात्त एव असमर्थ है। स्वामी समन्तमढ़के 
तथा उसी प्रकार कुन्दकुन्दादि अन्य आचायोके समयके सम्बधमें बाघाएं उठाकर विवश्षित समयक्री 
खींचातानीके जो प्रयत्न किये जाते है उन सबका आधार श्रायः यही नेयाविक शेली है| 


स्वामी समन्तभद्रके समयकी पुष्ट सामग्री-- 
स्वामी समन्तभद़के समय पर जो प्रमाण महत्वपूर्ण अकाश डाठते है, वे निम्न प्रकार हैं-- 
१--ईस्व्ी सनके प्रथम सइर्धीमें वेदिक, जेन तथा बौद्ध तार्किक-दा्शनिक विद्यानोंने मारत भूमिका गौरव 


१ सन्मठित्कं भूमिका पृ० पर पर दिप्पण। 
र्‌ जल |] पू० ४२ । 


रे८रे 


वर्णा-अभिननदन-अन्थ 


बढ़ाया है | परस्परके मन्तव्योंका जोर शोरके साथ खड़न मडन किया है। इनमे स्व प्रथम तार्किक जेन 
विद्वान स्वामी समन्तभद्र थे और उनकी प्रसिद्ध 'आतमीमास' पर अबतक की शात एवं उपलब्ध सर्व 
प्रथम व्याख्या अकछकदेवकी “अश्शती” है। उससे पूर्व कोई अन्य टीका या व्याख्या सम्रन्तमद्रके ग्रन्थों 
पर रची गयी या नहीं यह नहीं कहा जा सकता | अकलंक्रदेवका समय इसाकी ७ वीं ८वीं शती माना जाता 
है। ईस्ी सबके प्रारंभसे अकछकके समय तक वेदिक बौद्धादि अजैन नेयायिक्रोंमे सब प्रसिद्ध विद्वान, 
क्रमानुसार मागाजुंन, दिडनाग, भत्‌ हरि, कुमारिल और धर्मकीर्ति हैं। आचार्य समन्तमद्रके प्रन्थोंका 
इन विद्वानोंकी कृतियोंके साथ तुलनात्मक अन्तःपरीक्षण करने पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि किसका 
किसपर कितना प्रमाव पडा | न्यायकुप्ुदचन्द्र, भाग १ की प्रस्तावना, 'समन्तभद्र और दिडनांगमे 
पूवववर्तती कोन १ तथा 'नागाजुन और समन्तमद्र” आदिसे यह निर्विवाद फलित हो जाता है कि प्रसिद्ध 
मीमासक कुमारिल और बौद्ध तार्किक धर्मकीर्ति ( ६३५-६४० ६० ) अकलकके ज्येष्ठ समकालीन थे । 
अकलंकका समय ६२०-६८० ई० निर्णित होता है | डा० ए० एज़० उपाध्ये भी प्रायः उसीका समर्थन 
करते हैं3 | कुमारिलने अपने अन्थोंमे समन्तभद्रके अनेक मन्तव्योंका खडन किया है। धर्मक्री्तिने मी 
समन्तभद्गके कितने ही मन्तव्योंकी खडन किया जिनका सबर प्रेत्युत्र अकठकने अपने 'न्यायविनिश्चर्य मे 
दिया । 'शब्दादत' के प्रतिष्ठाता और स्फोटवाद' के पुरस्कर्ता भतृंहरि ई० की छठी श्तीके विद्वान हैं । 
धर्मकीर्ति, अकछक और कुमारिछ आदिने उनका जोरोंके साथ खंडन किया है। यदि समन्तभद्र भ्तृहरिके 
उत्तरवर्ती होते तो उनके इन क्रान्तिकारी वादोंका खंडन किये विना न रहते, किन्तु उनकी ऋतियोंमें 
इनकी कुछ भी चर्चा नहीं मिठती। असिद्ध बौद्धदशन शाज्जी दिडनागका समय ३४४-४२५ ई० 
माना जाता है* | ये पूज्यपाद ( छगमग ४५०-५२५ ६० ) के भी पू्वंवर्ती थे, पृूज्यपादने दिदनागके 
कत्िपय पद्मोंका निर्देश भी किया है। दिछनागकी रचनाओंपर समन्तभद्रका गम्भीर एवं स्पष्ट प्रभाव है 
अतः वे दिग्नागके पू्व॑वर्ती अर्थात्‌ सन्‌ ३४५ ६० से पूर्व के विद्वान ही ठहरते हैं | 'धून्यवाद'के पुरस्कर्ता 
बोद्ध विद्दान नागाजुन (सन्‌ १८१ ई० ) दूसरी श्ती के विद्वान है” | इनके 'माध्यमिका 'विश्रह- 
व्यावतंनी' 'बुक्तिपष्ठिका' आदि ग्न्थोंकी समन्तभद्गकी तार्किक रचनाओंके साथ तुलना करनेसे यह स्पष्ट हो 


१ अनेकान्त, व ५, वि. १९, ५०३८३ माणिकचन्द्र दि, जैन ग्र थमाछा ब्ई द्वारा प्रकाशित | अनेकान्त व ७, 
कि० १-२ पृ० १० 

३ न्याय कुन्च -भा. २, प्रस्तावना ए० २०५ | 

३ 'अनन्त वीये के समय पर डा० पाठक मतों (ए. भ. ओ, रिं. इ. पूना ) 

४ तत्त सम्मनहकी मूमिका ए ७३ | 


१ त्त्वसग्रह भूमिका प्ृ० ६८ | 
रेद४ड 


स्वामी समनन्‍्तभठ्रका समय और इतिहास 


जाता है कि ये दोनों विद्वाद अवश्य ही समकालीन रहे, समन्तभदठ्रकी झृतियोमे उनका साक्षात्‌ प्रभाव 
इृष्टिगोचर होता है | 
३. श्वेताममराचाय मख्यगिरिने स्वामी समन्तमद्रका 'आद्य स्तुतिकार' नामसे, हेमचंद्राचार्यने 
'्ठान्‌ स्तुतिकार' के रूपमे और हरिभद्रसूरि (७००-७७० ई० ) से 'वादिमुस्य! के नामसे सतम्मान 
उल्लेख किया है। श्वेताम्बर परुपरामे स्वमान्य आय एवं महान्‌ स्तुतिकार और वादिसुस्व सिद्धसेन- 
दिवाकर हैं | उपयुक्त सभी बिद्वान दिवाकर जीकी प्रतिमा और कार्य-कलापोसे सुपरिचित थे, फिर भी 
उन्होंने एक दिगम्बराचा्यके लिए जो ये विशिष्ट विशेषण श्रयुक्त किये हैं इनसे ध्वनित होता है कि वें 
अखड जेन परम्पराकी दृष्टिसि समन्तभद्रकों ही “आजस्तुतिकार आदि के रूपमे मानते ओर जानते ये | 
हा, केवठ खेताम्बर परम्परामे वह स्थान विवाकरजी को ही प्रात्त था | इससे प्रतीत होता है कि सिद्धेसिन 
दिवाकर सदधी दन्तकथाओ के प्रचलित और १३ वीं १४ वी शी ६० में लिपि बद्ध होनेके पूर्व * प्राचीन 
इवेताम्बर विद्वान, समन्‍्तभद्रकों सिद्सेन दिवाकरका पूर्व॑वर्ती ही मानते थे | सन्मतितर्क' की विस्तृत 
भूमिकामे दोनों तार्किक स्वुतिकारोंकी कृतियों की ठुलना की गयी है | उससे ज्ञात होता है कि भाषा, भाव 
और शेलीकी इृश्सि सिद्धसेव दिवाकरपर समन्तभद्राचार्यका भारी प्रमाव पढ़ा है, दिवाकर जी की 
कृतियोंमे समन्तमद्र का यह त्रिविध अनुकरण अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। इतना ही नहीं सम- 
न्वभढ़के उत्तरवर्ती दिडनागका मी सिद्धसेनपर प्रत्यक्ष प्रभाव पडा जिसका समाधान 'समभव है उन दोनो 
पर किछी तीसरे ही एक पू्वांचायं का प्रभाव पडा हो' कहकर किया गया है। डा० जेकोत्री और 
श्री पी० एल० वैद्यकी तो यह दृढ़ धारणा है कि सिद्धसेमपर धर्मकीर्तिका भी स्पष्ट प्रभाव पढा है अतः वह 
उनके सर्व प्रथम उल्छेख कर्ता जिनदासगणि महत्तर (६७६ ६० ) और पर्मकीर्ति (६३४:--६५० ई० ) 
के बीच किसी समय हुए. हैं | सन्मतितर्ककी उपयुक्त मूमिकामे उनका निश्चित समय, विक्रमकी ५ वीं 
शतीका आधार; छगमग एक हजार बर्ष पीछे प्रचलित आस्पायिकाओंकी साक्षी द्वारा सूचित उज्जेनीके 
बिक्रमादित्यसे सम्बन्ध रह्य है | यत्त, ये विक्रमादित्य विक्रम संवतके प्रवतंक आदि-विक्रम ( सन्‌ ५७ ई० 
पूव॑ ) तो हो ही नहीं सकते, गुत्बंशी विक्रमादित्य चन्द्रयुस् द्वि० (३७६-४१४ ई० ) या उनके पौत्र 
स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ( ४५५--४६७ ई० ), और संमवतया स्कदगुप्त ही हो सकते हैं | डा० सतीशचन्द्र 
वि० भू० ने इसी आधार पर उन्हें माछ्वेके हुणारि विक्रमादित्य यशोधरमदेव ( ५३० ई० ) का समकालीन 
भाना है * | बादमें इस सतका परिवर्तन कर दिया है और अब “सिद्धसेन ईसाकी छठी या सातवीं 
३ प्रमाववावरिब, प्रदधकोश, आदि। वास्तव में सिश्वपेनदियाकरके नामते प्रचछित 'द्वातरिजकाओं 
्ुन्नतितकी और ्यायावत्तारके धुल्नात्मक जन परीक्षपप्तें यह चुस्पष्ट शो बाता कि वें समी ऋतिया 
किसी एक व्यक्ति और काछ की नहीं हो सकहीं। कमसे कम दिप्तिन्न कालीन दीन व्यक्तियों की रचनाए 
दोंनी चाहिये । 


३. न्यायावतार भूमिका ए० ३ | 
ह/ ३८५ 


वर्णो-अभिनन्दन-पन्य 


सदीमे हुए हों और उन्होंने सम्भवतः पर्मक्ी्िके अन्थोंको देखा हो” माना है। ज्ञान और दशनोपयोग 
विषयक दिगम्बर मान्यता भी इसकी समर्थक है | कुन्दकुन्द, समन्तमद्र, पूज्यपादादि के मतसे बह यौगपथ 
वाद' है किन्तु इवेताग्बर आगमोंमे 'क्रमवाद' की सुचना है, जो देवद्धिगणी द्वारा आगमोके सकहन 
(४५३ ६० ) के पश्चात्‌ ही अस्तित्वमें आयी और मद्रबाहु (५५० ई० ) द्वारा निर्युक्तियोमे स्पष्ट की 
गयी तथा जिनमभद्रगणि क्षमाश्रमण ( ४८८ ६० ) द्वारा युगपत्-वादके खड़न तथा मंडनात्मक युक्तियों 
से पुष्ट हुई | इसी कारण जिनमद्रगणि ही उत्तरकालीन विद्वानों द्वारा उक्त क्मवाद' के पुरस्कर्ता कहे 
गये हैं । सिद्धसेनद्वाकरने अपने 'सन्मतितर्क' मैं थुगपत' तथा 'क्रम' दोनों पक्षोंकरा सबछ खण्डन 
करके ज्ञान और दर्शन उपयोगोंका 'अमेद' ही स्थापित नहीं किया वरन मतिशुति तथा अवधि-मनःपर्यय 
का भी अमिन्नत्व सिद्ध किया, जिसका समन्तभद्र और पूज्यपादकी कतियोंमें कोई जिक्र नहीं, किन्ठु अकडक 
आदि विद्वानोंने इस अमेदवादका जोरोंके साथ खडन किया। इस सब विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि सिद्धसेन समन्तमद्रके ही पर्यात उत्तरवर्ती नहीं थे । बल्कि दिडनाग और पूज्यपादके बहुत पीछे हुए 
और धर्मकीत्ति, अकलंक आदिके आयः समकालीन विद्वान थे । इतना सुनिश्चित है कि समन्तमद्रके समय 
को आगे खीच छानेका जो अयत्न किया जाता है वह निराघार एवं निरथंक है। समन्तमद्गने युगपत्‌- 
बादका परमरागत प्रतिपादन तो क्रिया किन्तु श्वेताम्बरीय क्रमवादका उल्लेख तक नहीं किया, अत 
उनका आगमोंके संकलन ( ४५० ६० ) से पूर्व होना स्वयं सिद्ध हे। 

३. दिगम्बर विद्वानोंमे अकलंकदेव ( ६२०-६८० ई० ) तो समन्तमद्रके ज्ञात सर्व अथम 
व्याख्याकार हैं ही, उनसे पूर्व देवनन्दि पूज्यपाद ( ४४५०-५२० ६० ) ने, जो अविनीत कोंगडिके पुत्र 
हुर्विनीत गंग ( ४८२-५१४ ६० ) के गुर थे, उमन्तमद्रका अपने जेनेन्द्र व्याकरणमे स्पष्ट नामोल्छेख 
किया" है। और जैसा कि 'सवांर्थसिद्धिपर समन्तमद्रका प्रभाव”! छेखसे स्पष्ट है, पूज्यपादकी 
महानतम कृतिपर समन्तमद्रकी आतमीमासा, युक्तत्यानुशासन, स्वयमूस्तोत्र, तथा रत्वकरंडश्आवकाचार 
का स्पष्ट गम्भीर प्रमाव है। अतः वे निर्विवाद रूपसे पूज्यपादके पूवबर्ती ये । 


४ समन्तभद्गकी प्राचीनतामें एक अन्य साधक कारण उनकी इतियोंमे जेनमुनि संघकी प्राचीन 
बनवासरं प्रथाका उल्लेख है जिसका विवेचन र्नकरंडश्रावकाचारकी प्राचीनतापर अभिनव प्रकाश" 





९ न्याय कु० च० सा० ३, प्रस्तावना (० ३७, तथा 'शानबिन्दु” भूमिका पृ० ६० । 

२ 'चहुष्टय समन्तमद्रस्य'-जेनेन्द्र सू० १५-४-१४० | 

३ अनेकान्त, व. ५ कि १०-११, प्‌ ३४५। 

४ रत्नकरडआ० इछो १३४७। प॑ प्रेमीमीकृत्र जैनलाहित्य, और इतिहास, प्‌ ३४७। 

५ जैनसिदधात मात्र, भाग १३ कि. २, ए्‌ ११९, ( प. दरवारीछार न्यायाचार्यका छेख ) 
३८६ 


स्वामी समन्तमद्रका समय और इतिहास 


शीर्षक निवन्धमं और विशेषतः उक्त लेखके रत्नकरंडमें अपने समयकी एक ऐतिहासिक परम्पराका समुल्लेख' 
प्रकरणके अन्तर्गत किया गया है। स्वामीने चेत्यवास प्रयाका कहीं सकेत मी नहीं किया है। मरा ताम्रपत्र 
(शक रें८८ ८ ४६६६०) आधारपर दिगम्बर आम्नायमैं चेत्यावासका प्रास्भ पाचवी शी विभ्से हुआ है | 
इस कृथनकी पुष्टिपहाडपुर" ताम्रपत्र (४७९ ६० ) से भी होती है, वल्कि पहाटपुर ताम्रपन्नसे तो यही सूचित 
होता है कि उसमें कथित जैन विद्वार छगमग ४०० ई० से स्थापित था। अतः कमसे कम उसी समवसे 
चैत्यवासका प्रारम समझना चाहिये | इसके अतिरिक्त समन्तभद्गके स्वयंभूस्तोन (पथ्य १श८-आरिश्नेमि०) 
में ऊजयन्त अथवा गिरनार पर्वतपर उस समय भी अनेक तपोधन मुनियोंके निवास करनेका आखों देखा 
जैसा उल्लेख है, ओर उनके इस कथनकी पुष्टि अमयरद्गसिंह प्रथम ( १५०-१९७ ई० ) के ग्रिरिनगर 
की चन्द्रगुफावाले प्रसिद्ध लेखसे अच्छी तरह हो जाती है तथा धबलादि ग्रंथों एवं भुतावतारोंके प्रथम शती 
के अन्तमे गिरिनगर शुह्द निवासी धरसेनाचार्य सवधी कथानकसे मी उसका पूरा समर्थन होता है। 

भर, सन्‌ १०७७ ई०के 'हुमच पंचवसति' शिलाढेखमें जेनाचायोंकी परम्परा देते हुए समन्तमद्रा- 
चार्यके सम्बन्धमें कहां है कि (उनके वंश (परुपणा)मे सिंहनन्दि आचाये हुए. जिन्होंने गंगराजका निर्माण 
किया | इन सिंहनन्दि द्वारा गगराज्यकी स्थापनाका समर्थन अनेक प्रमाणोंसे होता है, यथा--महाराज 
अविनीत (४३०-४८२ ६०)का 'कोदनजर्थु' दानपत्न*, भूविक्रम श्रीवक्ञभका 'वेद्रिर' दानपत्र" (६३४-- 
३५ ६० ), शिवमार प्रथम प्रथ्वीकोंगुणी ( ६७०-७१३ ६० ) का खडित तामप्रपत्र*, श्री पुरुष 
मुत्तर ( ७२६-७७६ ई० ) का अभिलेख", राजा हस्तिमल्लका उदयेन्दिरन* दानपत्र (९२० ई० ), 
महाराज मारसिंद गुसियगंगके कुडलर ताम्रपत्र (६६३ ६० )* । उपयुक्त प्रमाणोंके अतिरिक्त प्रक्ुत 
घटनाका सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रशंंसनीय इत्तान्त मैसूर श्ान्तत्य शिमोगा और हुवलीके अन्तर्गत कल्लूरगुड्डाके 
सिद्धेंश्वर मदिरके निकट प्रात्त ११२२ ६० के शिलाछेखसे उपछब्ध होता है | सन्‌ ११२६ ई० 
तथा सन्‌ ११८९ ६० के दो अन्य शिलछालेखोंसे तथा गोमइसारकी एक प्राचीन टीकाके उल्लेखसे भी 
इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार इस घटना और तत्सम्बन्धी कथानककी ऐतिहासिकताकों इतिहासज 
विद्ानोंने निर्विवाद रूपसे स्वीकार कर लिया है। हा, गंग-राज्य-स्थापना तथा उत्तरवर्ती गंग नरेशोंक्े 
समय सबध्मं मतमेद है और उक्त वशकी कालानुक्रमणिका सुनिश्चित रूपसे अमी तक व्यवस्थित नहीं हो 

१ सलेक्ट इन्‍्सकृ्यम भा १स ४२ ए० ३४६। 

श्‌ वद्दी ४ छु० ७० पू० १७७ | 

३ एपी आाफिका कर्णा० मा ७, स० ४६, पृ० १३९ तथा स० ३५, पू० १३८ ) 

४ मैं आके. रि. १९२६ पु० ईंट | ५ वही १९२५ पृ० ८५७ । ६ वृह्दी १० ९१ | 

७ वही १४२१ ५० २३, सा इ. इन्ध भा. २, पृ० ३८७ | ८ चही पू० ३९ | 

६ एपी, कर्णों, भा. ७. से, ४, १, १६, इत्यादि । 
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पायी है। आ० सिहनन्दिद्वारा गंगराज्य स्थापनाकी तिथि ३४० ६० और माधव प्रथमका समय २३४०-४०० 
ई०१, २५० ई०१ अथवा २५०-२८३ ई० तथा २३० ६०३ अनुमान किये गये हैं। तामिल 
इतिद्वास कोंगुदेश राजकल्ल' मे यह तिथि सन्‌ १८८ ६० मानी है, और श्री बी० एछ० राइसने भी 
शव ईं० ही माना है और माधव प्र० का समय श्८8-२४० ई० दिया है।। बादमें भागमंगल 
क्षिलाेखके आधार पर उन्होंने इस विथिकों शक २४ ( सन्‌ २६३ ई० ) अनुमान किया था। दूसरे 
विद्वानोंने भी राइस साहबके प्रथम मतको ही स्वीकार किया है| 

आचार्य सिंहनन्दि द्वारा दक्षिण कर्णाठकर्में गगवत्तड़ि राज्यकी स्थापना ६० दूसरी शर्तीके अन्त 
( १८८-१८९ ई० ) मे हुईं थी इसमे कोई सन्देह नहीं और समन्तमद्र सिंहनन्दिके पूर्ववर्ती थे यह शिला- 
लेख आदि आधारोंसे सुनिश्चित है। यह भो संभव है कि उन दोनोंके वीच अत्यल्प अन्तर हो और वे 
प्रायः समकालीन भी हों । वस्ठुतः, श्रवणवेलगोल शि० छेख न० ५४ (६७) के आधार पर छद्दस राइसके शब्दों 
मै--उन्हे ( समन्तभद्गरको ) उनके तुरन्त पश्चात्‌ उल्लिखित गुरू सिंहनन्दिसे अत्यय समयान्तरकों 
लिये हुए मानकर, जोकि सर्वथा स्वाभाविक निष्कर्ष है, दूसरी शी ई० के उत्तराधमें हुआ सुनिश्चित 
रूपसे माना जा सकता है* |” 

६. डा० साव्तोरके अनुसार तामिल देशमे धर्मग्रसार करनेवाले विशिष्ट जेनगुरुओमें समन्त- 
भद्र, जिनका नाम जेनपरमपरामें सुविस्यात है, प्रथम आचार्यामें से हैं । उनका समय सभवतया दूसरी शी 
ईस्वी है| यद्यपि बवेताम्बर 'चीर वशांवली' के आधारपर रा. ब. हीराछालके मतानुसार" वे वीर सं. 
८८९ ( सन्‌ ४१९ है० ) मे, और नरसिंहाचार्यके अनुसार< छग्मग ४०० ६० में होने चाहिये। किन्त 
सुपरिचित जैन ( दिग ) अनुभुति उनका समय शक ६० (१३८ ६० ) प्रकट करती है। राइस 
भी उन्हें दूसरी शती ई० का ही विद्वान मानते हैं। अतः जब हम ११वीं से १६ वीं बती तकके 
दक्षिण देशस्थ पिमिनन शिलालेखोंमे दी हुई जेनगुरु परम्यराओंकी जाच करते हैं तो परमरागत 
अनुश्ुति विश्वसनीय भाननी पढती है। सन्‌ ११२६ के शि० छेखके अनुसार भद्गवाहु (द्वि०) कुन्द- 
कुन्द और समन्तमद्र ऋ्रमबार हुए | ११६३ ई० के शिलाढेखमें कथन है कि “मद्रथाहुके वंशमे कुन्द- 
कुन्द अपरनाम पद्मनन्दि हुए, तलश्ात्‌ उमास्वामि अथवा ग्रठपिच्छाचाय हुए जिनके शिप्य वह्ाकपिच्छु 

९ ओर घी० बी० इृष्णराव कृत 'गगाज जोफ तलकाट ए० १९) पा 
२श्रीगोविन्द पै, क हि. रि, भा २स, १.४० २९। 
३ 'मैचूर एप्ड! दुर्ग , पृ० ३९ ' ४ सा. इण्डि, ज. प० ९०९ | 
५ प्रा० रामखामी आयगरका छेश्न मै. आ. रिं. १९५२१ पृ० २८। 
६ केदछाग ओफ मैनु . १३ म्‌ में 'मढ़ को समन्तमद्र माननेकी भूछ की गयी है। ७ कपि चरिते, ६, एू० ४। 
< ण्पी कर्णां, मा. २-२६ पृ० २० | 
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थे । 'महान जेनचार्यों की ऐसी परयरामें समन्दमद्र हुए “जिनके पश्चात्‌ काछान्वरमे पूज्यपाद हुए! इसी 
कथनकी पुनरादृत्ति १३६८ ६० के शि० छेखमें मिलती हे जिसमें समत्तमद्रके शिष्य शिवकोि द्वारा 
तल्वार्ययूत्रकों अल्ुत करनेका मी उल्लेख है। १४३२ ई० का शिराछेख मी इसका अश्षर्शः समर्थन 
करता है| और पद्मावती बसतिके सन्‌ १५६० ई० के अमिछेखसे भी इसी वातकी पुष्टि होती है । कर्णाटक 
साहिहाके इतिहासमे सर्वप्रथम नाम समन्तभद्रका आता है उसके पश्चात्‌ कवि परमेश्ीका और फिर पूज्यपाद 
का | इन्द्रतन्दि, अरक्मद्े, विज्ुधभीषर, आदि रचित विभिन्‍न श्रुतावतारोंमे समन्तभद्रका कुन्दकुच्दके अह्य 
समय पश्चात्‌ होना पाया जाता है। धवलाकार स्वामी बीरसेन हरिवंशकार जिनसेन (७८३ ६०) आदिपुराण- 
कार भगवजिनसेनाचाये ( ७८०-८४० ई० ) तथा अन्य अनेक इतिहासश्ञ विद्वानोंने समन्तमद्रका कुन्द- 
कुन्दके पश्चात तथा पृज्यपादसे पूर्व होना स्पष्ट सिद्ध किया है| अतः इन एकरल प्रमाणोंके सम्मुख इस 
विषयमे शका करनेका कोई कारण ही नहीं रहता | उपरुब्ध प्रमाणोंका अत्यन्त सावधानता पूर्वक विशद 
विवेचन करके सब ही विद्वानोंने ईस्त्री सनका प्रारंभ काछ ही दुन्दकुल्दका समय माना है | अतः 
यह मान छेना निराधार अथवा मनमाना नहीं दै कि कुन्दकुन्दके और विशेषतः वरछाकपिच्छुके तुरन्त 
पश्चात तथा पूज्यपादके ही नहीं सिंहनन्दिके भी पूर्ववर्ती रूपसे उल्छिख्चित समन्तमद्र दूसरी शी ईस्वीके 
प्रथम पादमे हुए हों । 

७ स्वामी समन्तभद्रको निश्चित रूपसे दूसरी शती ई० में स्थिर अथवा उसके भीतर ही उनके 
समयको ठीक ठीक निर्धारित करनेमे सर्वाधिक सब साधक प्रमाण कतिपय ज्ञात ऐतिहासिक एवं 
भौगोलिक तप्योंमें है। ये इतने स्पष्ट, विशेषतापूर्ण एवं अप्रतिरूप हैं कि इनका समय दूसरी शर्तीके कुछ 
दशकोंसे भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता है | वे निम्न प्रकार हैं-- 

(१ ) श्रवणवेलगोलस्थ दौ्दछि जिनदास झास्त्रीके मंडारमें संगहीत समन्वभद्र कृत 'आत- 
मीमासा' की एक प्राचीन ताडपन्नीय प्रतिका अन्तिम वाक्य--“इति फर्णिमंडल्नाल॑ंकारस्योरगपुराधिप 
खूनोः भीस्वामी समन्‍्तभद्बमुनेः कृती आप्मीमांसायाम्‌' !” कर्णाठक देशस्थित 'अध्सहसी' 
की एक प्राचीन प्रतिमे मिठता ऐसा ही वाक्य “इसति फणिमंडलालंकारस्योस्गपुराधिपसूचुना (१) 
शांति घर्मनास्ना भीसमस्तमत्रेण” हैः । तथा 'स्वुतिविद्या! नामक अल्ड्रार अरधान पन्यका जिसके 
अन्य नाम जिनस्तुतिशतं, जिनशतक तथा जिनशतकालंकार मी हैं और जिसके कर्ता निर्विवाद रुपसे 
समन्तभद्र हैं* अन्तिम पद्य एक चित्रवद्ध काव्य है और उसकी छुद और तथा नव वल्यवाली चित्र 
रचनापरसे 'शातिवसझत' तथा 'जिनस्त॒तिशत' ये दो पद उपलब्ध झोते हैं जो कवि और काब्यके नामक 
पक हैं।* (२) उच्च विद उन्हें. “भोग लो: विशेगणके शाय र्म्ण क्रिया 

९ स््रामा समन्तमद्र पु०४। २ स्॒यमूस्‍्तोत्र-मराठी सरकरण भूमिकायत प णतनदास पाइवन।थ फडकुलेका कपन । 


३ स्ामी समन्तमद्र, पृ० ६। ४ भहाकबि नरसिंद्ृत बिनशतक टीका | 
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है।' (३) उन्होंने धू्जटि नामक किसी मद्दान प्रसिद्ध प्रतिवादीको वादमें पराजित किया था" | (४) 
उनका काची ( आधुनिक काजीवरम्‌ ) के साथ अपेक्षाकृत स्थायी एवं निकट सबंध था। अक्नेमिदत्तके 
कथाकोषमे तथा उससे भी आचीन प्रभाचर्के गद्य कथाकोषमे दो प्राचीनतर वाक्य उद्धत किये हैं जिनके 
द्वारा समन्तभद्वने किसी राजाकी समामे अपना कुछ परिचय दिया था| उनमें वे स्वयं अपने आपको 
नकाव्या नग्नाटको5ह” कहते है, भ्रवणबेठगोलके सन्‌ ११२६ ६० के मल्लिपेणप्रशस्ति नामक शिला- 
छेखसे भी उनका काचीमे जाना प्रकट है, और 'राजाबलिकये' से उनका उक्तनगरमे अनेक बार जाना 
सूचित होता है। वहींके भीमलिंग शिवाल्यमें आचार्यकी प्रसिद्ध मस्मक व्याधिके शान्त होनेकी घटनाका 
कथन है । तहनैमिदत्तके अनुसार उनकी व्याधि जब काचीमें शान्त न हो सकी तो उसके शमना्थ वह 
अन्यत्र चछे गये | इस प्रकार तामिल देशस्थ काची नगरके साथ उनका पनिष्ट सबंध स्पष्ट है। (५) अपने 
मुनिजीवन काछके पूर्वाधमे आचार्यको मयड्ुर मस्मक व्याधि हो गयी थी जिसके कारण उन्हे गुरकी आज्ञासे 
मुनिवेषका त्याग कर उसके शमनका उपाय करना पडा था | अन्ततः वह व्याधि शिवकोडि राजाके मीम- 
छिंग शिवाल्यमे शिवार्पित तदुढन्न ( १२ खंडुग प्रमाण प्रतिदिन ) का पाच दिनतक भोग छगानेसे शान्त 
हुई । इसी अन्तरालमे राजाके द्वारा शिवलिंगकों नमस्कार करनेके छिए. आम्रह करनेपर उन्होंने 'स्वयम॒मू- 
स्तोत्र' के रूपमें चतुर्विशति तीर्थड्ुरोंकी स्तुतिकी रचना की थी | जिस समय वे भक्तिके प्रव्॒७ प्रवाहमे 
अष्ठम तीथ॑ंडर चन्द्रप्रभुकी स्तुति कर रहे थे तो शिवलिड्ध फट गया और उसमेंसे चन्द्रप्रभु मगवानकी 
मूर्ति प्रकट हुईं | इस चमत्कारसे राजा अत्यधिक प्रभावित हुआ और जिनधर्मका परम भक्त हो गया। 
राजाबलिकथेके अनुसार यह घटना काचीमें उपर्युक्त दोनों कथाकोषोंके अनुसार बाराणसीमे, सेनगणकी 
प्रद्यवलीके अनुसार नवतिलिद्ध देशके राजा शिवकोटिके शिवाल्यमे घटी थी। मल्लिषेण प्रशस्ति नामक 
शिछालेखमे यद्यपि राजाका व नगरका नाम नही दिया है तथापि उससे शेष घटनाकी पुष्टि होती है 
(विक्रान्तकौरब' नाटठकमे भी शिवकोटि और शिवायन ( जो राजबलिकथेके अनुसार शिवकोटिका छोटा 
भाई था ) के स्वामी समन्तभद्रके शिष्य होनेका उल्लेख है। नगर ताढ़काके शिलालेख न० ३५ तथा 
श्र० बे० गो० शिलालेख न० १०५ (२५४) भी शिवकोटिको उनका शिष्य सूचित करते हैं | देवागमकी 
चसुनन्दि चृत्तिके मगछाचरणके 'मेत्तारं वस्तुपाठ््मावतमसों' पदसे भी स्वामी द्वारा किसी नरेशके 
भावान्धकारको दूर किया जाना ध्वनित होता है। ग़जाबलिकथेमे इस श्रतंगमे यह भी उल्लेख है कि 
मीमलिंग शिवाल्यकी घटनासे प्रभावित होकर महाराज शिवकोटिने अपने पुत्र श्रीकंठको राज्यका भार सौपकर 
भाई शिवायन सहित जिनदीक्षा ले ली थी | इसी पुस्तकर्मे यह भी कथन है जि आचारयकी यह व्याधि उस 
समय उलन्न हुई थी जब थे. 'मगुबकहल्ली' आममें तपर्चरण कर रहे थे | 
१ दस्तिमब्लक्ृत-'विकान्तकौरव” तथा अय्यपातंकृत निनेन्द्र कल्याणाभ्युदय । 
२ मल्लिपेणप्रशास्ति तथा शि० छे० न० ९० * 
रे६० 





स्वामी समन्तमद्रका समय और इतिहास 


(६) उपमुक्त इत्तान्तोंसे स्पष्ट है कि प्रचंदवादी समन्तभद्र विभिन्न दूरस्थ प्रदेशों और मसिद्ध 
नगरोंमें धर्म प्रचारार गये और उन्होंने उस समयकी प्रथाके अनुसार निरूशंक भावसे वादमेरियें वजा कर 
विख्यात वाद-समाओं और राजतमाओंमें प्रतिवादियोंको परास्त किया । विद्या एवं दाशनिकवामे अग्रणी 
वाराणसी नगरी ( बनारस ) ! के राज्यदरबारमे जाकर उन्होंने छछकारा था " “दे राजन मै निर्गन्‍्थ जेन 
वादी हू । जिस क़िसीमें शक्ति हो वह मेरे सम्मुख्ध आकर वाद करे ।” अवणवेल्योछके उपर्युक्त शि. छेखके 
अनुसार आचारयने 'असख्य वीर योद्वा्भोसि युक्त' विद्याके उत्तद स्थान तथा बहुजन संकुछ करहाटक 
नगर'की राज्यसमामम पहुच कर राजाको बताया था कि किस प्रकार वे 'अप्रतिदवन्दी निर्मम शादू लकी माति 
वादार्थ विभिन्न दूरत्य देशोंम भ्रमण करके सुदूर कांची होते हुए उसके नगरमें पधारे थे | प्रकृत पद 
ब्रह्मनेमिदतके आराधनाकथाकोष तथा राजाबलिकयेमें मी पाया जाता है। किन्त राजावलिकथेमें 
इसका रुपान्तर हुआ है अथांत्‌ प्राप्तोडहं करहाटक के स्थानमें वहा 'कर्णाटे करहाटके' पद है। और 
भी दो एक शब्द-मेद है क्रिन्त वे महत्वके नहीं हैं। आराधनाकथाकोपमें इस पद्मसे पूर्व 'काँच्या 
नग्नाटअकोहँ वाछा एक अन्य पद्म दिया हुआ है जिसमे उनके लाम्वुश, पुण्ड्‌, दशपुर, तथा 
वाराणसीमे भी वादार्थ जानेका उल्छेख है, साथ हो साथ यह भी सूचित होता है कि वे मूलतः काची 
प्रदेशके नग्न दिगम्बर साधू ये, छाम्बुशरमें 'मलिनतन पाडुवर्ण शरीए'के तपस्वी थे, पुण्डयुरमे शाक्य मिशुके 
रुपमें रहे, दशपुर नगरमे सृष्टभोजी वेष्णब परिज्राजकके रुपम्ें रहे और चाराणसीमे चन्द्र सम उज्ज्यछ 
कान्तिके धारक योगिराजके रूपमे रहे | इस पद्यमें उल्लिखित विवरणसे कथाकारका अमिप्राय; जो उनके 
अन्यत्र कयनसे स्पष्ट हो जाता है, यह है कि व्याधिकारमें आचार इन विभिन्न देशोंमें उक्त भिन्न मिन्त 
रुपॉमें रहे ये | 

उपयुक्त उपलब्ध तथ्योंका निष्कर्ष यह है कि 'वे फाणिमंडडके अन्तर्गत उरगपुर नगरके 
राजाके पुत्र शान्तिवर्मा थे | मुनि अवस्थाका नाम समन्तभद्ग था। काची प्रदेशमे ही उनका प्रारंभिक 
अध्ययन अध्यावन तथा अधिकाश रहना हुआ | अतःकाचीके दिगम्भराचार्य के नामसे वे सत्र प्रसिद्ध थे । 
मग़ुवकहद्ली नामक स्थानमें कुछ दिन रह कर उन्होंने तपश्ररण आदि किया, वहा हस प्रकार रहते हुए 
अपने मुनि जीवनके पूवा्धमें ही किसी समय वे महा मयह्ुर भत्मक रोगके शिकार हुए जिससे उनकी 
मुनिचयांमें वड़ी वाधा उसन हुई। उन्होंने छाचार होकर समाधिमरणका इरादा किया, किन्दु उनके गुरुने 
उन्हें दी्घांयु, अत्यन्त योग्य, प्रतिमाशाली एवं आगे चछकर जिनशासनकी भहती इंद्धि करने बाछा 
जानकर उस इरादेसे विमुद्ध किया और अस्थायी रूपमे रोगकी शान्ति तक उसके शमनका उपाय 
करनेके छिए. मुनिवेष त्यागनेकी आजा दी | अतः मुनिवेष त्याग उन्होंने रोमकी ओर ध्यान दिवा और 

३ राजन चस्थास्ति शक्ति स बदतु पुरतों वैननिग्रन्यवादी' --- महनेमिदत आराधनाकथाकोप तथा 

स्वामी समन्तमंद्र ए० ३१॥। 

३६१ 


वर्णो-अभिनन्दुन-म्रन्य॑ 


उसके शमनार्थ शिवमकत शिवकोटी राजाके मीमछिड़ शिवाल्यमैं पहुंचे वहा शिवार्पित नेबेद्र--१२ खंडुक 
प्रमाण तंदुछान्न-को शिव द्वारा प्रहण करा देनेका अधिकारियोंको आश्वासन देकर उसे स्वय उदराप॑ण 
करने छगे | ऐसा करते करते पाच दिनमे रोग शान्त हो गया, किन्तु अब शिवार्पित नेवेद्य चने छगा और 
उनका भेद खुल गया। राजाने परीक्षा इन्हे शिवकों नमस्कार करनेकों बाध्य क्रिया। उस समय 
इन्होंने भक्तिपूण स्वयमभूस्तोत्रकी रचना की | इनकी जिनेल्‍्के प्रति हृढ़ एब विद्वुद्ध मक्तिके अतिशयसे 
स्तुतिके बीचमे शिवलिंगके स्थानमें चन्द्रप्रभु जिनेन्द्रकी प्रतिमा प्रकट हुईं और इन्होने उसे नमस्कार किया। 
राजा आदि समस्त दर्शक अति प्रमावित हुए। तब आचार्यने अपना रहस्य खोछा और धर्मका उपदेश 
दिया । स्वय फिरसे मुनिदीक्षा धारण कर छी । इनके प्रभावसे राजा भी इनका तथा इनके धर्मका परम मक्त 
हो गया | इसके पथ्चात्‌ आचार्यने उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम समस्त भारतमे धर्म प्रचारा्थ भ्रमण करके 
धूजंटि जैंसे अनेक तत्कालीन गेव, वेष्णव, वोद, आदि महानवादियों पर विजय प्राप्त की और जेनधर्मका 
सवतोमुख उत्कर्प किया | वादार्थ जिन विशिष्ट स्थानोंमे वे गये उनमें पाठलिपुत्र ( पूरव॑स्थ ), माछ्व, 
ठक्क ( पजाब ), सिन्धु, काचीपुर, समवतया विदिशा भी थे | इनके अतिरिक्त छाम्बुश, पुण्ड्रवर्धन ( वंगदे 
शस्थ ), दशपुर, और वाराणसी (बनारस ) मे भी उनका जाना और वाद करना पाया जाता है | 
करहाटकके नरेशकी राज्यसभासे उनका व्यक्तिगतता सबंध प्रतीत होता है, क्योंकि उक्त राजाको 
सम्बोधन करके अपनी वादबिजय एवं भ्रमण सवंधी बृत्तान्त इस प्रकार सुनाते हैं कि मानों अपनी कार्य 
सम्न्नताका बृत्तान्त किसी आत्मीयको सुना रहे हों | 
दक्षिण भारतके ऐतिहासिक साक्षी-- 
इतिहास काल्‍मे नमंदाके दक्षणमागर्मं वसी जातियोंमे नागजाति सवॉपरि और सुसम्य 
थी” । छक्का तक प्रायः सर्वत्र फैली हुई थी। अत्यन्त विनाशकारी महाभारत युद्धके परिणाम स्वरूप 
उत्तरापथकी वेदिक-आरयराज्य शक्तियोंके हससे छाम उठाकर चिरकाल्से दवी हुई नागजातिने समस्त 
मारतमें अपनी सत्ता स्थापित कर छी थी जेसा कि काशी, पाचाछ, आदिके उरगवश्यी राज्योके 
इतिहाससे सिद्ध है? | चौथी शती ईसा पूर्वमे मौय साम्राज्यके प्रकाशमें ये मन्द पढ गये ये किन्तु मोर्य 
साम्राज्यके हासके पश्चात फिर इनका उद॒य हुआ था। 
मध्यमारत एवं उत्तरी दक्षिणमें तीसरी शती० ई० पू्वसे सातवाइन आन्ज झ्क्तिकी स्थापनाने 
तत्तद्‌ नाग राज्योंको न पनपने दिया, वल्कि अधिकाश नागराजे सातवाहनोंके आधीन प्रान्ताधिकारी 
हो गये और आन्तरभृत्य मद्दारयी कहलाने छगे। किन्तु गौतमीपुत्र शातकर्णी ( १०६-१३० ) के पत्चात 


३ पुराणेकि अनुसार नर्मदा तीरपर भाहिप्मतीमें मी नागराज्य थाऔर उसके उपरान्त वहां ईइयोंका राज्य 
हुआ--(र.वचौवरठ) । 
२ भारतीय इतिद्ास्तका जैन युग अनेकान्त व० ७, किं० उ-१० पू० ७४ | 


रे६२ 


स्वामी समन्तभद्रका समय और इतिहास 


सातवाहन शक्तिके शिथिल हो जानेपर इन आन्ममृत्योने स्वतन्त्र गज्य स्थापित करने झुरू कर दिये, और 
एक़ बार फिरसे नाग युगकी पुनराइत्ति हुईं। जिसे स्मिथ आदि कुछ इतिहासकारोंने भारतीय इतिहासका 
'अन्धकार युग' क्या है किन्तु डा० जायसवाल आदिने उस अन्धकारकों भेदकर उसे “नाग-वाकाटकवुर्ग 
कहा है। मारशिव, वाकाटक, नुटुनाग आदि वंश इस युगके अति शक्तिशाली राज्यवंश ये जिनका अस्तित्व 
गुत्तसम्राट समुद्रशुत्त ( ३१०-२७६ ६० ) के समय तक था? । गुप्त साम्राज्य कालमे भारतीय नागरुत्ताएँ 
सदेवके लिए अस्त द्वो गयीं | दक्षिणी फणिमंडलकी सत्ता भी दूसरी शती० ई० के मब्यमें कदंब, पह्षव, 
गंग, आदि स्थायी एवं महत्वाकाज्ञी नवीन राज्यवशोंकी स्थापना तथा पाड्य,चोल आदि प्राचीन तामिल 
राज्योंके पुनसत्थानके कारण अन्तको प्रात हुई | 
अल्नन्त प्राचीन काठसे ही नाग जाति जेनघर्मकी अनुयायी यी और म० पान्वेनाथ ( ८७७- 
७७७ ई० पू० ) के समयसे तो विशेष रुपसे जैनधर्म की मक्त हो गयी थी* । दक्षिण मारतमें जेनधर्मको 
प्रदृत्ति कमसे कम म० अरिष्टनेमिके समयसे चडी आती थी, सुराष्ट्र देशस्य द्वारकाके यादववंशमें उत्न्न 
तथा उ्जयन्त ( गिरनार पव॑त ) से निवांण छाम करनेवाले मगवान नेमिनाथने महाभारत काढमे दक्षिण 
भारतमे ही जिनधर्मका प्रचार विशेष रूपसे किया था| उनके पश्चात्‌ चौथी शती० ई० पू० में मद्रवाहु 
श्रुतकेवलिके मुनिसंघ एवं अपने शिष्य सम्राट चन्द्रमुत्मोय॑ सहित दक्षिण देशमे आगमनसे दक्षिणात्य 
जेनधर्मको अत्यधिक प्रोत्साहन मिला | तिनेवढी आदिके मौर्य कालीन ज्राह्म॑ शिछाडेख जो जेनोंकी कृति 
हैं और जैन श्रमणोंकी प्राचीन गुफाओंमे पाये जाते है, इस वातके साक्षी हैं| दक्षिण भारतके विविध, 
राजवश तथा उनसे सम्बद्ध उरगपुर तथा नागवशी राजाओं, सामन्तों आदिके वर्णनसे सुत्यस्ट है कि 
नागवश्य मारतका प्राचीनतम तथा स्वेब्याप्त वंश था | इस सब इतिहासपर दृष्टि डाढनेसे ज्ञात्र होता है 
कि आचार्य पबर दूसरी शती ई० के अतिरिक्त अन्य किसी समयमे नहीं हुए। जेन मुनि- 
जीवनसे अनभिश्न कुछ अजेन विद्वानोंको यह भ्रम मछे ही हो सकता है कि वे कन्नडिय थे था तामिल, 
किन्तु इसमे किसीको कोई सन्देह नहीं है कि वें दूर दक्षिणके ही निवासी थे और समस्त दक्षिणमे 
इतिहास काछमे फेवछ एक ही प्रसिद्ध फणिमडछ ( नाग राज्य समूह ) था जो पूर्वी समुद् तत्पर गोदाबरी 
और कावेरीके दीच स्थित था, जिसका अस्तित्व सामान्यतः तीचरी शती ई० पूर्वसे मिलता है तथा ई० 
पूर्व १५७ से सन्‌ १४० ई० तक सुनिश्चित रूपसे मिठता है, साथ ही सन्‌ ८० ई० में यह फ्रणिमंडल 
अखड था, इसकी राजधानी उरगपुर थी, और चोल्प्रदेशका नागवश इसमें सर्वप्रवान था| सन्‌ ८० 
और १४० ई० के बीच किसी समय यह फरणिमंडछ दो मुख्य भागों ( उत्तरी और दक्षिणी अथवा 
असवानाडु और चोढमडछ ) मे विभक्त हो गया | सन्‌ १५० ई० के छगमग इस फ्रणिमंडडका अत्तित्त 
३ समुद्रयुप्तका प्रयाग स्तमवाला शिलालेख ििं एज 
२ छेखकका लेख--नाग सभ्यताकी भारतको देन--अनेकान्त, द० ६, कि छ पृ० ८४६ | 
प० ३२९३ 


वर्णों-झभिनन्दन-न्थ 


समास हो गया | आचाय समन्तमद्रकी अनुश्ुुति-सम्मत तिथि शक ६० अथवा सन्‌ १३८ ई० 
है जिसका अर्थ है कि उनका भुनिबीवन सन्‌ १३८ ६० के पश्चात प्रारम हुआ, उस समय 
फणिमडलछके दो भाग हो चुके थे और समस्त फणिमडलकी राजधानी उरापुर नहीं रह 
गयी थी। किन्तर॒ जिए समय उनका जन्म हुआ फ़णिमडछ अखंड था और राजधानी उरगपुर 
थी--वें 'फणिमंडलालकारत्योरगपुराधिपसूत्तो” ये अर्थात्‌ फणिमंडडकी राजधानी उरगपुरके अधिपतिके 
पुत्र थे | फणिमंडडका यह विभाजन १२५ ई०फे छग्मग हुआ प्रतीत होता है। स्वामी समन्तभद्रके 
विषयमे जो कुछ शात है उसपरसे यह निषशक कहा जा सकता है कि उन्होंने युवावस्थाके प्रारंभमें ही 
मुनिदीक्षा छे ली थी, श्रतः यदि दीक्षाके समय उनकी आयु १८-२० वर्षक्की थी तो उनका जन्म १२० ई० 
के छगभग हुआ था | और संमवतया ( १३८ ६० में ) मणुवकहल्लीमे जिनदीक्षा छी थी। तथा १३४४- 
१५५ ई०के छगभग उन्हें भस्मक व्याधि हुई थी । बौद्ध दाशनिक नागार्जुन १८१ #० तक जीवित था | 
उसके परसिद् अन्थ विग्रहब्यावतनी, मुक्तिपष्ठिका, आदि १७० ई०के पूर्व ही बन छुके थे। सम्मवतया 
उसके मुक्तिषष्ठिकासे ही प्रेरणा पाकर स्वामी समन्तभद्रने १७० ई०के उपरान्त अपने युक्त्यनुशासनकी 
रचना की थी | 

यदि स्वामी समन्तभद्रकी आयु ६४ वर्षकी हुईं हो तो कहना होगा कि उनकी मृत्यु १८० 
ई०के छगमग हुई | इस तरह उनका समय ई० १२०-१८४ निश्चित होता है, जिसकी वास्तविक कुजी 
'फणिसण्डड! और 'उरापुर' शब्दोंमे भी निहित है। 





इ्६४ 


काव्यप्रकाश-संकेतका रचनाकाल 
प्रा० भोगीज्ञाल जयन्तभाई सांडेसरा, एम० ए० 


आचार माणिक्यचन्द्रकृत कांव्यप्रकाश-संकेत, मम्मठ्के काव्यप्रकाशपर लिखित सबसे प्राचीन 
और प्रमाणमूत थीकाओंमे से है। भारतीय अलंकारशात्क्‍के और विशेषकरके काव्यप्रकाशके पाठकोंमें 
यह टीका अतीब प्रामाणिक मानी जाती है | दौकाकारका विवेचनात्मक वर्णन भी अत्यन्त आदरणीय है। 
आवश्यक स्थलूपर संभेप और अनावश्यक स्थछूपर व्यर्थ विस्तार, थीकाकारके इन स्वसाधारण दोपोति 
माणिक्यचन्द्र संपूर्णतया परे हैं। मामह, उद्धद, रढ़ठ, दण्डी, वामन, अमिनवशुप्त, मोल, इत्यादि 
अलकारशाल्न प्रणेताओंके मत, स्थान स्थानपर उद्घृत करके उन्होंने अपना मौलिक अमिग्राय व्यक्त किया 
है। मूछ अन्यको विशद वनानेके छिए उन्होंने कितने ही स्थछोपर स्व॒रचित काव्योसि उदाहरण उद्धृत 
किये हैं| इससे यह भी शात होता है कि वे एक सहृदय कवि थे। स्वय जेनमुनि होनेपर भी, उनका 
ब्राक्मण-साहित्यका गहरा अव्ययन था । यह टीका असाधारण बुद्धि-वैमव, प्रक्राण्ड-पाण्डिय और मार्मिक- 
रशतासे ओत प्रोत दोनेके कारण उन्होंने इसको नवम्‌ उल्छाउके आरम्ममे “छोकोत्तरोध्यं सड्ढेतः को४पि 
कोविदसतमाः ।” कहा है | जो कि या गवोक्ति नहीं कही जा सकती | 


आचार्य माणिक्यचन्द्र जेनब्वेताम्बर सम्प्रदावके अन्तगंत राजगच्छके खागरचन्द्रसूरिके मिष्य 
थे। । वे विक्रमकी तेरहवीं शततीमे गुजरातमें हुए, हैं| यह वही समय था* जब विपुल साहित्वकी रचना 
गुजरातमें हुई थी, और संस्कृत साहित्यका मध्यान्द कार था। उस समय मंत्री बत्तुपाठ विद्याव्या- 
संगियोंका अप्रतिम आश्रयदाता था । और उसके श्ासपास एक विस्तृत विहवल्मण्डड एकत्रित रृता था। 





३- 'नलायन कान्यकार माणिक्षयदूरि पव्गच्छके होनेसे प्रस्तुत माणिक््यचद्धये मत्यहै। पी० वी० क्ानैद्न 
सादित्यदपंणकी भूमिका ( छी० ६ ) 

३, वस्तुपाठ जौर उसको विदवल्मडलौक़ी साहित्य प्रवृत्तिके सम्ब्धमें उशेष जाननेके लिए, --शुज्रात साहित्य 
समा, दबारा सन्पादित, इतिहास सम्मेलन (अहमदाबाद, दिसम्बर १९४४)में लेखकका निशन्‍्ध “वरलुपाल्का 
विधामण्डल 

श्ध्र 


बर्णा-अभिनन्दन अन्य 


साणिक्यचन्द्र सनन्‍्त्री वस्तुपाछ के समकालीन थे? । उन्होंने उंकेतके अतिरिक्त शान्तिनाथ-वरित्र और 
णर्बनाथचरित्र मामके दो महाकाव्य भी रखे हैं* | 

साधारणतया विद्वान्‌ छोग सकेतको स० १२१६ को रचना समझते हैं | स्वयं माणिक्यचन्नने 
सकेतकी ग्रन्थ प्रशस्तिमे उसके रचना सम्यकी सूचना “रस (६) वक्‍त्र (१) ग्रह्धीश (१२) वत्सरे मासि 
माधवे | काव्ये काव्यप्रकाशस्य सड्ढेतो जय समर्पित. ॥” द्वारा दी है। साधारणतया वक्त्रका अर्थ एक 
किया जाता है ओर तदनुसार 'रसवक्त्रगह्मधीश' से स० १२१६ फल्त होता है, किन्तु हमारे सामने ऐसे 
कितने ही ऐतिहासिक अमाण विद्यमान है जिनके आधारपर वक्त! शब्दका अर्थ चार ( अक्षाके मुख ) 
अथवा छह ( कार्तिकेयके मुख ) मान छेना भी स्वाभाविक सिद्ध है। ऐसे प्रमाण क्रमशः निम्न 
प्रकार है-- 

१. आचाय॑ साणिक्यचन्द्रने अपने पार्वनाथचरिन महाकाव्यकी रचना सं० १२७६ मे काठि- 
थावाडके अन्तगंत दीवमे की थी । उन्होंने स्वयं उसकी रचनाकालके सम्बन्धमे “रस(६) बिं (७) रवि (१२) 
सहुधाया3” इत्यादि निर्देश किया है। संकेत कृ्ताके प्रौ़ पाण्डित्य और परिपक्व बुद्धिका फ़छ है | यदि 
वह स० १२१६ की रचना हे, तो वे ६० वर्षके बाद एक मह्ाकाव्यकी रचना करने योग्य रहे हों ऐसा 
भानना अनुचित ज्ञात होता है यद्यपि कत्ताका तब तक विद्यमान रहना स्वीकार किया जा सकता है| अतः 
पूर्वोक्त 'वकत्रं का अथथ एक के स्थान पर चार अथवा छुद्द करके सकेतकों सं १२४६ अथवा १२६६ की 
रचना मानना सविशेष सुसगत है। 


(२) पास्व॑नाथचरित्रकी प्रशस्ति*मे माणिक्यचन्द्ने बताया हे कि उन्होंने यह काव्य 
अणहिल्वाड पाटनके राजा कुभारपाऊ और अजयपालके एक राजपुरुष वर्धभानके पुत्र दहेड और पौत्र 
पाह्दण ( जो कवि भी था ) की श्राथनासे लिखा था। कुमारपालका देहान्त स० १२२६ में हुआ ओर 
उसका भतीजा अजयपाल राज्यारूढ हुआ | स० १२३२ से अजयपाछके एक सेवकने उसको मार डाला । 
अब यदि माणिक्यचन्द्रने अजयपालछके एक राजपुरुषके पुत्र और पौन्की प्रार्थनासे ( यह पौत्र मी परिपक्व 
वयका होना चाहिए, क्योंकि स्वयं कर्ताने उसका प्रशावता सत्कविपुद्धवेन' द्वारा उल्लेख किया है ) इस 
काब्यकी रचना की हो तो यह स्पष्ट ही है कि उनकी कृतियोंका रचनाकाल--राजा अजयपालके समयसे कुछ 
पूर्व ही होना चाहिए--अथांत्‌ पाइवंनाथ-चरितके रचनाकाल (सं० १२७६) का निकटवर्ती होना चाहिए। 





१ क्ृष्णमाचारी कृत सरक्ृत साहित्य प० १९४ | 

२ पावन ध्रन्थसूच्ी भा० १, ५० १५४ | 

३ पीव्रसनकझत सत्कृत हस्तछिखित अन्यों की शोष-सत्री विगत ( १८८४-५ ) पृ० १५६। 

४ “कुमारपाल ध्मापालाजयपाल महीमूजी। य समाभूषण चित्त सैन मतमरोच्रयत्‌ ॥”, आदि ८ इलोक | 
दे६६ 


काव्यप्रकाश-सकेतका रचनाकाल 


(३) पूर्षोक्त कथनानुसार माणिक्यचन्द्र, सन्‍्त्री वस्तुपाढके समकालीन थे। वस्तुपालके कुल- 
गुरु विजयसेन सूरिके प्रशिष्य ओर उदयप्रमत्रेंके शिष्य जिनमद्रके द्वारा वस्तुपाठके पुत्र जयन्तासहके 
पठनार्थ रचित एक प्रवन्धावलीके अनुसार (यह प्रवन्धावडी आचार्य जिनविनयजी द्वारा सम्पादित 
युरातन प्रबन्ध सग्रहमें सकलित है ) ० १२९० मे वस्तुपाछने एक बार माणिक्य-चन्द्रको अपने पार 
झआनेके लिए आमन्त्रण भेजा ! किन्तु आचार्य किसी कारणवश सार्गमें ही रुक गये आ नहीं पाये। इससे 
वस्तुपाठने खम्मात आये हुए आचायके उपाधयसे कुछ चीजे युक्ति पूर्वक चोरीसे मंगवा हीं | इस उपद्रव 
की शिकायत छेकर आचार मन्त्रीके पास आये | उस समय ससख्त्रीने उनका पूर्ण आदर-सत्कार किया 
और सब चीजे उनको वापस कर दी" | विक्रमकी पन्द्वहवीं शर्तीमें रचे हुए जिनहर्षत वस्तुपाक चारिजके 
अनुसार वस्तुपालने अपने अन्य भण्डारके प्रत्येक शाजकी एक एक प्रति माणिक्यचन्द्रकों मेट की । 

यह भी प्रसिद्ध है कि राजपूतानेमे आये हुए शाछोरके चौद्दान राजा उद्यसिंहका मन्नरी यशोवीर, 
वस्तुपालका धनिष्ट मित्र था| उपर्युक्त प्रबन्धावलीमे माणिक्यचन्द्रका, यशोवीरकी प्रशस्तिमे छिखा हुआ, 
एक छोक भी मिलता है? ) इस प्रकार विशेष विश्वसनीय समकालीन प्रमाणोंके आधारपर, हम यह कह 
सकते हैं कि, माणिक्यचन्द्र वस्तुपाल और यशोदीरके समकालीन थे, इतना दी नहीं किन्तु उन सबमे परस्पर 
घनिष्ट सम्पके भी था | 


अब यदि हम सकेतका रचनाकाछू स० १२१६ मानते हैं तो एक बडा भारी काल्व्यतिक्रम 
उपस्थित होता है | वस्तुपालको स० १२७६में घालकाके वीर॒घवलके मन्नी पदपर भ्रतिष्ठित हुए थे,यह इतिहास- 
सिद्ध वात है। 8० १२१६ मे तो शायद उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा | अतः वस्तुपाऊ और साणिक्य- 
चन्द्रके सम्पकके सम्बन्धमे तत्कालीन दृत्तान्त सपूर्णतया विश्वसनीय होनेसे 'बक्त्र' शब्दका अर्थ ऐसा 
करना चाहिए जो उसके साथ सुसुगत हो । इस प्रकार संकेतकी ग्रन्थ प्रशस्तिके 'वक्‍त्र' का अर्थ चार 
( बह्माके मुख ) अथवा छुद्ट ( कार्मिकयके मुख ) करना चाहिये । क्योंकि साहित्य सतार धार्मिक आस्थाओं 
से परे रद्दा है जेता कि अठकार नियमानुसारी जैन कवियोंके वर्णनोंसे लिद्ध है। तदनुसार 'रस व््र- 
ग्रहमधीशं का अर्थ स० १२६६ करना स्थाय्य है । आचार्य माणिक्यचन्के जीवन और कार्यकी ज्ञात बातोंके 
प्रकाशमे यह विशेष उचित प्रतीत होता है| 


+अुद्छब्राश७0- 











१६ सिरित्युपाक नद॒ण मती सर जयन्त सिहममणत्य; लागिद गच्छ भदण उदय घट्टसरि सीछेणें! 
जिंण मट्टेणय विक्कम काछाउ नवह जहिय वाससार। नाणा फह्टाण पहाणा एस पवधावकी २ईया |। 
२पु प्रब्धरा प्‌ ७४। हे पुरातन प्रबन्ध सम, १० १३५ 
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महाकवि रहधू 


श्री प॑० परमानन्द जेन शास्त्री 

महाकवि रइधू विक्रमकी पन्द्रहवीं शत्तीके उत्तराधंके विद्वान थे। वह जेनसिद्धान्तके 
समंज विद्वान होनेके साथ साथ पुराण और साहित्यक भी पंडित थे | प्राकृत-संस्कृत और अपम्रंश भाषा 
पर उनका असाधारण अधिकार था, यद्यपि उनके समुपलब्ध ग्रन्थोंमें संस्कृत भाषाकी कोई स्वतंत्र रचना 
उपलब्ध नहीं हुईं, और न उसके रे जानेका कोई सकेत ही मिलता है; परन्तु फिर भी, उनके प्रन्थोंकी 
सन्धियोंमें प्रत्थ निर्माणमें प्रेरक भव्य भ्रावकोंके परिचयात्मक और आशीवांदात्मक संस्कृत पद्म पाये जाते 
हैं, जिनमें ग्रन्थ निर्माणमे प्रेरक भव्योंके छिए मंगछ कामनाकी गयी है" | उन पत्ोंपर दृष्टि डालनेसे उनके 
संस्कृतजञ विद्वान होनेका स्पष्ट आभास मिलता है और उनकी चमकती हुई प्रतिमाका सहज ही पता चंछ 
जाता है | साथ ही, उनके द्वारा निर्मित अन्य-राशिको देखने तथा मनन करनेसे कविवरकी विद्वत्त 
और उनकी काव्य प्रतिमाका भी यथेष्ट परिचय मिल जाता है । अन्थकारने यथ्पि अपना कोई विशेष परिचय 
नहीं दिया ओर न जीवन सम्बन्धीविशेष घटनाओंका समुल्छेख ही किया है, जिससे उनके बाल्य काछ, 
शिक्षा, आदिके सम्बन्धमें विशेष प्रकाश डाला जाता, किन्तु उनके ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें जो कुछ भो संध्षित 
परिचय अंकित मिलता है उस से सार रूपमें कुछ परिचय यहा देनेका उपक्रम किया जाता है-- 
ः वंश-परिचय | ' 

कबिवर रइधू सधाप देवरायके पौत्र थे, और हरिसिंघाके, जो विद्वत्समूहको आनन्द दायक 
थे, पुत्र ये। कविवरकी माताका नाम “विजयसिरि'* ( विजयश्री ) था, जो रूप-छावण्यादिसे अलक्ृत 
होते हुए भी शील-संयम आदि सदगुणोंसे विभूषित थीं। कविवरका वश पद्मावती-पुरवाढ' था और वे 
उक्त वशरूपी कमछोंको विकसित करनेवाले दिवाकर ये-- जेसा कि उनके 'सम्मइजिन चारिउ, 
अथकी प्रशस्तिके निम्न वाक्योंसे प्रकट है-- 

१ "य सत्य वदति जतानि कुरुते शाल् पण्त्यादराद . .शत्यादि” सिद्ध चक्रविधि संधि ३० [ 
* “थे छिद्धान्त रपतायनैकरस्तिकों भक्तो सुनीना सदा ।” पाइवेपुराण संधि ७। 


३ 'हरित्िघड पुर्तें गुणगणजुचते हंसिवि विजयसिरि णद॒शेण ।! सम्मत्त गुण निधान प्रशास्ति। 
३९८ 





महाकवि रदधू 


देवशय संधाहिव णंदणु, हरिसिंघु घुदयण कुल आखशंदण । 
पोमवइ-कुल-कमल-व्वायर- सो वि झुणुंद्व एत्थु असायरू | 
जस्स घरिज राइधू घुददजायड, देव-सत्थ-गुरु-पय-अणुराथड | 
उक्त कबि रइधूने अपने कुलका परिचय 'पोमावशकुछ' और 'पोमावइ पुडवारवस' वाक्यों 
द्वारा कराया है, जिठसे वे पश्मावतीपुरवाल जान पढ़ते हैं | जैन इतिहासमें चौरासी प्रकारके वंशों अथवा 
कुलोंका उल्लेख मिलता है" | उनमें कितने ही वंशोंका अस्तित्व आज नहीं मिलता; किन्तु इन 
'चौरासी वंशोमे कितने ही ऐसे वश हैं जो पहले बहुत समृद्ध रहे हैं किन्तु आज वे समृद्ध 
अथवा सम्न्न नहीं दीखते, और कितनी ही जातियों अथवा वशोको इसमें गणना ही नहीं की गयी है जैसे 
धर्वाठ, आदि । इन चौरासी वशोमे 'पत्मावतीपुरमाढ' भी एक वंश है और जो प्रायः आगरा, मैनपुरी, 
एटा और ग्वालियर, आदि स्थानोंमे आवाद है। इनकी जन सस्या भी कई हजार पायी जाती है। 
बर्तमानमें यह वंश उन्नत नहीं है तो भी इस वशके ऋई विद्वान जैनधर्म ओर समाजकी सेवा कर रहे 
हैं । यद्यपि इस वशके विद्वान अपना उदय ब्राह्मणोसे बतछाते हैं और अपनेको देवनन्दी ( पूज्यपाद ) 
का सन्तानीय भी भ्रकट करते हैं; किन्द् इतिहाससे उनकी यह कल्पना सिद्ध नहीं होती क्योंकि प्रथम तो 
उपवशो (जातियों)का अधिकाश विकास संभवतः विक्रमकी दसवीं गतीसे पूवका प्रतोत नही होता, हो सकता 
है कि वे इससे भी पूर्व॑वर्ती रहे हो, परन्तु बिना किसी प्रामाणिक अनुसंधानके इस सम्बन्धमें कुछ नहीं 
कहां जा सकता है | 
वशो और गोन्नोंका विकास अथवा निर्माण आम, नगर, और देश आदिके नामेसे हुआ 
है | उदाहरणके छिए. सामरके आस-पासके बधेस' स्थानसे वघेरवाछ, पाली' से पल्नौबाल, 'सण्डेणा' मे 
ख़ण्डेलवाल, 'अग्राह्म' से अग्रवाल, 'जायस'” श्रथवा 'जैसा'से जेसवाल, और 'ओसा” से आसवाढ जातिका 
निकास हुआ है। तथा चंदेरीके निवासी होनेसे चदेरिया, चन्द्रवाइसे चाहुबाड अथवा चाद्वाड, और 
पद्मावती नगरीसे 'पद्मावतिया' आदि गोश्रों एव मूलोका उदय हुआ है । इसी तरह अन्य कितनी ही जातियोंकि 
सम्बन्ध प्राचीन लेखों ताम्रपन्नों, सिको, भ्रन्थप्रशत्तियों और अ्रंथों आदि से इतिबृत्तज़ा पता 
लगाया जा सकता है| 
कविवर रइधूके अन्धोंमें उल्लिजित 'पोमावइ” शब्द स्वयं पद्मावती नामकी नगरीडा ब्राचक है ] 
यह नगरी पूर्व समयम खूब समृद्ध थी, उसकी समृद्धिका उल्लेख खज॒राहोके वि० स० १०५३ के शिद्वकेप 
में पाया जाता दै, जिसमें बृतछाया गया है कि यह नयरी ऊचे ऊंचे गगन ठुम्बी भवनों एवं भानींसे 
सुशोमित्त थी, जिसके राजमागोम बड़े बढ़े तेज तुरग दौड़ते ये ऑर मिलकर चमज़्ती हुई स्वच्छ एवं 
गुभ्न दोवारें आकाइसे बातें करती थीं। जेसा ऊ्रि "ठौघोत॒ग पनंग...”'आदि दो पद्मोमे प्रकट है । 


8 १० विनोदीराशरत दृतमारस्चीमी, इदजिनतायी सपा पु० श८ज । 
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बर्णों-अभिनरदन-अन्य 


इससे सहजही पद्मावती नगरीकी विशाठता और सम्ृद्धिका अनुमान छग जाता है। 
इस नगरीको नागराजाओंकी राजधानी बननेका भी सौभाग्य प्रात्त हुआ था। पद्मावती, कातिपुरी और 
मथुरामे नौ-नागराजाओंके राज्य करनेका उल्लेख भी मिलता है? । पत्मावतीमगरीके नागराजाओंके 
सिक्के भी सालवेमे कई जगह मिल्ले हैं' ग्यारहवीं सदीमें रचित सरस्वती कण्ठामरण” मे भी 
पद्मावतीका वर्णन है और माछ्तीमाधघवमे भी पद्मावतीका नाम पाया जाता है, आज वह 
नगरी वहा अपने उस रूपमे नहीं हैं, ग्वालियर राज्यमे उसके स्थानपर 'पवाया' नासका छोटासा 
शाव बसा हुआ है, जो देहढीसे बम्बई जाने वाझे जी. आई. पी. रेल्वेकी छाइनपर “देवरा' नामके 
स्टेशनसे कुछ ही दूरपर स्थित है | यह पद्मावती नगरी ही 'पञ्मावती पुरवाढ' जातिके निकासका' स्थान 
है । इस दृष्टिसे वर्तमान 'पवाया? आम पद्मावतीपुरवाछोंक्रे लिए विशेष महत्वकी वस्तु है। भछे ही वहां 
पर आज पत्मावती पुरवाठोंका निवास न॒हो, किन्तु उसके आसपास ही झाज भी वहा पत्मावती 
पुरवालोंका निवास पाया जाता है। ऊपरके इन उल्लेखों से ग्राम नगरादिके नामोंपरसे उपजातियोंकी 
कल्पनाको पुष्टि मिलती है | 


अ्रद्धेय पं० नाथूरामजी प्रेमीनेअनेकान्त वर्ष ३,कि.७में 'परवार जातिके इतिहासपर प्रकाश नामके 
अपने लेखमे परवारोंके साथ पद्मावती पुरवाछोंका सम्बन्ध जोडनेका प्रयत्न किया है। और पंडित बखत- 
रामके बुद्धि विछास” के अनुसार उन्हे सातवा मेदभी बतलाया है? | हो सकता है कि इस जातिका कोई 
सम्बन्ध परवारोंके साथ भी रहा हो, किन्तु पद्मावती पुरवाछोंका निकास परवारोंके सप्तम मूर” पदूमावत्तिया' 
से हुआ हो, यह कल्पना ठीक नहीं छगती और न प्राचीन प्रमाणोंसे उसका समर्थन ही होता है, तथा न 
समी (पुरवाड वंश' परवार ही कह्दे जा सकते हैं | ओर न इस कल्पनाका साधक कोई प्राचीन प्रमाण भी 
उपलब्ध है ) किसी जातिके गोत्रों अथवा मूरसे अन्य किसी जातिके नामकरण करनेकी कह्पनाका 
कोई आधार मी नहीं मिलता, अतएव उसे संगत नहीं कद्दा जा सकता | 

कविवर रइधूके स्वय 'पोमावइ” नगरीके समुल्लेख द्वार, जो पडित बखतरामसे कमसे कम दो 
सौ वर्षेसे भी अधिक पुराने विद्वान हैं, अपनेको पद्मावती पुरवाल प्रकट करते हैं जिसका अर्थ पद्मावती 
नामकी नगरीके निवासी होता है | हा, यह हो सकता है कि पद्मावती नामकी नगरीमे बरसे वाले परवारों 
के उससे बाहर या अन्यत्र बस जानेपर उन्हे 'पद्मावतिया कहा जाने छगा हो जेसा कि आजकल भी 
देखा जाता है कि देहढी या कछकते वाढे किसी सजनके किसी अन्य शहरमें बरस जानेपर उसे 'देहलियाँ 





३ नवनागा पश्मावरत्यां कातिपूर्या मशुणया, विष्णुपुराण अंश ४ अध्याय २४ । 
२ ख्त्र॒० ओेझाजी कृत राजपूतानेका इतिंदांस, प्रथम निरंद, पृ० २३० | 
३ सात खाप पत्वार कहावें . . पधावतिया सप्तम मानो । 
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वा 'कलकतिया' कहा जाता है और बादमे यही नाम गोत्रादिके रुपमे उल्लिखित किया जाने छंगता है, 
इसी तरह 'पद्मावविया भी परवारोक्ना सातवा मूर बन गया हो, कुछ भी हो इस सम्बन्धमें 
विशेष अनुसन्धानकी जरूरत है । 
कंविवर रहधू एहस्थ विद्वान थे, ओर वे देव-शाह्-गुदके भक्त बें। तथा क्षणमंगुर संसारते 
विरक्‍्त थे--उदासीन रहते थे, क्योकि अत्छुत कविने अपनेको 'कविकुलतिलक', 'सुकवि' और पंडित! 
विशेषणोंके अतिरिक्त मुनि या आचार्य जैसा कोई भी विदेषण प्रदुक्त नहीं किया, इससे वे ग्रहस्थ विद्वान 
ही जान पढ़ते हैं। वे जेनसिद्धान्तके अच्छे विद्वान और रुहस्थोचित देव पूजादि नेमित्तक पटकमोंका 
पालन करते ये | पुराण तथा साहित्यके विशिष्ट अम्णसी और रयिता थे। धार्मिक अन्योंके 
अभ्यासके साथ साथ पद्मबरदूध चरितप्रन्थोंके अ्रगयनमे अनुरक्त थे। पुराण और चरित बन्धोके 
- अतिरिक्त कविवरकी दो रचनाए, सैद्धान्तिक भी समुपलब्ध है, जिनमें एक पूर्ण और दूसरी अपूर्ण रुपमे 
उपलब्ध है। और वे दोनों गाथावद्ध परथोंमें स्वी गयी है इन सब अन्धोके समव्लोकनसे कविक्े 
सैद्धान्तिक शञानका भी परिचय मिल जाता है। 
कविवर रइधू प्रतिष्ठाचायं भी ये; उन्होंने अपने समयमे अनेक जैन मूर्तियोकी प्रतिष्ठा करायी 
थी | संवत्‌ १४६७ में इन्होंने मगवान आदिनाथकी एक विद्याठ मूर्तिकी प्रतिष्ठा ग्वाब्यिकके तत्काढीन 
तोमरवंशी शासक डूगरसिंहके राज्य-कालमें करायी थी | 
कवि रइधू विवादित ये या अविवाहित, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख मेरे देखनेमे नहीं आया, 
और न कविने अपनेको कहीं वाल-बह्मचारीके रुपमें ही उल्लेखित क्षिया है ऐसी त्थिनिमें उन्हें विवाहित 
मानना उचित है। कविवरने 'यशोधरचरित' की प्रश्मस्तिके 'णंदउ रइधू परवारितत्त! वाक्य द्वारा अपने 
कुठुम्खकी मंगल कामना व्यक्त की है और अपनेकों परिवार के साथ व्यक्त किया है, किन्तु उन्होंने 
अपनी सन्तान आदिके सम्बन्धमें कोई उल्लेख नहीं किया। रइघूके दो भाई भी थे जिनका 
नाम बाहोल और माइणसिंह था, जेसा कि 'वहलदचरिठ” ( प्मचरित ) के निम्न धत्तेके अंभत्ते प्रकट है-- 
“वाहोल मादणसिंह चिर णुंदृउ इह रइधू कवितीयठ विधाय 7? 
इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि दरिसिहके तीन पुत्र थे वाहोछ, माहणसिह और कवि रहघू। 
यहा पर मैं इतना और श्रकृट कर देना चाहता हूं कि आदिपुराणकी संवत्‌ १८५१ की छिखी 
हुई एक प्रति नजीवावाद जिला विजनौर के शाज्न मंडारमे है जो वहुत ही अद्यद्ध लाने छिखी गयी हैं 
और जिसकी आदि अन्तकी प्रशस्ति चुटित एवं सख्त त्पमे समुपल्|ण्य है। उसमे आचार्य सिहसेनको 
'श॒वत्‌ १४१७ वर्ष वेशाख . -७ शुक्क पुनर्वतु जश्न गोपाचल दुग महायज्ञविराज सब थो इस 
(डू गरतिह राज्4 ) संब्तंमानो ( नो ) थी कान्नी (काठ) रुपे मायूगालये पुष्करण (परे) मदश्नरक #ग (यु) पकीर्ते 
देवस्तत्पट्टे यश कोर्तिरेव प्रतिष्ठाचाय औ पडित रइपू तेयं ( तेषा ) आन्मावे (स्नावे) अग्ेतत्म सोइल गोडा (हे) हद 
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वर्णा-अभिनन्दन अन्य 


ग्रथकर्ताक रूपमे उल्लिखित किया गया है । और सिंहसेनने अपनेकों हरिसिहका पुत्र प्रकट किया है | 
इस प्रतिका परिचय कराते हुए मुख्तार श्री जुगलकिशोरजीने रइधूको सिंहसेनका बढ भाई बतलछाया था! | 
पं० नाथूरामजी प्रेमीने दशलक्षण जयमाछाकी अध्तावनाके टिप्पणमें रहधूको सिंहसेनका वढा भाई 
माननेकी मुख्तार साहबकी कव्पनाकों असंगत ठदराते हुए दोनोंकों एक ही व्यक्ति सूचित किया था* | परंतु 
कविवर रइधूकी उपलब्ध रचनाओंके अध्ययन करनेसे दोनों कल्पनाएं संगत प्रतीत नहीं होतीं, क्योकि 
रइधूने अपने किसी भी प्रन्थमे अपना नाम सिंहसेन व्यक्त नहीं किया । और जिस अन्यका ऊपर उल्लेख 
किया गया है उसका नाम भेघे्वस्वरित है आदिपुराण नहीं,.और कताका नाम कवि रइधू है सिहसेन 
नहीं | उसकी रचना आदिपुराणके अनुसार की गयी है जैसा कि उस अ्न्थके निम्न प्र्परिका-वाक्यसे 
प्रकट है--/इय म्रेंदेसर चरिए. आइपुराणस्स सुत्त अनुसरिए सिरि पट्ठिय रइघू विरद॒ए सिरि महाभव्य 
खेमसीहसाहु णार्मकिए, सिरिपाठ चक्‍्क्रवइ हरणणामं एयादसमो संधिपरिछेशो समत्तो | संधि ११ ॥” 

कविवर रइधुके 'भेघेश्वर चरित' और नजीबाबादकी उस आदिपुराणकी प्रतिका मिलान ऋरनेसे 
उस अंथके रचयिता कवि रइधू और गन्थका नाम मेहेंसरचरिउ' ही है, इसमे कोई सन्देह नहीं है, उसमे 
साफ तौरपर उसका कर्ता रइधू यूचित किया है फिर मालूम नहीं नजीवाबाद वाली प्रतिमेंस्वय्रिताका नाम 
सिदसेन आचार्य कैसे लिखा गया ! उसका अन्य किसी प्रतिसे समर्थन नहीं होता, और न रहधूके 
मेघेशवरचरितसे उसकी भिन्नता ही प्रकट होती है ऐसी हाछतमे उक्त दोनों कल्पनाएँ धंगत प्रतीत नहीं 
होतीं। रइधू कविके उक्त भाश्योंमे मी लिंहसेन नामका कोई भी भाई नहीं है जिससे उक्त कह्पनापर 
विचार किया जा सके | 


शुरूपरम्परा-- 


कविवर्‌ रइधूने मेघेशबर चरितकी प्रशस्तिमें लिखा है कि भद्दरक यशाकीर्तिने मेरे शिर पर 
हाथ रखकर मुझे सवोधित करते हुए कहा कि तुम मेरे प्रखादसे विचक्षण हो जाओगे | तदनुसार उन्होंने 
मुझे मत्र दिया, और मेरे चिर पुण्योदय तथा सुरणुरुके प्रसादसे मुझे कवित्व गुणकी प्राप्ति हो गयी?। इसी 





३ जैनदितपी भाग १३ अक ३ | 
२ दश्शलक्षण जयमाछाकी 'कविंका परिचय” नामकी प्रस्तावना | 
३ तहु पय-पकयार पणमृत्तझ, जा दृह णिवस॒इ जिण पय मत्तठ। 
ता रिसिणा सो भणिड विंगोए , हृत्थु णिए वि सुमहुत्ते जोए। 
मों रइधू पटिय सुणु वयण सुद्दाण, होति वियक्खणु मज्झु पस्ाए 
इय भंणेदिं भतदखर दि०्णउ, ते णा राहिड तजि अछिण्णड | 
चिरपुण्णें बछत्त गुण-सिद्षउ, सुगुरु प्ताए हुबउ पतिदघठ । “-मेंपेश्वर चरित्र प्रभल्ति । 
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महाकवि रहधू 
कारण कविवरने मह्ारक यशाकीतिंका निम्न वाक्यों दूवारा परिचय कराते छुए उन्हे भव्यरुप्ी कमछ 
समूहका उद्वोधन करने बाला पतंग ( सुय ) तथा असंग ( परिग्रह रहित ) बतछाते हुए उनका जबघोप 
किया है, भर उन्होंके ्रतादसे अंपनेको काव्यका प्रकट करनेवाढा भी सूचित किया है जेसा कि उसके 
निग्नवाक्योंसे स्पष्ट है-- 
“भव्य कमत्-सर-धोह-पयंगो, घंदिघि सिरि जसकित्ति असंयो। 
तस्स पसाए' कव्य पयासमि, चिरम॑यि घिष्िउ अछुंह णिएणासम्ति |--सम्पद्रजिन घरिड | 
हससे प्रकट है कि कवियर रइधू भ० यशाःकीर्तिको अपना गुर मानते थे और उनका यथोचित 
सम्मान भी करते थे | इसके सिवाय, वलहदचरिउ (पत्मचरित)की आय प्रशस्तिके चहु॒र्थ कडवकके निम्न वाक्य 
दूवारा जो उस भ्रन्थके निर्माणमें प्रेरक साहु हरसी द्वारा मंथकर्ता ( कवि रइधू ) के प्रति कहे गये हैं और 
जिनमें अन्यकर्ताकों भीपाठजक्ष आचार्यके शिष्य रूपसे सम्बोधित किया गया है। साथ ही, साहू सोढलके 
निमित्ति निमिपुराण” के रचे जाने और अपने छिए. रामचरितके कहनेकी प्रेरणा की गयी है जिससे स्पष्ट 
मादम होता है कि बरशपाल मी रइधूके गुर थे, जो उस समय बह्नचारी होते हुए भी आचार्य! के 
उपपदसे विभूषित थे | वे वाद्य इस प्रकार हैं-- 
“मो रइधू पंडिय गुणणिद्ाणु, पोमाचइ चर बंसहईं पहाणु । 
लिरिपाल पस्दआयरिय सीस, महु वयणु झुणद्वि भो चुद गिरीस ॥ 
सोढल णिमित्त णेमिहु पुराण, विस्यठ उ् फइजड़ विदियमाणु । 
त॑ रामचरित्तु वि महु भणेहि, लक्खण समेड इय मणि सुणेहि ॥” 
' यह्‌ अह्म श्रीपाछ पं० रइधूके विद्या गुर जान पडते हैं। यह भद्दारक यशश्क्रीतिके वरिष्य ये । 
उम्मदचारिडकी अन्तिम प्रशस्तिमें मुनि यशःकीतिंके तीन शिष्योंका उल्लेख किया गया है, खेमचन्द, 
हरिपेण और त्रह्मपाल्द । इनमें उल्लिखित मुनि ब्रह्मपाल्ह ही श्रीपात्तह्म जान पढ़ते हैं? | 


निवास स्थान और उसका ऐेतिहासिक परिचय 


“कविवर रहइधू ग्वाडियरके निवासी थे | ग्वालियर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है । यद्पि ग्वालियर 
राज्यके भेलसा ( विदिगा ) उजेन, मंदसौर ( दशपुर) पद्मावती आदि ऐतिहासिक स्थानोंमें जेन, दौद्ध 





१ झुणि जसकित्तिह सिस्स गुणायर, सेमचद हरिेणु तवायरू। 
मुणि तह पाब्वबभुए णदहु, दिग्णिदि पावहु भारणिकदु || 
२ तहोरणिवणीसर लद्धमाणु, जिणघम्मस्सायग तित्तपाणु 
* सिर पत्मावशपुरवाद बंध दद्धरिंड जेग जयरद्धरामु --पुष्यात्वप्रशलि | 
विशेष परिचयके लिए अनेकान वर्ष ८ क्रिएण-८-६ मेँ प्रकाशित अतिशयद्षैत्र चन्द्रवाट नामृझा ऐसा । 
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धर्यो-अमिनन्द्न-अन्य 
और बेदिक धर्मके वहुत प्राचीन ऐतिहासिक अवश्षेप पा०े जाते है; किन्तु खा ग्वाब्विस्में बौद्ध वेदिलों 
और जेनियाक्े पुरातत््वकी विपुर सामग्री ग्लिती है, जिससे त्यष्ट माद्म होता है कि स्वर 
किसी समय जेनियोंका केन्र था! जेन साहिल्‍वसे वर्तमान खाडियरकों 'गोंगाच्छ', ग्रेग्ात्रि, बोडगिरि, 

गोबागढ़, और ग्वाल्यि नामसे उल्लेखित किया गया है | ग्वाब्यिरका बह किछा बहुत प्राचीन है और 

से सुरजस्ेन नामके राजाने बनवाया था | कहा जाता है क्ि वह्मं व्वाडिय नामका एक साधू रहता 
था जिसने राजा सुस्तेनक्ले कछुश्रोगको दूर किया था। अतः उस उसवसे ही इसका नाम व्वालियिर 
प्रसिद्ध हुआ है । 

न्वािवर इतिहासमे अपना महललपृूण स्थान रखता है | यहां का द्वकुणएड! दाल शिलालेख 
जेनियोंके लिए. विशेष महतत्तकी वत्ठु है। उसमें संवन्‌ ११४५ से पूर्ठ कई ऐत्रिहातिक गैनाचा्गेक्ा उल्लेख 
पाया जाता है? | और सासबहुके मन्दिस्में वि० ठं० ११४० का एक झिलजडेख भी उत्कीण है, लिदमें 
कच्छपबट वा कछवाहा उसके रूषमण, वज्रदामन, मंयछराज, कीर्तिराज, नूलदेव, वेवगछ, पद्मगल, और 
महीपाछ नामके दद्य राजाओंका वथाक्रमते समुल्छेन्र क्रिया गया है| तीसरा 'नखर' का वह वाम्रपत्र 
है जो वि० सं० ११७७ में वीरसिंहदेवके राच्यमें उत्द्रीण दुआ है। इसके सिदव, खालिवरमें जेनिशे्ि 
भ्टरकोंकी पुरानी गद्दी रही है, खासकर बहांगर देवसेन, विमछसेन, बर्मस्नेन, मावसेन, सहलर्ीर्ति, 
गुणकीर्ति, यशःकीि, म्यकीि, और गुणम्रादि अनेक महारक और उनि हुए हैं । उनमें म० यझ्माक्रीति 
और भ० गुणमद्र आदिने चरित, युराण तथा अन्योकरी सव्दा छी है | 
न्वल्यिरिका यह किछा एक विद्याऊ पहाड़ी ज्यनप्र स्थित है और कछाकी इप्िसे बहुत ही 

महत्त्वएृण है। किछेमें कई जगह जन नूर्तियां छुडी हैं इस किलेसे पहाड़ीमें होकर भहरके दिए एक 
सड़क जाती है | इस सड़कके ढोनों ओर उद्दानों पर उत्कीर्ण हुई छुछ जन नूर्तियां अंकित है। थे सब 
मूर्तियां पापराणकी कक्रश उद्मनोंको खोदकर वनायी गर्यी हैं ! इन सूर्तियोर्मे मगवान आदिनायनी मूर्ति सबसे 
विशाल दै, इसके पेरोंकी छंतराई नो फीठ दे और इस तरह यह सूर्दि पेरोंसे पांच या छह सात शुर्गी 
ऊंची है। नृ्तिकी कुछ ऊंचाई ५७ फीटसे कम नहीं है। दुनि घीजवितम और सोमास्वविजवर्दने 
अपनी अप्नी तीश्माछार्मे इस मूर्तिका अम्रण बावन यज्ञ चतछाण है * । और बावरने अपने झात्मजरितमें 
इस मृत्तिकों करीब ४० फ्रीठ ऊंची छिंलला है? साथ ही उन नन्‍न मूर्वियोंको झंडित कराने के 








३ पदों, टरिह० मा० + प्रू० २३७ + 
9 ९ बाइन गन प्रतिमा ढौण्दी गए झुदलेरि सदा सोमती !! ४३ |-ीव॑दाला प्रू० १११ 
बड़ ल्वछेर गावनगड प्रतिंना ४ंदु ऋण्न रगरोझकी, ११-२ 
बह प्रतिमा राब्न बत्की नही है, बह कमिटी मृलका णींगान जान पड़ता है । 
( ठौनान्यग्डित दीवनाठा ३० ९८ + 
६ बाहरुब्त इस मूर्ठिकों २० फटकी इतछाना मी दीक् नहीं है वद ५७ फीहसे ऋम नहीं है * 
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घुणित एवं दशंस कार्यक्रा जिक्र भी किया है | यद्यपि उनमें की अधिकाश मूर्तियां खडित करा दी गयी हैं 
परल्तु फिर भी उनमें की कुछ मूर्तिया आज भी अखड़ेत मौजूद है। किलेसे निकलते ही इस 
विशाल मूर्तिका दर्शन करके दर्शकका चिच इतना आक्ृष्ठ हो जाता है कि वह कुछ समयके लिए सब 
कुछ भूछ जाता है और उस मूर्तिकी ओर एकटक देखते हुए भी तबियत नहीं मरती | सचमुच यह 
मूर्ति कितनी सुन्दर, कछात्मक और शान्तिका पुंज है | इसके दर्शनसे परम ज्ञान्तिका खोत बहने छगता 
है | यद्यपि मारतमें जैनियोंकी इस प्रकारकी और भी कई मूर्तिया विद्यमान हैं, उदाहरण छिए अवण- 
वेल्गोलकी बाहुबली स्वामौकी उस विशाल मूर्तिको ही लीजिये, वह कितनी आकर्षक, सुन्दर और 
मनमोहक है इसे बतछानेकी आवश्यकता नहीं! एकवार श्रसिद्ध व्यापारी ठाथ अपने कई अंग्रेज 
मिन्रोंफ़े साथ दक्षिणकी उस मूर्तिकों देखनेके लिए गया, च्योंही वह मूर्तिके समीप्र पहुंचा और उसे 
देखने छुगा तो मूर्तिको देखते ही समाधिस्थ हो गया, और वह समाधिमें इतना तल्छीन हो गया कि मानों 
वह पाषणकी मूर्ति है। तब उसके साथी अग्रेज मित्रोंने उसे निश्चेष् बडा हुआ देखकर कहा कि 
टाटा तुम्हें क्या हो गया है जो हम छोगोंसे वात मी नहीं करते, चछो अब वापस चलें, परंतु ठाठा 
व्यापारी उस समय समाधिमें लीन था, मित्रोंकी बातका कौन जवाब देता, जब उसकी समाधि नहीं खुली 
तब उन्हे चिन्ता होने छगी, किन्तु आध घंठा व्यतीत होते ही उक्त ठाठकी समाधि खुल गयी और 
समाधि खुलते ही उसने यह मावना व्यक्त की, कि मुझे किसी मी वस्तुकी आवश्यकता नहीं हैं; किन्तु मरते 
समय मुझे इस मूर्तिका दर्शन हो। इससे मूर्तियोंकी उपयोगिताका अंदाज छग सकता है, ये मूर्तिया 
वैराग्योत्रादक और शातिके अग्रवूत हैं, इनकी पूजा, वंदना, उपासना करनेसे जीव्र परमशान्तिका अनुमव 
करने छगता है। इस प्रकारकी कलात्मक मूर्तियोका निर्माण करनेवाले गिल्पियोंकी अद्टट साधना, अतुल 
चैये और कलाकी चतुराईकी जितनी प्रगता की जाय थोड़ी है। 


क्विवर रइधूने पाइ्बंपुराण और सम्यकृत्वगुणनिधान नामके भ्रन्धोंमें ग्वालियरका विस्तृत 
वर्णन दिया है और वहाकी सुवर्णरेखा नामकी नदीका भी उल्लेख किया है और लिखा है कि उठ समय 
गोपाचल ( ग्वालियर ) समृद्ध था और बहाके निवारियोंमें सुख-शान्ति थी, वे धर्मात्मा, परोपकारी, 
सज्जन थे। उस समय ग्वाज्यरका शासक राजा हू गरिंद था, जो प्रसिद्ध तोमर क्षत्रिय कुलमे उसन्न 
हुआ था। हू गरसिंद और उसके पुत्र कीर्तिसिह या कीर्तिचन्डके राज्यमें प्रजामें किसी प्रकारकी अग्रान्ति 
न थी । पिता पुत्र दोनों ही राजा जेनघमंपरपूरी आस्था रखते थे। यही कारण है कि उस समय स्वाल्यरमे 
चोर; डाकू, इुर्जन, खल, पिश्वुन, तथा नीच मनुष्य नही दिखते थे। और न कोई दीन-दुखी ही दृष्टि- 
गोचर होता था, वहा चौहह्रेपर सुन्दर बाजार वने हुए, थे, जिनपर घणिकजन विविध वस्तुओंका ऋष- 
विक्रय करते थे। वहा व्यसनी तथा ह्दीन चरित्री मानव मी नहीं ये। नगर जिन-मन्दिरोंसे विमूषित था 

ड्ण्पू्‌ 


पैशौं-अभिनन्दन-प्रन्थ 
और भावक दान पूजामे निरत रहते थे* | देव-गुर,और शात्रके भ्रद्धानी, विनयी, विचक्षण, गवरहित और 
धर्मानुरक्त भनुष्य रहते ये । और वहां श्रावक जन सतत व्यतनोंसे रहित द्वादशत्रतोंका अनुष्ठान करते ये, जो 
सम्बग्दर्शनरूपः मणिसे भूषित ये, जिनप्रवचनके नित्य अम्यासी थे, और दारापेक्षण विधिमे सदाही 
सावधान रहते थे, जिन महिमा अथवा महोत्सव करलेमें प्रवीण थे और जो जिनसंत्र रूप रसायनके सुननेसे 
तृप्त तथा चैतन्य गुंणस्वरूप पवित्र आत्माका अनुभव करते ये | जहा नारीजन दृढ़शीलसे युक्त थीं और 
पर युरुषोंको अपने बाधव समान सकती थीं, कविवर रइधू कहते हैं कि मै उस नगरकी ब्लियोका क्‍या 
वर्णन करू' ! और जो तीन प्रकारके पान्नोंको दानसे निरन्तर पुष्ट करती थीं। ऊपरके इस सक्षित् दिग्द- 
शैनसे मादम होता है कि उस समय ग्वांल्यिर जेनपुरी थां, जहा अनेक विशाल जिन मूर्तियोंका निर्माण, 
प्रतिष्ठ, महोत्सव और अनेक अन्थोका निर्माण किया जाता हो, उसे जेनपुरी बतलौना अनुचित नहीं हैं | 
कविवर रहधू वहाके नेमिनाथ और वरद्धमानके जिनमन्दिरोंके पास बने हुए विद्वारमे रहते थे, जो कवित्त 
“हूप रसायन निधिसे रसार थे--वेराग्य, शान्त और मधुरादि रससे अलंकृत थे जेसाकि उनके निम्नवा- 
क्योंसि प्रकट है-- 
एरिस सावयहि विद्ियमाणु, णेमीसर जिणदरि बड्ढमाणु । _ 
णिवसइ जा रइधूकवि गुणालु, खुकवित्त रसायण णिद्दि रसालु ॥ 

-समस्मतत गुण निदाण-- 


प्रमकालीन राजा. . :+- 
तेमूरलगने भारतपर १३६८ ६० मे -आक्रमण किया था, दिल्‍्लीके शासक महमूदशाहने 
उसका सामना किया, किन्तु महमूदके परास्त हो जाने पर उस समय दिल्लीमे तीन दिन तक कत्ले 
आम हुआ और तमाम घन सत्त्ति दूटी गयी |. तब दिल्लीके तंबर या तीमर वंशी बीरसिंह नामके एक 
क्षत्रिय सरदारने ग्वाल्यिरपर अधिकारें कर लिया, उसके बाद विक्रमकी १६ वीं शर्तीके अन्ततक 
ग्वालियर पर इस बंशका शासन रहा है.। उनमे से कविवर यश/कीर्तिके समकालीन राजा हू गरसिंह और 
कीर्तिसिहका.परिचय नीचे दिया जाता है-- ' 
राजा डू गरसिह--यह तंबर गा तोमरवशका एक अ्रधांन चौर शासक था, यह राजनीतिमे दस, 
शबुओंका मानमर्द्न करनेमे समर्थ और अ्षत्रियोचित क्षात्र' तेजले अछक्ृत था। इनके पिताका नाम 
गणेश या गणपति था जो गुणसमूहसे विभूपित था| अन्यायरूपी नागोंके विनाश करनेमें - प्रवीण, पचचाग 
मंत्रशाखमे कुशल तथा असिरूंप अग्निसे मिथ्यात्वरूपी बशका दाहक था और जिसका यश सब दिद्याओंमे 


३ पाइवंपुराण प्रशस्ति।._ २ सम्यकतवगुणनिंधान प्रशस्ति | 
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व्याप्त था। राज्य पहसे अलंकृत, विपुठ भाल और वढसे सम्न्न था"। दू गरसिंहकी पद्-महिपी 
(पह्रानी ) का नाम “चंदादें' था, जो अतिशय रुपवती और पतित्रता थी। इनके पुन्र॒का नाम 
कीर्पिसिंह या 'किंतिपाल' थां जो अपने पिताके समान ही तेजस्वी, गुणन, वलवान और राजनीतिमे 
चतुर था जैसा कि 'पश्मचरिड' की “तहि ड्ू गरिदुँ णामेणराउ. . इत्यादि” पक्तियोंसे प्रकट है | 


डू गरसिंहने नरवरके किलेपर घेरा डालकर अपना अधिकार कर लिया था। अथुछोग इसके 
प्रताप एवं पराक्रमसे सदा भय खाते ये | वह न्यायी और प्रजावत्सछ शासक था । राजा हू गरसिंह जेनपर्म 
पर केवछ अनुराग ही न रखता था; किन्तु उसपर अपनी आस्था भी रखता था जिसके फललसूप 
ही उसने किलेमें दिगम्बर जैन मूर्तियोंकी खुदाईके कार्यमे सहस्तों रुपया व्यय किये थे। यद्यपि जेन 
भूर्तियोंकी खुदाईका यह पवित्र काये उसके जीवनमे सम्पन्न नहीं हो सक्ना था। विक्रम संवत्‌ १४६७से 
की्तिसिहके राज्यकाल (वि० रं० १५३६)के कुछ वर्ष पूर्व तक-अर्थात्‌ बि० सं० १४६७से वि० सं० १५२६ 
तक-३े२ वर्ष जैन मूर्वियोंका निर्माण कार्य हुआ । जिसे उसके प्रिय पुत्र कीर्तिसिहने पूरा 
कराया था? | डूगरपिंहके समय अनेक जेन मूर्तियोंका निर्माण बहाके निवासी भव्य आवकोने भी कराया 
था और जिनके प्रतिष्ठा महोत्सव भी उसीके शासनकाछमें बडे मारी बेभवसे सम्पन्न हुए ये। चौरासी 
मथुराके जम्बूस्वामीके मन्दिरकी मूलनायक भ्रतिमा भी उसीके राज्यकालमे ग्वालियरमे प्रतिष्ठित हुई 
थी | उनमे से कितनी ही मूर्तियोंकों मुगछ बादशाह बाबरने धादकों खड़ित करानेका दृशंस एवं घृणित 
कार्य किया था । अवशिष्ट मूर्दिया आज भी अखडित मौजूद है जो जेनधर्मके अतीत गौरवकी चिरत्मृति 
हृदयपथपर अकित करती हैं, ये भूतियां कछाकी दृष्टिसे अत्यन्त सुन्दर हैं और दर्भकके चिच्तकों अपनी 
ओर आकृष्ट करती हुई वीतरागता एवं आत्मिक शान्तिका--जीवनकी विश्ुद्ध स्वतत्रतावस्थाका--सब्चा 
उपदेश देती हैं | 
ड्ू गरतिह सन्‌ १४५४ (वि० सं० १४८१) में ग्वाल्यिरकी गद्दीपर बैठा था, इसके राज्यसमयके 
दो मूर्तिलेख सवत्‌ १४६७ और १५१ १के मिले हैं“ । और संवत्‌ १४८६ की दो ढेखक-श्रश॒त्तिया, एक 
१--तहिं तोमरकुछ सिर रायहमु. इत्यादि! पथ (वाम्बंपुरुण)। 
३--ठकुर सर्यवर्माकृत ग्वालियरका इतिहास । 
३--गोपाचरुदुर्गं तोमरवझ्े राजा श्री गगपतिदेवलत्पुन्नो मराराजाधितव श्री द्‌ गर्गसष्रच्चे प्रयमि । 
++जम्दूस्गनी मदिर, चंराम/-म' रा 
४--संबद १४९७ बे वैशञाप . ७ शुक्टे पुनइंधुनझत्रे शा शोगचलदुर्ग सागराशाधिगर शाणरटग 
(5 गरसिह राज्य ) सबतमानों (ने) का ही (ह) छपे नाधुगलये *_* ।7 "द्वट्टे मसा १०९७ दऐं । 
आपतदि ८ अहन्या भी गोपगिती मटारागापिरात रा उगरेकदेय्ता:ए प्रदाानि हद्षतरे मादूयनोर 


भद्दययएक और क्षेरीति ' *॥ जैनमिनरिडसगा गा ३५० ९३ पूगरवद् नाथदात शराशत) 
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प० विजुधभ्रीधरके संस्कृत भविष्यदत्तवरित्रको और दूसरी अपभ्रंश भाषाके सुकुमालचरितकी प्राप्त हुईं 
हैं) | इनके सिवाय, सवत्‌ १५०६ की एक अपूर्ण लेखक-प्रशत्ति कबिबर धनपारकी 'मविसयत्तपंचमीकष्य' 
की श्राप्त हुईं है? । जो कारजाके शाज््रमंडारमें सुरक्षित है। इन सब उल्लेखोंसे राजा डू'गरसिंहका राज्य- 
कालसवत्‌ १४८(से वि० सं० १५१०तक ३२ वर्ष तो निश्चित ही है। इसके बाद और कितने वर्ष राज्यका 
संचालन किया यह प्रायः अभी अनिश्चित है, परन्तु उसकी निश्चित सीमा सवत्‌ १५२१ से पूर्व है। 


कीतिसिह२--यह वीर और पराक्रमी राजा था, इसका दूसरा नाम कीर्तिपाछ भी असिद्ध थाई 
इसने अपने पिताके राज्ययों और भी अधिक विस्तृत कर लिया था। यह दयाड, सह्ृदय और प्रजावत्तल 
था | यह भी जैनधर्मपर विशेष अनुराग रखता था और उसने पिता द्वारा आरब्ध जैन मूतियोंकी अविशिष् 
खुदाईकी पूरा किया था। भ्रथकार कवि रइधूने सम्यक्‍त्वकौमुदीकी रचना इसके राज्यकाल्में कौ है | 
उसमें कीर्तिसिहके यशक्रा वर्णन करते हुए; छिखा है कि यह तोमर कुछरूपी कमलोंको विकसित करनेवाल 
सूर्य था और दुर्वारशबुओंके सम्रामसे अतृत्त था,और अपने पिता डगरसिहके समान ही राज्य भारकों धारण 
करनेमे समर्थ था | सामन्तोने जिसे भारी अर्थ समर्पित किया था तथा जिसकी यशरूपी छता छोक़मेँ व्याप्त 
हो रही थी और उस समय यह कछिचक्रवर्ती था!” जैसा कि नागौर भंडारकी सम्यक्त्वकौमुदीकी प्रति 
(४० २) से प्रकट है | 


राजा कीर्तिसिहने अपने राज्यकों खूब पल्लवित एवं विस्तृत किया था और वह उस उम्रय 
साठ्वेके समकक्ष हो गया था। और दिल्लीका बादशाह भी कीर्तिसिंहकी कृपाका अमिलाषी बना रहना 
चाहता था; परन्तु सन्‌ १४६५ (वि० सं० १५२९) जौनपुरके महमूदशाहक्े पुत्र हुशेनशाइने 
ग्वालियरको विजित करनेके लिए बहुत बडी सेना मेजी थी, तबसे कीर्तिसिहने दिल्लीके बादशाह 
बहलोललोदीका पक्ष छोड़ दिया था और जौनपुरवालोंका सहायक बन गया था | सन्‌ १४७८ 
$ नागपुर विश्वविद्याल्यकी पत्रिका १९४२ स. ८ | 
तथा जैन सिद्धान्तमाव्कर भाग ११ किरण दोमेँ प्रकाशित 'भ० यश्ञ.ड्रीदि' नामका मेध छेख । 

३ मध्यप्रात तथा बरारके संरक्षत प्रात सन्योंकी सजी ४० ९४।.. 

३ ख० भरी गीरीशकर द्वीराचन्द भोझा द्वारा सम्पादिव गडराजर्थानके पृष्ठ २५०की ग्वाल्यिरके तंबरवाढी 
दिप्पणमें कीतिसिहके दूसरे भाई प्रथ्वीराजका उद्झेख किया हुआ है जो सब्‌ १४५२ (वि० स० १५०९ ) 
में जीनपुरक सुब्तान महमूदशाह शर्की और दिब्छीके बादशाह वहछोछ छोदीके बीच दोनेवाक्े सम्राममेँ 
महमूदशाहके सेनापतें फतहखा द्वावीके हाथसे मारा गया था। परन्तु कविंवर रश्यूके गरथोमें डृ गरसिदके एक 
मात्र पुत्र कीर्दित्तिदका ही उल्छेख पाया जाता है| है 


४ “तहु कित्तिपाहठ, णदण, गरिददु, ण रूव काम सतह अणढठु । --सिंद चक्रावधानकी अन्तिम प्रशास्त ! 
डल०्८ 


महाकवि रइधू 


में हुशनशाह दिल्लीके वादशाह वहलोछ छोदीसे परानित हो कर अपनी पत्नी और समत्ति वगेरहको 
छोड़ कर भागा और भाग कर ग्वालियरमें राजा कीर्तिसिंहकी शरणमें गया था। तब कीर्तिसिहने 
धनादिसे उसकी सहायता की थी और कालपी तक उसे सकुशल पहुचाया भी था। कीतिसिंहके 
उमयके दो छेल सन्‌ १४६८ (बि० सं० १५२५ ) और सद्‌ १४७३ ( वि० उ० १५३० ) के मिले हैं । 
कीर्तिसिहकी मृत्युसत्‌ १४७६ (वि० स० १५३६ ) मे हुई थी । अतः इसका राज्यकाल संवत्‌ १४१० 
के बाद १५१६ तक माना जाता है | इन दोनों राजाओंके समयमे ग्वाल्यरमें प्रजा बहुत सुखी एवं 
समृद्ध रही, और जैनधर्मका वहा खूब गौरव एव प्रचार रहा । 


समकालीन विद्वान भट्ारक-- 
कविवर रइधूने ग्वाल्यरका परिचय कराते हुए वह्के भद्दरकोंका भी सक्षित परिचय 'सम्मह- 
जिन चारिड' की प्रशस्तिमें कराया है, और देवसेन, विमल्‍सेन, धर्मसेन, भावसेन, सहस्नकीति, गुणकीर्ति, 
महछयकीर्ति, और गुणभद्र आदिका नामोल्लेख पूर्वक परिचय दिया है | उनमेंसे यहां सहसकीर्तिसे बादके 
विद्वान भद्टारकोका सक्षित्त परिचय दिया जाता है जो कविवरके समकालीन थे । 


भद्धारक गुणकीर्ति-यह भद्दारक सहस्तकीर्तिके शिष्य थे और उन्हींक़े बाद म० पदपर आरूढ़ 
हुए थे | यह बढ़े तपस्वी और जेन सिडान्तके मर्मज विद्वान्‌ थे। इनका शरीर तपश्चरणसे अत्यत 
क्षीण हो गया था, इनके छघुश्नाता और शिष्य भ० यशा/कीर्ति थें। महारक गुणकीर्तिने कोई साहित्यक 
रचना की अथवा नही, इसका स्पष्ट उह्छेख देखनेमे नहीं आया | परन्तु इतना जरूर मादूम द्ोता है कि 
इनकी प्रेरणा एवं उपदेशसे और क्ुशराजके आशथिक सहयोगसे; जो ग्वाल्यरके राजा वीरमदेवके विश्व- 
उनीय भत्री थे, और जो जिनेन्द्रदेबकी पूजामें रत थें, जिसने एक उन्नत एवं विशाल चन्द्रग्भु 
भगवानका चेत्याढ्य भी बनवाया था, जो स्वर्गलोककी स्पर्धा करता था, इन्ही कुशराजने 
पं० प्मनाम नामके एक कायस्थ विद्वान्‌ द्वारा संस्कृत भाषामे “यशोघरचरित' अथवा दयासुन्दर 
नामका एक महाकाब्य भी बनवाया था, जेसा कि इस अन्थकी प्रशत्तिके निम्न पशोंसे 
प्रकर है-- 


शाता श्री कुरराज एवं सकलक्ष्मापत्चूडामणिः । 
श्री मत्तोमरवीरमस्य घिदितों विद्वासपात्र' महान्‌। 
मंत्री मंत्रपिचक्षणः क्षणमयः क्षीणारिपक्षः क्षणात्‌ । 
क्षोए्यामीक्षण रक्षण क्षममतिजैंनैन्द्रपूजारतः ॥ 
श्वर्गस्पर्डि ससद्धिकोषतिविमत्रच्चैत्यालयः कारितो | 
लोकानां हृद्यड्रमों वहुधनेश्वन्द्रप्रभस्थ प्रभोः। 


प्र ड्ग्ह 


वंणा-अभिनन्दन-अन्य 
येनेतत्समकातलमेव रुचिरं भव्यं च काव्यं तथा । 


साधु भीकृशराजफेन सुधिया कीर्तिश्रिरस्थापकम्‌ ॥ 
4 र्ज >् 
उपदेशेन अन्धो5यं गुणकीर्ति महापलुनेः | 

कायर्थ पद्मनामेन रचितः पवसूचतः ॥ 


यतः वीरमदेवका समय वि० स० १४६२ (६० सन्‌ १४०५ ) है; क्योंकि उस समय मल्लू- 
इकबाल्खाने ग्वाल्यिर पर चढ़ाई की थी परन्तु उसे निराश होकर दिल्ली छौटना पड़ा था* | अतः 
यही समय भद्दारक गुणकीर्तिका है, वे विक्रिसकी १५ वी शर्तीके अन्तिम चरण तक“जीवित रहे हैं । 

'. भ्न० यशाकीर्ति-यह भद्टारक शुणकीर्विके शिष्य और रुघुआरता ये, और उनके बाद पहचर 
हुए. थे | यह अपने सृमयके अच्छे विद्वान थे | इन्होंने सचत्‌ १४६६ में विद्वुपभीषरका सस्क्ृत मविष्यदत्त 
चरित और अपभंश भाषाका छुकमाछ्चरित ये दोनों प्रन्थ अपने ज्ञाना वरणी कर्मके क्षयार्थ लिखवाये 
थे*। महाकषि रहधूने अपने 'सम्महजिन चरिठ' की प्रशस्तिमें यशःकीर्तिका निम्न शब्दोंमें उल्झेख 
किया है--- 

“तह पुणु खु-तव-ताव-तबि यंगो, भव्य कमछ संबोद पयंगो। - ' 
णिच्चोब्मासिय पवयण अंगो, चंद्धविसिरि जसकित्ति असगो। . *“ 
ताखु पसाए कर्ज पयासमि, आसि घिहिंड कलिमलु णिएणासमि |” 
“भव्व-कमस-सर-बोह-पयंगो, गंदिवि सिरि जसकित्ति असगो | 
. सम्ततगुणनिधानकी आदि पशस्तिमे निम्नरूपसे स्मरण किया है।म० यशाकीर्तिने स्वयं 
आपना प्रिंण्डव पुराण” बि० सं० १४६७ मे अग्रवालवशी साहू बीह्हांके पुत्र हेमराजकी प्रेरणासे 
बनाया था, यह पहले हिंसारके निवासी थे और बादकों देंहछीमें रहने छगे थे, और 
देहली के बादशाह सुबारकशाहके भत्री थे, वहा इन्होंने एक चेत्याठय भी बनवाया था। 





१ हिन्दी टाड-राजस्थान ओझाजी द्वारा सम्पादित ४० २५१। 

२, "सम्मत्‌ १४८६ वर्ष अर््णित्रदि १३ सोमद्रिने गोपाचकदुग राजा दू गर्रतहदेंव विजयराज्य प्रवर्तमाने 
श्री कराशासये माथूरालये पुष्यएणणे आचाय भी भावसेनदेवास्तत्प्र शी सदत्तकीर्तिदेवास्तलट्टो श्रीगरुणकीर्ति देवास्तत्िप्येन 
श्रीयश कीर्तिदेवेन निजश्ञानावरणी कर्क्षया हृद सुकमारचरित लिखापित, कायरथयाजन युत्र थदछेखनीय ।” 

“म्बद्‌ १४८६ बे आंपाणवर्दि ५ शरुदिने गोगचरुदुर्ग राजा डू'गरसी [सि) ह राज्य पवर्तमने श्री काने 
माथुरालये पुष्करगणे आचाय॑ भरी सहस (स्र) पीतिदेवासल्टे आचाय॑ शरण कीर्तिदेता स्तच्छिष्य श्री यश करी्तिदेवास्तेन 
सिजपानायएणी कर्मक्षयार्थ इद मर्दिग्यदत्त प॑चमीऊथा लिसाफितिम ॥ 

४१० 
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और उसकी प्रतिष्ठा भी कराग्री थी । इनकी दूसरी ऋृति 'हरिवंशपुराण' है जितकी रचना इल्होंने वि० सं० 
“१४०० में हिसारके साहू दिंवड्ाकी प्रेरणासे की थी | साहू दिवद्या अग्रवाल कुलमें समुलन्त हुएं थे और 
उनका गोत्र 'गोयल' था | वे बडे धर्मात्मा और भावकोचित द्वादश जतोका अनुष्ठान करने वाले थे। 
इनकी तीसरी कृति आदित्यवार कथा' है, जिसे रविश्नतकथा भी कहते हैं| और चौथी रचना 'जिनरात्रि- 
कथा' है जिसमें शिवरात्रि कथाके ढंग पर जिनरात्रिके त्तका फछ बतछाया ग्रया है| इनके सिवाय 
'चंदपह चरिठ”ः नामका अपभ्रंश भापाका एक अन्य और भी उपलब्ध है जिसके कर्ता कवि यहाःकीर्ति 
हैं । घंद्रप्रभचरितके कर्ता प्रत्धुत यण-कीर्ति है इसका ठीक निश्चय नहीं, क्योकि इस नामके अनेक विद्वान्‌ 
गये हैं | 
भ० यश/कीर्तिकों महाकवि स्वयंमूदेवका 'इरिविगंपुराण' जीर्ण भीर्ण दश्ामे प्रात हुआ था और जो 
खडित भी हो गया था, जिसका उन्होंने ग्वाल्यिरकी कुमर नगरीके जेन मन्दिस्मे व्यास्थान करनेके लिए, 
उद्धार किया या? ।.यह कविवर रइधूके गुरु थे, इनकी और इनके शिष्योरी प्रेरणसे कवि रहधूने अनेक 
अन्थोकी रचना की है-| इनका समय विक्रिमकी १४५. वीं शतीका अन्तिम चरण है, सं०१४८१से १५०० 
तक तो इनके अस्तित्वका पता चलता ही है किन्द उसके वाद और कितने समय तक वे जीवित रहे 
यह'निश्चित बतलाना_कठिन है । 

. भ० सलयकीतिं---पह मद्दारक यश/कीर्तिके वाद पदपर अतिप्रित हुए थे | इनके मिष्य गुणमद्र 
भद्नरक थे जिन्होंने इनकी कपासे अनेक कयाग्रंथ रचे हैं । कवि रइधूने 'सम्मइजिनचरिउ' की प्रशस्तिमें 
भद्नरक मल्यकीर्तिका निम्न शब्दोंमे उल्लेख कियाः है [--'उत्तमन्‍खम-वासेण अमंदउ, मलयकित्ति 
रिसिबर चिरु णंद्ठ ।! महयकी्िने किन ग्रथोंकी रचना की यह जात नहीं हो सका । हि 

भ० गुणभद्ध--यद्यपि गुणमद्रनामके अनेक विद्वान्‌ हुए है जिनमे उत्तरपुसणादिकके कर्ता 
शुणमद्र तो प्रसिद्ध ही हैं | शेप दूसरे गुणभद्र नामके अन्य विद्वानोंका यहा परिचय न देकर मल्यकीतिके 
शिष्य गुणमद्रका ही परिचय दे रहा हूं। म० गुणमद्र माथुरतंघी म० सल्णकीर्तिके मिष्य थे और अपने 
गुरेके बाद गोपाचलक्के पहपर प्रतिष्ठित हुए थे। इनकी रची हुई निम्न १५ कथाए, है जो देहछी पंचायत 
सन्दिरक्े गुटका न॑० १३-१४ मे दी हुई हैं; जो संबत्‌ १६०२ में आवणसुदी एकादशी सोमवारके दिन 
रोहतक भगरमे पातिशाह जछाड॒द्दीनके राज्यकालमें छिखा गया है” | उन कथाओंकि नाम इस प्रकर हैं-- 

३ “तहों णदणु णद॒णुदेमरा .डचत्यादि” पाण्डद पुराणप्रशस्ति। ४ 

, ९ “विक्कापर-रायहों ववगय काछूई- « « « ह॒रिनगपुराण प्रशस्वि - 

३: त जसकित्ति मुणिददिं उद्धरिय . . ० « --इत्णादि! सम इरिंवंश पुराग पजर्ति | 

४ जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ११ किएण ० में स० यज्ष क्षोर्ति सामका लेख ! ह 

५ अथ सवत्सरैरिपित्‌ श्री चुप विकमादित्यराज्याद संवत १६०३ घर्षे आदण सुद्धि ११ छोनबानरे रोहिदाइ- 


शुमस्थाने पातिताद जलाल्दी ( जलाउद्दीन ) राज्य अवत्तमाने | छ ॥ 
ड१्१ 


बर्णी-अभिनन्दन-पनन्‍्य 


१ अपतवयकहा २ संवण वारसिविहणकहा ३ पक्खवइकदह्ा ४ णहपचमीकद्दा ५ चदायणवय कहा 
६ चदण छट्ठी फह्ा ७ णरयउतारीवुडारत कहा ८ णिदृहसत्तमी कहा £ मठउसत्तमी कहा १० पुप्फगलिवय 
कहा ११ स्यणत्तयविह्वण कहा १२ दहलक्खणवयन्कह्ा १३ छलद्विवयविद्यण कहा २४ सोलहकारणवयविद्दि 
१५ सुगधदशमी कहा | इनमेसे सं० १, १० और १२ की तीनों कथाएं ग्वाल्यिरके जेसवाल बश्ञी चौधरी 
रुथ्मणसिंहके पुत्र पडित भीमसेनके अनुरोधसें रची गयी हैं और सं० २ तथा १३ की कथाएं 
ग्वाश्यिरवासी सम्पति साहु उद्धरणके जिनमदिरमे निवास करते हुए. साहु सारंगदेवके पुत्र देवदासकी 
प्रेणणाको पाकरबनायी गयी हैं | तथा स॑० ७ की कथा गोपाचलवासी साहु बीधाके पुत्र सहजपालके श्रनुरोधसे 
छिखी गयी है | शेप नौ कथाओंके सम्बन्धभे कथा निर्माणके निमित्त आवकोंक्रा कोई परिचय 
नहीं दिया है | » ह॒ 

भद्दरक गुणमद्रक्रा समय मी विक्रमकी १४ वीं शतीका अन्तिम चरण और १६ वीं 
शतीका प्रारंभिक है; क्योंकि सवत्‌ १५०६ की छिखी हुईं धनपाक पंचमी कथाकी छेखक- 
पुष्षिकासे मादम होता है कि उस समय ग्वालियरके पह्पर म० हेमकीर्ति विराजमान ये! | और संवत्‌ 
१५२१ मे राजा कीर्तिसिंहके राज्यमै गुणभद्र मौजूद थे, जब जानाणवकी प्रति छिखी गयी थी | इन्होंने 
अपनी कथा ओंमे रचनाकाल नहीं दिया है | इसीसे निश्चित समय मादूम करनेमें वडी काठनाई हो जाती है| 

इन विद्वान्‌ भद्दारकोंक़े अतिरिक्त क्षेमकीर्ति, देमक्रीति, कुमारसेन, कमलकीर्ति और शुमचल्र 
आदिके नाम भी पाये जाते हैं। इनमेसे क्षेमक्रीर्ति, हेमक्रीतिं और कुमारसेन ये तीनों हिसारक्री 
गद्दीके भ० जान पढते हैं , क्यों कि कवि रहधूके पाव्बंपुराणकी स० १५४९ को लेखक-पुण्िकामें जो 
हिसारके चेत्याठ्यमे छिखी गयी है उक्त तीनों भद्मारकोंके अतिरिक्षत मद्वारक नेमिचन्द्रका नाम भी दिया 
हुआ है जो कुमारसेनके पद्धपर प्रतिष्ठित हुए. थे, उस समय वहा शाह सिकन्दरका यज्य था? | 


कुछ ग्रन्थ प्रशस्तियोंके ऐतिहासिक उल्लेख-- 
महाकवि रहरधूकी सम्रस्त रचनाओंमे यह विशेषता पायी जाती है कि उनकी आदयन्त 
प्रशस्तियोमें तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओंका समुझ्ेल् भी अक्वित है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे बडे ही 
महत्तका है और वह अनुसधान-प्रिय विद्वानोंके छिए. बहुत ही उपयोगी है | उन उल्लेखोंपरते 
ग्वालियर, जोइणिपुर (दिल्ली) हिसार तथा आसपासके अन्य प्रदेशोंके निवासी ॥जेनियोंकी 
प्रवृत्ति, आचार-विचार ओर धार्मिक भर्यादाका अच्छा चित्रण क्रिया जासफता है, खास कर 


>> 





३ धनपारू पचमीकथाकी लेखक प्रगस्ति, कारंजा-पति । 

२ शानाणं॑वक्री छेपक-पुणिका, जन छिद्वान्त भवन, आगक्री प्रति । 

३ पाइवंपुराणकी छेजक-पुपिद्धा, जन सिद्धान्त भवन आराडी प्रति । 
घर 


- भमहाकवि रइधू 


विक्रमकी १५ वीं शर्तीक्े उत्तर्रान्त वासी जेनियोके तात्कालिक जीवन पर अच्छा प्रकाश डाछा जा सकता 
है | उनमेसे बतौर उदाहरणके यहा कुछ घटनाओंका उल्लेख किया जाता है | 


(१ ) हरिवंशपुराणकी आद् प्रशस्तिमें उल्छिखित भद्यमरक कमलक्ीर्तिके पह्का कनकाद्ि 
प्रुवर्णगिरि या वर्तमान सोनागिस्मे प्र्धापित होना और उसपर भद्दारक झुमचन्द्रके पदालढ़ होनेका 
ऐतिहासिक उल्लेख वडे महत्त्का है | उससे यह स्पष्ट मादम होता है कि ग्वालियर भद्नरकीय गद्दीका 
एक पट्ट सोनागिर में भी स्थापित हुआ था, जैसा कि हरिवंद्पुराणकी प्रद्मस्तिकी निम्न पंक्तियों से 
प्रकट है--_ “कम्र॒त्रकित्ति उसमखस धारउ, भर्व्यहि भव-अवोणिदि तारड। 

तस्स पट्ट कणयद्दि परिद्ठिड, सिरि छुद्दचन्द सु-तव उक्कंठिड ।” 


( २ ) कविके सम्मदजिनचरिठ' को प्रशस्तिमें जैनियोंके आठवें तीयथंकर चन्द्रप्र् 
भगवानकी एक विशाल मूर्तिके निर्माण करानेका उल्लेख निम्न प्रकारसे दिया हुआ है और उसमें 
बतछाया है कि अग्रवाढ कुछावतंग संसार-शरीर भोगोसे उदासीन, घर्मंव्यानसे संतृत्त, झल्नोंके अर्थ रूपी 
रतन समूहसे भूषित, तथा एकादश प्रतिमाओंक्े संपालक, खेल्हा नामके ब्ह्मचारी उस आवकने मुनि यशः- 
कीर्तिकी बन्‍्दना की, और कहा कि आपके प्रसादसे मैने ससार दुःखका अन्त करनेवाले चल्प्रम भगवान 
की एक विशाल मूर्तिका निर्माण ग्वालियरमे कराया है, इस आगयको व्यक्त करनेवाली मूल पंक्तिया इस 
प्रकार हैं-- 


#ता तस्मि खणि वंभवय-भार भारेण सिरि अयखालंक बंसस्मि सारेण | 
संसार-तणु-भोय-णिव्विण चित्तेण वर धम्म झाणएमपएुणेव तित्तण । 
सेदहाहिदाणेण णमिऊण गुरुतेण जसकिशि घविणयत्तु मंडिय गुणोहेण। 
भो मयण दरवग्गि उल्दवर्ण णणदाण संसार-जलरासखि-उत्तास्वर जाण। 
तुम्दई पसाएण भव-दुहकययंतरुस, ससिपद्द जिणंदस्स पडिमा विस्ुद्धस्स | 
काराविया मइजि गोवायले तु्गं, उड़वावि णामेण तित्थस्मि खुद संग 7 
पुण्याभवकथाकोशकी अन्तिम प्रशल्तिमे वेतछाया है कि जोइणिपुर (योगिनोपुर-ढिल्ली ) 
के निवासी साहू तोसड के प्रथम पुत्र नेमिदासेन, जिसे चन्छवाडके प्रतापलद्ध नामक्के राजाने उन्‍्मानित 
क्रिया था बहुत प्रकारकी धातु, स्फटिक ओर विद्ुममयी ( मूगाक्ी ) अगणित प्रतिमाए, बनवायी थीं, और 
उनकी प्रतिष्ठा मी करायी थी, तथा चन्द्रग्रम मगवानका उच्चुंग शिखरोबाछा एक चैत्याल्य मी बनवाया था | 
(४ ) सम्त्तगुणनिधान नामके अन्यकी प्रथमरंघिक १७ वे कडवकसे स्पष्ट है कि साहू 
खेमसिहके पुत्र कमछसिंहने भगवान आदिनाथकी एक विशाल मूर्तिका निर्माण कराया था, जो 


ग्यारह हाथ ऊची थी, और दुर्गतिकी विनाशक, और मिथ्यात्व सपी गिरीकृकेलिए वजसमान, भव्यों 
डरे 


बर्णो-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


के लिए शुभगति प्रदानकरनेवाली और दुख-रोग-शोककी नाशक थी। ऐसी महत्वपूर्ण भूर्तिकी अ्रतिष्ठा 
करके महान्‌ पुण्यका सचय किया था और चत॒र्विध सघकी विनय भी की थी। 


(५ ) 'सम्मइजिनचरिउ! में फीरोज शाहके द्वारा हिंसार नगरके बसाये जाने और उसका 
परिचय कराते हुए वहा सिद्धसेन और उनके शिष्य कनककीर्तिका नामोह्लेख क्रिया है। इन सेवकी 
पुष्टि 'पुष्णासव, सम्मतगुणनिधान' तथा जस॒हरचरिडठ की प्रशशिस्तयोंसे होती है । 

(६) ह्विसारनगरके थासी सहजपालके पुत्र सहदेव द्वारा जिन बिम्वकी प्रतिष्ठा कराने और उर्त 
समय श्रभिलषित बहुत दान देनेका उल्लेख भी 'सम्मदजिनचंरिठः की श्रन्तिम प्रशत्तिमें दिया. हुआ 
है। ताथ ही, सहजपालके द्वितीयादि पुत्रों द्वारा गिरनारकी यात्राके लिए चहुर्विष संघ चलाने तथा 
उसका कुल श्रारथिक भार वहन करनेका भी समुल्‍्लेख पाया जाता है बैठा कि उसके 'ताहं पढमु वर कित्ति 
लयाहर...इत्यादि” श्राठ पद्चॉंसे प्रकट है| द 

(७) यशोघरचरितकी प्रशस्तिसे भी प्रकंट है कि लाइण या लाहडपुरके निवासी साहू कमल 
पिंहने गिरनारंकी यात्रा ससंध भ्रपने समस्त परिजनोंके साथ की थी और यशोधर चरित नामके प्रन्थका 
निर्माण भी कराया था" 

उपरोक्त सभी समुल्लेख ऐतिहासिक घव्नाओंसे श्रोग्रओऔत हैं। इनका ध्यानपूर्वक समीक्षण 
करनेसे इनकी महतताका सहज ही बौध हो णाता है। अतः ये अन्वेषक विद्वानोंके लिए. भी उपयोगी 
छिद्ध होंगे। 


कविवर रधूका समय- 
कवि रइधू विक्रमकी १५ वीं शततीके विद्वान ये, इनकी 'सम्मत्तमुशनिधान' श्रौर कौ 
शलचरित' नामकी दो इृतियोंकों छोडकर शेष कृतियोंमें रचना काल नहीं दिया है, जिससे निश्चित 
रूपमें यह बतलाना तो कठिन है कि उन सब कझृतियोंका निर्माणकाल कबसे .कंब्रतक रहा है; 
कवि ग्वालियरके तोमरवंशी नरेश डू गरणिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिहके समकालीन हैं और उन्हींके 
राष्यमें उनका निर्वाण हुआ है, जेसा कि पहले लिखा गया है। क्योंकि इनका राज्य समय वि० छं० १४८ 
८१ से १५३६ तक रहा है। श्रतः इनका मध्यवर्तीकाल ही प्रस्तुत कविकी रचनाओ्रोफा तमय 
कहा जा सकता हैं | इतना ही नहीं किन्त॒ अधिकांश कृतियां संवत्‌ १५०० से पूर्च ही स्वी गयी हैं | 
अतः १५ थीं शतीका उ्तराध और १६ थीं शत्तीका प्रारम्भिक भाग रइधूका काल जानना चाहिये | 
कविवरने 'सम्यक्त्वगुरा निधान! नामक प्रथकी रचना थि० सं०, १४९२के भाद्रपद शुक्ला 


९ जे गिरीणयरहु जत्त पवित्तठ, पविहिंय णिय परियण सजुत्तउ |--यशोकरचर्ित प्रभस्ति। 
है ६4 


महाकवि रहघू 


पूर्णिमा मंगलवारके दिन पूर्ण की है। इस अंथको कविने तीन महीनेमें बनाकर उमात किया था, जैसाकि 
उक्त ्रंथके निम्न प्रशस्ति वाक्यसे प्रकट है-- 
चउद्हसय चाणउ उच्चरालि, चरिस३ गय विषकमराय फालि। 
वक्खेयत्तु जि जण [यण] समक्खि, सहृवमासम्मि सन्‍सेय पक्खि | 
पुएणमिद्णि कुजवारे समोई, झुदयारे खुदणामं जणोई। 
तिहुमासयरंति पुएणहुड । . सम्मतत-णुणाहि-णिद्याणु घूड। 
सुकौशलचरितकी रचना वि० सं० १४९६ माघबदी १० वीं के दिन अनुराधा नक्चनमें हुई 
है-बैसाकि निम्नवाक्यसे स्पष्ट है - 
सिरिविवकम समयंतरालि, वहंतइ इंदु सम दिखमकाति। 
चौद॒ह सय संवच्छरद अएण, छएणउचअद्दि पुणु जाय पुरण। 
भादद दुजि किएद दृहमीदिणरिमि, अगुराहुरिक्स पर्याडय सदास्म | 
सम्मत्तगुणनिधान अंथको प्रशस्तिमें अन्य अन्याकी रचनाका कोई डल्हे्ध नहीं है, किन्तु 
सुक़ौशलचरितकी प्रश्ास्त्में , निम्न अथोंके रे जानेका स्पष्ट उत्लेज उपलब्ध दवा ६। पारवनाय- 
चरित, हरिवशपुराण ओर बल्भद्गर्चास्त (पद्मपुराण ) से वद -स्ट माल्रूम होता है।क वि० १४९६ 
से पूर्व इनकी आर इनमें उलिल्लत अन्थोंकों रचना हो चुका थी । वलहदुचारउमें सिफ - इरििंशपुराण 
( नेंमजिनचरित ) का स्युल्देज मिलता है | .विससे वलहहचरिडसे पूर्व इखिशपुराणकी 
रचना होनेका अनुमान हाता है। हांखशपुराणमें जिषठिशलाकापुरुषचांरत (महापुराण), मेघसख़र चांरत, 
यशोघरचरित, वृत्ततार, जीवंघरचरित इन छुह्ट अंथोंके रचे जानेका उल्हेल किया है जिउते यह सष्ट 
जाना जाता कि इन छुह अथोंकी रचना भा वि० ह० १४६६ से पूर्व हो चुका था। ..._ 
सम्मदजिनचरि प्रश॒स्तिमे, मेपेश्वरचरित, जिषष्ठिमद्यापुराण, सिदचक्रविधि, बलहदचरिठ, 
सुदर्शनशील कथा और * घन्यकुमारचरित्‌ नामके अथोंका उल्लेख पाया बाता ह। यतः सम्मइः 
लिनचरिठका रचनाकाल दिया हुआ नहीं ६ अतः यह कहना कठिन है कि इनकी रचना कब हुई थी, 
पर इनता तो निश्चित दै कि वे सब भ्रय सम्मइजिनचरिउसे पूर्व रे गये हैं । ह 
इन अ्थोंके -तिवाय, करकप्डुचरित -तिद्धान्वाकंआार, उपदेशरलमाला, आत्मतंगैधकाव्य, 
पुष्याअ्व कया, और सम्यब्त्वकौमुदी ये छुहट ग्रंथ कद रे गये हैं ! करक्डुचरित और विषष्ठि महय- 
पुराण ये दोनों ग्रंथ अब तक देखनेमें नहीं आये हैं। इन अन्योंद्रे अतिरिक्त और भी ब्रंथ उद्त 
कविवरके रे हुए होंगे, परन्तु उनका पता अब भी किसी शोधककी अतीक्ञामे हैं । 





१ ख़रतरगच्छके इरिसागरसरिका ज्ाइमडार। 
४१५ 


पाहय साहित्यका सिंहावढोकन 
श्री ग्रा० हीरालाल आर० कापडिया, एम० ए० 

भारत झनेक भाषाश्रोंकी जन्मभूमि है | सुविधाके लिए उन्हें १ पाइय (श्राकृत ) २ संस्कृत 
तथा है ठ्रविड़् इन तीन वर्गोंमें रख सकते हैं। ऋणगवेदके निर्माणके समय जो भाषा बोली जाती थी वह 
पाइय (प्राकृत) भाषाक़ा प्राचीनतम रूपमेंथा | इस भाषाकी कोई कृति उपलब्ध नहीं है| जैनोंकी अद्वमागघी 
( अर्धमागघी ) दया बौद्धोंकी पाली पाइयके द्वितीय युगके रूप हैं। आज भी इन दोनों भाषाश्रोंका 
पुष्कल साहित्य उपलब्ध है | विपय निरवधि ६ अतः यहां पाली साहित्यकी चर्चा नहीं करें गे। 

लेन-आंगम अन्य अद्वमागधी साहित्यके प्राचीनतम ग्रन्थ माने जाते हैं। शवेताम्बर मान्यतानु- 
सार इनमेंसे कुछक्ी स्वना भगवाद्‌ महावीरके समय ( ५९९-५२७ ई० पू० ) में हुई थी" । छुत्द, 
नाट्य, संगीत शास्त्र तथा दो भाषात्मक नाठकोंमें मरहट्‌ठी ( मद्दाराष्ट्र ) सोरसेनी ( शौरसेनी ) मागती 
( मायधी ) अरहद (अपश्नश अथवा अपमट्ठ) पेहाई ( पेशाची ), आदि अनेक प्राकृत भाषाओं तथा 
चौलियोंके नाम* प्रिलते हैं | 

व्याकरण --पालीका व्याकरणभी पाली भाषामें ही उपलब्धह इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतोंकी 
यह स्थिति नहीं है | उनकी कुछ पिशेषताश्रों तथा संस्कृत व्याकरणकी कुछ वातोंका दिर्दर्शन ही इनके 
व्याकरण हैं। उदाहस्णके लिए आयारका (ह्वि०, ४, १ रू० ३३५) तीन बचन-लिंग-काल-पुदप 
चित्रण, ठ/शका (अष्टम) आठ कारक निरूपण आदि। यह ज्योंका तो -अगुओऔगदार (सू० १२८) में 
पाया जाता है। इस आगमके पृ० १०५ ब पर (१) एकाक्षर तथा (२) अनेकाज्षर शबद्दोंका उल्लेख 
मिलता £ै | पृ० १११-२ व पर लिग विवेचन है। यूत्र १२४; १२५, १३० में ऋमशः चार, पांच और 
दश प्रकारकी संशाश्रोंका उल्लेख है | सात समाठों (छू १३०) का भी वर्णन हैं। “कप निवन्धी... 
(प० १३०) पाच प्रकारके पदोंका उल्लेख करता ह तथा अगले पद्ममें चार प्रदा्थोका निर्देश £। 
धावक्तय' “की विसेसावात्सय भात्य” मराठी टीकामें पाइय भाषाक्ी विशेषताओंका बैन है? लि 

१ जैन आगमसाहित्यका इतिहास । 
२ “मगतीय तथा ईरानी भध्ययनं नामक ग्रन्थमें श्री कथरेका प्राह्ृत मापाओंके नाम! भीप॑ण निवन्ध । 


३ “प्रव्य साहित्वके व्याकण-वैशिष्टय” सा जनिक रा? ४३ ( अक्नूवर१०४१ ) 
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पाइय साहित्यका लिंहावलौकन 


कोशकार--शौभन मुनिके भाई,वतिलकमझ्नरीके कर्ता घ॒र्मुपालने अपनी कनिष्टा बहिन सुन्दरीके 
लिए सम्बत्‌ १०२९ में “पाइय-लच्छि-नाममाला? बनायी थी | कलिकाल सर्व देमचद्धसूरि ( सं० ११९५ 
१२६७ ) दूसरे पाइय कोशकार थे । इनकी रयनावलीमें देसी (देश्य) शब्दोंका प्र्पण है | इससे ही ज्ञात 
होता है कि छह विद्वानोंने इस दिशामें काय॑ किया था जिनमे असिमानतिंद भी एक थे इनकी दृत्तिपर 
उदात्ताचलने टीका लिखी थी, किन्तु वे सब पन्थ अब तक अप्राप्य ही हैं। गोपालने पद देतीकोश बना- 
कर संस्कृतमें शब्दार्थ दिया था | हेमचन्द्रके तम्रान देसी शब्दोका पाइयमें हो अर्थ देने वाल्ले देवराज और 
योपालमें भेद है। 'तरंगावलिकरे' यशस्व्री लेखक पादविषससूरिने भी देशी कोश लिखा था। शिताहु 
तथा राहुलके विषयमें भी ऐसी ही किम्बदन्ती है। 

छल्द्‌ शाह्म--भी पिड्रलका 'पाइय-पिंगल' नौद्यिडयका गाहमलक्खन, अज्ञात नामक लेखक 
का कविदप्पण, स्वयम्भूचन्द्र विरह्ाकका काइसट्ृइ और रशेखरका छुन्दौकोस, आदि मुद्रित पाइय- 
छुन्द अन्य हैं | 

है अलंकार--अनुओगद्दारमें प्रात्त नवरसोंके वर्शनपर से अनुमान किया जाता है कि पाइय- 

अलंकार अन्य अवश्य रवे गये हों गे | यदि अनुमान निराधार सिद्ध हो तो भी उं० ११६१ से पहिले 
लिखा गया अलकारदूपण तो प्राप्य ग्रन्थ है ही | 

नाटक--कपूरमंजरी समान सटकेके अतिरिक्त भी पत्येक धंक्षत नाटक प्राकृतेसि परिपूर्ण है। 
वश्षुतः इन्हें धंस्कृत नाटक कहना सत्य नहीं है क्योंकि इन सबमें दो से अधिक भाषाश्रोंका उपयोग हुआ 
है प्राकृतोंकी विश्रिघताके लिए सृच्छुकटिकका स्थान अनुपम है । 

कथा--अपनी विविधता तथा विषुलताके कारण भारतीय कथा साहित्य विश्वमें विज्यात है 
पाइय लेखकोंकी इस ज्षेत्रमें मी भारी देन है। उवासगद्सा सुन्दर संक्षिप्त कह्ानियोंका भण्हार है | हरि- 
भद्रकी समराइचकहा तथा धुत्ताकुखान सर्व विभुत हैं | जैन पुराण साहित्य अति विपुल है। 

काव्य--प्रवरसेनका सेतुब॒न्च तथा वाक्पतिराजका गौडवहो सुप्रसिद्ध पाइय महाकाब्य है। 
वाक्पतिराजका 'महामौह॒विजय', सर्वसेनका दरिदिजय अब तक अप्राप्य हैं। गोविन्दासिलोयके बारह सगों' 
में प्रथम आठके रचयिता विल्वमंगल हैं और शेष सर्ग॑ उनके शिष्य दु्गांप्ताद ने लिखे थे। ये दोनों 


केरक्षदेश बासी ये | भीकण्ठका यप्क-काव्य, रामपाणिवादके 'उसानिरूद्ध तथा कंसवहो' आदि अन्य काव्य 
अन्य हैं | 


स्तोत्र--मराठी पाइयमें अनेकजैनस्तोज हैं, थथा नन्दिषेणका अबियतान्ति काया, विनप्रभवा 
पाठनाह लहुथाया, भद्रबाहुका उवरग्गहरथोत्त तथा तिबयपहुत्तथोत्त, आदि सुप्रसिद्ध हैं| 
"अशविलिगनहा की युगमें कवितावलियोंका महत्तका स्थान रहा है। 'हालकी गाहाततहई' 
३ 
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[ 


वर्णोी-अभिनन्द्न-म्न्य 


प्राकृत साहित्य ही नहीं समग्र संस्कृत साहित्यमें प्राचीनतम अन्य है | जयवल्लभके 'वज्जालगग' पर रत्नदेव- 
गणिने १३९३ में टीका लिखी थी। भानुचन्द्रके शिष्य सिद्धिचन्द्रगणि ने सुभाषियसंदोहकी' रचना की 
थी | भवभावना आदि पाइय ग्रन्थ सूक्तिओंसे परिपूर्ण हैं। कृुमारपालचरिया भी नीति वाक्योंसे परि- 
प्लावित है| 

दर्शन--अर्धभागधीमें लिखित 'पवयणसार, पंचसुत्त सम्मइपयरण, धम्मसगदणी, क्मग्रन्थ 
आदि विविध दार्शनिक अन्य हैं | 


गणित शास््र-आर्य भट्के गणित पदकी टीकामें भार्करने पाइय पद्य उद्धृत किये हैं, जिस 
परसे पाइय गणित ग्रन्थोंका अनुमान किया जा सकता है । सूयगह निब्ज॒त्तिकी सीलाकक्षत टीकार्में तीन गुर- 
गाथाए' भी यही अनुमान कराती हैं। इनके अतिक्तिक सूरियपण्णत्ति, इद्॒तियकरण्डग, तिलोयपण्णत्ति, 
आदि ग्रन्थ गणित शास्त्रके उल्लेखोंसे परिपूर्ण है । 

विविध पस्थ --जिनप्रभवूरिका णाणात्ित्यकहा, दुर्गदवेका रिध्समुचय, उग्गरसुद्धि, पिदछूपा- 
हुण, मयणमाउड, पिवीतियाणाण, वत्युतार, आदि विविध ग्रन्थ हैं । 

यह अति धक्तित तथा एक सम्प्रदायके साहित्यकों ही अधानतया दृष्टिमें रखकर लिखा गया 
निबन्ध यह सिद्ध करनेके लिए पर्यात हैं कि संस्कृतकी भाति प्रत्येक विश्वविद्यालयको प्राकृत पाठनकी 
पूर्य व्यवत्या करनी चाहिये | इससे हमारी दृष्टि उदार होगी । और भाषाके आधार पर निर्मित दल्न्दी 
भी लतः शियिल्ल हो जायगी | है 
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प्रश्नोत्तरलमालाका कर्ता ? 


श्री प॑ं० लाछचन्द्र भगवान्‌ गान्धी 
प्रशनोच्र र्नमालाके क्ृत्वके सम्बन्ध्में कितने ही समयसे मत-मेद चला आता है। एक २९ 
आयांकी लघुकाय कतिके भिन्न भिन्न दिगम्बर, खेताम्बर, जैन, तराह्मण, बौद्ध, अनेक कर्ता होना विचित्र है | 
तथापि मिन्न भिन्न स्थानोंमें प्रात्त विविध नाम-निर्देश सत्य गवेषणा करनेके लिए आहान करे हैं । 


सितपट गुरु विमल नाम्रयुक्न मूलकी भराचीन म्रतियां-- 


सनू १८९० की आइत्तिमें और पिछली उन्‌ १९२६ को चौथो आइृत्तियोमिं इस झतिके 
ऊपर नीचे प्राचीन प्रति (सवेगि साधु श्रीशान्तिविजयजी को) के आधारसे 'भीविमल्त प्रझोत्ा (विरचिता) 
प्रभनोत्तरस्नमाला' छुपा हुआ है ! और इसकी भ्रन्तिम २९ वीं आरयामें स्वयिताने अपना नाम विमल; 
और अपने विशेषणमें' सितपत्गुद् ( श्वेताम्बराचार्य ) स्पष्ट सूचित किया है-- 


“रंबिता सितपट्गुरुणा विमला पिमलेन रत्ममालेव । 
प्रश्नोत्तरमालेयं करठगता क॑ न भूषयति १ ॥ २६ ॥” 


लेकिन सम्पादकने वहां टिप्पणीमें आरयाके स्थानमें दो पत्रवाली ( बूरतके श्रेष्ठ भगवानूदास 
प्रेषित ) पोथीका पाठान्तर अतुष्ठप्‌ श्लोक भी दिया है-- 
भितिषेकात त्यक््वराज्येन राश्षेयं रत्ममात्रिका। 
रचिताउमोघवर्षण- खुधियां सदलंझतिः ॥7 


यह पोयी कितनी प्राचीन है ', अथवा यह रलोक-लेखन कितना प्राचीन है! मालूम नहीं । 
विवेकसे राज्यका त्याग करनेपर भी नामका मोह त्याग ने करनेबाला अपनेको राजा' शब्द द्वारा परिचित 
करे पूर्वे चामका त्याग न करे ! एक लघुझृतिके कर्तांस्पमें अपनेद्ों प्रकट करे; यह विचित्र लगता है। 


अप्रोधवर्ष नामक अनेक राजा हो गये हैं तथापि कई दिंबर विद्वानोंका मत है कि दि० आचार लिनसेन 
ड्श्६ १ 


वर्णो-अभिनन्दन-मन्ध 


आदिका जो भक्त था, वह इसका कवि होना चाहिए, जो विक्रमकी नवमी शतोंके अन्तमें, ओर दशमी 
शतीके आरम्भमें विद्यमान था । 


सुप्रसिद्ध पं० नाथूराम प्रेमीजीने 'जेनसाद्ित्य श्रौर इतिह्वात (प० ५१९) में अमोघषषका परिचय 
कराते हुए उसे इस पश्नोचर रतलमाक्षाका कर्ता बतलागा है और सूचित किया है कि "प्रर्नोत्तरतनमालाका 
तिब्बतीभाषामें एक अनुवाद हुआ था, जो मिलता है, और उसके अनुतार वह अमोघवर्षकों बनायी हुई 
है। ऐसी दशामें उसे शह्॒राचार्यकी, शुकयतीन्द्रकी या विमलसूरिकी रचना बतलाना जबरदस्ती है |” 


स०५ की टिप्पणीमें उन्होंने लिखा है--“श्वेताम्बर साहित्यमे ऐसे किप्ती विमलसूरिका 
उल्लेख नहीं मिलता, जिसने प्रश्नोत्तरसत्नमाला बनायी हो । विमलसूरिने अपने नामका उल्लेख 
करने वाला जो अन्तिम पद्य जोड़ा है, वह आर्या छुन्द्मे है, परन्तु ऐसे लघु॒प्रकरण ग्रन्थों अन्तिम छुल्द 
आम तोरसे मित्र होता है, जैसा कि ऋनोत्तररलमालामें है भर वही ठीक माल्यूम होता है” 

यह कथन सूद्मदृष्टिसे विचार करने पर श्रपुष्सा मालूम होता है। यह नहीं बताया कि-- 
दिगम्बर साहित्यमे अन्यत्र कहाँ कहा उल्लेख मिलता हैं कि--अमोधवर्षने यह प्रश्नोत्तरत्लमाता 
बनायी थी । तिन्बती भाषाका लेखन अत्पष्ट और सन्दिग्ध है, ऐसे लेखन पर इस कृतिको अमोषवर्षकी 
बतलाना उचित नहीं है। झवेताम्तर साहित्यमें विमलसूरिकी रचना सूचित करती हुई इस प्रर्नोचर- 
रत्नमालाकी ही छुह तो वर्ष प्राचीन शताधिक प्रतियां भिन्न-भिन्न स्थानोंमें उपलब्ध है । अतः सम्भव तो 
यह हैं कि--आर्यामय मूल अन्यसे अलग मालूम पड़ता अमोघवर्प नामवाला वह अतुष्दुप शोक, तित- 
पटगुरु विमल निर्देशवाली २९ वी आर्यके स्थानमें किसीने जोड़ा होगा | 


यह कोई महाकाव्य नहीं हैं, कि सर्गके अन्तिम पद्मोंकी तरह इसके अन्तमें मिन्न छुन्दो वाली 
रचना चाहिये | अ्रकरणोंके अन्तिम पद्य भिन्न छुन्दमें होनेका कोई नियम नहीं है। अतः ऐसी दलीलोंसे 
इस कृतिकों अमोघवर्षकी बतलाना युक्ति-युक्त अतीत नहीं द्ोता | तवस्थ दृष्टिसे इस निबन्धका मनन करने 
पर, इस कृतिका वास्‍्तविक कवि सितपंट-गुर विमल् प्रतीत होगा ! यद्यपि राज्य त्यागनेवाले राजाकां 
'राजा' रूपसे परिचय देनेके समान ही 'सितपत्गुरुणा? आदि भी उन्देद्दोत्पादक हैं| 


राजा अमोषबषके नाम-निर्देशवाली प्रश्नोत्तर-रत्तनमालाकी कितनी श्राचीन प्रतियां कहा कहाँ 
किस प्रकार उपलब्ध हुईं है? किसीने प्रकट नहों किया, श्वेताम्बर जैन-समाजके चतुर्विध संधर्में इसका पठन” 
पाठन-अ्रचार व्याज्यनादि अधिक रूपसे चलता रहा है, ऐसा मालूम होता है। श्वेगामबर जैन विद्वानों, 
ओर आचायोंने इसके उपर संद्धित, विस्तृत, प्रत्येक प्रशनोत्तके ताथ कथा-साहितत इतियां व्याख्या, अ- 
लूरि, बालावबोध, भाषार्थ-स्तवक (ठवा), वार्तिक भादि रवे है। सैकड़ों बर्षोसे गुजरातमें इस ऋतिने अच्छी 


४२० 


प्रश्नोचर रत्नमालाका कर्ता 


लोक-प्रियता पायी है | पठन-पाठनछ्ले लिए उपयुक्त प्रकरणसंग्रदद, प्रत्रीय॑ग्नन्यम्ृंगह प्रकस्णपुत्तिका आदिम 
इसके प्रति समादर दर्शावा हैं। 


गुजराती प्राचीन राजघानी पहुनमें मिन्न-मिन्न प्राचीन जैनप्रंथभडारोमें इस प्रश्नोच्स्त्नमालाकी 
ताड़पत्र पर लिखी हुई १५ प्रतिया विद्यमान हैं। गायकवाड आच्य गन्यमालाके छं० ७६ में प्रकाशित 
धत्तनस्थ प्राच्य बैनभाण्ड,गारीय अन्थसूची [ ताडपन्नीय विविघग्रन्थ परिचयात्मक प्रथम भाग ]) में पाचतो 
वर्षोंसे अधिक प्राचीन अनेक प्रतियोंके उल्लेश्व हैं। इसके अतिरिक्त संधवी, पहन, डभोई ( दर्भावती ), 
बढौदा, लिंबडी भंडारोंकी प्रतियों, मध्यप्रान्त तथा बरारकी संस्कृत प्राकृत अन्यवूत्ची; बीकानेर, लन्दन, 
इस्लीकी प्रंथवूची, एशियाटिक सोसाइटी, खंभात, आदिकी सूचियोंमें विमलतूरि ही इसके कर्ता रुपसे 
उद्घृत हैँ | जर्मन तथा प्रो अनुवदुकोंने भी इसे विमलतूरि कृत उल्लेख किया है। 


विमलसरि के उल्लेख--यद्यपि पीट्सन ने 'पठमचरिउ' के कर्ताको ब्रौंद लिखा था किन्तु 
श्री इरिदाठशात्लीके निवत्धने उसका 'प्रतिवाद किया था| 'क्रियारत्न समुच्चयमे? गुणर्मसूरिने गु्वावलीमें 
मुनि सुन्दरयूरिने तथा घर्मंजागरबीने तपागच्छ पद्‌शवलिके अन्तम विमलदूरिका स्मरण किया है। नवाड्ी- 
वृत्तिमें, तथा दर्शनशुद्धिमें विमलगणिका उल्लेख है | एकविमलचन्क पाठक देवयूरिके वन्यु रूपमे डा० फ्लीट 
द्वार उल्लिखित हैं| प्रा वेवरकी जर्मन अन्ययूची, अभिघानराजेन्ठ, गच्छुमतप्रवन्ध, आदि उक्त आर्या 
रूपसे विमलदूरिका उल्लेख करते हैं | इस प्रकार अनेक विमल गुरुओकी स्पष्ट संभावना होते हुए भी वि० 
सं० १२२३ में विरचित ध्त्तिके आधारपर यही मानना उचित होगा कि इसकी रचना इस तिथिसे 
पहिले हो चुकी थी । 


लैन सिद्धान्तमवन धारामें संकलित कन्नढड लिपिके इस्तलिखित शाल्लोकी उचीमें ५२७ 
सख्याक अन्य प्रश्नोच्रस्तमाला है। इसमें कर्ता रूपसे अमोघवर्षको ही लिखा है। ऐतिहासिक लेखकों 
तथा शोघक्षोनि भी राष्ट्रकूट अपोषवर्षकी कृतियोंमें इसे ग्रिनाया है! तथापि विशेष विवरण एवं अनेक 
प्रत्रियंकि अमावम उसकी मान्यतापर विश्वास नहीं किया जा सकता है| 


प्राकृत रुपास्तर--इसका कितती अज्ञात नाम विद्वानने प्राकतमें भाषान्तर किया ह लिउमें 
“पण्ठुत्तर रयणमालं.. इत्यादि” आशिष पचन है। इसपर उत्तमऋषिने गुजराती वार्तिक रचा था, 
जितकी प्रति वहौदा जै० शञा० म० में (5० १०९२ ) सुरक्षित है। जैसलमेरके शास्तर-भण्डारोंकी घूचीके 
आधार पर वि० सं० १२२३ मे हेमप्रभयूरीने इठपर २१३४ छोक परिमाण जृत्ति रवी थी। विवेचन 
करनेपर यह रम्वत्‌ शुद्ध दी प्रतीत होता है! सं० १४२९ में देवेन्द्रयूरिने एक ब्रत्ति लिखी थी, विंसकी 


त० १४४१, १४८६, १५३६ में की गयी प्रतिलिपियां पहन, पूना तथा बरलिनमें अब भी सुरक्षित हैं। 
ड२१ 


वर्णी-अभिनन्दन-म्न्य 


इसके बादकी भी इसकी श्रनेक प्रतिलिपियां भारतभरमें मिलती हैं। यह प्राचीनतम इत्ति भी शेखक रूपसे 
श्री विमल गुरुका स्मरण करती है | गुजराती बालबोध टीका विमलयूरिको ही कर्ता बताती है। भीआनन्द- 
समुद्रकी संद्तित वृति भी इसीकी पोषक है। इसपर निर्मित अवचूरि तथा कथामय ब्त्तिया भी यही 
सिद्ध करती हैं। 
शंकराचाये सहित प्रतियां--बृहत्स्तोतरत्नाकर तथा बृहत्स्तोन-रलद्दारमें वेदान्त स्तोत्ोंके 
साथ मुद्रित प्र० रत्न० माला कः खलु नालंक्रियते' आदिसे प्रारम्म होकर “भी मत्परमहस...विरचिता' 
आदियमें समाप्त होती है। पर्नें केट्लाग वाले संत्करणसे “रचिता शंकरशुरुणा विमला पिमलोत्तर- 
रत्नमाजेयं” आदिके साथ “भी मतरमहंस...आदियें” समास्त होती है। शंकर तीरीजमें “.,,विमलाश्र 
भान्ति सत्तमाजेषु ( ६७ )” के उपरान्त “इति कण्ठगता विमला....तथा 'श्रीमत्परमसंतादि' के ताथ 
समाप्त होती है। शंकराचार्यके नामफे साथ एक अन्य प्रति प्रश्नोत्तर मणिर्नमाला नामसे मिलती है । 
इसका प्रारम्भ--/अपार संसार समुद्रमध्ये सस्मझतो मे शरण किमस्ति! 
गुरो! कृपाल्ो ! कृपया वदैतदू विश्वेशपादाम्बुज दी्धनौंका। ९ ।” 
तथा अन्त--“कर॒ठ गता श्रवण गता वा प्रश्नोत्तराख्या मणिरत्नमात्रा। 
तनोतु भोदं विदुषां सुरस्या ( प्रयल्ाद ) स्मेश गौरीश कथेव सदयः ३२" 
'श्रीमच्छाइरा चाय॑ विरचिता प्रश्नोत्तर रत्नमाला समात्ता ।' रुपसे होता हैं। इन सबका स्थूल 
परीक्षण ही यह सिद्ध करनेके लिए पर्यात है कि मूलकृतिमें ये बलवद्‌ परिवर्तन किये गये हैं | फलतः 
निराधार एवं ध्यर्थ हैं| इस संक्षित तामग्रीके आधारपर विचारक स्वयमेव लेखकका निर्णय कर सकते हैं | 
जिसमें ग्रन्थका अन्तःपरीक्षण भी बहुत अधिक साधक होगा । 





ष्र्र 


जैन कथाओंकी योरुप यात्रा 


प्रा० काछीपद मित्र एम० ए०, बी० एढ०, सहित्याचार्ये 

य्वानीका अलुवाद--कपाकोश'का ट्वानीक्त अनुवाद देखनेके पश्चात्‌ 'कुमारपाल- 
प्रतिबोष” देखने पर यद्यपि ऐसा लगा है कि बहुत कुछ अंशोंका अनुवाद शुद्ध है। तथापि ट्वानीके 
अनुवादकी आधारभूत प्रति किसी प्राकृत प्रतिका धंस्‍्क्ृत भाषान्तर रही हो गी ऐसी कल्पना भी मनमें आती 
है । तथा वही मूल प्राकृत भ्न्थ कुमारपालप्रतिबोधका भी खोत होना चाहिये | इतना ही नहों हेमचन्द्र- 
कृत परिशिष्टपर्व भी आशिक रूपसे उसी मूलप्रन्थका भाषान्तर होना चाहिये । डा० उपाध्ये द्वारा उम्पादित 
देरिषेणकृत इदतकथाको शके प्रकाशित होनेपर यह अतुमान स्पष्ट हो गया है क्योंकि प्रकृत कथाफोश माइत 
आराधघना' का तछ्तत रुप मात्र है। 

हरिषेणका आराधना मूल्ाधार -भी ट्वानीने अपने अनुबादसें उन भागोंका भापान्तर 
नहीं किया है जो उन्हें प्राप्त प्रतिमें प्राकतमें ही ये । तथा सम्प्रति आराधना कथाकोश और कु० प्र० की 
सहायतासे पूर्ण किये जा सकते हैं" । इस प्रकारके स्थलोंकी संख्या पर्यात है। कहीं कहीं मूलकी आस्पष्टताका 
उल्लेख करके ट्वानोने यथामति अनुवादकों पूर्ण करनेका प्रयत्न किया हैं । अछुवाद तथा कुमा० 
प्रतिवोधका पारायण करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनोंका मूल खोत कोई आहत ग्रन्थ था जो कि 
हरिषेणका “आराधना ही हो सकता है। बैठा कि डा० उपाध्येके उपयुक्िखित ग्रन्थसे भी सिद्ध होता है । 

विद्व कथाओंका सूलस्नोत अराधना--दवानीने अपने अतुवादमें यह भी संकेत किया है 
कि कथाकोश तथा योरूपकी कथाओंमें पर्याप्त समता है--- 

(क) एक किसानने अपने भोजनके एक भागकों उत्मात्रमें देनेका नियम किया या। तथा 
ययाशक्ति वह तिनाशयकी भी दान देता था। एक दिन वह धहुत्त भूखा था। पत्नीके भोजन लाते ही 
वह मन्दिर गया और रत्पात्र ( भुनि, आदि ) की प्रतीक्षा करवे लगा। किती देवको उसकी परीक्षा 

३ कुरुचन्द्र कथानक प्‌ृ० ७९-८, धन्यकथानक, भरत॒ कथानक १० १९२-५। (जोरिएण्टल दन्सलेशन फण्ड 
नवा माला २, १८९५ ) 


२ वहां पृष्ठ २०८ की कुमा० प्रति० पु ५९ "अकयररप् «इत्यादि से तुछता । 
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पर्णी-अभिनन्दन-अन्य 


ज्ञेनेकी धुन सवार हुईं। वह तीन बार मुनियोंके मेष धारण करके आता है और सब भोजन छे जाता 
है ।” यह कथा प्रिमरोजकी ८३ वीं कयाका स्मरण दिलाती है जिसमें श्राइर छाष्टिलर! अपने भौजनका तीन 
चौथाई 'सैण्ट पीटरएःको देता है जो कि भिक्षुरूपमे तीन बार उसके सामने आये थे | 


(ज) आरामशोभा तथा सापकी कथा--संपेरे द्वारा आदत सांपकी विश्युक्रभा रक्षा 
करती है। सांप शरीर छोड़कर देव रुपमें उसके सामने खड़ा हो जाता है तथा वर मांगनेकों कहता है |! 
इसीका रुपान्तर काडनेके “अण्डर डैस! 'ओलिये वाडमैन' में मिलता है जहा लिएय्नैस किसी दुष्ट लड़केसे 
तापको मुक्ति दिलाता है | सांप मन्‍्न-कीलित राजकुमारी निकलता है और वह अपने मुक्ति दातासे विवाह 
कर ्षेती है | 

(ग) “आरामशौभाका एक राजकुमारसे विवाह होता है! उसकी विमाता उसे मारकर 
राजपुत्रसे अपनी लड़की विवाहना चाहती है। फुलतः वह विषाक्त मिथ्टान्न उसे मेजती है ।” गोजियन 
बाचके “जिसीवियनिशे मारवेन'में मत्सरी बहिनें' 'मारज्जेडाके' पास विषाक्त रोट मेजत्ी हैं। 

(घ) “आरामशोौभाके पुत्र होता है! विमाता उसे कुएंमें फेक देती है आर उसके स्थानपर 
अपनो लडकीको लिया देती है ।” प्रिम्रोजकी ग्यारह॒वीं कथा “त्र,इरचन तथा इवेस्तरचन” की बल 
भी ऐसी ही है। 

(ड) सोते समय ऋषिदत्ताके मुखको एक राज्ृंसी रंग देती है और वह रात्सी प्मभी 
जाती हैं, आदि कथा प्रिमरोजकी तीसरी कथा उमान है। 


(थ) शागरद्त्त चाण्डालसे कहता है कि दमनको मार डालो | वह उसकी एक अ्रंगुली काखवर 
ही सागरदतकों दिखाता हैं। इत्यादि कथा भी प्रिमरोजकों २९ थों कथाके तमान है| इस प्रकार अनेक 


जैन फाथाएं हैं जिन्हें योरूपियन कथाकारोंने अपना लिया था | 
कथाएं केसे योरुप गयीं-- 


कथाओंकी यह योरूप यात्रा एक दहन -मोहक समत्याकों जन्म देढी है। ट्याइनीके मतसे 
पयोरूपकी जिन कथाश्रोंमें उक्त प्रकारकी समता है वे भारतवर्धते ही योरूप ने (उधार) ली हैं । वाल्ववमें 
ये कथाएं परतिया होकर योरूप पहुंची दों गी | अब लोग इस धातका अपलाप नहीं करते कि विविध 
कथाएं भारतसे योरूप आयी थीं | यह शंका (कि क्‍या ये भारतमे ही स्व प्रथम गठी गयी थी ? हो 
सकती है ,.यदि धर्म प्रचारकों, प्रवातियों, तातार आक्रमणों, घर्म युद्धों; व्यापारिक, आदि महायात्राश्नों 
के सम्य इन कथाओंके मौखिक आदान अदानफों दृष्टिमं न रखा जाय | क्योंकि निश्चयसे इन्हीं अवसरों 


पर भारतीय जैन कथाश्रोंकी धारा योरूपफी ओर बही थी |” भारतीय साहित्यदी उफल निर्माता राज्य- 
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उत्तराध्ययनसत्रका विषय 


श्री ध्रा० बलदेव उपाध्याय साहित्याचायं, एम० ए०, आदि 

जैन सिद्धान्तके अन्तर्गत उत्तराध्ययनूज्र" की पर्यात्र प्रतिष्षा तथा महत्ता है। यह प्रथम 
'मूलसूत्र' माना जाता है। 'मूलचूज़' का मूलत्व किंमूलक है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। मूल शब्दका 
प्रयोग ब्राह्मण तथा बौद्ध प्रन्थोंमें प्राचीन विशुद्ध अन्यके लिए पाया जाता हैं। पैशाची बृहकूथाके 
अनुवादक सोमदेवने अपने 'कथासरित्सागर' में मूल ग्रन्थके अनुगमन करनेकी प्रतिशा की है ( यथामूल 
परमैवैतत्न मनागप्यतिक्रमः )। 'महाव्युत्पत्ति' में प्रयुक्त मूलग्रन्थ का प्रयोग भगवान्‌ बुद्धके साज्षात्‌ कहे 
हुए बचनोंके लिए ही प्रतीत होता है। सूत्र' से अभिप्राय दाशैनिक सूत्रोके समान अल्पान्षर विशिष्ट 
चॉर्क्या या वाक्‍्याशोंसे नहीं है, प्रत्युत महावीरके उपदेशोंके सार प्रत्तुत करनेके कारण ही ये ग्रत्थ इस 
शब्दके द्वारा अभिह्ित किये गये हैं | 'उत्तराध्ययन! के प्रथम पद “उत्तर'की व्याख्या भी टीकाकारोंक़े मतमें 
विभिन्न सी है| एक टीकाकारने 'उत्तरः का अर्थ भरेष्ठ बतल्लाकर इन सूत्नोंको सिद्धान्त अन्योमें श्रेष्ठ माना 
हैः । परन्तु प्रन्थोंके नाममे उत्तर शब्दका प्रयोग अधिकतर अन्तिम” “पिछला' के ही अर्थमें दील पडता 
है। उत्तर नाम विशिष्ट ग्रन्थोंकी संख्या कम नहों है, परन्त सर्वत्र इसका संकेत पूर्च' के विपरीत 'पिछुला 
या अन्तिम' अर्थमें ही उपयुक्त दीखता है। उत्तरकाण्ड, उत्तरखण्ड, उत्तरग्न्थ, उत्तरतन्त्र, उत्तर 
तापनीय --आदि अन्धोंके नाम इस कथनके स्पष्ट प्रमाण हैं। भगवान्‌ महावीरके अन्तिम उपदेश होनेके 
कारण हो इस ग्रन्यक्रा यह नमकरण हैं। जैनियोंका सचेल सम्थदाय बतलाता है कि महावीरने 
अपने अन्तिम पब्जुसनमें बुरे कर्मोंके निर्देशक पचपन अध्यायोंको तथा छुत्तीत बिना पूछे हुए प्रशनोंकी 
व्याज्या करके अपना शरीर छोड़ा ( छत्तोत...अपुद्ट वागरणाइ ) । अन्तिम ग्रन्यसे टीकाकार इसी उत्तरा- 





१ एवान्यध्ययनानि निंगमन सर्वेप/मध्ययनानाम्‌। प्रधानस्ने5पि रूक्याप्मूस्येव उत्तराध्ययन शब्द वाचकलेन 
प्रसिदधानि। --नन्‍्दी दौका । 

२ वर्तभानमें प्रचलित सूतरगरन्थोंको केवक उ्ेत्ाम्बर सम्प्रदाय ही स्व॑धा सत्य मानता है। मूल सम्प्रगावकी 
दृष्टिमें मर्य सन्नाट चन्द्रगुप्तके राज्यकारुके अन्तमें हुए द्वादशवपोंय दुर्सिक्षके कारण तथा श्रुतनोषलियोंकि 
अमावके कारण अग साहित्य दूषित हो गया था । 
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उत्तराध्यवनसृत्रका विधव 


ध्ययनको ग्रहण करते हैं । और यह द्वोना स्वामाविक ही है। इस ग्रंथमें ३६ प्रकरण या अध्ययन हैं | 
“अपृष्ट व्याकरण' का लक्ष्य यह ग्रंथ भली भाति हो ही सकता है| साधारणतया प्रश्न पूछने पर ही महावीर 
ने उनका समुचित उत्तर दिया है, परन्तु इस सूजसे प्रश्न नहीं पूछे जाने पर भी दिद्धान्तोंका व्याकरण है 
अम्तमें यह सृत् महावीरकी ही सात्षात्‌ देशना बतलाया गया है “इइ पाउकरे बुद्धें नायए परिणिव्युए | 
छुत्तीव उत्तरव्काए, भवसिद्धीयतम्मए || इन प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ भगवान मह्दावीरकी 
ही देशना है और अन्तिम संकलन है| अर्थात्‌ उत्तराष्ययनके व्यक्य महावीरके ही मुद्से निकले हुए 
अमृतमय उपदेश हैं। इसी मान्यता तथा रिद्धान्तके कारण इस ग्रंथ को इतना गौरव प्राप्त है यहां मै 
उन लोगोंकी बात नहीं करता जिनकी इस दिद्धान्तमें आस्या है। 


उत्तराध्ययनके अन्तर्गत ३६ प्रकरण या अध्ययन हैं: इनके अनुशीलन करनेसे अनेक महत्त्व 
पूर्ण तथ्योंका परिचय हमें प्राप्त होता है । इन प्रकरणोंके विषयों का सामझ॒त्य टोकाकारोने दिखलाने 
का श्लाधनीय उद्योग क्या है| अंथका उद्देश्य नये यतिको जैन घर्मके माननीय तथा मननीय रिद्धान्तोंका 
उपदेश देना है। कि-हीं किन्हीं प्रकरणोंमें दिद्धान्तका ही एकमात्र प्रतिपादन है, परन्तु अन्य प्रकरणोंमे 
प्राचीन आखझ्यान तथा कथानकोंके द्वारा सिद्धान्तको रोचक तथा द्ृदयंगम बनाया गया है| रूखे बूखे 
सिद्धान्तोंकी आख्यानोंके द्वारा परियुष्ट तथा सुन्दर वनाकर जनताकों उपदेश देनेकी प्रथा वड़ी प्राचीन है । 
जैनी लोग इस कार्यमें बढ़े ही सिद्वहस्त सिद्ध हुए हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपश्र शर्में जैन कथा-साहित्यकी 
प्रचुरताका यही रहत्य है । 


उत्तराध्ययनके अन्तिम आठ दस अध्यायोंमें शुद्ध दिद्धान्तोका ही प्रतिपादन किया गया +- 
यथा २४ व प्रकरयमें 'समिति का वर्णन है २६ में सप्रायारी ( सम्यक्‌ आचरण ) का, २८ में मौक्षमार्गं 
ग्रतिका, ३० में तपस्याका, ३३ में कर्मका, ३५ में केश्याका तथा ३६ में जीव, अवीवके विभागका विशद 
वर्णन है। एक बात ध्यान ढेनेकी यह है कि यह अन्थ शास्त्रीय पद्धति पर लिखे गये प्रम्यों ( वैसे उमा- 
स्वामीका तत्वार्थवृत्र आदि ) से प्रतिपादन शैलीमें नितान्त पृथक है। इन पिछुले भ्रंथोंकी रचना 
एक विशिष्ट तकंका अनुसरण करके की गयी है,परन्तु उस तार्बिक व्यवस्थाका यहा अमाव £। यह विशिष्ट्ता 
इस अंथकी प्राचीनताको दूचित करनेवाली €ं । ब्राह्मणों तथा ज्ौद्धों दर आक्रमण क्ये जाने पर 
तार्किक शैलीका अनुगमन नितान्द आवश्यक था, परन्तु इस प्राचीन अन्‍्यमें अनावश्यक होनेसे इसका 
अनुघावन नहीं है, शत्युत भद्वालु जनताके सामने बैनघर्मका उपादेय उपदेश सीये सादे शब्दोंमें अस्तुत 
किया गया है। डा० कारपेन्टियरने इन अ्यायों को पीछे जोढ़ा गया माना है; यह सम्भव हो उक्ता है, 
परन्तु जैन अनुयायी सम्प्रदायमें यह अंथ सदासे ही ३६ अध्यायोसि यु माना गया है । 


जैन ठिद्धान्तोंके निदर्शन रूपसे लो आखूयान यहां दिये गये हैं वे नितान्त प्राचीन हैं, इसमें 
डर२७ 


वर्णा-अभिनन्दन-अन्य 


सन्देह् करनेकी जगद नहीं है। इनमे से कतिपय प्राचीन आख्यानोंकी यहा चर्चा की जा रही है | उपलब्ध 
आख्यानोंमें निम्न लिखित पांच निशसन्दिग्ध सुदूर प्राचीनकालसे सम्बन्ध रखते हैं-- 

(१) राजा नि्मीका कथानक नौवें अध्ययनमें आया है। ये मिथिल्राके राजा ये और चार 
समकालीन प्रत्येकबुद्दों या स्वयं सम्बुद्वोमे अन्यतम थे ।स्वयंसम्बुद्घों' से अभिम्राय उन सिद्ध पुरुषोसे हैं 
जो विना किसी गुदके ही अपने हो प्रवत्नसे बोधि प्राप्त करनेवाले होते हैं। वे अपना शान दूसरोंको देकर 
मुक्त नहीं कर सकते | वे 'तोथेंकरः से इस बातमें मिन्‍न होते हैं । राजा निमिकी सवोधि तथा 
बैराग्यका आख्यान अपनी लौकप्रियताके कारण वैदिक-भौद्ध साहित्यमें भी है। ब्राक्मणके वेषमे इन्द्र 
प्रश्न करने पर निमिने अपनी पत॑मान वैराग्यमयी स्थितिका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है | निमिकी 
यह प्रतिद्धू उक्ति यहां उपलब्ध द्ोती है--हमारे पास कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं हैं | हम अफ्मिन हैं| 
हम सुखसे जीवन विताते हैं। मिथिलाके जल जाने पर भी मेग कुछ भी नहीं जलता" | 

(२) दरिकेशकी कथा-( १२ वें अध्ययनमें )-इस फथाके द्वारा तप्त्या करनेवाले धर्म- 
शील चाण्डालकी भ्रेह्ठता याशिक ब्राह्मणोंसे बट़ूकर सिद्धि की गयी है। टीकाकारोंने कथाका सविस्तर वर्णन 
टीकामें किया है । बौद्घोंके 'मातज़ जातक' ( जातक ४।९७ ) में भी ऐठा ही आख्यान है । यज्ञ की यहा 
आध्यात्मिक व्याख्याकी गयी है| आ्राह्मणोंके प्रश्पर इरिकेशने इसकी अच्छी मोमांसा की हैं तप अग्नि 
(ज्योति ) है, जीव अग्निस्थान ( वेदि ) है; कार्योके लिए उत्ताह स्तुवा है; शरीर गोमय है, कर्म ही 
भेरा इस्धन है; संयम, योग तथा शान्ति ऋषियोंकि हारा प्रशंसित होम है जिसका मैं हवन करता हूं!” 
धर्म ही मेरा तालाब है, ब्रह्मचर्य निर्मल तथा आत्माके लिए प्रसन्‍न, शान्त तीर्थ ( नहाने का स्थान ) है; 
उसमें स्नान फर, मैं विमल, विशुद्ध तथा शीतल होकर अपने दोषको छोड़ रहा हूं* ? 

यशकी यह आध्यात्मिक कल्पना उपनिषदोंमें भी भराह्म है। शानकाण्डकी इष्टिमें कर्मकाण्डका 
मूल्य अधिक नहीं हैं | इसलिए मुण्डक उपनिषद्‌में यश अहृढ नौका रूप बतलाया गता है ( प्लवा होते 

आहठा यशरूपाः ) | 

(३) चित्रस॑भूतकी कथा--( १३ अ० )--इस कथाके अलुरूप हो बौद्ध जातक 'चित्तसंभूत' 

(जा० ४९८) की कथा है | जातककी गाथाश्रोंके शान्दिक अनुकरण भी यहां बहुलतासे उपलब्ध होते हैं । 
९ झुदद वसामें जीवामो येसि नो नत्यि किचण। 
मिहिलाए उन्झमाणीए नमे उज्झ् किचण ॥ 
२ तो जीई जोवो जोईयथाणं जोगा सवा छरीर कारिसंग 
कम्मेह्दा रजय जोग सन्ती होम इुगामि इसिंण' पसतत्थ ॥४४॥ 
धम्मे हरण वम्भे सन्तितित्ये अणाजिले अत्तपत्न्त लेसे। 


जहि लि नाओ विंमलो विसुद्धो सुमीइमुओ पजहामि दोस ॥४६। 
अर्द 





उत्तराध्ययनसूत्रका विधय 


चित्र जैन मुनि थे तथा भोग विलातेंसे विरक्त होकर तापठ जीवन व्यतोत करते ये | संभूत राजा थे 
और भोगोंमे आकृण्ठ मस्न ये । दोनों प्राचीन जन्ममें सुदृदू थे इसी भावसे प्रेरित होकर चित्रने संभूतको 
बढा सुन्दर उपदेश दिया-समय वीत रहा है। दिन जल्दी बीत रहे हैं| मनुष्योके भोग कथमपि नित्य 


नहीं हैं। वे मनुष्यके पास भाते हैं और उसे उती प्रकार छोड़ देते हैं जिस प्रकार पत्ती फतहीन 
वृक्ष को) 


(४) इसुकारकी कथा--( १४ अ० )--इसमें कर्मांठक्त पुरोहित तथा उनके शानी तपस्वी 
पुश्रोंका अध्यात्म विषयक वार्ताल्ञाप है । बोदोके हस्तिपाल जातक (जा० ५०९) में इसकी स्पष्ट सूचना है। 
शगु और उनकी पतली वासिष्ठिका बढ़ा मनोरम तथा शिक्षाप्रद संबांद भी इसी भावनासे ओतओत है। 
क्योंकि वेदपाठकौ मुक्तिका साधन न मानकर इसमें तपत्या तथा निष्काम जीवनकों मुक्तिका उपाय 
चतलाया हैं । 


(४) स्थनेमिकी कथा--( २२ अ० ) भगवान क्ृष्णचन्द्रकी कथासें यह कथा सम्बदूघ है। 
अरिहरनेमिने जैनमतानुयायी मुनि बनकर अपनी मनोनीत पत्नीकाभी परित्याग कर दिया । रथनेमि उन्हीं के 
भाई ये, पर चरित्र्मे हीन ये | ॥॒ 


३३ वें अध्ययनके अनुशीलनसे उस समय पाश्व॑नाथ तथा महावीरके अनुयागियोंक्रे परस्पर 
मतमेदका पता चलता है| इस परिच्छेदको हम ऐतिहासिक दृ्ठिसे घड़े महत्ततका मानते हैं। महावीरके 
समान पार्श्बनाथ भी ऐतिहासिक पुरुष हैँ, इसमें सन्देह करनेकी जगह नहीं है! जैन उस्प्दायकी यह 
मान्यता कि वे मद्दावीरसे दाई सौ वर्ष पहले उत्तन्न हुए, नितान्त सश्ी है | केशी पाश्व॑ंनाथके मतानुयायी 
थे तथा गौतम महावीर के | कहा जाता है कि पार्श्वनाथ चार वतके उपदेश ये तथा महावीर पाच जतों 
के | ब्रह्मचर्य ( पंचम परत ) का प्रहण अपरिम्रहक्े अन्तर्गत पार्र्वनाथकों मान्य था, परन्तु कालान्तरमें इस 
ब्तके ऊपर विशेष जोर देनेकी श्वश्यकता होनेसे इसका निर्देश अलग किया गया। बद्चके विषयमें 
दोनोंके विमेदका यहां स्पष्ट उल्लेख है। पाइवंनाथ यतियोके लिए धत्न-परिषान्‌ के पक्तपाती थे, पर 
मद्दावीर परिघानके एकान्त विरोधी थे? । गौतमकी व्याख्यासे इसका धामिक रहत्य स्कुरित होता ई कि 
मोक्षके लाघनके लिए शान, दर्शन तथा चरित्रकी आवश्यकता है, वाह्य आचरणकी नहीं-- 


अह भवे पहन्चा उ मोक्‍्खसब्भूयसाहणा | 
नाय दंखणं चेच चरित्त चेघ निच्छण॥ (२३ । ३३) 





३, अच्चेइ कालो तरन्ति राइओ न यावि मोगा पुरिस्ताग निच्या | 
उविच्च भोगा पुरिस चयति दुम जद्दा खीणफछ ब पदखी ॥ (१३।३१) 
२ बचेलगों य जो धम्मो जो इमो सन्तरुत्तरो। देसिओों वद्धमाणेग पाठेण य महानसा !! २९ 
४२९ 


वर्णो-झभिनन्दुन-अन्य 


गौतमके उत्तरोंसे प्रतक्न हौकर केशी भी अ्रपने प्राचीन मतका मोह छोड़कर महावीरका पका 
अनुयायी बन जता है| जैनमतके इस प्राचीन दृत्तकी जानकारीके लिए यह अध्ययन अत्यन्त उपकारक है | 


पचीसवे अध्ययनमें जाह्मणत्वकी बड़ी ही उन्दर व्याख्या है | वश करनेवाले ब्राह्मण विजयधोष 
तथा जैनमतावलम्बी साधु जयघोषके बीच वेद तथा यज्ञके रहस्यके विषयमें उपादेय अश्नोत्तर है। साधु 
जी बाहरी कर्म काण्डकी अनादरकी दृष्टिसे देखते थे | इन्होंने अपने मतका प्रतिपादन अनेक 
गयाकओंके द्वारा किया-- 


अग्गिहत्तमुह्दा वेया जन्नहीं वेयसा मुहं। 
नक्खत्तांण भुहं चनन्‍्दो घम्माण कासवो मुहं ॥ १६॥ 
ववेदका मुख्य विषय अग्निहोत्र है; यश्ञका प्रधान विषय उसका तात्पय है, न्षत्रोंका मुख 
चन्द्रमा है और घम्मामें मुख्य काश्पय ( ऋषभ ) का धम्म है अर्थात्‌ धम्माँमें जैनमत ही श्रेष्ठ है |” 
ब्राक्षणके सच्चे स्वरूपकी जो व्याख्या यहां की गयी ६, वह महाभारत, धम्मपद तथा सुत्त- 
निपातके साथ मेल खाती है। महाभारतमें अ्रनेक- स्थलॉपर ब्राह्मणतलकी विशद व्याख्या है। वही विषय 
धम्मपदके आझ्ण वर्ग' में तथा सुत्तनिपातके अ्ह्मणधर्मिक सुत्त में बडी सुन्दरतासे प्रतिपादित है। श्र्थ 
साम्यक्े साथ ही साथ पद-साम्य भी अनेक स्थानों पर आश्चर्य जनक है। यह अंश अत्यन्त प्राचीनता की 


तथा साहित्यिक सौन्दर्यकी दृष्टिसे नितान्त गौखपूर्ण है। ब्राह्मण सत्यका सच्चा उपासक होता है-- 


नजटादि न गोरतोदहि न जच्चा होति ब्राह्मणों! 
यरिह सच्चञ्व धस्मो च सो सुच्ी सोच प्राह्मणो ॥२४॥ धम्मपद्‌ 
कोहा वा जइ वा हासा लोहा वा जइ वा भया | 
मुसं न वयई जोड त॑ बय॑ बूम माहरं ॥२४॥ 
लिस प्रकार जलमें उत्पन्न होने पर भी कमल जलसे लिप्त नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्मरा भी 
काममें भ्रलित रहता है-- 
जहां पोम जले जाय॑ नोवज्षिप्पद वारिणा | 
पएव॑ अलिचं का्मेद्दि त वर्यं वूम मादरं ॥२७॥ 
यह उपमा घम्मप॒दमें भी प्रयुक्त हुई है ( वारि पोक्खर पत्तैव ) ब्राह्मण तथा तपस्वीकी पहिचान 
भीवरी गुणोंसे होती है, बाहरी गुणोंसे नहों। श्रमणकी पहचान समता है, ब्रह्मणकी बह्मचर्य, म॒निकी 
शान और तापतकी तपस्या | | 
समयाए समणो होइ वम्भचेरेण वसम्मणों । 
नाणेण थ मुणी होइ टवेण होइ तापसलो॥३१॥ 


छड३० 


उत्तराध्ववनसूत्रका विषय 


स्वैताम्बरोंकी मान्यताके अनुसार गौतम गोन्नी स्थूलभद्रकी अध्यक्षतामे पाव्लीपुत्रमें ३०० ई० 
पू० के आपात जैन मुनियोंकी जो समिति हुई उसीम अगोका लिपिबन-धन कार्य सपन्न हुआ। भाषा 
तथा भाव--उभय दृष्टियोंसे उत्तराध्ययनकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध है | अतः यह उठ समय भी रिद्धान्त 
में उम्मिलित था, माननेमें विशेष विश्नतिपति नहीं प्रतीत दौती। उपदेशोंकी सुन्दरताके कारण यह अंथ 
नितान्त लोकप्रिय है। 

जैन धर्मके त्वख्पकी समीक्षा करनेसे स्पष्ट ही प्रतीव होता कि भारतीय संस्कृतिको अह्दितामव्‌ 
बनानेका भैय उसे ही है | इसकी छाया उपनिषदोंमें निहित सिद्घान्तोंमें विकासित हुई है! यश्ञोकि 
हिंसात्मक होनेसे बैेनधर्म उसका निन्‍्दक है, दार्शनिक जगतमें सांख्योनि भी इस मतकी उद्भावना की । 
यशोम क्षय, अतिशय तथा भ्रविशुद्धि द्ोनेसे सांज्य यज्ञोंकी दोषयुक्त ही मानता है । यश्ञोमें पशुद्दिसा होनेके 
कारण ही सम्रप्न फलमें किश्वित्‌ न्यूनता आ जाती है । व्यातभाष्यमें इसे आवापगमन' कहा है* | यशोंको 
अहद नौका ( प्लवा एते अहटा यशरूमाः ) उपनिषद्‌ भी बतलाते हैं। इसीलिए आरण्यकॉमें ही यशकी 
भावनाको विल्लृत रूप दिया गया हैं। भ्रीमदुभगवद्गीता इसी बिशाल यज्ञ भावनाकी चतुर्थ अध्यायमें 
व्याख्या करती है। वाह्म आचार तथाशौचकी अपेक्षा आभ्यन्तर शौच पर आभ्रह करना उपनिपदोंका भी 
पक्ष है और जैनघर्ममें तो इसका समुद्र ही है। उपनिषदोंमें किसी एक ही मतके प्रतिपादन की बात 
( एकान्त ) ऐतिहासिक दृष्टिसे नितान्त हैेय है। उनकी समता तो उत्त ज्ञानके मानवरोवर ( अनेकान्त ) 
से है जहाते भिन्न भिन्न धार्मिक तथा दाशनिक धाराएं निकलकर इस भारत भूमिको आप्यायित करती 
आयी हैं। इस घारा ( स्पाद्गाद ) को अग्रतर करनेमें ही जैन जैनधर्मका महत्त्व है| इस धर्मका आचरण 
सदा प्रत्येक जीवका कर्तव्य है | वर्धमान महावीरने स्पट्ट शब्दोंमें कहा है-- 


ज़रा जाव न पीडेइ वाही जाव न बहुइ 
ज्ञाचिंदिया न द्वायंत ताथ घस्मं समायरे ॥ 





३ टेखकरा 'भारतीय दर्शन! ( धृष्ट ३५५ ) 
ड३१ 


ओपपातिक-सूत्रका विषय 
श्री डा० विमढचरण ला, एम० ए०, बी० एछ०, पीएच० डी , डी० ल्िट० 


ओवाइय-सूय" (अ्रौपपातिक सूत्र) अथवा 'उववाश्य सूय' से० जैन उपाज़ोंमें सर्वश्रथम है| 
उवधाश्यका श्र्थ सत्ता होता है । इसपर अभयदेवसूरिकी प्राचीनतम थीका है। इसमें १८६ सूत्र हैं प्रत्येक 
सूत्र विधय-विशेषका परिचायक उन्दर्भ है अथवा पद्म सूजमें प्रत्येक गाथा या पाद किसी विषयका वर्णन 
करता है। प्रारम्भिक यूत्र गद्य तथा अन्तिम पद्म रुप हैं | पूत्र १६८-९ पिद्धोंकी स्थिति तथा स्वथावके 
प्ररपक हौनेके कारण विशेष मोहक हैं | ४९, ५६, ७६ तथा १४४ चूत्रोमें इसी प्रकारके स्मृति सन्दर्भ हैं | 
वर्णैनकी शैली वैचित्र्य लिये हुए है अर्थात्‌ मूल तथा विवेचन एक ही जगह एकत्रित्‌ हो गये हैं। समत्त 
घस्तु भगवान महाघीर तथा चम्पाके कुशिकके मिलन तथा भ० महावीर और गराघर इन्द्रभूतिके प्रभोत्तर 
के प्रसंग्से उपस्थित की गयी है ! समस्त विवेचनका प्रघान उद्देश्य भ० महावीरकी सर्वोपरि महत्ता तथा 
लोकोत्तर व्यक्तित्त्का शापन उनके उपदेशोंकी कैषल्यसे उत्त्तिवीरके 'णहस्थ साधक नैष्टिक अनुधायियोंकी 
उन्नत अवस्था, को तमम्काना है| तथा सिद्धपद सवोपरि है| द्वितीय भाग (सूत्र ६२-१९ ) में गुर 
परम्पराका वर्णन है। अमिघम्म पिटकका “पुग्गलपण्णत्ति' भाग प्राणि वर्गका विकात क्रमसे व्शन करता 
है, किन्तु वह सब वर्णन मनोवैज्ञानि तथा आचार मूलक है; ऐतिहासिक नहीं। 'नित्था' अथवा लक्ष्योंके 
प्रतिपादक सूत्र इनकी ठीक विपरीत दिशामें पढ़ते हैं। 

बस्तुके साक्षात्‌ प्रतिपादनात्मक शैली ओपपातिक चूत्रकी अपनी विशेषता है। वर्ण॑नमें 
स्वाभाविकता तथा सरलता सर्वत्र लक्षित होती हैं। अतः यइ सहज कलाता प्रतीत होता है | आत्म- 
विजय तथा आत्म-सिद्धि रूप जैन सैद्धान्तिक आदशो्से श्रोतप्रौत होकर भी इसकी रचना स्पष्ट, घारावाही, 





१ यथपि सत्र भनथेकि वर्तमान रूपमें दिंगन्बर तथा इवेताम्बरोमें भेद है तथायि उनके नाम और प्रधान वर्ग्य 
विषयोंकों लेकर ऐसी स्थिति नहीं दै/'डास० जपपातिक सूत्र नामसे श्री $०धयूमेनने इस यूतकी “अमा०्क््यूर 
डाई कु० भो०, हर० बोन डा० डयू० मो० गैक्० “भा० ८,३ लिपजिंग १८८३” ) | ससक्ृत टीका सहिंत 
दूसरा सस्कण आगमोदय अ्रन्थमाछासे निकहा है। एन० जी० सूरुका विवैचनात्मक ससरकरण विधेष 
उपयोगी है । 

२ एस० लेत्री ( ज० ए० १९१२ टी० २० )। 

डर 


आपपातिक्ध सत्ऊा विषय 


गम्भीर तथा सारयर्मित है| चम्पानगरी, पुण्णभद्ट उपाधय, उसके उद्ानोंऊे श्रशोक वक्त, विन्यसाग्या 
पुत्र राजा कुशिक, रानी धारिणी तथा भ० महावीरके पर्णव सष्ट तया राट्ट्रीपाद् हैं। इसडे ठाय साथ 
भ० बीरकें समवगरण तथा राजा कुणिककी बअन्दनायात्राके चित्रण भी चित्ताक्र्षफ हैं। 
श्रौपपातिक सूत्रके अनुसार वेमानिक ठेव उत्तम देव हैं | इनके बाद ज्योतिषी, व्यन्तर, 
भवनवासी आते हैं। वैमानिक देव, सोधर्म, ईशान, ठानत्कुमार, माहन्द्र, ब्रह्म, लान्तव, छापिष्ट, शुरु, 
सहस्तार आदि स्वगोमे विभक हैं | दर, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारकादि ज्योतिषी देव हैं। भूत, पिशाच, 
यक्ष, राज्स, किन्नर, किंपुरुष, गन्धर्व, आदि ब्यन्तर देव हैं। अछुर, नाग, सुपर, विय्त, अ्रत्रि, दीप, 
समुद्र, दिक्‌ , पवन, आदि भवनवात्ी देव हैं। इनसे निन्‍न भ्रेणीके जीवोमें परथ्वी-नल-अ्रम्ि वाइः्मयि 
जीव गिनाये हू | 
स्व॒स्तिक, भीवत्स, नन्‍्द्ावर्त, वर्दमानक, भठ्रासन, कलश, मन्‍्य तथा दर्पण ये प्रा ( ध्य४- ) 
मंगल द्रव्य ह(सू० ४९) | अगले(५३-५)गृत्रोंम कुछ श्रीर मंगल 5व्योंकी भी चना ?। सामाजिक भीयनसे 
व्राह्मणोंकी प्रधानताकों समाप्त करनेके उद्देश्यसे कतिपय मंगल हच्योंटी उल्यना की गयी ह । वीद्धपर्मम 
भी इसका अतुतरण है" । तीथंकरोंक़े लक्षणोंफा पर्णन करते हुए उन सब झ्त प्मादिष्ण बर्णन ऐ हो 
चैदिक साहित्यमे भी पाये जाते हैं? | भगवान महावीरकों धर्म चक्रसा प्रवर्तर शेष्ठ चलबतों उद्ा है । बीए 
साहित्यमें भी इसकी समता समुपलब्ध है । 
वानप्रस्थ परहण करके गगाऊे किनारे तपत्यामें लोन तापतोऊ़े बर्युनमे श्रम्ति पूडर रह दूर 
साधुश्रोंका वर्णन हई जो भूमिपर सोते ये। वे याग-यनादिम लोन, सपरियह् ब्यति थ। पारी णलश 
तथा रसोईके बर्तन उनका परिग्रह या। वे विभिन्न प्रष्गग्मे तप ण्रते बे--मौई शस पअ्यया हुज्ञयमनर 
बजाते थे, कोई चर्म तथा मांधके लिए द्विण माग्ते थे तो दूसरे ०्म खातों परदे£ लिए हो दो 
मारते थे, कोई सोधा दण्ड लिये अयवा एक दिशाम दृष्टि एस्सत्र सिद्रि चलते मे । पर नदी दया हा्ट्रोरर 
पर वृत्षमूलमे रहते ये | पानी, वाए बल वननन्‍्पति, मूल, एन्दढ, बल्रन, प्रभ यीई छाटदि उ़ने गौ 
पदार्थ थे। पंचामि तय करके उन्होंने श्रपने शरीसणों जला दिया था। उसी दक्ष पण र्े्ण से नी 
उल्लेस एँ जो अशिए प्रशारते हुल्दिय नोगेमें लीन थे तथ' हत्यगान ही जिमरी रपउना भी * 
इसीमे दात्मण तथा छत्रिय परियादरोरे भेद पुन है। उन दा्शनिरशेश अर? "५ 
फपिलण सारा, भा्गब्ग योग, छादि शार्गश ऋट्गग्ग रहे थे जया लहर दुकप् 


के ड़ 
है एसेप्रह व्यू दूत ७६ ६, पचद का 5७ ४०१ ४, | , १५४ 
7 डक! की कान ७ क बहुल बे जल जग 


बु 
छ' + 


वर्णो-अमभिनन्द्न अन्य 


अलग गिनाया है | इमका वर्णन येरवाद ( वि० १२० ) के ही समान है | तपरिवियोंके गम्य ( साध्य ) 
का भेणि विभाग भी रोचक है | हत वर्णनमें बौद्ध प्रपद्न॒दृदनी तथा उपनिषदोंके वर्रानमें धमता हैं। 
घोषालके घड्‌-अभिजात सिंदूधान्तकी इससे तुलना की जा सकती है| 
औपपातिकपूतके मतसे गह्स्थसाघ्ु व्यन्तर, वानप्रस्थ ज्योतिषी, परित्राजकब्रह्नलोक, और आजी- 
विक अच्युत पदको मरणके बाद प्राप्त करते हैं । बौद्ध ब्क्षघोषके मतसे आह्मण अह्मलोक, तापत आभस्तार 
लोक, परित्राजक सुभ-किण्णलोक तथा आजीविक अनन्तमानस लोक जाते हैं” । इस सूत्रमें ऐसे विरक्तोंका 
भी वर्णन है जो अपना सारा तंतार त्यागकर शहस्थोंके भछेके लिए ही प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोग ही 
अनेक जन्म बाद अभियोगिक देव होते हैं| रिण्हण ( निहक ) साधुओका भी उल्लेख हैं जो आप वचनों 
की उपेक्षा करके विपथगामी हो जाते हैं | वे द्रव्य-साधु मात्र हैं| ऐसे ही लोगोंमें तेरासियों ( जैराशिक ) 
की गणना है अनेक जन्म धारण करके ये लोग भी उपरि भरे वेयकोमें जन्म लेते हैं । 
ऐसे भी धर्मात्मा हैं जिनका आचार शुद्ध है तथा नैतिकतासे अपनी आजीविका करते हैं| 

अपने पद्दीत जतोंका पालन करते हैं तथा हिंसासे दूर रहते हैं| क्ौष, मान, माया, लोभसे परे रहते हैं ! वे 
आदर्श ग्हस्थ उपासक हैं जो मर कर अच्युत कल्प तक जाते हैं | गृहस्थ स्वथा राग दवेष मुक्त नहीं हो 
सकता है और न पूर्ण रूपसे हिंसाका ही त्याग कर सकता है | यह सब वे ही कर सकते हैं जो धीरपुके 
मार्गपर चलकर सब कुछ छोड़कर गुप्ति-समिति आदि का पालन करते हैं। दीक्षित ताधुश्रोंमें जिनका परम 
आत्म विकास नहीं होता मे मर कर सर्वार्यसिद्धिमें उत्तन्‍्न होते हैं | तथा जिन्हें पूर्रां तप द्वारा कैचल्य प्राप्ति 
हो गयी है वे “लोग-अग्ग-पैट्ठाणा! हवन्ति ।” अन्त्में घिद्धोंका विशद विवेचन है | इसे केवलकथा, ईस- 
पब्भार, तगु, तमुतणु, सिद्धिलोक, स॒क्ति, भादि नामोंसे कक है ! यह अविनाशी, अनन्त और लोकोत्तर 
है । ईसपब्भार अति प्रचलित नाम है । यह देवलोक तथा ब्रह्मकल्पसे बहुत ऊपर है | यथपि इसे पृथ्वी 
शब्द द्वारा कहा जाता है जहा सिद्ध अनन्त काल पर्यन्त रहेंगे | जन्म, हानि, मरण तथा पुनर्जन्म चक्रसे 
सिद्ध लोक परे है | ससारमें रहते हुए सिदूध ( भव्य ) जीव शारीरिक कष्ट,सीमित आयु, नाम, वश आदि 
बन्धनोंसे मुक्ति नहीं पा सकते | फलतः आत्माकों बांध रखनेवाली समस्त सातारिक उपाधियोंकों सर्वथा नष्ट 
करके वे मुक्त होते हैं | धंसारी अवस्थामें वे नित्य नेमित्तिक कार्य करते हैं | इस प्रकार जब पूर्ण कैवल्यको 
प्राप्त कर लेते हैं तो वे पौदूगल्लिक स्थितिको समास्त कर देते हैं और समस्त उपाधियोंका आत्यन्तिक क्षय 
कर देते हैं | बैनधर्म उम्मत जीवका चरम विकास वह विरस्थायी शाश्वत विश्व है बद्धा मुक्त 
जीवॉका निवास है | साधारण जिनासुकी वे वहां कैसे समय व्यतीत करते हैं !" इस जिशासाका यह सत्र 
उत्तर नहीं देता | 


३, प्रपग्रमूदनी २, पृ. १ टिप्पण | 


ओपपातिक सूत्रका विषय 


यह सूत्र रिउ(ऋग )-वेद, यजुवेद ( यजुबेंद ), उामवेद, अहण्ण ( अ्रयर्व )-बेद, इतिहास 
( पद्मम वेद ) निषण्ट, छुदट वेदाड़, छुदद उपाग, रहस्स (स्य ) अन्य, पश्चितंत्र, आदि वैदिक साहित्यकी 
तालिका देता है। संक्खाण ( मंक गणित ), सिदखा ( घ्वनि ), कप्प, वागरण (व्याकरण) छुन्द, निरुत 
(क्त ) जोइष ( ज्यौतिष' ), आदि के उद्दायक अत्य रुपमें ही वेदाज्ञोंका निरूपण है* | इसमे साझ़ुय 
तथा यौग दर्शनोंका दी उल्हेख है यद्यपि अजुओ्ोगद्वार सुत्तमें बौद्ध सासनं; विसेंतियं, लोकायतं, पुराण, 
व्याकरण, भाटक, पैसिक, कोडिलीय, कामसूत्र, घोडयमुद्द आदिके उल्लेख हैं। वसत्युविष्या (वासतुशात्र) 
का निर्देश है । तथा नगर, पुर, आम, विविधभवन, प्राताद, सभाण्द्, दुर्ग, गोपुर, साज रुच्जा, निर्माण, 
तथा खाद परीक्षा; भवन निर्माण, सामग्री परीक्षा, उद्यान निर्माण, आदि इसके क्षेत्रमें आते हैं। 
निर्माता 'थपति' अथवा वह़ढकि नामसे 'प्रतिद्ध ये। तक्षण पाषाणोत्कीएंन आदि इसी 
विद्याके अंग थे । 


जैन साहित्य 'नक्खत्त विन? के विकातका वर्णन करते है । दूर्य चन्द्रादिके स्थान, गति, 
तक्मण, प्रभाव, आदिका विशद्‌ विवेचन मिलता है। इससे शात होता है कि सुत्रकी रचनाके समय 
लोग ग्रहए, नक्षत्र, गह, ऋतुओं, आदिसे ही परिचित नही ये अपितु ज्यौतिषी, ऋतु, दृष्टि, आदिके उमयमें 
भविष्यवाणी भी करते थे | बौद्ध साहित्यसे भी इसका समर्थन होता है । 


चम्पा नगरमें राजा विम्बतारके पुत्र कुणिकके अभिषेक महोत्सवका वर्णन है। इस तमय 
प्रभु'घीर भी वहा पघारे ये पुण्णभद्द चेत्यमें उत्तव हुआ था । इसके चारों ओर सघन वन थे । विविध 
स्थानों तथा वर्गोंके लोग प्रभुके दर्शनार्थ आये ये। लिच्छुवि, मल्‍्ल, इक्ष्वाकु, गात्रि, आदि क्षत्रिय वहां 
आये ये । रानपिता ब्िम्बदार उत्तव्में नहीं थे। राजाकी पत्नियों धारिणी अथवा सुभद्रा प्रमुख थो। 
अजातशन्ुकी पत्नी तथा श्रसेनजितकी पुत्री वजिराकी इस प्र॒संगमें अनुपस्थिति रहस्यप्रय है। अंग 
तथा मगघके राजनेतिक सम्बन्धोंकी भी चर्चा नहीं है। कुणिकका अभिषेक अग्रके कुमारामाल रुपसे 
हुआ था अथवा ख्तंत्र शासक रूपसे, इठ विपयकी सूचना सज्में नहीं है | शंका होती है कि क्या कुणिक 
अबातशत्रु ही था । यहा पर सब्र व्यक्तियोंका आदर्श चित्रण है | राजामें वौद्धिक तथा कायिक सभी शुभ 
लक्षण ये फल्नतः वह अभिनन्दूनोय, आद्रुणोय एवं पूजनीय था | रानिया भी शील-तौरूयंका भइार थी | 
परिखा, गोपुर, प्राठाद, भवन, उद्यान क्रीडात्यल, उम्पत्ति, समृद्धि, स्थायी आनन्द, आदिके कारण स्वर्ग 
सप्तान ही थो | इन सब वर्णनोंसे वीरप्रमुको महत्ता तथा विरक्तिका चित्रण होता हे। किन्तु वर्णनों तथा 
उल्लेश्वोसे स्पष्ट है कि यद्द सूत्र भगवान बोर तथा उनके उपदेशोंक्े बहुत सप्रय बाद लिखा गया होगा | 


१ ओऔ सू वि १६०-७ | 
र्‌ ञौ सू वि, ७७ | 
है $ 3. 


वर्णो-अभिननन्‍दन-अन्य 


गणनायक, दुण्डनायक तथा तलवार आदिके उल्लेख पुचित करते हैं कि सूत्र ई० सन्‌ के बादका है । ऐसा 
लगता है कि ध्वेताम्बर जैन लेखक बौद्ध तथा आ्ह्मण लेखकोंको परास्त करनेके लिए करिबद्ध ये; भ०्महा- 
वीरके शरीर-वर्णनके प्रकरणसे ऐसा लक्चित होता है। जहा बौद्ध बुद्धके शारीरिक लक्षणोंकी सख्या २२ 
बताते हैं वहीं यह चूत्र ८००० कहता है। तथापि कुछ ऐसे प्राचीनतर उल्लेख हैं जो पाली सन्दर्भोंको लष्ट 
कर देते हैं, उदाहरणार्थ बौद्ध निकायोंमें (इतिहास पद्म! के पूर्व आया अथर्ववेदका उल्लेख, यत्पि दृब्व 
( द्रव्य ) खेत ( ज्षेत्र ) काल, लोय ( लोक ) श्रल्ोय ( अलोक )) जीव, अजीव, बन्ध, मौक्, आदिके- 
विवेचन प्रारम्भिक कोलिकि ही हैं| 





४३६ 


धवलादि सिद्धान्त प्रंथोंका संक्षित परिचय 


श्री पं० छोकनाथ शास्त्री 
ग्रंथ परिचय-- 

अन्तिम तीर्थेंकर भी मद्दावीर स्वामीकी दिव्य ध्वनिकी गौतम गणघरने द्वादशांग भुतके रुपमें 
रचना की | जिठका शान आचार्य परंपरासे ऋमशः कम होते हुए घरसेनाचाय॑ तक आया ! उन्होंने बारहवे 
अंग दृष्टिवादके श्रंतर्गत पूर्व” एव पांचवें श्रंग व्याज्याप्रशतिके कुछ अंशोंकों पुष्पदंव और भूतबलिकों 
पढाया | उन्होंने 'सत्कर्म पाहुड' की छुद्ट हजार पृत्नोंमें रचना की | इसका नाम पट्खंडागम-सिद्धान्त है । 
जिसमें जीव स्थान, ध्ुल्लक बंध, बंधतामित्त-विचय, मेदना, पर्गणा, और महावध नामके छुट्ट विभाग हैं | 
उपके पहलेके पाच खडों पर वीरसेन सवामीने धवल्ा नामकी टीका या भाष्यकी रचना शक सं ० ७३८ में 
पूरी की । यह ७२ हजार श्लोक परिमाण है। 

घढ्खंडागमका छुठवां खण्ड मह्ांध या महाघवल है बितकी रचना खयं भूतवलि 
आचार्यने बहुत वित्तारसे ४० हजार श्लोक परिमाण गद्य रूपसे ही की है। उस पर विशेष टीकाएं 
नहीं रची गयीं । 

घरतसेनाचार्यके उप्तयमें गुशधर नामके एक और आचार्य हुए हैं। उन्हें भी द्ादशागका कुछ 
शान था। उन्होंने कषायप्रामतकी रचना की। उसे पेज्जदोसपाहुड थी कहते हैं । इसका आंमंश्त 
ओर नागदस्तिने व्याख्यान किया और यतिदृषभाचार्यने उत पर चूरी-यूत्र स्वे। हुस पर भी भरी 
वीरसेन स्वामीने टीका क्री | परंद। वे उठके आचंशपर २० हार ब्लोक परिमाण टीका लिखकर ही 
खरगवाती हो गये । तब उनके सुयोग्य शिष्य जिनसेनाचार्यने ४० हजार परिमाण और टीका लिखकर उस्ते 
पूरा किया | इस टीका था भाष्यका नाम जबघवला है | इसका परिमाण ६० हजार है। 

इन तीनों मंथोंकी ताडपजरीय प्तियां मूडबिद्ीके दिद्वान्त मंदिर विरावमान हैं। उनमें घवला 
की तीन प्रतिया हैं । सीनोंके भरतर समकालीन जान पढते हैं। उनमेंसे एक प्रति प्रायः पूर्ण है। दूसरी 
प्रतिमें बीचके कई पत्र नहीं हैं। और तीउरी प्रतिमे तो सेक्डों पत्र नहीं हैं। जयघवलाकी एक 


ही प्रति है। वह संपूर्ण है | महाबंघकी एफ ही प्रति ताइपबकी है! बितमे बीच बोचके कई 
ताडपत्र नहीं हैं । 


४३७ 


धर्णी-अ्भिनन्दुन-मन्थ 


विषय परिचय-- 


(१) षड्खंडोंमे अथम खंडका नाम जीवस्यान है| उसमें सत्संख्यादि आठ अठ॒योगोंसे गुणा- 
स्थान श्रौर मार्ग स्थानोंका आअय लेकर जीवस्वरूपका वर्णन है। (२) दूसरे खंडका नाम क्षुद्रबंध या 
शुललक बंध है | इस खंडमें स्वामित्वादि ग्यारह प्रकूपणामें कर्मबंध करनेवाले जीवोंका कर्म बंधके मेदों 
सहित वर्णन है। (३) तीसरे खंडका नाम बंध-स्थामित्व-विचय है | इसमें कितनी प्रकृतियोंका किस जीवके 
कहां तक बंध होता है ! कितनी प्रकृतियोंकी किस गुणस्यानमें व्युच्छित्ति होती है! इत्यादि कर्मनंघ धंजंधी 
विषयोंका जीवकी अपेक्षासे विशद्‌ विवेचन है | (४) पेद्रना खंड चौथा है) इस खंडके श्रंतगंत कृति श्रौर 
बेदना अनुयोगके आश्रयसे, कारणकी श्रधानतासे वेदनाका अधिक विस्तारसे वर्णन किया गया है। 
(५) पांचवें खंडका नाम वर्गरा है | इस खंडका मुख्याधिकार बंधनीय” है | जिसमें तेईस 
प्रकारकी वर्गशाओ्रोंका वर्णन और उनमेंसे कर्मबंधके योग्य वर्गणाओंका विस्तारसे विवेचन किया 
गया है| (६) छुठे खडफा नाम महाबंध है। उसमें भृूतवलि आचायने प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेश इन चारों प्रकारके बंधोंका विधान खूब विस्तारसे किया है । 


हम उपर बतला चुके है कि कषायप्राभतको 'पेज्जदोसपाहुड' भी कद्दते हैं। इसमे पहह 
अधिकार हैं। उनमेंसे पेज्जदोस विहृत्तिमें केवल उदयकी प्रघानतासे व्याख्यान किया गया है। आगेके चौदह 
अधिकारोंमें वध, उदय और सत्व आदिके आश्रयसे कधायोंका विस्तृत विवेचन है। दर्शनमोहनीय श्रौर 
चारित्रमौहनीय कर्म, राग, छेष, मौहरूप एवं कपाय और नो-कषायरूप है| पड्खंडागमम्में अनेक अलुयोगों 
द्वारा आठों कमोंके बंध, बंधक, आदिका विस्तारसे वर्णन हैं। परंतु इस कपायप्राभतमें केवल मोहनीय 
कर्मका दी मुख्यतासे वर्णन है कपायप्र/भृतमे तीन अ्रंथ एक साथ चलते हैं। कषायप्राशत मूल गायाएं है 
जो कि गुणधराचार्य कृत हैं। और उस पर यतिदृषभाचारय की चूरी-बृत्ति एवं श्री पीरसेनस्वामीकी जय- 
धव्ञा ठीका है । 


ताडपत्रीय ग्रतियोंका लेखन काल-- 


धवला सं० १ की अन्तिम प्रशस्तिसे विदित होता कि मंडलिनाइके धुजव्ल गगपेम॑डि देवकी 
काकी एडवि देमियकने यह प्रति श्रुपपंचमी जतके उद्यापनके समय शुभचंद्राचार्यकी समपित की थी। 
शुभचंठ्राचार्य देशीगणके थे । और वन्निकेरे उत्तु ग-चैत्यालयमें उस समय विराजमान थे | 


शुभचंद्रदेवकी गुरुपर॑ंपरा, व उनके स्वर्गवासका समय अ्रवशवेलगोला शिलालेख (० ४३ 
(११७ ) में पाये जाते हैं; उनका स्वरगंवात शक सं० १०४५ आवरण शु० १० शुक्रवारकों हुआ था। 


अर्थात्‌ उनको स्वयंत्य हुए करीम ८२२ वर्ष हुए हैं । 
४बे८ट 


घदलादि रि&दथंवा सशक्त परिच्य 

शिमोग्गाके एक शिलालेखसे शात होता है कि उक्त वन्निकेरे चैत्यालवका निर्माण शुक्र सं० 
१३०५ में हुआ है। ताडपत्र ग्रंथ 8० १ घबलाको देमियक्वन जिन्‍्नपलेठीसे लिखवाकर शात् दान किया 
था। इसका श्र. वे शिलालेख सं० ४६ (१२९ ) में सवित्तर वर्णन है। उतमें उनका नाम देसति, 
देवमति, देमियक इत्यादि दिया है। उन्हें शुभचन्द्रदेवकी शिष्या तथा भष्टिराज चामुंडरायकी पत्नी 
लिखा है| उनकी धर्मानुवुद्धिकी खूब प्रशता की है। उक्त देमियक्का का स्वरगंवास,शकछ० १०४२ 
विकारि संव॒त्सर फाल्गुन कृष्ण ११ को हुआ था। अतएवं पता चलता है कि धवला सं० १ प्रतिको 
लिखवाकर देमियक्कने अपने त्वर्गवासके पूर्व अर्थात्‌ शक १०३७ और १०४२ के बीचमें शुभचन्द्रदेवको 
अरप॑ण किया होगा । अत्र तक उसे करीब ८२७ वर्ष हुए हैं। 


अन्तिम तीन “कद' पद्योमे लिखा है कि फोपल नामके प्रतिदूध निर्ध्यवे पुरमें घिन्‍्लपसतेटी 
नामका एक आवक रहता था । वह दानशर्‌ एवं समत्त लेखक वर्ममें या विद्वानोंमें अत्यंत चहुर और 
जिनभक्त था | इत्यादि विशेषणोसे उसकी प्रशता की है। इतना ही नहीं तीसरे पद्चमें उसके सुन्दर 
अच्तुरोंका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसकी अक्षर पंक्ति ऐसी प्रतीत होती है मानों समुद्रमें स्थित 
मोतियोंकी निकालकर उन्हे छेद करके सरत्वती देवीके कंठका अलंकार हार ही गूंथा हो | सचमुचमें इस 
प्रतिके अच्चर मौतीके उमान अस्यंत सुंदर हूँ । उपरोक्त प्रशस्ति-पद्मोंका संग्रह यहां श्रावश्यक नहीं है । 


धवलाकी दूसरी प्रति-- 


इसकी अंतिम प्रशस्तिसे शाव होता है कि, इसे राजा गंडरादित्यदेवके पडेवल अर्थात्‌-सेनापति 
मल्लिदेवने लिजवाकर कुल्रभूषण मुनिको अर्पण किया था। वे कुलभूषणमुनि आचर्थ पश्ननंदिके शिष्य 
थे | मूलतंबमें कुदकुंदाचार्यको परंपरामें हुए थे | उक्त मल्लिदेवकी प्रशंसामें कई पद्हैं | 'सुबन चूडामणि' 
र्मतयभूषण” आदि विशेषणोंसे उनका स्मरण किया है। उक्त पद्येमिसे कुछ पद्य निम्न प्रकार हैं-- 


शुणनिध्ि-सहिनाथ-पडेवल्लननिद्त,झुंदकुंद-भूपण 
कुल भूषणोद्घ-सुनिपंगे जिनागम तर्व सत्परू- 
पणमेनिसिड्ठंदं घवलेयं परमागमर्म जिनेश्वरप्रणुत 
मनोल्पिनि वरेयिसित्तनिदें झृतछत्य नादनों ॥ 
सेनानि्मोल्किनाथार्यों विशुत्या विश्वमूतले । 
गंडरादित्यदेवस्थ. मंत्री मंत्रिशुणान्वितः | 
धवल्ञाकी दीररी भ्रतिमे प्रशर्ति नहीं है, तो भी उमकालीन अत्तरोंसे जान पहला है कि पूर्वोक् 
दोनों प्रतियां लगभग ८०० वर्ष पहलेकी हैं। 
घ्रर९्‌ 


वर्णाँ-अभिनन्दन-प्न्य 


जयधवलाकी पअ्रति-- 

सिद्धान्त मंदिरमे जयधबलाकी ताडपत्रीय श्रति एकही है। उसे बल्लिसेट्टिने लिखकर 
अपैण किया था। अ्रत्िम प्रशस्तिमे पद्मसेनमुनिको प्रशंसामे कर्नाटक पद्म है। उनमें उनको जैन 
सिद्धान्त वननिधि ताराधिप', वाणिवारासि-सेद्धान्तिक-चूडारल' और 'कुमतकुधर वन्नायुध' इत्यादि 
उपाधियोंसे स्मरण किया है ( यह पत्मसेनाचार्य कुलभूषणके गुर पद्मनंदी ही होंगे ) प्रशस्तिमे पश्मसेनके 
बाद उनके शिष्य कुलभूषणका स्मरण किया है| 

उक्त प्रशस्तिमे लेखक बल्लिसेट्िको 'वैश्य कुलदीधिति, 'अगण्य पुण्यनिधि' और 'शौचगुणातु 
निधि, आदि उपाधियोंसे विभूषित किया है। वह इतना उदार था कि स्वार्जित द्रब्यकों शाह्दान 
आदिसमे व्यय करता था । उक्त मुनि पद्मसेन या पद्यन॑दि और बल्लिसेद्दीका समय विचारणीय है। 


महाबंधकी प्रति-- 
मद्दाबधकी ताडपन्नीय प्रतिको राजा शातिसेनकी पत्नी पल्लिकाबाने उद्यादित्यसे लिखवा कर 
श्री पंचमी अतके उद्यापनाके समय आचार्य श्री माधनदिको समर्पित किया था। उक्त प्रथकी अश्रतिम 
प्रशस्तिमे लिखा है कि उपरोक्त माधनवाचाय्य आचार्य श्री मेघचद्रके शिष्य थे । उक्त माधनंदि भ्चार्य, 
राजा शातिसेन और मल्लिकांबाका समय विचारणीय है। 





४० 


अतात-नाम कर्तृक-व्याकरण 


श्री डा० चनारसीदास जेन एस० ए०, पीएंच० डी० 


बिए व्याकर्णके कुछ दूत्र नीचे उद्धुत किये जाते हैं; उसका न तो नाम मालूम है और न 
कर्ता | इसके प्रारंभके केवल १०५ यूत्र उपलब्ध हुए हैं जो एक ताड-पन्नीव प्रतिके पहले और दूसरे पत्र पर 
नेवारी अच्रोमें लिखे मिलते है । यह प्रति नेपाल देशके कठमांडू भंडारमें सुरक्षित हे | इसके कुल १६ 
पत्र हैं | पहले दो पन्नों पर प्रत्धुत व्याकस्शका अंश और शेष १४ (३-१६ ) पत्रों पर पुरुषोत्तमकृत 
प्राकृतानुशासनके भ्रन्तिम १८ (३-२० ) अध्याय /लिखे हुए हैं| उम्र प्रति एक ही दाथकी लिखी हुई 
प्रतीत होती है | ऐसा जान पडता है कि इस प्रतिमे दो व्याकरणोंके पत्र मिश्रित हो गये है--अनात-नाम 
व्याकरणके प्रथम दो और प्राकृतानुशाउनके अतिम चौदह । एक हो द्ाथके अर होनेसे यह भूल निवारण 
नहीं हो सकी | प्रतिके अन्तमे लिपिकाल नेपाल्ली 6० ३८५ (वि० सं० १३२२ ) दिया है | इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि पहले किस व्याकरणकी लिपि हुई | 

नेपाल-नरेशकी आशासे इस प्रतिके फोटो बनवाये गये । एक है: विश्व भारती शान्तिनिदेतन 
को भेजा गया, दूसरा फ्रासमें पैरिसकी ल्ञायब्रे री को । बहासे प्रो० लुइज्या-नित्तदोलची ने इस प्रतिका 
संपादन किया जो सन्‌ १९३८ से प्रकाशित हुआ | सन्‌ १६३६ में महायुद्ध छिड़ जानेसे यह पुत्तक 
भारतमें आनेसे रको रही | अभी पिछले वर्ष ही लाहौर आयी है | इससे पूर्व इन व्याकरणोंके श्रस्तित्वका 
ज्ञान नहीं था। यदि अज्ञात-नाम व्याकरुणका लिपिकाल भी ठं० १३२२ हो, तो इससे सिद्ध होता है कि 


यह व्याकरण सं० १३२२ से पहले की रचना है, तथा नेपालमें किठी समय प्राकृतका अच्छा 
प्रचार होगा । 


इस लेखके द्वारा जैन विद्वानोका ध्यान अनात-नाम प्राकृत व्याकरणकी और आकर्षित किया 
जाता है ताकि वे इसकी पूर्ण प्रति हडनेका अयल करें | जैन भंडारोंमें अब भी कई ऐसे ग्रंथ सुरक्तित 
जिनका संसारम नाम तक प्रकट नहीं हुआ है। 
१ “ही प्राझनानुझासन दी पुरुषोत्तम पर हिंगित नित्ती-्टोल पेरित” १९३७ पृ, १४६ मृज्य ९० शिनिग । इसमें 
अश्ात-नाम कर्तृक व्यावरणका उपलब्ध अमन प्रकाणित किया गया है । 
प्‌ डंडर 





वर्णो-अभिनन्दन-गंथ 
नेपाल से प्राप्त अज्ञातनाम-करतृक श्राकृत-व्याकरणके सत्र-- 


3“ नमो बुद्धाय ।। 
(१) क ऋ लू छू न सन्त्यत्र नोमों न णशनाः पृथक्‌। 
न शो द्धिवचनज्चैय चतुर्थी रइयते क्‍्वचित ॥ 
(२) ए श्रौ पदादौ ॥| (३) अउठदौतों बा॥ 
(४) घऋडदैतः ॥ (१) ऋषिदेदिदीतः ॥ 
(६) उदोदादौतः ॥ (७) आदिदीवामेत्‌ ॥ 
(८) एव इत्‌ || (९) अत इदोतौ | 
(१०) अत 3ः* ॥ (११) इत 3:3३ ॥ 
(१२) ईंत 3:5 ॥ (१३) ऊत ए:॥ 
(१४) आदीदूतामलोपे5संथोगे हस्‍्वः ॥ (१५) दाढा || 
(१६) आदिदुतां किदीर्ष: ॥| (१७) व्यज्ञनादुत श्रोः |] 
(१८) उदोवोरिदुती ॥| (१९) ऋतो<दिदुदातः" || 
(२०) उछूरि स्यज्जनस्य च |] (२१) हृदुतो वा ॥| 
(२२) ईंदरी ॥ (२३) लृल्योरितिः ॥ 
(२४) रः परसवर्णः || (२५) डढरावभमदघनरदितवर्गा वा 
“अपदादौ नायुक्तात्‌ ॥ 
(२६) झद॒त॒पोकतेषां ॥ (२७) तथकखघधभां है ॥ 
(२८) हो वः ॥| (२९) त लोपो शडपडरककाराश्र ॥ 
(३०) अंकालं ॥ (३१) बैण्डं ॥ 
(३२) दो डढौ ॥ (३३) फालहं ॥ 
(४४) दूरूः ॥ (३४) बस्य हुः ॥ 
(३६) फो भः ॥ (३७) यवरडां लः ॥ 
$ प्रतिके प्रारम्ममें अक १ से मिलता हुआ राकेतात्मक ऊेँ है निम्ते नि्ती-दोरूचीने छोड़ दिया हैं | 
२, प्रतिका पाठ्युजात । 
क प्रतिमें--इत ऊ | 
४, पतिमें--ईत इ. ' 
५, प्रतिमें दुदेदात । 


र्ग 


(३८) णडालघरवगमू ॥ 


अजात-नाम कतृंक-व्याकरण 


(३९ कालोपः पूर्वल्य वाच्च ॥| 


(४०) कगचजदपा मपदादाव संयुक्ताना लोपः (४१) वो बहुलमू ॥ 


(४२) 35 ॥ 

(४४) लोपीच्न्यत्न ॥ 
(४६) पो घः ॥ 
(४८) दो ड*॥ 
(५०) पराण्ठादयः || 


(४३) यः पदादौ"वा ॥ 
(४५) चबोर्य ॥ 
(४७) फ | 

(४९) वादी? चादवः शवा ॥ 
(५१) शपोश्छ उदाः ॥ 


(५२)प्रथमत्तीयानांमयरल्लससं योगिना तदुभाव (१३) खेड ॥| 


(५४) प्रथमसंयौगे प्रयमद्वितीयों || 


(५६) पदादौ स्व भच्छुवाः ॥ 
(४८) जमस्प दी ॥ 
(६०) ध्मस्य छुमः ॥ 
(६२) श्स्य ट्व्लोठाकाश्व ॥| 
(६४) हो जज्पत्र ॥ 
(६६) सेज्जा ॥ 
(६८) प्मष्यवों ह। ॥| 
(७०) चोणः ॥ 
(७२) रोरीर वहा: ॥ 
(७४) मनलय पूर्वों हैः परत्तात्या) ॥ 
(७६) छस्प ज्कः । 
(४८) प्वोमः 
(८०) संयुक्तावपदादौ | 
(८२) स्कत्त सपना खथफा। | 
(4४) तलत्प दर 
३, अतिमें पदादादी | 
२ यहा प्रतिमें एक अक्षर पटा नहीं जाता । 
हे, यहा प्रति पर॒स्तेत्य. पाठ है 
४, अतिमें र्कत्तत्यना पाठ है| 


(५५) समसंयोगे प्रथमा विसर्ग द्वितीय चतुर्था- 
घ्रम्‌ 

(१७) प्रष्यान्वयो युक्ताः ॥ 

(५६) च_छमा ॥ 

(६१) छश्च | 

(६३) स्तस्य पदादौ थठखाः ॥ 

(६४) य॑स्‍्य व्जल्न दो ॥ 

(६७) ब्मस्मयो श ॥ 

(६९) सुण्दा ॥ 

(७१) दो २ ॥ 

(७३) दीह दीदरौ दीर्घ॑त्व ॥ 

(७३) हो न्दः | 

(७७) सोहो वा । 

(७६) शत्य जणी पदादौ | 

(८१ शपोः संयोगादेलोंपः | 

(८३) ष्णलोश उणः | 

(८४) श्राद्ववः सद्हिं । 


वर्णी अभिनन्दन-अंथ 
(८६) श्लम्लोः पलमलौ 
(८८) नो णा । 
(९०) धयोगे लोपः | 


(६२) अप: । 

(६४) ददो रते सदो | 

(९६) शत श्रोकारे | 

(६८) हरा विव पदादी । 

(१००) भीष्मादयो न मद्दाराष्ट हु ॥ 
(१०२) ह्विवचनत्य बहुवचनमू | 
(१०४) बहुबचनत्व कचिछोपः | 


(८७) सश्री चछुः | 

(८९) छे। 

(९१) मनोः पूव॑सवर्णः | 

(६३) मध्यलोपाबादि स्रो वा | 

(९५) तयोलोपः । 

(६७) संयोगात्‌ करण कचिद्स्वसस्थ । 
(९९) दघ कहार परा गाया पा मस्मकेयु | 
(१०१) हरादयः शब्द! समानाः । 

(१०३ स ओ पु्ति। 

(१०५) अनभ ...! 





कन्नढ़ भाषाको जैनोंकी देन 
श्री प्रा० के० जी० कुन्दनागर, एम० ए० 

कन्नड भाषाके निर्माताओं तथा कननड़ साहित्यके विधाताश्रोंमें जेनियोंका सर्व प्रथम तथा 
सर्वोच्मम स्थान है | इस दिशामें उन्होंने इतना अधिक कार्य किया है कि, भाषा, व्याकरण, साहित्य, 
छन्द, दर्शन, गरित, राजनीति, विज्ञान, टीका आदि कोई भी शाखा उनके कहंत्वसे अछूती नहीं है। 
भावी कर्णाटकियोंके लिए उन्होंने ऐसी समृद्धि छोड़ी है जिसके लिए उनकी सन्तान तदैव ऋणी रहेगी। 
सम्रय अनुकूल था, यदि राजाश्रयमें वे लिखते ये तो विद्वान भी उनकी रचनाश्रोका उमादर फरते ये । वे 
स्वयं भी विविध भाषाओओंके पडित ये तथा जनताका ध्मप्रेम उनकी प्रत्येक रचनाको जनपदके कोने कोने 
तक ते जाता था | इस अकार बदते बढते जैन साहित्य कर्णाटकके विद्वानों और घर्मात्माश्नोंढी आराघनाका 
विषय बन गया था| ऐसे विशाल साहितके दिग्दर्शन मात्रका यहा प्रयत्न किया जा रहा है क्योंकि 
उसका आशिक वर्णन भी कठिन है फिर पूर्ण विवेचनकी तो कहना ही क्या है! हस विवेचनमें चौदहवीं 
शततीक्े प्रारम्भ तकके साहित्यके सकेत रहेंगे | क्योंकि तवतक इन मनीपियोंका कार्य पूर्ण हो चुका था | 

भरुतकेवली भद्रबाहुके नेतृत्वमें जेन संघकी दक्षिण यात्रा तथा उनका अवण बेलगोौलमें 
निवासके समयसे ही दक्षिणमें जैन धर्मंका प्रसार प्रारम्भ होता है। अपने धर्मके श्रचारके लिए पृ 
प्रयत्न करके भी थे चोल राजाशओंके दमनके कारण तामिल जनपदमें अतफल ही रहे। दूरी ओर 
कर्णाटकके गंग; 'चालुक्य, राष्ट्रकू, कदम्ब, होयतल शासक सव॒घर्मोके प्रति उठार थे फलत. जैनघर्म 
बह्दा तरलठासे फूला फला | 

आधुनिक धर्म प्रचारकोके समान जैनाचार्योने भी अपने सिद्धान्तोको हृदयगम करनेके लिए 
कन्नड भाषाको माध्यम बनाया था बैसा बौद्धोंने भी किया था क्‍यों कि श्रशोक-लेख तथा बौद्ध विहार 
कर्णाखकर्में मिले हैं | हा कन्नढ़में कोई साहित्य अवश्य नहीं मिला है। हालमिडि लेखते जात होता ६ 
कि चौथी शती पू० से लेकर ई० ४ शतती ई० के मव्यतक कन्नढ़ लिखने पढने योग्य न हो सकी थी फलतः 
संस्कृत प्राइतसे शब्द लेकर जैनोंने इसे समृद्ध किया । तथा क्तिने ही क्त्रढ शब्दोढ़ों प्राइतमें भी लिया 
फलतः कन्नढ़ शब्द भी तत्सम, तद्धव और देव्य हो सके । कमल, कुसुम, वीर, वात, एंगम, मोक्त, आदि 


ससक्ृत शब्द तत्सम हैं। इनके अथोके वाचक कन्नड शब्द होते हुए भी चम्पू तथा ग्लीफी दृश्ति तत्तम 
है ३.8 व 


बरणों-अभिनसद्न-प्न्थ 


शब्द अपनाये गये थे। करगस ( क्रकच ) अग्ग ( अप ) बेहार ( व्यवहार ) सकद ( संस्कृत ) सती (शी) 
आदि तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत शब्दोंके प्राकतमय कन्नढ़ रूप हैं । 

सरतति ( सरस्वती ); विजोदर ( विद्याघर ), दुलोधन ( दुर्याधन ) आदि तदूभव नाम हैं! 
( वग्ग्व्यात्र ), तिगलपेरे ( उसति-शशी ) बर्दु ( मिलतुन-मृत्यु ), यदु' ( ओोसद-ओऔषधि ), बान्‌ 
( आगउ-आकाश ), आदि देश्य शब्द हैं। इनके अतिरिक्त अगल ( रकेवी ), भावरि ( मुनि भिक्ता ), 
अरियेदकार ( चर ), र॑द्वणिग ( पाचक ), मादेल ( पूंजी ) आदि शब्द भी बनाये गये थे एसे कितने ही 
शब्दोंका अब भी चलन है। तथा वक्तव्यके समरानेके लिए संस्कृत शब्दोंका यथेच्छु प्रयोग हुआ है। 

शब्दोंके निर्माणके साथ साथ कन्नड़पर संस्कृत व्याकरणकी भी छाया पड़ी है। (॑स्कृत बर्णमाल! 
संज्ञाए, सातकारक, सम्बन्धवाची सर्वनाम, समास, सति-सप्तमो, कर्मवाच्य, आदि इसके ही सुफल हैं। 
जैनोंके इस परिवर्द्ननके कारण कितने ही विद्वान कन्नडकों सल्क्ृतकी पुत्री कल्पना करते हैं) संत्कृत 
छुन्दोंका उपयोग द्राविढ़ धट्पादि, तिपादि, रगले, अकर, आदि छुन्दोंके साथ किया है | 


साहित्य निर्माण--कन्नड जैन कवि तथा ल्ेखकोंने सर्वत्र समन्तभद्र, फविपरमेश्वर तथा 
पूज्यपादका स्मरण किया है इन आचार्योंकी लेखनीसे भी कन्नड़में कुछ लिखा गया था यह नहीं कहा 
जा सकता, हा इनके संस्कृत प्राकृत अन्थोंपर कन्नड़में टीकाएं अवश्य उपलब्ध हैं। भी वर्धदेव, अपरनाप् 
ठुबलराचार्यने (६५० ई० ) तल्तार्थ महाशाह्षपर चूड़ामणि टीका लिखी थी। इनके तमकालीन 
शांमकुदाचार्यने कन्नड़ प्राशतोंकी रचना की थी | अर्थात्‌ इस समय तक कल्नड़ भाषा दार्शनिक अन्य तथा 
कबिता लिखने योग्य हो गयी थी) | इस समयसे लेकर राष्ट्रकूट राजा, हपतुंग देव ( ८९१४-७८ ६० ) 
तकके अन्तरालमे निर्मित कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । उपठुंगदेव अपने 'कवि राजमार्ग” में कितने कन्ढ़ 
गद्य पथ निर्माताओ्रोंका ससम्मान उल्लेख करते है। भामहके काव्याढकार, दढीके काथ्यादर्शसें लिये 
जानेपर भी इस अन्थके विषयमे भाषा और पद्चोंकी अनुकूलताकी इष्टिसे परिवर्तन किया गया है। इनका 
उत्तर-दक्षिण मार्य मेद कब्ड़ भाषा विज्ञानके प्रारम्भकाद्योतक है। ८७७ से ९४० ई० तकका समय पुना 
सुपुप्तिका समय था । अथतन शोधोंने हरिवंशपुराण तथा शूद्रक पद्योंके यशत्वरी स्वयिता गुणवर्म तथा नीति- 
वाक्यापृतक्रे कन्नह टीकाकार आचार्य नेमिचन्द्रको कन्नड साहित्यके इस यथुगके निर्माता सिद्ध किया है | 

इसके बाद इम कन्नड़ साहित्यके खर्ण युगमें आते हैं| क्‍यों कि आदिपुराय तथा भारतके 
रचयिता भी पंप ( ल० ९४० ई० ), शान्तिपुराण जिनाक्षसमालेके निर्माता पन्‍न ( ल० ६५० ), त्रिषष्टि 

१ अवणवेल्योल शिंछालेख स० १७, ७६, ८८ वादामिका एक शिलालेख सन्‌ ७०० ई० का (हण्डियन 
एण्टेंक्वा० भा० १०, ४० ६१ ) तिद्ध करते हैं कि कन्नड उस समय तक कविताके यो/्य हो गयो थी। इनमैंसे गक शादू छ 


विक्रीडित, दो मत्तेमत्रिक्षटित तथा एक बिपदि छन्दमें है। 
४४६ 


कन्नढ़भाषाको जैनोंकी देन 


लक्षण महापुराणके क्ेखक चाबुण्डराय ( ९६८ ६० ) तथा अजितपुराण एवं गदाबुद्धके निर्माता रत्न 
(९६३ ६० ) इसी समयमें हुए हैं । अपनी काव्य कला, कोमल कल्पना, चारू चिन्ता, अस्कुट्ति प्रतिभा 
तथा प्रसाद गुणयुक्त शैलीके कारण तत्कालीन कन्नड़ चिन्तकॉपर इनकी प्रभुता छा गयी थी तथा पंप, पोन्न 
और रनने अताधारण ख्याति पायी थी। यही कारण है कि बारहवीं श्तीके प्रारम्भमें हुए नागचन्द्र 
कृविने अभिनवपंप' उपाधि घारण की थी। इनकी शेली उत्तम चम्पू है | पोन्न तो वाणकी बराबरी करते 
हैं। चरित्र चित्रण तथा भाव व्यक्षनामें रन्त अति अवांचीन हैं। तीथेंकर पुराण ४ गार-शान्त रसका 
अलौकिफ सम्मिश्रण हैं । यही अवस्था भावावलिकी है जिसके आधेसे अधिक भागमें श गार और शेषमें 
शान्त रत है | शेष रस कथा वस्तुका अनुगमन करते हुए इन्ही प्रधान रसोंका समर्थन करते हैं:। दर्शन तो 
इसमें झोतप्रौत है। यही जैन पुराणोंकी विशेषता है। इसी कारण इनको ४ंक्षित्त करना संभव नहीं है। 


अद्यतनीय दृष्टियोंसे इन अन्थोंकी उमालोचना करना उचित नहीं होगा क्योंकि उस सम्यकी 
इष्टि भोग, आन्तरिक शान्ति तथा आत्यन्तिक सिद्धि थी। जिनका इन अ्रन्‍्थोंने सर्वथा सुन्दर निर्वाह 
किया है। प्रस्मका कर्ण, पोन्चका दमितारि तथा रज्नका दुर्योधन छिद्ध करते हैं किये दुखान्त पात्र 
चित्ररमे पारंगत ये | मह्कवि ये इसीलिए सर्व वर्ष वीव जानेपर भी उनके अन्य आज नये ही हैं | इसी 
कारण चालुक्य तथा राष्ट्रकूट राजाश्रोने उन्हें 'कवि चक्रवती आदि उपाधियां भी देकर सम्मानित किया 
था। जिनसेनाचार्य तथा गुणभठ़ाचार्यके पूर्वोत्त-्पुराणंसि कथा वर्ठु लेकर चाहुड्रायने निषष्ठिल्षण 
महापुराणकी रचना की है। कहीं कहां तो कविपरमेश्वर के प्य भी इन्होंने उद्भुत किये हैं। ये 
कवि होनेंके साथ ठाथ युद्ध तया घर्मबीर भी थे। भवण-वेलगौलस्थ भरी १००८ बाहुबलि-मूर्ति इनकी 
अपर कीर्ति है। बड्ाराघने नामक गद्य ग्रन्य इस युगकी उर्वोत्तम कज्मामय रचना है। कुछ लोग शवो- 
अथवा र्वि-कोय्याचायंकी इसका लेखक कहते हैं तो दूसरे अ्रश्ातकतृंक बताते हैं! जो भी हो जैनधर्मके 
माहात्मय चोतक कथाओंका यह उग्रह अनुपम है। तथा अपने युगके कथा अन्य ददेवी-अराधना' 
धूर्तांस्यान, जातक कथा, आदिकी कोटिका भन्यदे | फलतः इसके यशस्ी लेखकक़ों भूल जाना कन्नडिगोंका 
दुर्भाग्य हो गा | 
अब ग्यारहवीं शर्तीमें आते हैं तो हमें अभिनव पंप नायचन्द्र तथा श्रीमतीक्ान्तिके दर्शन होते 
हैं। 'भास्ती बर्णपूर, साहित्य-विद्याघर; साहित्य सर्वज आदि उपाधिया ही पंपकी महत्ताकों प्रकट करती हैं। 
इन्होंने अपनी रामायणमें विमलसूरिके पठमचरिऊका अनुतरण किया है | रावणके दुखान्त चरित्र चिवरणमें 
अदूभृत झुशलताका परिचय दिया है। इन्होंने विजयपुरमें मल्लिनाथ मन्दिर बनवा कर वहीं मल्लिनाय 
पुराणकी रचना की थी। नागचल्ने स्वयमेव कान्तिदेवीकी कवित्व विषयक उत्कृडताका उल्हेख किया है। 


'कान्तिहपर समस्ये' ग्रन्थ उपलब्ध है अन्य कृति कोई अन्रतक प्राप्त नहीं हुईं है | अन्य कवियोंकी तालिका 
डड७ 


वर्णी-अभिनम्दन-अन्य 

निम्न अकारतसे हो सकती है। कर्णपा्य (११४० ) नेमिनाथ प्राण | नेमिचन्द् ( ११७०) लीलावती, 
अध॑नेमिपुराण | श्रगल (११८९ ) चन्द्रम्रभ पु० | बंधवर्स ( १२०० ) हरिविशाग्युदय, जीवसंवोधने | 
आचण्ण ( ११९५ ) पर्धप्तान पु०। पाश्वपडित ( १२०५ ) पार्घनाथ पुराण | जन्न (१९०९ ) 
अनन्तपु० यशोधरचरित । शिक्षगायण ( १९५३३ ) त्रिपुरदइन, अंजनाचरित्रे । गुरावर्म्म 
( १२३५ ) पुष्पद्तपु० चन्द्राइक | कमतभव ( १२३५) शान्तीस्वर पुराण ! अंडय्य । (१२३५ ) कब्बिगर 
काख । कुमुदेन्दु ( १२७३ ) रामायण । हस्तिमहल ( ११६० ) आदिपुराण (गद्य) | 


शिलाहार गंगरादित्के वालमें उत्पन्न कर्यपार्यका नेमिनाथ पुराण अद्भुत चम्पूकाव्य है। 

लीलावति ४ गारिक उपन्यास है जितकी वस्तु संक्तिप्त होनेपर भी दृश्यादिके सुन्दर वर्णनोसे ग्न्य दीघंकाय 
हो गया है। इनकी कल्पनाने 'दूयंकों अद्ट तथा विधातासे अ्निर्मित वक्षु भी कविसे परे नहीं! 
किम्मदन्तीकी सत्य कर दिया है। कलाकान्त, भारती-चित्त-चोर आदि विशेषण इनकी योग्यताके परिचायक 
हैं। बन्धुवर्मसे पाइव॑पंडित तकके ठेखक एक ही श्रेणीके हैं। जन्न कल्पनाशील न होकर भी प्रदाद 
पूर्ण है। यशोघरचरितमें चित्रित अहिंसा घामिकता तया सावारिकताका सुन्दर उमत्वय है | दोनों अन्य 
मह्लके काब्य हैं अतएवं होयतल-यादव तृप्ति द्वारा दत्त चक्रवर्ती, राजविद्वत्मभा--कलहंस, आदि 
उपाधियां आश्रय चकित नहीं करती | कामदहन खाण्ड-काव्य ही अंडय्यकी रव्यातिका कारण हुआ है | 
कवित्वके अतिरिक्त इस उपान्यासते उनका माद्भाषा प्रेम तथा उत्साह भी फ़ूट पड़ता है। शिश्ुमायण 
तथा कुमुदेन्दुने चम्यू शे्ञीको त्यागकर 'सागत्य” 'बटपदि' छुन्दोंको लेकर जनपदके जनका विशेष 
अनुरक्षन किया है। ये सभी कावि अनेक भाषाश्रोंके पंडित ये तथा सल्कृत बहुल भाषा लिखते ये | फलतः 
'कर्नड संस्कृतके आ्राभित है! आरोपके साथ जन-मन तृप्त नहीं हुआ | इसी आतृम्तिने बारहवीं श्तीमे 
साहित्यिक-दार्शनिक क्रान्ति की सृष्टि की। बसवके वीरशिव मतकी स्थापना तथा वचनों! को रचनाने 
नूतन युगको जन्म दिया। जिससे प्रथावित हो नवसेनने धर्मामृत लिखकर संश्क्षत शैनीके विरूद 
कान्ति की थी | यह स्थिति देखकर भी उन्होंने भावी विपत्तिके प्रतिरोध तथा जन मन अलुरंजनका हुवि- 
चारित प्रयत्न नहीं किया था | बिसका परिणाम जैनधर्मके लिए घातक हुआ | तथापि कतिपय व्यक्तियोंने 

इस स्थितिका सामना अचारात्मक ग्रन्थ लिखकर किया था। ऐसे लेखकॉंमें निम्न कवि प्रधान थे | बरह्मशिव 

(११२५) पमयपरीक्षे, नैलोक्य चूड़ामणित्तोत्र | बीरणदि ( ११५३ ) आचारतार तथा टीका । इततविलास 

(११७० ) प्रामतत्रय, तत्वाथ॑ परमात्मप्रकाशिके | माघणंदि ( १२६० ) शात्मवार समुच्चय | नांगरॉज ' 

(१३०० ) पुण्यात्ृव | कनकचन्द्ध ( १३०० ) मोक्षप्राशत टीका | 


ब्रह्मशिवके समयपरीक्षेमें आप्तागम तथा अनाप्तागम विवेचन करते हुए बैंदिक शाज्नोंकी 
न्यूनताश्रोंका धंक्रेत किया है | किन्तु चम्पू तथा गम्भीर विषय द्ोनेके कारण यह जन-प्रिय - न हो उठा 
डड८ 


कन्नड भाषाकों जैनोंकी देन 


दृत्तविलासकी घर्मपरीक्षाकी भो यद्दी स्थिति है। यह अमितगतिकी घर्मपरीक्षाका कन्नड चम्पू रूप है| 
माधनन्दि कृत शाज्नतारसमुच्चय जैन दर्शनका विस्तृत वर्शन करता है यह कन्नड भाष्य युक्त सूज्नप्रन्थ 
है बिके व्याउ्यान पपक्रे आदिपुराण आदि भ्रन्थोंके उल्लेल्लोंसे परिपूर हैं | 

किन्तु ये आकस्मिक प्रयत्न न तो जनताको तुष्ट कर सके ओर न उनकी शान पिपाता ही बुक 
सके । मल्लिकार्जुन, (१२४५) नागवर्य (११४४ ) केशिराज ( १२६० ) आदि भी रुमयकी पुकारकों न 
समझ सके | इसीलिए आलंकारिक साहित्यके महत्त्वकी दिद्धकरनेके लिए उन्होंने क्मशः मुक्ति सुधाणंव” 
कान्यावलोकन, शब्मरिदर्पण, आदि भ्रन्थ लिखे जो कि सूक्ति, लक्षण तथा व्याकरणके अल्युत्म प्रन्थ 
होकर भी अपने सौ वर्ष बाद हो 'पद्पदि-युग! के प्रारम्भको न रोक सके । 


वैज्ञानिक विषयोपर लिखनेवाले कतिपय विद्वानोंकी तालिका निम्न प्रकार है-- 
श्रीधराचाय ( १०४९ ) जातकतिलक | राबादित्य ( ११२० ) व्यवहार-लेत्र-गणित्‌ लीलावती 
चित्रहतुगे | कीरतिवर्म ( ११९२५ ) गोवेद्य। जगइलतोमनाथ (११५० ) कल्याणकारक ( कर्णाटक )। 
रह्रकवि ( १३०० ) रइमत ( फ० ज्यो० ) | 

ईनमें से भी कितने ही अन्य चम्पू शैलीमें है । विविध विशाल फन्नढ़ साहित्यमेंसे अन्यो तथा 
छ्ेखकोंका यह श्रति सक्षतत संकलन है | तथापि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जेनाचायोंने किस प्रकार 
कन्नड भाषा तथा साहित्यका निर्माण किया हैं। तथा कन्नडिगोंके लिए प्राचीन आलंकारिक संस्कृतसे 
सम्बद्ध करके कितनी अनुपम सम्पत्ति छोडी है | साहित्यके सब अ्रगोंमें नाटक एकमात्र अंग है जिसका 
अगुपातिक पोषण नहीं किया गया हैं। तथापि “गुठायुद्ध/ आदि भ्रन्थोमें नाव्कके समस्त गुणोंके 
दर्शन होते हैं. | 





प्र्छ डं४ड९ 


एक अज्ञात कन्नढ़ नाटककार 
श्री एम० गोविन्द पाई 


अ्रंगरारया कृत 'मिन्रविन्द-गोविन्दा' १८०० ई० तकके कल्नड साहित्में एकमात्र नाटक 
है । मैसूरके राजा चिकदेवराय ( १६७२-१९०४ ) की राजतभाके 'शेरी वैष्णव' कवि थे | यह नाटक 
भी भरी ह॒षके रत्नावलि नाटकका भाषान्तर मात्र है जिसमें केवल  पात्रोंकी संज्ञाएं परिवर्तित कर दी गयीं 
हैं। ग्रापाततः जिज्ञाता होती है कि कालिदातके मालविकाप्रिमित्रमें उल्लिखित सौमिल्ल कविपुन्ादि' के 
नाटकोंके समान किसी प्राचीनतर कन्नडिग कविके नाटक भी तो कहीं लुप्त श्रथवा गुप्त नहीं हो गये 
हैं। महाकवि रन्‍्नके गदायुद्ध ( १००७ ई० ) में चित्रित कज्चुकी एवं विदूषकादि पात्रोंकी उपस्थिति विशेष 
कर इस ओर आकृष्ट करती है क्योंकि संस्कृत साहित्यके महाकान्योंमें इनका चित्रण नहीं पाया जाता है| 
अतः अनुप्तान किया जा सकता है कि प्रारम्भमें रन अपनी कृतिको नाटक रूप देना चाहते थे श्र 
बादमे महाकाव्य रूप दे गये। फलतः इतना कहा ही जा सकता है कि उनके सामने तंभवतः कोई 
नाटक अवश्य थे | 
गद्य-पद्ममरय पदञ्गतन्त्र ” नामका एक कन्नड भ्रन्थ है इसके स्वयिता ब्राह्मण विद्वान दुर्गतिंह हैं| 
इसकी लगभग पचास श्रतियोंमें “अति संपन्नतेवेत्त प्रमदल्लीला पुष्पिताप्रदृमम्‌ |” छोक पाया जाता है | 
तथा जो क्षि मुद्रित प्रतिम नहीं है? । यह अन्य प्रबापति संवत्सरकी चेत्रशुक्ना द्वादशी सोमवारकों समातत 
हुआ था । ग्रस्थके प्रारम्भ ((०३१-३८) में लिखा दे कि कवि चालुक्य वंशी जगदैकमल्‍्ल कीर्तिविद्याघरकी 
राजतभामे रहते थे । सर्गोंकी सन्धिमें कवि अपना उक्त राजाश्रोंके समयमें “महासन्धिविग्रहि" रूपसे भी 
उल्लेख करता है! यह राजा पश्चिम चालुक्य वंशी जयसिह--जगदेकमल्ल--क्रीत्तिविद्याघर ( १०१८- 
१०४२ ) के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता। फलतः गुणात्यकी पैशादी द्ृइत्कथासे 'वसुभागभद्ट 








4 “सौमिस्ल कविपुत्रादीना प्रन्‍न्धात”! 
२ मैसूर राजकीय सरखती सदन तथा दि० जन सिद्धान्त भवन आरामे सचित प्रतिया 
३ कर्गाटक कान्यमजरी मालामें प्रकाशित २३ वा पुष्प ( १८९८ ) 

डि्५० 


एक श्रज्ञात कनड़ नाव्केकार 


द्वारा सत्कृत रुपान्तर किये गये पंचतस्त्रके कल्नड भाषान्तरका काल ६५६ शालिवाहन पं ( सोमवार 
८ मार्च १०३१६० ) होगा। 
बाह्मीकि, ब्यास, विषणुगुम, गुशादथ, वरदचि, कालिदात, भवभूति आदिका स्मरण करते 
हुए कवि दुर्गातिंद इनके बाद ही कन्नढ़ कवियोंका भी स्मस्ण करते हैं। जिछके घुष्ट आधारपर हम भरी 
विजय, कन्नमय्य, अतग, मानसिज, चन्द्रभदूट पौन्न, पम्प, गगनाकुश तथा कविताविलाठकों उनका 
पूर्वव्ती मान ही सकते हैं | इनमें भी अठुग उत्कृत कवि भी ये जैसा कि उनके प्रकाशित वर्द्मानचरित्र" 
तथा शान्तिपुराणसे स्पष्ट है। “संबत्सरे दशनवोत्तरवर्षयुक्त |१०४!.. अन्या्ठक॑ च उमकारि विनोपदिष्टम 
।१०५।” पद्चों द्वारा कविने “बद्धमानचरित” के रचना उमयकी सूचना दो है। श्र्ात्‌ 'चोल राजा 
श्रीनाथके राज्य कालमें विमलानगरीमें विद्या पढ़कर मैंने ९१० संबतमें यह अन्य लिखा था। पोन्‍न 
(९५० ६० ) अपने शान्तिनाथ पुराणमें कन्नढ़ कवितामें अपनेकों असगके समान* लिखते हैं | फलतः 
बद््धभानच रतका समाति काल सं० ९१० 'शालिवाहन” न होकर “विक्रम” ही हो सकता है। फलतः 
८४६ ६०३ तक राज्य करनेवाले राजा भीमाथ चोल कोकिल्लि अपरनाम श्रीपति होंगे तथा रचनाकाल 
८५३-४ ६० होगा । छुल्दकी सुविधाके कारण भीपतिका भ्रीनाय हो जाना तो सुकर है ही । 
अतगकी स्तुति करनेके ठीक पहले दुर्गसिंह “अब तक फोई ऐसा सुकवि न हुआ है और न होगा 

जिसकी तुलना कन्नमय्यसे की जा सके । जिनका मालवी [ठी ]-माघव विद्वानोंके दृदयकों मन्त्रमुग्ध 
करता है ।” अर्थमय पद्य द्वारा कन्नमय्यका स्मरण करते हैं। राष्ट्रकूट इपति हृपतुग (८१९४-७७ ई) द्वारा 
रचित कहे जानेवाले लक्षणअन्थ कविराजम्रार्गमें कनतनंड कृषि भ्रीविजयका उल्हेज है। श्रीविजयकों 
पश्नठन्त्रकार दुर्गसिंहने भी स्मरण किया है। यत्षपि अतग तथा कन्नम्य्यका कविराजमार्णमें उल्लेख 
नहीं है तथापि क्नमय्य न्यूयाधिक रूपमें ठपतु गके समकालीन रहे होंगे क्योंकि उनके कुछु ही पहले , 
अप्तयकी मृत्यु हुईं थी फलतः कन्नमय्य द्वारा मालवि-्माघव' का रचनावाज्न ८०० ई० कहा जा सकता 
है' टुर्भायवश यह नाटक अनुपल््ध है फलतः विपुल कन्नढ़ साहित्यमें प्रकृत शलोकके पिवा 
चन्‍्नमय्य फा उल्लेख अन्यत् नहीं मिलता है! 


मालवि-माघव नाम ही सस्कृत नाटक भाजतीमाधवका स्मरण दिला देता है। और उसके 
साथ, धाथ कदण रसावतार महाकषि भवभूतिकी अमर छीति भी मूर्तिमान हो उठती है। ऐसाभी स्पष्ट 


िनिननपननन-+-नननन 


३० श्री रावजो सरवार॒म दोषी शोलापुर द्वारा प्रकाशित | 
२, “दन्नड़ कवितेयोढ भत्गम्‌ ” 
३, दक्षिण भारतमें ऐतिहासिक लेख पृ० ३४० । 
४ “परम कवीझर चेती दर मेबिनमेसेद माछवी माधव । 
विरचिसिद कन्नमय्य॑ वरमाग सुकवि बगेवोढिन्नु मुन्‍्नं ॥” 
डप१्‌ 


वर्णी-अभिनन्द्न-प्रन्थ 


प्रतीत होता है कि मालवि-माघव कननड़ नाटक था। प्रधान नायिकाके नामका मेद सूचित करता है कि 
यह नाटक संस्कृत नाटकका केवल भाषान्तर नहीं था अपितु ख्तंत्र कन्नड़ नाटक था। जिसमें कविने 
भवभूतिका प्रसिद्ध नाइक सामने रहनेके कारण संभवतः नाविकादिके आंशिक समान नाम रखेंये। 
दुर्गतिंद द्वारा की गयी लेखक तथा नाथककी प्रशंता सिद्ध करती है कि ८०० ईैं० लगभग एक मह्दान्‌ कबनढ़ 
कविने महान्‌ कन्‍्नड़ नाटककी सृष्टि की थी जो कि अब लुप्त है। नाम तथा कन्नड साहित्यके निर्माण 
आदि समस्त परित्थितियोंसे यह भी पुष्ट होता है कि कन्नमय्य जैन विद्वान ये। 





डर 


भारतीय अश्वागम 
श्री पी० के० गोडे, एस० ए० 
आचार्य हेमचन्द्रकी (१०८८-११७२ ई०) अभिषान-चिन्तामणिके भूमि खण्डमें निम्नपद्य हैं-- 

“पते तु कई कोकाहौ खोझाहः रवेतर्पिहुले ॥३० शा 

पीयूषबर्णें सेराद्टः पीते ठ॒ रियो हये । ऋष्णवर्णे व खुद्ाह क्रियाहो लोहितो हवः ॥३०४॥ 

शआनीलत्ठ नीलको5थ भ्रियूहः कपिलो हयः | घोल्लाहरूवयमेव स्वात्‌ पाप्डुकशेर चालधिः ॥३०५॥ 

उराहस्तु मनाक्पाण्डः कृष्णजद्योभवेद्यद | खुसाहकों गरट॑भाभः घोरखानत्तु पाटलः ॥३०६॥ 

कुल्लाहस्तु मनाव्पीतः कृष्णा: स्यादि जनुनि | उकनाहः पीतरक्तच्छायः स एवं तु छचित्‌ ॥३०७। 

कृष्णरक्तच्छुविः प्रोक्तः शोणःकोकनद्च्छुविः | हरिकः पतिहरितच्छायः एवं हाल्कः |३०८॥ 

पडगुलः सितकाचामः दलाइम्रित्रितों दयः।! 


इनमें बर्यंके अनुसार कौकाक, खोजाह, सेराद, खुट्ठाद क्रियाइ, नियूह, बोल्लाइ, उराह, 
सुताइक, वोरुखान, कुलाइ, उकनाह, इलाह, आदि नाम आये हैं बिन्‍्दें आचार्यने 'देशी?, 
शब्द कहा है। उनका इन शब्दोंका विम्रह कहीं कहीं सबंया काल्पनिक प्रतीव द्ोता है यथा-- 
“दैरिएः खनति बोदखान” | अपने एक पूर्व लेख'में मैं सिद्ध कर चुका हूं कि आ० हेमचन्द्र द्वारा दृत्त 
अश्वनामों में से कितने ही नाम जयदठत्तके अश्वायुवेंद्‌३, श्रध्याय तृतीय ( सर्वलक्षसाध्याय ) 
तथा चालुक्य-तपति सौमेब्वर कृत ( ल० ११३० ईं० ) मनसोल्लासके 'वाजि-वाह्यालि-विनोदः 
( पौल्ो )में भी उपलब्ध हैं | यद्यपि आचार्य इन शब्दोंको देशी कहते हैं तथापि मुझे ये विदेशोंसे 
आये प्रतीत होते हैं। ई० की ८वीं तथा १३ वो श॒तीके मध्य भारतमें वहुलतासे लाये गये घोड़ोके 
साथ ही ये नाम आये होंगे | ये कब किसके द्वारा आये, आदि पर फ़ार्सी ओर अरबीके विद्वान प्रकाश 
डाल सकते हैं | इतना निश्चित है कि आचार्यने सावधान कोशकारके समान उस समय प्रचलित इन 
शब्दोंको लेकर अपेने कोश तथा भारतीय भाषाकों कालकी इसे सर्वाज्न सम्पन्न किया था | 





१ “खोड़द्ादय श्ब्दा देशीप्रादा ।” +, प्रेमी अमिनदलसन्ध पू० ८१। 
३, विवलोंभेका इण्डिका, कहकत्ता ८८६ | 
ड५र्‌ 


बर्णो-अभिनन्दन-अन्य 


उक्त निष्कर्षों तक पहुचनेके समय तक युके यादवप्रकाश कृत 'वैजयन्ती' कौशका पता नहीं 
था जो आचार्यसे थोडे उम्रय पूर्व ल० १०५० ई० में बना था। आचायंकी जीवनीमें' श्री ध्यूकरने 
* शेषाजय नाममाला; अभिधानचिन्तामणिकी पूरक है। जिसमें जयन्तप्रकाशकी वैजयन्तीके उद्धस्णोंकी 
भरमार है ( पृ०९१ टि० ७३ )”| “अमिषान चिन्तामणिके साथ पुनः प्रकाशित नाममाला 
भी यादवप्काशके प्राचीनतर अन्य वैजयन्तीसे अत्यधिक मिलती जुलती है। तथा इससे बहुसंस्थाक 
दुलैभ शब्द आचार्यने लिये हैं।” आदि लिखकर सिद्ध किया हैं कि झाचार्य यादवअकाशके ऋणी हैं। 
थदि भी व्यूलरका यह कथन सत्य है तो हमारे अनुमानसे उपयुल्लिखित भर्वनाम भी आचार्यने 
वैजयन्तीके* भूमिकाण्ड क्षत्रियाध्यायके ६६-१०६ छोकोसे लिये हैं । यादवप्रकाश “अश्वाना- 
मागमे' पद द्वारा किसी अश्व-शाज्ञका संकेत करते हैं जो कि जयदत्तका ऋायुवेद ही हो सकता है 
जिसमें वर्णानुतारी अश्वनाम तृतीय अध्यायके १०० से ११० 'छोकोंमें दिये हैं) क्योंकि नकुशक्षत 
अश्वचिकित्सित, वाग्भरक्ृत अश्वायुवेंद, कल्हणकृत तारतम॒ुच्चय तथा भोजकृत युक्तिकल्पतरू अन्योमें 
कोकाह, खुब्दाह; आदि नाम नहीं मिलते हैं। अतः उम््रति यही अनुमान होता है कि यादवप्रकाशने 
वर्णानुत्री अ्वनामोंकों संभवतः जयदुत्तके अ्रश्ववैद्यक से ही लिया है। फलतः अश्वशाज्रके विकासमें 
कालक्रमसे सर्वप्रथम अश्ववैद्यझ-कार भ्री जयद्त्त ( १००० ईं० ) से पहले होंगे तथा उनके बाद 
याद्व-प्रकाश ( १०४० ईं० ), आ०» हेमचन्न ( १०८८-११७२ ६० ) तथा ध्षोमेम्बर 
( ११३० ६० ) भें गे। 

धंभवतः आचार्यने अपने कौशको किसी विशेष अश्वागम अथवा अश्वागर्मोफे आधारसे 
नहीं बनाया था, अपितु उनका आधार श्राचीनतर कोश ही ये जैसा कि उनके द्वारा किसी अध्वशात्ञका 
उल्लेख नहीं किये जानेसे स्पष्ट है। फारसी तथा अरबी घोड़ोंका भारत व्यापी व्यवताय, देशके समस्त 
राजाओंकी सेनामें उनका आधान्य तथा चार संस्कृत कोशकारों द्वारा उनके नामोंका अपने अन्धोमें दिया 
जाना एक ही सम्यकी घटना है। इन चार कोशकारोमेंसे भी जयदत तथा सोमेश्वर ख्वयमेव शासक ये | 
अपने अन्यकी पश्तिमें जयदत्त अपने आपको 'महा साम्नन्तं कहते हैं यद्यपि इनका पूर्या परिचय अत 
तक स्थिर नहीं हुआ है | और ठोमेरवर अत्यन्त संस्क्ृत चालुक्य शासक ये जैताकि उनके विशाल 
एवं धहुमुज वांस्कृतिक ग्रन्थ 'मानतोल्लास से स्पष्ट है। 

भारतीय कौश-साहित्यको समय समयपर हुए निष्णात कोशकार विद्वानोंने अपने समयमे श्रचलित 
विदेशौदूमूत शब्दोंकों भी तत्तद कोशॉमें लेकर हमारे शब्दभण्डारकी भीवृद्धि की है। जैसा कि 





१. श्रीमणिछाल पंटेह कृत अभ्रेजी अनुवाद एृ०३६ | 
३. युष्टाव ओपरंका संस्करण ( मठ़ास १८९६ ) पृ० ११२। 
डप्ड 





जेन पुराणोंके ख्रीपात्र 
श्रीमती ज० पं० चन्दाबाई जेन, विदुषीरत्न 

साहित्य प्तानवताकी सबीव करता है। सविशेष पुराण, ये साहित्य कलाके ऐसे अवयब हैं 
जिनसे मानव अपनी विचार धाराको परिष्कृत कर सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक,और आशिक तदाचारका 
निर्माण फरता है | वह पौराणिक पात्नोंके जीवनके साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर उनके समान 
बननेका प्रयत्न करता है | प्रत्येक नर-नारीके जीवन तत्तोंकी अभिव्यक्ति नैतिकता या तदाचारके आघार पर 
ही हो सकती है | सत्य, त्याग, परदुःख-कारता, दृदूता, सहिष्णुता, लाय्-हीनता; संयम, इन्द्रिययय 
आदि ऐसे गुण हैं जिनके सद्भावसे ही मानव जीवनकी नीव दृढ़ होती है। इन गुरणोंके अभावमें मानव 
मानव न रहकर दानव फोटिसें चला जाता है। आत्मनिरीक्षण एक ऐसी प्रवृत्ति है जिससे व्यक्ति अपनी 
आन्तरिक दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर छ्मा, मार्दव, सत्य, प्रति भावोंको उद्बुद्ध कर सकता है। यह 
आत्मनिरीक्षण प्रदृत्ति कुछ लोगोंमें सहन जाणत हो जाती है और कुछुमें आगम शान द्वारा । पौराणिक 
पात्रोंके आदर्श चरित्र व्यक्तेकी इस आत्म निरीक्षण प्रवृत्तिकों बुद्ध-शुद्ध कर देते हैं, और वाचकके जीवन 
में सत्य और अ्िसाका भलो-भांति धंचार होने लगता है | 


विश्वमें सदासे नर, और नारी उमान रूपसे अपने का कलापोंके दायित्वकों निभाते चलें 
आ रहे हैं । इसो कारण हमारे पुरुष; पुराण-निर्माताओंको भी पुरुषपात्रोंके समान नारीपान्रोंका चरित्र- 
गत उत्कर्ष दिखलाना ही पढ़ा था | जहां नारीको 'नरक नसेनी” बतलाया है, वहीं लोकिक दृश्सि माठृलमें 
उसके समस्त गुणोंका विकास दिखाकर उसे जननीत्वके उच्च शिखरपर आरूद कर जगतपूल्य बनाया हैं। 
तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, प्रति महुपुरुषोंको बन्‍म देनेवालो और लालन करने वाली नारी 
कदापि हीन नहीं कहीं जा सकती है। हां फेवल वातना और विल्लासिताकी प्रतिमू्ति नारी अवश्य 
उपेक्षणीय, निन्दुनीय तथा घृणाकी वस्तु बतलायों गयी है| यह केवल नारीके लिए ही चरितार्थ नहीं है 
किन्तु नरके लिए भी हैं] जिस पुरुषने विल्ञात और वासनाके आवेशम होश-हवसकों भुलाकर 
अपना पतन किया है पुराणोमें उसके जीवनकी समालोचना स्पष्ट रूपमे की गयी है | 


पुराणकारोंने नारीके लौकिक शिव और सत्य रूपकी अभिव्यज्ञना बढ़े सुन्दर दगसे की है। 
४५६ 


जैन पुराणोंके ल्लीपात्र 


साहित्यिक दृ्विसे कई स्थलोपर पुरुषपात्नोंकी ओझा नारी पाननोके चरिज्रम अधिक आन्तरिक सौदर्य॑दी 
अभिव्यक्ति हुई है । नारी पात्रोंमें कुछके चरिज्रोपर परिस्थितियोंके घात-अतिघात इस प्रकार पढे हैं कि 
उनसे उनका चरित्र अत्यधिक प्रभावोत्यादक हो गया है। सीता, अंजना, राजुल, आदि कतिपव ऐसी 
पौराणिक नारिया हैं जिनके चरित्रका उत्कर्प विविध परिस्थितिमोंसे हो कर त्यागवृत्तिमं परिवर्तित होता 
हुआ आदर स्वरूपमें प्रकट हुआ है | पुराणकारोंकी यह विशेषता है कि उनने पदल्े नारियोंका त्याग 
विवशावस्थामें दिखलायां है किन्तु आगे उठ त्यायकों ख्वेच्छा और श्रात्महितकी कामनासे कृत तिद्ध 
किया है। 


जैन पुराणोंके चरित चित्रणकी एक विशेषता यह है कि उनके नारी पात्रोंका अपना व्यक्तित्व 
है । राधाके समान उनके नारीपात्र पुरुषके व्यक्तित्वसे सम्बद्ध नहीं हैं किन्तु नारीकी पृथक्‌ सत्ता खीकार 
कर पुरुषपात्रोंके समान उसके जीवनकी गतिशीलता, त्याग, साहत, शील, इन्ह्रिय विजव श्रभृति 
अनुकरणीय गुणोंका सुन्दर अंकन किया है | लौकिक दृश्सि भी जैन पुराणोंके नारी पात्र सजीव हुपमें 
सामने उपत्यित हो कर जीवनके उत्थानकी शिक्षा देते हैं। आदिपुराण और पद्मपुराणके कुछ स्थल 
तो इतने सुंदर हैं कि धार्मिक दृष्टिसि उनका जितना महत्त्व है, साहित्यिक दष्टिसे कहीं उससे अधिक है | 
अंजना और राजुलके विरहकी मूक वेदना इतनी मर्मस्पर्शी है कि इन दोनोंके चरित्रोको पढकर ऐसा कौन 
व्यक्ति होगा जो सहानुभूतिके दो आंखू न गिरा सके | कदणासे दृदय भआद्र हुए विना नहीं रह सकता है। 
वैदिक पुराणनिर्माताओंने भी भ्रीकृप्णके विरहमें गोपिकाओ्ोंके विरही हृदयकी सुन्दर ब्यजना की है | 
किन्तु जहां गोपिकाओंका जीवन अपने आराध्य प्रियके जोवनके साथ सम्बद्द ६, वहां जैनपुराणोंकी 
नारीका जीवन स्वतन्त्र रूपमें है | पुरुषके समान आत्म विकासमें नारी भी स्वतन्त्र रुपसे अप्रसर हुई ह। 
चहार दिवारीके भीतर रुख कर जैन पुराणकारोंने उसे केवल विरहमें हो नहीं तपाया है किन्तु आत्म- 
साधनाकी आवचमें गल्ाकर उसे पुरुषके समान शुद्ध किया है। नारीके माठृलतत्के साथ उसके त्यागी जीवन 
का यह समन्वय जैन पुराणोंकी भारतीय साहित्यको एक अमूल्य देन है। जहां इतर भारतीय 
पुराणोमें नारीका केवल एक हो जीवन दिखलायी पड़ता द वहों लेन पुराणोंमें उसके दोनों पक्चोंका 
स्पष्ट प्रतिबिम्ब इृष्टियोचर होता है | 

भारतीय साहित्यकी इृष्टिसे चरित्र चिनरणकी सफलताका एक प्रधान मापदण्ड यह है फ्ियो 
चरित्र जीवनको जितना अधिक ऊंचा उठा तक़े वह उतना ही सफल माना जाय या! एक-एक क्सिीके 
त्याग या तपत्थाकी वात मानव दृदयको प्रभावित नहीं कर सकती है. किन्तु जब यही बात संघर्णकी आगमें 
तपकर इन्द्वात्मक तराजूके पलडोंपर भूलती हुई-क्रमी इधर और कभी उघर मुक्ती हुईं मानव 


हृद्यको प्रभावित करके एक ओर बोमल हो लुद़क जातो ह तौ प्रत्येक व्यक्ति उतके प्रभावमें आ चाता दै 
५८ 0९८ | 


वर्णी-अभिनन्दन-म्न्थ 


और तदतुकूल अपने चीवनकों बनानेका अयल फरता है । बैन पुराणोर्मे अंकित नारी पात्रोंका चरित्र भी 
मानव मानकों आलोक भ्रदान करने वाला है| जेता कि कतिपय उद्धरणों द्वारा सिद्ध हो गा | 
जम्बूस्वामी चरित्र्मे भवदेव अपने ज्येष्ट भ्राताकी प्रेरणासे अनिच्छा पूर्वक मुनि हो गया या, 
किन्दु उसकी आंतरिक इच्छा भोगसे निदृत्त नहीं हुई थी । वह उर्बदा अपनी रूपवती, गुणवती, ठुशीला 
भार्याका छ्मरण कर आनन्दानुभव किया करता था। एक दिन उसके गुरु अपने श्नेक शिक्योंके 
साथ, जिनमें भवदेव भी था उसके नगरमें आये | विषय वासनाओंसे परास्त भवदेव एक 
मन्दिरमिं जाकर ठहर गया ओऔर वहां पर रहनेवाली आर्थिकासे अपनी रीकी कुशल द्लेम 
पूंछुने लगा । आर्यिकाने--भवदेवकी छ्लीने, जो कि भवदेवके सनन्‍्यासी हो जानेपर सतारसे 
उदासीन होकर आर्थिकाका जत पाल रही थी-मुनिको विचलित देखकर उपदेश" दिया। 
आर्थिका नागवधृ-भवदेवकी ल्लीने वासनामे आसक्त हुए अपने पतिको इस प्रकार पतनके गह; में 
गिरनेसे बचाया । उसने केवल एक ही व्यक्तिकी रक्षा नहीं की किन्तु साधु जैसे उच्चादर्णको 
दौषसे बचानेके कारण भारतीय उत्तम साधु परम्पराकी महत्ताका मुख भी उज्ज्वल रखा। क्या अब भी 
नारीको केवल बातनाकी मूर्ति कह्दा जा सकता है ! 
हरिबंशपुराणमें अरिंजय राजाकी पुत्री प्रीतिमतीका चरित्र लौकिक और पारमार्थिक दोनों ही 
दृश्योंसे उत्तम है। प्रीतिमती नाना विद्याश्रोंमें प्रवीण, साहसी, और रूपवती थी। जब वह वयस्क हुईं 
तो पिताने स्वथम्बरमें आये हुए राजकुकारोंसे कहा कि जो इस कन्याकों तेज चलनेमें परात्त कर दें गा 
और मेरूकी प्रदक्षिणा जिनेन्द्र भगवानकी पूजन करके पहले आ जायगा उसीके साथ इसका विवाह किया 
जायगा। उपस्थित सभी विद्याघर कुमार और भूमियोचरी राजपुत्रोंने श्रयत्न किया, किल्तु वे तभी 
कन्यासे पराजित हुए, जिठसे विरक्त होकर प्रोतिमतीने सांघारिक बासनाभश्रोंको जलाझ्ञलि देकर आर्यिकाके 
ब्रत भ्दश कर लिये तथा तपश्चरण द्वारा अपने आर्जित कमोकों नाश किया? | 
हरिवंशपुराणमें अनेकों नारियोंके चरित्र बहुत ही सुन्दर रूपमें अंकित किये गये हैं। जिन 
चरिज्ञोसे नारियोंकी विद्वत्ता, तपरश्चर्या, कार्यनिपुणताकी छाप हृदयपर सहज ही पड जाती है। बनारक् 
निवासी तोमशर्माकी पुत्री खलख और भद्गाकी विद्वत्ताका सुन्दर और हृदयग्राहक वर्णन किया है? । 
पश्चपुराणमें विशल्याका चरित्र चित्रण चहुत ही सुन्दर किया गया है। पुराणकारने बताण 
हूँ कि उस नारी शिरोमणिमें इतना तेज था कि उसके जन्म ग्रहण करते ही सर्वत्र शान्ति छा गयी 





३ जम्वूस्रामी चरित्र पृ० ७१-७२ 
२ दरिविशपुराण ५० ४३२ 
३ हरिवशपुराण ए० ३१६ । 
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जैन पुराणके छीपात्र 


थी तथा उसके भव सवान्तरोंके दिव्य चग्त्रिका निरपण कर नारी चरित्रको चहुत ऊंचा उठा दिया है। 
आचार्यने विशल्याके चरित्रको अत्यन्त उज्ज्वल बनाया है। वत्तुतः उत नारीके चरिदरको 
मानवक्े चरित्रेसे बहुत ऊपर उठा दिया है । क्या कोई भी निष्पक्ष विद्यान्‌ उठ वर्शनकों देखकर नारी 
की महत्तासे इकार कर सकता है! विशल्याकी पूर्व भवावलीके वर्णुनमें अनंगसराकी दीक्षाका चित्र भी 
कमर सुन्दर नहीं हैं। इस चित्रने भारतीय रमणीको वहुत ऊंचा उठा दिया है| वह केवल वाहना या 
गहस्थीके जंजालकी कठपुतली ही नहीं रह गयी है अत्युत त्याग और तपस्याकी श्रतिमूर्ति बन गयी है। 
जैनाचायोंकी यही सबसे बडी विशेषता है! | 

इस प्रकरणके दो श्लोकोमें नारीकी सह्दानुभूति और दयाका भंकन आचार्य प्रवर रविषेशन कितना 
सुदर किया है। सतीको भूखा अजगर निगल रह है, रक्षक उसकी रक्षा करना चाहते हैं| किन्तु अनंगहरा 
रक्कॉंको इशारेसे मना कर देती है और बतलाती है कि इस वेचारे भूखे जन्तुकी हिंसा न कीजिये | यह 
आत्मा अमर है विनाशशील शरीर अनादि कालसे हो उत्पन्न और नष्ट होता चला आ रहा है फिर 
इसमें मोह क्यों ! यह अत्र बच नहों सकता । प्मपुराणमें आचार्य रविषेणने मन्दोद्रीके राग विरागात्मक 
गंगा जमुनी चरित्रका निर्माण कर पौराणिक नारी चरित्र चित्रणको आजके मनोवैज्ञानिक स्तरपर पहुंचा 
दिया है। मन्दोद्रीकी दयाका चित्र देखिये-- 


“पत्िषुत्र वियोग डु/खज्वल्ञनेन विद््‌यिता सती जाता ।” 
कद ५ ११ 
“हा पुष्रेन्द्रजितेदं व्यवखितमोदक्॒र्थ त्वया छृत्यम्‌। 
हा मेघवाहन कर्थ जननी नापेक्षिता दोना ॥? 
“स्यक्ताशेषप्रहर्थवेषरचना मन्दोद्री संयता ! 
जाताधत्यन्त विशुद्धधमनिरता शुक्लैकपस्था3उबृता [? 
ह् 0 र्प 


“संशुद्ध्ममणा बतोरुविभवा जाता नितास्तोत्कठा ।” 

(पए० पु० भा० ३ १० ९१-६२) 
जो मन्दोदरी एक छ्ुण पहले पति, पुत्र, पौत्र, आदिके शोकसे विहल ्प्टिगोचर होती है 
वही दूसरे ज्वण वदली हुईं परम घामिक, संसार-विरक्त, मोह मायासे दीन और आत्माकी ताधिका नजर 
आती है | पुराण निमांताओंका नारी चरित्रका यह विकास क्रम क्या शआजके अंतद॑न्दको प्रकट करनेवाला 
नहीं है! मन्दोद्रीकी दोलायमान मानसिक त्थितिका शब्द-चित्र क्या इससे सुंदर बन सकता है ! 


३ प० पु० ए० ४२५-२६ 
डप्‌र 


संतोंका मत 
श्री आचाय क्षितिमोहन सेन 


मध्य युगके साथकोंकी कुछ बातें कही जा रही हैं | जातिमेद तो समाजतत्तके साथ युक्त है | 
उन साधकोंके लिए धर्म ही तार था | मध्ययुगके ये ताधु-संत' भगवानझ्ै साथ प्रेमद्वारा युक्त किये हुए 
वैयक्तिक योगकी खोजमें थे | इस सम्बंध प्रतिष्ठाके रास्ते, बाह्म आचार, शात्र, मेष प्रशृतिका प्रयोजन 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया | भगवतप्रेमकी ठुलनामे वे सभी उनके लिए हुच्छु थे | उन्होंने यह नहीं 
स्वीकार किया कि ख्वर्गमें पहुंचनेके लोभसे एवं नरकवातके डरसे घर्मका प्रवतन हुआ है। इस प्रेम-धर्ममें 
उन्होंने ऐसा एक अमेद और साम्य पाया जो वेदान्तमें वर्णित अमेदसे कहीं ज्यादे सरत है। 


प्रेम पथके पथिक होनेकी वजहसे उन्होंने कायाकों वृथा क्लिष्ट करना न चाह्दा | फिर भो 
प्रेम ही के लिए उनको देह-मनका सर्वविध कल्प, सयत्नसे परिह्वार करना पडा है। उन्होंने देशको 
देवालय माना है। एवं इसी देवालयमें देहातीत चिन्मय त्रह्मकी अतिष्ठा की हैं। उनके लिए मिट्टी-पत्थरके 
देवालयोंमें प्रतिष्ठित मूर्तिका कोई मूल्य नहीं | बाह्य उपचारों द्वारा की गयी पूजा वे अर्थहीन समझते ये | 
दया, अहिंसा, मैत्रो वही उनकी साधनाएं थीं। शात्लोंमें इन साधनाओंका तत्व नहीं मिलता । देंहके 
अंदर ही विश्व बह्माण्डकी स्थापना है। एवं इस परम तल्वकों गुरु ही दर्शा सकते हैं यह वात बे मानते 
थे | फल सर्प गुरूके लिए उनकी अचल भक्ति थी। साधुझोंके सत्सगसे प्रेममाव उपजता है इसलिए 
साधुसेवा एवं साधुसंग भी महाघर्म है| जहा भक्ति होती है वहीं भगवान विराजते हैं। बाह्य आचारोंसे 
क्या होगा, प्रेम ही से अेम उपजता है । 

“प्रेम प्रेम सौ द्वोय,” (रविदास)। भगवानका स्वरुप ही प्रेम है । भद्धा एवं निषाद्वारा क्रमसे रूचि, 
आग्रह एवं अनुरागकी उत्तत्ति हौती है। फिर अनुरागसे प्रेम उपजता है। प्रेम उपबने पर प्रेम-स्वरुपके 
साथ सम्बंध कर लेना सहज हो जाता है। और जब यह सहज सम्बंध प्रतिष्ठित होता है तभी जीवनकी 
चरम सार्थकता मिलती ४ | 

वे गुरूसे इन सत्र तक्योंकों सुना करते | इसलिए गुरूके श्रति उनकी भद्धा-मक्तिका कोई 
अंत न था। गुरुके प्रति इस प्रकारकी भक्तिका उल्लेख बौढ महायान धर्ममें, तन्त्रोंमिं, पुरायोंमें, मध्य- 


डद० 


संदोक्न मत 
युगमें सर्वत्र पाया जाता है । जैन पांहुड दौहक्े द्वारा भी गुरूकी महिमा उर्वत्र विवोधित हुई है | उम्भवदा 
यह गुरूभक्ति भो भायोंको आयेतर स्थानोंसे ही मिली है। कारण वेदके आदि युगर्मे गुरूमछिब्त इतना 
आदुर्याव देखनेको नहीं मिलता । धीरे घीरे इसका प्रभाव बढ़ने ल्गा। अद्मचारियोंके लिए आचार्य 
बन्दनीय एवं अनुसरणीय गिने जाते थे--वन्दन एव अनुतस्ण करनेकी भावनाके पीछे भी गुरुभक्तिका 
थोडा बहुत संघान मिलता है | लेकिन बादके गुरुवादमें गुरुका त्यान और भी वा है ! 


पाश्चात्य शिक्षा एवं भारदीय शिक्षा-संस्कृतिमें एक विशेष अमेद यह है कि जीत प्रथ्ति 
देशोंके अधिवातियोके गुरू विद्या वेचा करते ये। विद्या उनकी व्यक्तिगत उम्पत्ति थी। पैसे देकर उनको 
विद्या खरीदनी पडती थी | बोल कर गुरू इच्छानुकूल इसे वेच भी उकते ये | भारत बरह्मचारी एवं गुरू 
सम्पूर्ण मानव उमावक्के पालक थे । एवं चूंकि गुरुश्नोकी साधना विश्व सत्यपर केन्द्रिद होदी थी इसलिए 
उनसे अजित शान भी विश्वके समस्त अधिवासियोरे लिए था। इसलिए गुरुओंकी शान वेचनेका कोई 
अधिकार न था | तक्षशिला, पुरुषपुर प्रभृति स्यानोमे औक प्रभावसे प्रभान्ित गुरू क्हों कहीं विद्या वेचा 
करते ये। लेकिन ऐसा करनेके कारण उनकी ययेष्ट निन्‍्दा होतो थी। भारतकी उाघनामं विद्या कली 
भी स्थान पर व्यक्तिगत कोई वस्तु नगिनी गयी, वह उत्र मानवकी थी। दृहत्‌-संहिता की भूमिच्ममें 
डा० एच कर्ण भू० पृ० ५२ ) ठाइबने वंडे आश्र्यके साथ इसका उल्लेख किया है। उपनिषद्‌के बुगसे 
लेकर आत्र तककी भारतकी साघनामें गुरुओोंके लिए एक बड़ा स्पान है। वहां गुरू विद्या नहीं वेचते 
बल्कि वे शिप्योंका पालन करते हैं एवं साधनाके बलसे शिषप्योंकों धन्य कर विश्वठाघनाकों आगे 
बदाते चलते हैं । ग 


“कवीर प्रभृति साधक निरक्षर हो उकते हैं, लेक्नि गुरूकी कपासे वे तत्त्वशानी थे | उनकी अपनी 
प्रतिभा भी अतुल्नगीय थी इसलिए पण्डित न होने पर भी उनका कसी तरहद्ा नुक्सान नहीं हुआ | 
चल्कि कदीर प्रभृति साधक यदि पण्डित होते तो शायद ऐटी अपूर्व तत्वपूर्ण बातें उनके मुंइसे न 
निकलती । कबीर जातिक्ने जुलाहा ये जिनपर हिन्दू-मुललमान कसी रंस्‍्कारका वोक न लदा था। सह 
प्राचीन संस्कारोसते वे मुक्त थे। सब तरहके भारोंसे मु हौनेके कारण ही इतनी उहबमें उनके कानों 
तक भगवानकी वाणी पहुंच पायी है । बंगालके बाउल भी इसीलिए इतने मुक्त हैं | उनके 
गीतोंमें है-- 

तोमार पथ ढेके छे मन्दिरे मसजेदे। 
तोमार डाक खुनि साँद्‌ चलते ना पाद झुखे दांडाय गुरुते मरशेदे ।। 
मन्दिर और मठविदने वुम्धरे पास पहुंचनेके रास्तेको ढक रखा है। तुम्हारी हुताहर उनायी दे 
रही है ल्ेक्नि आगे बढ़ा न जाता है। गुर एवं मरशेद रात्वेमें उपत्कर खड़े हो दाते हैं। 
४६१ 


वर्णों अभिननन्‍्दन-अंथ 


गुरू एवं मरशेदके पक्षवालॉका ल्वार्थ भेद बुद्धिको बनाये रखनेमें है। ये सब बातें उनकी जब्ानपर 
नहीं आतों | इसलिए वे बात बातमें मेद-विभेदकी दु्दाई देते हैं | 


कपधीरको जब सब कहने लगे--“तू नीच कुलका हौकर भी इन सब सत्योंका पंधान कैसे पा 
गया !” तो कबीरने जवाब दिया--“बरसात होनेपर पानी तो ऊंचे स्थानपर नहीं ठहरता, उब पानी 
बह कर नीचेकी और इकड़ा होता है, तथके चरणोंके नीचे ) 


४उ'चे पानी ना ठिके दीचे ही ठहराय' ॥” 
कभीरने फिर एक जगह कहा--“पण्डित लोग पढठ पढ़कर पत्थर, और लिख लिखकर हट हो 
गये, उनके मनमें प्रेमकी एक छींठ भी प्रवेश न कर पाती है। 


“ढ़ि पढ़िके पत्थर भये लिखि लिखि भये जू इंट । 
कबीर अन्तर प्रेमकी लागि नेक न छींटर ॥? 
संस्कृत न जाननेवाले कभीर काशीमें बैठे बैठे चारों और पंडितोमें वेघड़के मनकी बात 
चलती भाषामें जोरसे प्रचार करने लगे--सब कहने लगे--“कबीर, यह क्या कह रहे हो !” कबीर धोले-- 
“संस्कृत कुएके पानी जैसा है और भाषा दै बहती जलघारा? ।” 


“संस्कृत है. कृपजल्ल भाषा बहता नीर ॥” (वही, ९०३०५) 


नाना संस्कृतिके मिलनसे हिन्दू (भारती) संस्कृतिकी गठन होनेकी वजहसे इसमें गतिशीलताके 

लिए एक प्रकारकी भ्रद्धा फूट पड़ती थी। ऐतरेय व्राह्मणमें इन््रकी सार बात 'अप्रधर हो चलो” यही देखनेको 
मिलती है। मध्ययुगकी सार बात--“अग्रतर हो चलो” ही है| अग्रतर न होनेकी शिक्षा हम लोगोंको 
आजकल अंग्रेजीके शिक्षितोंमें अधिक देंखनेको मिलती है-श्रंग्रेजी उभ्यता अपतलमें स्थितिशील या 
कन्झ्बैंटिव सम्यता है । कबीर सर्वदा सचल एवं सजीव भावषोंके उपासक ये | श्रचलताके अ्रंधकारकी 
उनने किसी दिन पूजा नहीं की | वे कहते -बहता पानी निर्मल रहता है, बंधा पानी ही गंदा हो उठता 
है। साधक गण भी यदि सचल हों तो अच्छा है। ऐसा होनेपर किती तरहका दोष उनको सर्श- 
नहीं कर पाता है ! 

“बहता पानी निरमला वंदा 'गंदा दोय । 

साध तो चालता भला दाग न छाग्रे कोय ॥” (बह ९० ६०) 


१ वालकदासजो द्वाटा प्रकाशित कबीर साहेवका साद्ी अन्ध, पू० ३९८ 
२ वही पृ० १९९ । 
डद२ 


संतोंका मतत 
पथ चलते यदि कोई गिर भी पड़े तो कोई हरजा नहीं | 
“प्रारग चलते जो गिरे ताको नाहों दोस ॥”( दी ए० २६४ ) 


अचलताके प्रति कभीरकी भक्ति न थी | उनका मेम बलिष्ठ प्रेम था, इसी लिए प्रेमको ताघना 
* द्वारा उनने वीरत्वढ़ी साधना करनी चाही थी। इस संसारमें प्रवेश करते ही उन्होंने सुना कि आकाशमे 
रण दमामा वज रहा है, युद्धका नगाड़ा चोट खा रहा £ं और उठ चोटकी तालसे ताल मिलाकर जीवन 
की बाजी लगाते हुए उनको अग्रसर हो चलना पडेगा | 

#“गगन दमामा वाजिया पड़या निसान घाव” ॥7 

कबीर कहते हैं---जिस मृत्युसे सब्न डरते हूँ मुझे उसीसे आनन्द प्राप्त होता है। मौतकी परवाह 
न कर निडर होकर आगे बढना होगा | 

“जिस मरणे थे जग डरे सो मेरे आनन्द ॥/ | (वही पृ० ६९) 

कबीर कहते हैं कि प्रेमकी कुवियापर पहुचनेके लिए अगम्य अगाघ रास्ता चलना पढ़ता है। जो 

अपना शीश उनके चरणोमे उपद्वार दे सकता दे उसे ही प्रेमका ल्वाद मिलता है| 

"कबीर निज घर प्रेमका भारग अगम झगाध ! 

ख्रीस उतारि पण तलि घरे तब निकट प्रेमका स्वाद्‌ ॥ ( वही ए० ६९ ) 

साधनाका पथ दुर्गण व अग्राध होने पर भी साधकोंके दल इस पथ पर चल्नेमें कमी नहीं 
डरे | भारतके आकाशसे विधाताकी जो आदेशवाणी उनके दमामेंमें नित्य वनित दोतो है, वहों सब 
साधनाकी समन्वयवाणी है। इस पथपर जो साधक आते हैं उनके दुःख-दुर्गति-लाछुतका कोई अंत मही 
रह जाता है। उनके लिए घर और बादर सर्वत्र दिन रात उसीड़न व अत्याचार प्रतीक्षा किया करता है | 
इतना होने पर भी भारतके यथार्थ तपत्वियोंका दल इन सब विपदोसे भीत होकर पीछे न हा | बुग- 
युगमें उनका भविर्भाव होता ही रद । वीर लढ़ाईके मैठानमें चल्ता,वह भत्ता क्यों पश्माद पद होने लगा ! 

“खरा घढ़ि संभ्ाम को पाछा पग क्‍यों देइ ॥! ( दादू, चुरानन अक्ष, १३) 
यही है वीरोकी साघना-पथ, यहा कापुरुपोका स्थान नहीं | 
“कायर काम न आवइ वहुस्रेका खेत ॥” ( वहा, १५) 
अ्रष्ट प्रदर साधनाका यह युद्ध बिना खड़गके चल रहा है; 


“आठ पहरका जूझना विना सराँडे संग्राम |” ( साद्ी गन्य चरमा बह, ५९ ) 





3282-०० पसनरन« पक ज33 
१ नागंरे प्रचारिणी समाकी कदीर भर थावली पू० ६८ । 
श्द्द३ 


पर्णों-अभिनन्द्न-अन्य 
घरणो एवं आकाशमें कम्पन जारी हैं, तमस्त शूध्यताकों भरदेने बाला गर्जन छुनायी पढ़ 
रह है; 
धरणी आकाशा थर हरै गरजे सुंन के वीच ॥ ( खादी प्रव, छुरमा मह़, १२३ ) 
इतनी अड्डचनोंके होते हुए भी युग-युगमें भारतीय साधकोंके दल अपनी मैत्री एवं समत्वयकी 
विराट साधनाकों लेकर निर्भयताके साथ वीरोंकी तरह अग्रसर हुए हैं। वाहरकी बाधाएं एवं घरका विरोध 
बीच बीचमें उनके पथमें बाधा स्वरूप होकर अवश्य खड़े हुए हैं लेकिन उनकी ताधनाकी अग्रयतिकों 


सर्वदाके ज्षिए रोक न सके | विधाताकी वह महान्‌ आदेश वाणी श्रभी भी जिनके कानोमें पहुंचेगी 
उनकी प्रतिहतत गतिमें किसी तरहकी विधि निषेष, कोई दुःख विपद बाधा, जराता भी उनके अप्रगमनमें 


रुकाव न डाल सकेगा | 





मध्ययुगीन सन्त-साधनाके जेन मार्गदर्शक-- 
श्री आचायें द॒जारीप्रसाद दिवेदी 

हिंदी साहित्यके जिस अंगका नाम 'उन्त साहित्य' है वह विक्रमकी चौदहवीं शहीके बाद 
प्रकट हुआ है। इसका अधान खर भक्ति ओर प्रेम हैं। दक्षिणके रामालुज, रामानंद आदि आचायोंकी 
प्रैरणासे यह भक्ति-साहित्य प्राणवान्‌ हुआ था ! लेकिन यह उाहित्य केवल दक्षिणके 'वैष्णव ' आचायों 
का अतुकरण या अनुवाद नहीं है। उत्तरके -शैव:शाक्त, बौद्ध और-जैन साधकॉने इसके लिए भूमि 
तया( कर रखी थी । इस-सन्त-साहित्यकी -पृष्ठभूमिके अध्ययनके-लिए“लिस प्रकार पुराण, आंगम, तंत्र, 
और वैष्णव संहिताए आवश्यक हैं उसी प्रकार सहज-यानियों, नाथ-पथियों, निरंजनियों ओर जैन साधकों 
-फै लौक-आाषामें लिखे ग्रन्थ भी आवश्यक हैं, -पल्कि सच पूछा-जाय -तो-यह दूसरे-भरकारके साहित्य ही 
-अधिक-आवश्यक हैं । 


न्ञठवीं-नवीं- शतीमें वह विशाल नाथन-संप्रदाय -झआविभूंत हुआ था बियने लगभग समूचे 
'उत्तर-भारतको प्रभावित किया था। आज-भी इस संग्रदायके -स्थान कामरुपसे -काबुल-तक फैले हुए है | 
नाथ-पंथी सिद्धोंमें से अनेक ऐसे हैं जो वजयानके आचार्य भी माने जाते-हैं। इन दिनों नाथपंथी योगियोमें 
अनेक पुराने संप्रदायोंके योगी -रह गये हैं |-इन-में -लकुलीश, बौद्ध, वाममार्गी योगी -तो-हैं ही; वेम्णव 
और जैन योगी भी हैं। वल्लुतः आठवी-नवीं शत्तीमं एक ऐसे शक्ति शाली लोकघमंका आविर्भाव 
_ हुआ था जो किसी संप्रदाय विशेषमें घद्ध नहों था। इस शक्तिशान्नी लोकपमंका केंद्रविंदु 'पोग' था। 
योग! में भी काया-योग या हृठयोग ही उसका प्रधान साधन मार्ग था | वाह्याचारक्त विरोध,चित्तशुद्धिपर 
जौर देना, पिंडको ही त्ह्माण्डका संक्षित रूप मानना, श्रौर समरसी भावसे स्वतवेदन आनन्दके उपभोगको 
ही परम आनन्द मानना इस योगकी कुछ खा विशेषताएं थों। सन्‌ ईंसवीकी आठवीं नवीं शदीमें 
ब्जोइन्दुः या योगेन्र नामके जैन साधक हो गये हैं। उनकी अपश्रश रचनाश्रोंनेंचे सभी विशेषताएं 
पायी जाती हैं जो उस चुगकी साधनामें मुख्य स्पसे, घृम्त फिरकर बार वार था जाया करती है | इसी भव्ार 
जोइन्दुके श्रायः एक शती बाद उत्पन्न हुए मुनि रायसिंहली के पाहुड दोहे पाये गये हैं विनमें बाद्या- 

' -चारफा सण्दन और-देहमें परमशिवके मिल्लनका -बढ़ा भावपू्ण-और -सुन्दर - घर्णन पाया चाता है। 
इसमें कोई उन्देह नहीं कि जेन साधकोके अंथोमें 'परमात्मा' या निरंजन! का ठीक वही धर्य नहों है जो 

ष्द्‌ ड्दष 


वर्णो-अभिनन्दन- अन्य 

शैव या शाक्त लोगकि ग्रन्थोंमें गरहीत हैं | जैन सन्त अगरणित आत्माओँमे विश्वास करते हैं । ये आत्मा 
मुक्त हौकर अलग वर्तमान रहते हैं परन्तु उनका गुण एक होनेसे वे 'एक' कहे जा तकते हैं| यह पद 
ज्ञानसे प्राप्त हो सकता हैं और शानका सबसे बढ़ा ताधन चित्तशुद्धि है। जोइन्दुने परमात्मप्रकाशमें 
(२७० ) कह्दा है कि हे जीव | जहां खुशी हो जाओ्रो और जो मर्जी हो करो किन्तु जब तक चित्त शुद्ध नहीं 
होता तब तक मोक्ष नही मिलनेका -- 


जहिं भावद तहिं जाइ जिय, ज॑ भाषइ करि त॑ जि। 

केस्बइ मोफ्ख ण अत्थि पर , चित्तह शुद्धि ण जंजि। 
और दान करनेसे भोग मिल्ल उकता है, तप करनेसे इन्द्रासन भी मिल सकता है परन्तु जन्म 
और मरणसे विवरजित शाश्वत पद पाना चाहते हो तो वह तो शानसे ही मिल सकता है-- 


दांणि लम्मर भोड पर, इंदत्तमु थि 'तवेण। 
ज़स्मण भरण विवज्धियउ, पउ लब्भद णायेण ॥ 
(१० प्र० २-७२ ) 


जब यह मौह्ष प्राम हो जाय॑ गा तब आत्मा ही अन्य आत्माश्नोंके समान परम“आत्माका 
पद प्राप्त कर लेगा | कहना नहीं होगा यह मत शैव, शाक्त साधकोंके मतसे भिन्न है, परन्तु मिन्नता 
पंडितोंफे शाज्ञार्थंका विषय है। साधारण जनताके लिए यह बात विशेष चिन्तित नहीं करती क्रि मरनेके 
बाद वह चिन्मय सत्तामें विज्ञीन हो जाथगा या अलग घना रहेगा, या एकद्म लुप्त हो जायगा। 
मरण और जन्मके चकरमें फिर नहीं पड़ना पढ़ेगा, इस विषयमें दो मत नहों है। इसीलिए साधारण 
जनताके लिए यह उपदेश ही काफ़ी है कि दान और तपकी अपेक्षा ज्ञान श्रौर चित्तशुद्धि भेष्ठ हैं। 


वस्तुतः इन रचनाश्रॉमें श्धिकांश पद ऐसे हैँ जिनपरसे जिन! विशेषण हश दिया जाय तो 
वे थोगियों और तांनिकोंकी रचनाओं जेसी ही लगें गी। परवर्ती उन्तोंकी रचनाश्रोंते तो इनमें अदभुत 
साम्य है। जब जैन साधक जौहंदु कहते हैं कि देवता न तो देवालयमें है न शिलामें, न चंदन प्रति 
ल्षेपन पदार्थों, और न चित्रमें, बल्कि वह अक्षय निरजन झानमय शिव तो समचित्तमें निवास करता है- 


देड ण देवल णवि सित्रण, ण थि लिप्पद णवि चित्ति । 
झखउ णिरज्लणु णाणमड, सिउ संठिड समचित्ति ॥ 
( परमाह्मप्रकाश 4-११३ ) 
तो यह भाषा कबीर श्र दादू जैसे सन्तोंकी लगती है। निस्तन्देह ये जैन साधक पखतती 


भक्तिन्ताहिलके पुरस्कर्ताश्रोंमें गिने जांयगे | 
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मध्ययुगीन सन्त साधनाके जैन मार्गदर्शक 


बाहरी वेश-भूषा, नहाना-घोना या ऊपरी मनसे जपतप वस्तुतः कोई विशेष सिद्धि नहीं देते, 
इस बातका प्रचार इन जैन साधकोंने बडी शक्तिशाली भाषामे किया है। मुनि रामसिहने मेषकी व्यर्थता 
दिखानेके लिए सापकी कँचुलीसे उपमा दी है। ऊपरी आवरणको सांप छोड़ देता ह और नवीन आवरण 
घारण करता है | इससे उसका विष थोडे दी नष्ट होता है। इसी पवार मेष बदल कर ठाधु बन चानेसे 
आदमी शुद्ध नहीं होता | इसके लिए आवश्यक है भोग-भावका परित्याग | वन्न तक यह नहीं होता तन 
तक नाना वेषोंके घारणसे कया लाम है ? 
सर्प्पि झुक्की कंचुलिय ज॑ विस तंण मरेइ। 
भोयहं भाव ण परिहरइ लिंगग्गहरु करे । 
मुनि रामसिंदने लिखा है कि हे योगी, जिसे देखनेके लिए तू तीथोमें घम्तता फिरता हैं 
वह शिव भी तो तेरे साथ ठाथ घुप्त रहा है, फिर भी तू उसे नहीं पा सका-- 
जो पईं जोइडं जोश्या तित्थईं तित्य भमोद 
सिड पइसिहुं हह्िडियड, लद्दिघि ण सक्किउ तोई ॥ 
इसे पढ़ते ही कवीरदाउका वह प्रसिद्ध भजन याद श्रा जाता है लितमें कहा गया है-- 
भोक़ो कह्ष इंढ़े बंदे, में तो तेरे पासमें।! परम प्राप्तव्य इस शरीरके बाहर नहीं हैं, जो कुछ 
व्रह्मांडमें प्राप्त है वह सभी पिंडमें पाया जा सकता है। यह उठ युगकी प्रधान विशेषता है। इन डैन 
साधकोंने भी अपने दंगसे इस सत्यका प्रचार किया है। मुनि राम्िंहने कहा है कि ९ मूर्ख | तुम देवा- 
लगोंको दया देखते फिरते दो | इन देवालयोंको तो उाधारण लोगोंने वना दिया है। तुम अपना 
शरीर क्यों नहीं देखते जद्दा शिवका नित्य वास है (-- 


मृढ़ा जोबइ देवलई, लोयहिं जाई कियाईं। 
देह ण पिच्छइ अप्पणिय, जहिं सिउ संतु ठियाईं ॥ 
पुस्तकी विद्यासे वह परम प्रात्तव्य नहीं पाया बाता | कथन मात्रसे उसे नहों उपलब्ध क्या वा 
सकता । गोरखनाथने रत विद्याका परिद्यात करते हुए कहा था-- 


“पढ़ा लिखा छुआ पिलाई साया, पंडितके हाथां रह गई पोथी” 


तोता सब शाज्ञ पद लथ तो भी विलाईके दायसे नहीं बच पाता और द्वाथम पोयी लिये 

लिये पंडित मायाका शिकार हो चाता है। जोइन्दुने भी पुस्तकी विद्याकी व्यर्थद्वा अतायी ह। यह जो 

चैला चेलियोंका ठाट बाद है, पोधियोंका अम्वार है, इनके चकरमें पडा हुआ जीव भले ही प्ठक्ष हो 

ते पर है यह अनुभवगम्य सत्यक्षे लिए अत्तराय ही है ( परमात्मप्रकाश २,८८) बब त# चित्त 
४६७ 


वर्णो-अंभिनन्दन-ंय 
विषय विकारसे 'बूषित है तब तक उपमें शिवका साज्ञात्कार अतंभव है। 'ए योगी, निर्मल मनमें ही 
परमशिवका तात्षात्कार होता है;'घन रहित निर्मत्त नमोमण्डलमें ही यूर्य'स्कुरित होता है-- 

जोइय णिश्र मणि णिस्मलए पर दीसइ खिव सच्तु । 

अम्बर णिस्मल घण रहिए भाजु जि जेम फुड्न्तु ॥ 

( प० अर० १०११९ ) 
यह खेदकी वात है कि निरंजन और निगुण मतके अनुयायी साधकोंके साहित्यके अध्ययनके 

प्रतंगमें अभीतक इन जैन साघकोके साहित्यका उपयोग नहीं .किया गया है। रामतिंह जोहन्दके 
अतिरिक्त और फोई भी साधक इस ओंणीके कवि हुए हैं या नहीं यह हमें मालूम नहीं है | मेरा विश्वात 
है-कि जैन-भारटारोंमें अभी-इस अकारके अनेक अंथ पढ़े हुए हैं।--उनके सुसंपादित - संस्करणकी वी 
आवश्यकता है और साथ.ही सन्त -लाहित्यके -शोघकोंका भी यह कतंव्य दे कि वे पोथियोसे ही सन्तु॥ 
ने रहकर इन अशात उत्सोंकी खोज खबर लें । 





ड्द८ 


भारतीय-ज्योतिषका पोषक जेन-ज्योतिष 


श्री प॑० नेमिचद्ध जेन, शाल्वी, न्‍्यायतीर्थ, साहित्यरत्त, व्योतिषाचार्य 


मारतीय आंचायोने “ज्योतिषा सूर्याविग्रहाण बोधक शात्मम” ज्योतिष शात्लकी” 

ध्युत्ति की है भर्थात्‌ सूर्यादि अह और कालका बोध करानेवाले शाज्को ज्योतिष' शात्र कहा 'है। इसमें- 
प्रधानतया अदद, नक्षत्र, धूमकेठ, आदि ज्योति, ुक्षोंका स्वरूप, धंचार, परिअ्रमण काल, अहण और स्थिति 
प्रभुति' समस्त घट्नाओ्रोंका 'निरूपण तथा ग्रह, नक्षेत्रोकी गति, स्थिति और संचारातुतार शुभाशुभ 
फलॉका कथन किया-जाता है। ज्योतिषशाह्ष मी' मानवकी भादिम अवस्थामें अंकुरित होकर शानोन्नतिके 
साथ-साथ” क्रमशःसंशोधित और परिवर्षितः होता हुआ वर्तमान अवस्थाको प्रात हुआ है। भारतीय' 
क्रुषियोने अपने दिव्यज्ञान ओर तक्रिय-साघना दादा आधुनिक यन्त्रोंके अभाव मय 'आ्रागितिहासकालमें मी ' 
इस शाह्नकी अनेक गुत्थियोंको सुल्लकाया था| आचोन वेधशालाओकों देखकर इसीलिए आधुनिक 
वैज्ञानिक भआश्रयैचकित हो जाते हैं। ज्योतिष और आयुर्वेद जैसे लोकोपयोगी विषयेकति निर्माण 
और अनुसन्धान द्वार भारतीय विशानके विकाउमें जेनाचायोंने अपूव॑ योग दान दिया ६। च्यौतिषके 
इतिहातका आलोडन करने पर ज्ञात होता है कि जैनाचार्यो' द्वारा निर्मित ज्योतिष अन्योसे 
जहा'मौत्िक सिद्धान्त साकार हुए वहीं भारतीय ज्योतिषमें अनेक' नवीन बातोंका समावेश तथा प्राचीन 
दिद्धान्तोमें: परिमाजन भी!हुए हैं | भारतका इतिहास ही वतल्ाता ई कि ईस्वी सबके सेकड़ों वर्ष पूर्व 
भो इस शाल्लकों विज्ञानका स्थान प्राप्त' हो गया था। इसीलिए भारतीय आचायोंने इस शाल्रको समय- 
समय पर अपने नवीन 'अनुतस्थानों द्वारा परिष्कृत किया है! जैन विद्वानों द्वारा रचे गये अन्योंकी 
सहायताके बिना इस विज्ञानक्रे विंकास-ऋमकों समझना कठिन ही नहीं, अतंभव है। अह, राशि और 
लग्न विचारकों क्षेकर जैनाचार्योंने दशकों अन्य लिखे हैं। आज भी भारतीय ज्योतिषकी विवादात्पद 
अनेक समस्याएं जैन ज्योतिषके सहयोगसे सुलकायी जा उकती हैं । 

यों तो भारतीय ज्योतिष का शड्डलाबद इतिहास हमें आयंभट्टके समयसे मिलता है, पर इनके 
पहलेके ग्रन्थ वेद, अंग साहित्य, ब्राह्मण अन्य, सूर्य्रह्ति, गर्गंजहिता, ज्योतिषकरण्डक एवं वेदाडच्योतिष 


प्रभृतति अन्योमें ज्योतिष शाज्ञकी अनेक महत्त्वपूर्ण वातोंका वर्णन है । वेदाहृुल्योतिषमें पद्रवर्पोंय दुगपर से 
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पंणी-अभिनन्दन-ग्रन्य॑ 


उत्तरायण और दक्षिणायनके तिथि. नक्षत्र एवं दिनमान आदिका क्षाधन किया गया है। इसके अनुसार 
युगका आरस्भ माघ शुक्ल? प्रतिपदाके दिन धूर्य और चन्द्रमाके निष्ठा नक्षत्र सहित करन्तिवृत्तमें पहुंचने 
पर माना गया है। वेदाज्ल ज्योतिषका रचनाकाल कई शी ई० पू० माना जाता है। इसके रचनाकालका 
पतः लगानेके लिए विद्वानोंने जैन ज्योतिषकों ही पृष्भूमि स्वीकार किया है। वेदाज़ ज्योतिषपर उसके 
उम्रकाल्लीन पदखण्डागममें उपलब्ध स्फुट ज्योतिष चर्चा, सूर्यप्रशति एवं ज्योतिषकरण्डक आदि जैन ज्यो- 
तिष ग्रन्थोंका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । जैसा कि 'हिन्दुत्त' के लेखकके “भारतीय ज्योतिषमें यूनानियोंकी 
शैलीका प्रत्रार विक्रमीय सम्बत्से तीन सौ वर्ष पीछे हुआ | पर जेनोंके मूल-अन्य अस्‍्ञोंमें यवन ज्योतिषका 
कुछु भी आभार नहीं है। जित प्रकार सनातनियोंकी वेद्सहितामें पश्चवर्घात्मक युग है और ऋृतिकासे नक्षत्र 
गणना है उसी प्रकार जेनोंके अज्ग प्रन्थोंमे भी है, इससे उनकी प्राचीनता ठिद्ध होती है? ।” कथनसे सिद्ध 
है । सूयंप्रशत्तिमें पद्मयर्षात्मक युगका उल्लेख करते हुए, लिखा है-“आधण कृष्ण प्तिपदाके दिन सूर्य लिस 
सप्रय अभिजित्‌ नक्षत्र पर पहुंचता है उठी समय पश्चवर्षीय युग प्रारभ होता है? |” अति प्राचीन फुटकर 
उपलब्ध पट्कण्डागमक़ो ज्योतिष च्चासे भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाड़ज्योतिषसे पूर्व वेदिक पन्योमें 
भी यही बात है । पद्मवर्षात्मक युगका सबव॑ प्रथमोल्लेख जैन ज्योतिपमें ही मिलता है। डा० श्यामशाज्ञीगे 
वेदाजुज्योतिषकी भूमिका: में स्वीकार किया है कि वेदाजुज्योतिषके विकासमें जैन ज्योतिषका बड़ा भारी 
सहयोग है विना जैनज्योतिषके अ्रध्ययनके वेदाह्ु ज्योतिपका अध्ययन अधूरा ही कहा जायगा | आचीन 
भारतीय ज्योतिषमें जैनाचायौके सिद्धान्त अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं । 


जैन ज्योतिषमें पौर्मास्यान्त मात गणना ली गयी हैं, किन्तु याजुप-ज्योतिषमें दर्शात्त माल 
गणना स्वीकार की गयी है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें पौर्णामात्यान्त मात गणना ली जाती थी, 
किन्तु यबनोंके प्रभावसे दर्शान्त मास गणना ली जाने लगी | बादमें चाख्मासके प्रभावसे पुनः भारतीय 
ल्योतिर्िंदोने पौर॑मास्यान्त मात गणनाका अ्रचार किया लेकिन यह पौशामास्यान्त मास गणना सर्वत्र 
प्रचलित न हो सकी | आचीन जैन ज्योतिषमें हेय पर्व तिथिका विवेचन करने हुए अवमके सम्बन्ध 
बताया गया है" कि एक सावन मासकी दिन संझ्या ३० और चाव्ममाउकी दिन उख्या 
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३ सराक्रमेते सोमाकां यदा साक सवासवी । स्वात्तदादि युग माघस्तपच्शुक्लोध्यन हूयुदक ॥ 
प्रप्े ते श्रविद्वादी सर्योचन्द्रमसावुद्कु | सपा्धि दक्षिणाकंस्तु माधआावणवोश्सदा ॥ ( वैदाद ज्योतिष १९ ४-५) 
२ छन्दुल्त पृ० ५८१ | 
३ “सावण बहुल पढिवए दाल्वकाणे अमीर नवखते | सन्पत्थ पदम समये जुअस्स आर वियाणाहि ॥” 
४ बेढाइज्योतिंपकी भूमिका, एृ० हे | 


प--य्प्रएत्ति, १० २१६-१० ( मल्यगिर टीका ) । 
च्छ० 


भारतीय-ज्यौतिपका पोषक जैन-ब्यौतिप 


२६+३२।६२ है | सावन मात और चाद्रमातका अन्तर अबम होत है अतः ३०-२९१-३२/६२- ३०६२ 
अबम भाग हुआ, इठ अबकी पूर्ति दो मासमें होती है [” अनुपातसे एक दिनका अवमाश १६२ आता 
है | यह सूर्यप्रशञति सम्मद अवमांश वेदाडुब्योतिषमें भी है। वेदाजुत्योतिषकी रचनाके अनन्तर कई 
शती तक इस मान्यतामे भारतीय ज्योतिषने कोई परिवर्तन नहीं किया शैेकिन बैन ज्योतिषके उत्तरवर्ती 
ज्योतिषकरण्डक आदि प्रन्‍्थोंमें सूमंप्रशत्ति कालीन स्थूल अवर्माशमें संशोधन एवं परिवर्चन मिलता है, 
प्रक्रिया निम्न अकार है इस काझ्में ३०६२ की अपेक्षा ३१६२ अवमाश माना गया है। इसी अवमाश 
परसे ह्याज्य तिथिकी व्यवस्था की गयी है" | इससे बराहमिहिर भी प्रभावित हुए हैं उन्होंने पितामहके 
सिद्धातका उल्लेख करते हुए. लिखा है कि रवि शशिनोः पश्चयुगवर्षाणि पितामद्ोपदिष्ठानि। 
अधिमासरिंशदूमिर्मासैस्वमो द्विपप्रया तु |! श्रतः सष्ट है कि अवम-तियि क्षय सम्बन्धी 
प्रक्रिकका विकास बैनाचायोने स्वतत्त्र रूपसे फिया | समय समयपर इस प्रक्रियामें संशोधन एवं 
परिवर्तन होते गये । 
वेदाहुज्योतिष' में पवौका जान करानेके लिए दिवसात्मक मुवराशिका कथन किया गया है | 

यह प्रक्रिया गणित दृष्टिसे भ्रत्यन्त स्थूल है । जैनाचायोंने इसी प्रक्रिको नत्तरुपमें स्वीकार किया है | 
इनके मतसे चन्द्र नक्षत्र योगका शान करनेके लिए श्रुवराशिका प्रत्िपादन निम्न प्रकार हुआ है 
'जउबीससम काऊण पमाणं सत्तसह्मिष फलम्‌ । इच्छापन्वेद्दि गुण काऊएं पत्नया लद्दा ॥" 
अर्थात्‌ ६७१२४१८१८३०/६३८ ९१५/६२ ८ १४१-४७/६२८ १४+९४/१ २४की पर्व भ्रुवराशि बताबी गयी 
है। तुलनात्मक दृष्टिसि वेदाजुब्योतिष सम्मत और जैनमान्यताकी शुवराशिपर विचार फरनेसे सष्ट है 
कि नक्षत्रात्मक भुवराशिका उत्तरकालीन राशिके विकाठमें महत्वपूर्ण योग है। आगे इसी प्रक्रियाका 
विकत्तित रूप क्रान्तिदेत्तते द्ादशभागात्मक राशि है। 

पद्नवर्षात्मक युग्में जैनाचायोंकी व्यतीपात-आनयनसखन्वी प्रक्रियाका उत्तरालीन भारतीय 
ज्यौतिपमें मदत्तपपूर्ण स्थान हैं । ज्योतिष करण्डककी निम्न गायाओ्रोमें इस अक्रियाका विवेचन मिलता दै३ 

अ्यणाएं सम्वन्धे रचिसोमाण तु थे हि य जुगस्मि । 

ज॑ हवइ भागलद्ध चहहया तचिया होन्ति ॥ 

चावचतरीपमाणे फलणसी इच्छिते उ जुगभेण। 

इच्छिय चइवायंपि य इच्छ॑ काऊण आणे दि ॥ 
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अप अकिजजमन 3अमब न अकीमिट लक पतला बह 
१---द्पष्टितमघदस्य तनस्वूयोदियक्षणे । उपस्थिना पृर्वरीन्या टराक विपष्टिनमी तिंयि ५! 
३--निरेक दादझान्यल द्वियुण रुपप्नयुतन्‌ | पददया पददया घुन द्वाम्या एंदा रा्िस्यते । 
“अैगचठिप [ याजुप ज्यृ।तिए० सोमाक- सुघाग्न मा याग्या सदिन्‌ ] ए० २७: 
डऊ३ 


वर्णा-अभिनमद्न-मन्ध। 


इन गायाश्रोंकी ब्याज्या 'करते हुए टीकाकार ' मल॑यगिरने ““इह सूर्याचन्द्रमसौ स्वकीये5! 
यतेबर्तमानी यत्रा परस्पर व्यतिपततः स काछो! व्वतिपातः तब रविसोमयोः युगे युगमध्ये' 
यानि अयनानि त्तेषा पररुपर! सम्बस्धे पकेचमेलने छत्तेःछाश्यां भागों हियते। हतेचभागे। 
यद्भंवतिं' भागलब्धं तावन्तः तावत्मभांणाः युगें)'व्यतिपाता 'भेन्ति' ॥” गशण्तिक्रिया --७२! 
व्यतिपातमें १२४ पे होते हैं “तो ' एक व्यतिपातंमें क्या ! ऐसा। अनुपाते करनेपर--६२४०८१/७२८* 
११५२/७२५८ १५८ १०+६०/४२ तिथि६०/७२ ७८३० - २५ मुहूर्त व्यतिपात धुवराशिकी पहिका एक 
युगमें निम्न प्रकार सिद्ध होगी--' 


पर्व तिथि मुहूर्त 
(१)१२४/७२१५८१८ १ १० २४ 
(२)१२४/७२४४२८ ३ ६ २० 
(३)१२४/७२७३८० ५४ २ १५ 
(४) १२४७२ ४४८. ६ १३ १० 
(५)१२१४/७२५४५८ ८ ६ । धू्‌ 
(६ ) १२४/७२५६८ १० | ५ ० 
(७ ) १२४/७२५७८ १२ ० श्ष 
(८ )१२४७२५८८ १३ ११ २० 
(९ )१२४/७२५९८ १५ ७ १५ 
(१० ) १२४७२८१०८. १७ े १० 


जहां वेदाडुल्योतिषमे व्यतिपातका केवल नाममात्र उल्हे मिलता है, वहा जैन ज्योतिषमें 
शरित सम्बन्धी विकसित क्रिया भी मिलती हैं। इस अकियाका चब्ननक्षत्र एवं सूर्यनक्षत्र सम्बन्धी 
व्यत्िपातके आनयनमें महत्त्वपूर्ण उपयोग है | वराहमिद्दिर जैसे गएकोंने इस विकृ्तित शरुवराशि पहिकाके 
अनुकरण पर ही व्यत्िपात सम्बधी दिद्वान्त स्थिर किये हैं । जिस कालमें जैन-पत्माहुकी प्रणालीका विकात * 
पर्यात रुपमें हो चुका था उस कालमें अन्य ज्योतिषमें केवल पव॑, तिथि, पर्बके नक्षत्र एवं योग आदिकके 
आनयनका विधान दी मिलता है| प॑ और तिथियोमें नक्षत्र लानेकी जैसी सुन्दर एवं विकसित जैन प्रक्रिया 
है, वैदी ञय ज्योतिषमें छुठी श्ततीके बादके अन्योंमें उपलब्ध होती है। फाललोकप्रकाशमें लिखा हद 
कि युगादिमे अभिजित्‌ नक्षत्र हौता है। चन्द्रमा अभिनित्‌की भोगकर अवरासे शुरू होता है श्रौर श्रम्मिम 
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३, ज्योदिप कपंग्डक पृ० २००--२०५ | ( पूर्व भंडाद ) 
४७२ 


भारतीय-ब्योतिषका पोषक'जैन ज्यौतिष (« 


प्रतिपदाकी मघा नक्तत्र पर आता हैं) । नक्षत्रःलनेकी/ गणित प्रक्रिया! इस प्रकार'है--पर्वकी छंख्याको। 
१६ से गुणा कर गत तिथि-सख्यांको'जोढ कर जो'हो उसमें दो, घट कर शेषमें। ८९ का भाग देनेसे+ 
वो शेष रहे उसमें।२७ का भाग देनेपर जो शेष आवे उतनी द्ीः पंदया वाला-'नत्तत्र' होता- है, परल्ठु 
यह न्त॑त्रग्णनां क्ृत्तिकाते। खैेनी'चाहिये?| 

प्राचीन जैन ज्योतिषयें' सूर्य उक्तान्तिके” अनुसार" द्ादश”महीनोंकी नामावक्ली''भी निम्न 
प्रकार मिलती है-- के 


प्रचलित नाम सूय॑ सक्रान्तिके 'अनुसार' जैने भहिनोंके नाम 
भावण' अमभिनन्दु 
भाद्रपद्‌" सुप्रतिष्ठ * 
आखिन' विजेयाः 
कात्तिक '.. प्रीतिवद्वन! 
मार्गेशीषे भैयान्‌। 
पौष ' शिवः 
माघ शिशिर 
फाह्गुन * हैमवान[ 
चैत्र रु पसन्त' 
वेशाख' रे ' कुसुमंसभव 
ज्येहठ। निदाघ * 
आधषाढ बनविरोधी 


इस माह! भ्रक्रियाके मूलमें सक्रान्ति सम्बन्धी/नेद्षेन- रहता है। इसभक्षतके प्रभावसे।ही अभिनन्दु 
आदि-दादश महीनोंके नाम॑ बताये गये!हँ। जैनेतर भारतीय ज्योतिषमे)भीर एकार' जगह दो-चार महीमोकि' 
नाम॑“आबे हैं| वंराहमिदिरने! सत्याचोय और यवेताचयंकाःउल्लेख करते हुए पकान्दि संत्रधो मछत्रके” 
दिलाबसेाउ गणनाका ; लण्डन किया।है।- लेकिन 'पररंसिक!ण्योतिष तिद्धान्तोंके/पर विचार करनेसे” 
यह सष्ट है कि यह माउगप्रक्रिया हुतः प्राचीनन्‍्है ऋषूव्योतिषमें' एक स्थानपर कार्सिकके लिए प्रीतिवर्दन/ 
और आरिवनके लिए”विजय़ां प्रबुक्ताहुए है १ 

इसी प्रकार बेन ज्योतिषमें उम्बत्सरंकी प्रक्रिया भी चौरें मौलिकेव महत्वपूर्ण है ।' बैनाचांयोंने 
बिंतने विस्तारके साथ इस सिद्वान्तके ऊपर लिंशा है उतना अन्य रिंद्वान्तोंके समतन्धमे नहीं | प्राचीन 

१ “लद्ष्ाणां परावर्त . 'हइत्यादि। कालछोकप्रकाश, ए० ११४) 
६० ७३ 





वर्णो-अभिनन्द॑न-अन्धे 


काहमें भी जैनाचायोने सम्बत्सर-सन्बत्धी जो गणित और फलितके नियम निर्धारित किए हैं वे जैनेतर 
भारतीय ज्योतिषमें आठवीं शत्तीके बाद व्यवह्त हुए हैं। नाक्षत्र उम्बत्तर, ३२७ + हैंड; युग उम्बत्सर 
पांच वर्ष प्रमाण, प्रमाण सम्वत्सर, शनि सम्बत्सर | जब बृहस्पति सभी नक्षत्रसमूहकों भोग कर पुनः 
अमिलित्‌ नक्षत्र पर आता है तब महानाक्ष॒त्र सम्बत्सर होता है। फलित जैन ज्योतिषमें इन सम्बत्सरोंके 
प्रवेश एंवं निर्मम आदिके द्वारा विस्तारसे फल बताया है, अत! निष्पत्ष दृष्टिसे यह स्वीकार करना ही 
पड़ेगा कि भारतीय ज्यौतिषके विकासमें जैन सम्बत्सर प्रक्रिया का बढ़ा भारी यौय दान है | 


घट्खप्डागम धवला टीकाके प्रथम खण्ड गत चतुथौशमें प्राचोन जैन ज्योतिषकी,कई महत्वपूर्ण 
बातें सूत्ररूपमें विमान हैं उसमें समयके शुभाशुभका ज्ञान करानेके लिए दिनरात्रि के (१) रौद्र (२) 
खेत (३) मभैत्र (४) सारभट (५) दैत्य (६) पैरोचन (७) पैश़देव (८) अभिवित्‌ 
(९) रोहण (१०) बल (११) पिजय (१२) नैक्ल्न (१३) वरुण (१४) अरमद्‌ और (१५) 
भाग्य मुहूर्त बताये हैं। इन दिनमुहत्तोंमें फलित जैन प्रन्थोंके अनुसार रौद, सारभठ, वैदबदेव, दैत्य 
और भाग्य यात्रादि शुभ कार्योंमें त्याज्य हैं| अमिजित्‌ श्रौर विजय ये दो मुहूर्त सभी कार्यो्में सिद्धि- 
दायक बताये गये हैं | आठवीं शर्तीके जैन ज्योतिष सम्बन्धी मुहृत्तन्थोंमे इन्हीं मुहृत्तोंफी अधिक पल्शवित 
करके प्रत्येक दिनके शुभाशुभ कृत्योंका प्रहरोंमें निरूपण किया है । इसी प्रकार रात्रिके भी ( १) सावित्र 
(२)घधुर्य (३) दात्रक (४) यम्र (५) वायु (६) हुताशन (७) भावु (८) वैवयस्त 
(९) ठिद्वार्थ (१०) सिद्धसेन (११) विज्ञोन (१२) योग्य (१३) पुष्पदन्त, (१४) सुगंध भौर (१५) 
अरुण ये पन्दरह मुहूर्त हैं? । इनमें सिद्धार्थ, सिद्धसेन, दान्रक और पुष्पदन्त शुभ होते हैं शेष अशुभ हैं । 
सिद्धार्थकोीं सर्वकायोंका सिद्ध करनेवाला कहा है। ज्योतिष शाज्धमें इस प्रक्रियका विकास आर्य के बाद 
निर्मित फलित ग्रन्थोंमें ही मिलता है | 


तिथियोंकी संज्ञा भी सूत्ररूपसे “धवलामें इस प्रकार आयी है--नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता 
(का ), और पूर्णा ये पाच सज्ञाएं पन्रह् तिथियोंकी निश्चित की गयी हैं, इनके स्वामी ऋमसे चर; 
सूर्य, इन्द्र, आकाश और धर्म बताये -गये हैं। पितामह सिद्धान्त, पौलरूध-तिद्धान्त और नारदीय 
सिद्धान्तमें इन्हीं तिथियोंका उल्लेख स्वामियों सहित मिलता है, पर स्वामियोंकी नामावली जैन 
नामावलीसे सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार सूर्यनक्षत्र, चास्नज्षत्र, वाहस्पत्यनक्षत्र एवं शुक्नक्षत्रका 
उल्लेख भी जैनाचार्योने विलज्षण सूद्मदृष्टि और गरित प्रक्रियासे किया है। मिन्न-भिन्‍न महोंके नछषत्रोंकी 
प्रक्रिया पितामद्ट रिद्धान्तमें भी सामान्यरूपसे बतायी गयी है। ह 


"३ 'रीद्र ब्वेतश् .. इत्यादि” घवला टीका, चतुर्थ भाग ६० ३१८। 
९ "सवित्रो धुयंधशश्र . . . .”” इत्यादि । घबला दी, चतुर्थ भाग, ए० ३१५ , 
है ।॥ 


भारतीय ज्योतिपका पौषक जैन ज्योतिष 


अपन सम्बन्धी जैन ज्योतिषकी प्रक्रिया तत्कालीन ज्योतिष अन्धोंकी अपेज्ञा अधिक विकसित 
एवं मौलिक है। इसके श्रतुतार सूर्यका चारत्तेत्र दूर्यक्रे भ्रमण मार्गगी चौडाई-पांच तो दश 
योजनसे कुछ अधिक बताया गया है, इसमें से एक तौ अस्सी योजन चारक्ेत्र तो बम्बूद्वीपमें हे 
और अवशेष तीन तौ तीत योजन प्रमाण लवणसमुढ़में है, जो कि जम्ददीपको चारो ओरसे घेरे हुए 
है। सूर्यके भ्रमण करनेके मार्ग एक सौ चौरासी हैं इन्हें शात्वीय भाषामें वीसियां कहा बाता है। 
एक सौ चौराठी भ्रमण मागोंमें एक सूर्यका उदय एक सौ तेरासों बार होता है। जम्दृद्वीपमें दो सर्व 
और दो चन्द्रमा माने गये हैं, एक भ्रमण मार्गों तय करनेमें दौनों सूर्योको एक दिन और एक 
सूर्यकों दो दिन अर्थात्‌ साठ मुहूत्त लगते हैं । इस प्रकार एक वर्षमें तीन सौ छुवाठठ और एक अवनमें 
एक सौ तेराठी दिन दोते हैं 
सूय॑ जब जम्बूद्वीपके अन्तिम आभ्यन्तर मार्गसे बाहरकी ओर निकलता हुआ लवणसमुद्रकी 
तरफ जाता है तत्र बाहरी लवणपमुद्रस्थ अन्तिम मार्गपर चलनेके समयको दक्षिणायन कहते हैं श्रौर वहां 
तक पहुचनेमें दर्यंको एक दौ तेरादी दिन लगते हैं। इसी प्रकार जब सूबे लवणस्मुठके वाह्म अन्तिम 
मार्गसे घूमता हुआ भीतर जम्बूद्दीपकी श्रोर आता है तब्र उसे उत्तरायय कहते हैं और जम्बूद्वीपस्थ 
अन्तिम मार्ग तक पहुंचनेमें उसे एक सौ तेरासी दिन लग जाते हैं| पद्चवर्धात्मक युगमें उत्तरायण और 
दत्तिणायन सम्बन्धी तिथि नक्त॒त्नका विघान"' सर्वप्रथम युगके आरभममें दुक्षिणायन बताया” गया है यह 
आधरण कृष्णा प्रतिपदाको अभिनित्‌ नक्षत्रमें होता है। दूसरा उत्तरायण माघ कृष्णा उत्तमी हस्त नक्तत्रमें, 
तीउरा दक्षियांयन भावण कृष्णा त्रयोदशी मंगशिर नक्षतरमें, चौथा उत्तरायण माघशुक्ला चतुर्थों शत्त- 
मिपा नक्षत्में- पाँचवा दक्षिणायन आवण शुक्ला दशमी विशासखा नक्षत्रमें, छुठवां उत्तरायण माघ कृष्णा 
प्रतिपदा पुष्य नक्षत्रमें, सातवां दक्षिणायन श्रावण कृष्णा उत्तमी रेवती नक्षुत्रमें; आठवा उचरायण माघ 
कृष्ण चयोदशी मूल नक्षत्रमें, नवमा दक्षिणायन भावण शुक्ल नवमी पृर्वांफाल्गुणी नक्षत्र में और दशवा 
उत्तरायण साध कृष्णा न्रयोदशी कत्तिका नक्षत्रमें माना गया है किन्तु तत्कालीन ऋक , याजप्‌ और 
अथर्व प्योतिषमें युगके आदिमें प्रथम उत्तरायण बतायां है | यह प्रक्रिया अब तक चली आ रही है कहा 
नहीं जा सकता कि युगादिमें दक्षिणायन और उत्तरायणका हृतना वैषम्य कैसे हो गया १ 


जेन मान्यताके अनुसार जब पूर्य उत्तरायण होता ह-ल्वरण समुद्रके बाहरी मार्गसे भीतर 
जम्दद्वीपकी ओर जाता है-उठ समय फ़मशः शौत घटने लगता है और गरमी बढना शुरु हो जाती है। 
इस सर्दी और गर्माके इद्धि-द्वासके दो कारण हैं, पहछा यह है कि सूर्यके जम्बृद्वीपके समीप आनेसे उसकी 
किरणोंका अभाव यहा अधिक पड़ने लगता है, दूसरा कारण यह कहा जा सकता है कि उसकी किरणों समुद्र 


की 


१ “अथम बहुल पढिवए.. इत्यादि, सूसप्रशहि ( मल्‍्यमगिर टीका सहित ) पृ० २२२। - 
छू 


वर्सो-अभिनस्दन-अन्य 


के अगाघ जलपरतसे आनेसे ठंडी पड़ जाती थीं॥ उनमें,कमशः.बम्दूद्वीपकी ओर गहराई कम द्ोनै-एवं स्यल॑- 
भाग पास होनेसे/सन्ताप अधिक बढ़ता जाता है, इसी कारण यहां गर्मी अधिक पड़ने-ज्गती है। यहां तक , 
कि'सूर्य: जब जम्बूद्वीफी भीतरी अ्न्तिम- मार्गपर- पहुंचता है तब प्रह्मां पर खबसे- अधिक गर्मी 
पढ़ती है । उत्तरायणका। प्रारंभ मकर संक्रान्तिकों और दक्षिणायनका प्रारंभ, कक संक्रातिको 
द्वोता है । उत्तरायणके प्रारंभमें १२ मुहुर्तका दिन और १८ मुहुर्तकी रानि होती है। दिन- 
मानका - प्रभाण निम्नप्रकार बताया है? | प्व- तख्याको १५ से गुणाकर तिथि संख्या जोढ़ , 
देना.चाहिए, इस तिथि &ंख्यामे से एक'ठौ बीठ तिथिपर आने वाले अवमक्ो” घटना चाहिए | 
इस- शेषमें १८३ का भाग देकर जौ शेष रहे उसे दून्ा कर ६१ का भाग देना चाहिये जो लब्ध-आवे उसे 
दक्षिण/यन हो तो १८ मुहू्तमें से घने पर दिनिमान और उत्तरागण हो तो १२ मुहूर्तमें लोड़ने पर 
दिनमान आता है | उदाहर्णार्थ युगके आठ पर्व बीत जानैपर तृतीयाके दिन दिनमान निकाक्षना है अतः 
१५५८८०६६२०+-३१ ८ १२३-- १८८११ २०१८३ ८८ ०+बेहझ ८; १२२००२८८ २४४--६१८-४, दष्षिणायन 
होने से १८--४:८ १४ मुहूर्त दिनमानका प्रमाण हुआ | 


वेदाजु ज्योतिषमें दिनमान सम्बंधी यह “प्रक्रिया नहीं मिलती है, उस कालमें-केवल १८-१३ 
८ ६६८३८ २३, बृद्धि-द्वात उप दिनमानकाः अमाण साधारणानुपात द्वारा निकाला गया है| फलतः 
उपयुक्त प्रक्रिक', विकरिता ओर - परिष्कृतःहै इसका 'उचरकालीन पितामहक्केः दिद्धान्तपर बढा।भारी 
पभावापड़ा है ।पितामहने जैन प्रक्रियामें योड़ाता संशोधन, एवं परिवर्द्धन करके उत्तरागण था दक्षिया” 
यनके दिनादिमें जितने।दिन व्यतीत हुए हों उनमें ७३२ जोड़ देना /चाहिये' फिर दूना करके ११ का भाग: 
देनेसे-जो. लन्ध आंत उसमेंसे १९ घट देने पर दिवमान निकालना बताया'है* [“पितामहका ठिद्धान्व' 
सूक्ष-होकर भी जैन भ्रक्रियासे स्पष्ट भ्रभावित माजूम-होता है |, 

मध्षत्रोंके आकार सम्बन्धी उल्लेख।जैन ज्योतिपकी “अपनी विशेषता हैं। चन्द्रपश्नप्तिमे'नेक्षत्रोके 
आकार-प्रकार, भोजन-बसन आदिका प्रतिपादन। करते हुए बताया गया है'कि अभिजित्‌, नक्षत्र गोशड 
श्रवण नक्षत्र कपाठ, धनिष्ठा नक्षत्र, पश्षीके- पिंजरा; ,शतमिषा नक्षत्र प्रष्पकी ,राशि,,पूवांभाद्रपद एवं 
उत्तराभाद्रपद अध-वावड़ी, रेवती नक्षत्र करे हुए अर्थ फल, अश्विनी नक्षत्र अश्वस्कन्ध, मरिणी नक्षत्र-स्त्र 
की योनि, कृत्तिका नक्षत्र आह, रोहणी नक्षत्र शकट, मृगमिर नक्षत्र सृगमस्तक, आदं नक्षत्र रधिर बिन्‍्हु, 
पुन्वेसु नक्षत्र चूिका; पुष्य नक्षत्र बढ़ते हुए चन्द्र, आश्लेया नक्षत्र ध्वजा, मघा नक्षत्र प्राकार, पूरवाफल्युनी 
एवं उत्तराफाह्गुनी नक्षत्र अर्ध-पल्यड़, हस्त नक्षत्र हयेली, चित्रा नक्षत्र मउजक़े पुष्प, स्वाति नक्षत्र खीढे, 
विशाखा नक्च॒त्॒ दामिनी,अनुराध नचत्र एकावी, ज्येष्टा नक्षत्र गजदन्त, मूछ नश्षत्र बिच्छू, पूर्वापाठा नक्षत्र 





ह ज्योतिपकरण्टक, गाया ३१३- २० । 
२ “इयग्नि नमेपृत्तरत' ' * "*” पद, पत्नसिद्धान्विका । 
४७६ 


भारतौय-व्योतिषका पोषक जैन-च्यौतिष 


हस्तीकी चाल और उत्तरापाढा नक्षत्र सिंहके आकार होता है | यह मश्नन्रोंकी संस्थान सम्बन्धी प्रक्रिया 
वराइमिहिरके काल्से पूवंकी है। इनके पूर्व कहीं मी नक्षत्रोफे आकारकी प्रक्रियाका उल्लेख नहीं है। 
इस प्रकारसे नश्षत्रोके संस्थान, आसन, शयन आदिंके सिद्धान्त जैनाचार्योंके द्वारा निर्मित "होकर 
उत्तरोत्तर पल्‍्छवित और पुण्पित हुए है । 


प्राचीन भारतीय ज्योतिषके निम्न सिद्धान्त जेन-अजेनोंके परस्पर सहयोगसे विकसित हुए प्रतीत 
होते हैं। इन सिद्धान्तोंमे पाचचा, सातवा, आठवा, नवम्‌,“दसवा, ग्यारहवा और वारहवे सिद्धान्तोंका 
मूलतः जैनाचायोने निरूपण किया है । 


प्राचीन जैन ज्योतिप ग्रन्थोंमे पट्खण्डागमसूत्र -एवं *ठीकामे उपब्ध फुटकर -ज्योतिष चर्चा, 
समंप्रशञत्ि, ज्योतिपकरण्डक, चन्द्रम्रजप्ति, जम्बूद्वीपप्रणति, त्रेलोक्यप्रजप्ति, अद्धविज्ञा, गणविना,-आदि अन्थ 
प्रधान है | इनके तुलनात्मक विष्लेषणसे ये सिद्धान्त निकलते हैं-- 


(१) प्रतिदिन सूर्यके श्रमण मार्ग निस्सणन्सम्बन्धी सिद्धान्त--इसीका विकसित रूप दैनिक 
अद्दोरात्रवृत्तकी कल्पना है। (२) दिनमानकफे विकासकी अगाढी। (३) अयन-सम्बन्धी प्रक्रियाका 
विकास--इसीका विकसित रूप देशान्तर, कालान्तर, भुजान्तर,चरान्तर एवं उदयान्तर-सम्बन्धी सिद्धान्त हैं | 
(४) पर्वोर्मे विपुवानयन इसका विकसित रूप सक्रान्ति और ऋन्ति हैं। (५ ) सवत्तर-सम्बन्धी प्रक्रिव-- 
इसका विकसित रूप सौरमास, चान्द्रमास, सावनमास एवं नाक्षत्रमास आदि है । (६ ) गणित प्रक्रिया 
द्वारा नक्षत्र छगनानयनकी रीति--इसका विकसित रूप तरिशञाश, नवमाश,'द्वाद्शांश एवं ' होयदि हैं | 
(9 ) कालछगणना प्रक्रिग--इसका विकसित रूप अंश, कछा, विकला -आदि:ःक्षेत्राद “सम्बन्धी गणना एवं 
घटी पछादि सम्बन्धी काछगणना है। (८०) ऋतुगेष प्रक्रिा--इसका विकसित रूप ' क्षयशेष, अधिमास, 
अधिशेष आदि हैं। (६ ) सम और चन्द्रमएड्के व्यास, परिधि और घनफ़छ “अक्रिया--इसका विकसित 
रूप समस्त ग्रह गणित है। ( १० )'छाया द्वारा समय-निरुपण--इसकाः विकसित रूप इश्काल, भयात, 
भभोग एवं सर्वभोग आदि हैं ।( ११ ) नक्षत्राकार एवं तारिकाओके पुज्ञादिकी -व्याज्या इसका :विकसित 
रूप फह्ित ज्योतिषका वह अंग है जिसमें जातककी उत्पत्तिके नक्षत्र, चरण आदिके .द्वाराग फठ जवाया 
गया हो | ( १२) राहु और 'केठुकी व्यवस्था--इसका विकसित रूप सूर्य एवं -चन्द्रग्रहण-सम्बन्धी 

सिद्धान्त हैं | 
जैन ज्योतिष अन्योर्मे उल्लिखित ज्योतिष-मण्डछ, गणित-फलित, आदि भेदोपमैद विषयक वैशिष्ट योका 
दिग्दंशन मात्र करानेसे यह छेख पुस्तकका रूप घारण कर छेगा, जेसा कि जैन शास्र-मण्डारोंमें उपलब्ध 








३ चन्द्रप्रवत्ति, एृ०२०४:११०॥ 


वर्णो-अभिनन्दुन-्ग्रत्थ., 


गणित, फलित, आदि ज्योतिपके ग्रन्थोकी निम्न सक्षिप्त तालिकासे स्पष्ट है। तथा जिसके , आधारपर 
शोध करके जिशासु स्वय निशंय कर सकेंगे कि जेन विद्वानोने किस प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्रका सर्वाज् 
सुन्दर निर्माण, पोषण एवं--परिष्कार किया है। । 


गणित ज्योतिषके ग्रन्थ 
१ सूम॑प्रशह्रि मूछ प्राकृत, मलयगिरि इत्ति ( संस्कृत थैका ) 
२चन्दप्शति. » ३ ज्योतिषकरण्डक मूल प्राकृत, संस्कृत टीका 
४ अंगविज्जा और गणिविज्जा ( प्राकृत ) ५ प्रण्डल प्रवेश 


६ गणितसार संग्रह (सस्क्ृत)--महावीराचाय (सत्‌ ८३०) ७ गणितैसूत्र ( संस्कृत ) 

८ व्यवहार गणित ( कत्मढ़ )--राजादित्य (११ वीं सदी) 

६ जैन गणित सूत्र ( ५ )-- राजादित्य, यह विष्णुवर्द्दनके आश्रित थे | समय ११ वीं सदी है। 
१० जम्बूद्वीप प्रश्त्ि--अमितगति, रचनाकाछ स०, १०३४० 

११ सिद्धान्त शिरोमणि (--न्रेवेद्य मुनि १३ गणित शाज् ( संस्कृत ) श्रीपराचार्य | 

१३ साध॑हीपद्य प्रशत्ति ( सरक्ृृत ) १४ लीछावती ( कन्नड )--कविराजकुल्लर 

१५ क्षेत्र गणित ( कन्नड़ ) राजादित्य (११.वी सदी). १६ व्यवहारर्न ( कन्नड ) 

१७ छीछावती ( अपभ्र श ) छाल्चन्द्र स० १७३६. १८ छीछावती ( संस्कृत ) छामवर्डन ु 


१६ गणित शाल्ल ( संस्कृत ) भरेष्टिचन्द्र २० यन्त्रराज ( संस्कृत ) महेन्द्रसूरि सं० १४३७ 
२१ गणितसार ( प्राकृत ) ठक्कुरफेरू, स्वनाकाछू- 
“स०१६१७५ के आसपास" कु २२ जोइससार ( ठककुरफेक ) स* १३७२ 


२३ ज्योतिष मण्डल विचार--तपोविजय कुशछसूरि सं० ६६५२ मर 
२४ ज्योतिष सारोद्ार-आनन्दसुनि 5० १७३१; २५ गणित साठसौ--महिमोदय 
२६ पचाड्ञानयनविधि+-महि० रचनाकाछ सं» १७२३ २७ नवग्रह गणित--पत्ाद्धगणित सहित (तिलगू) 


२८ गणित उंग्रह--एछाचाय २६ छत्तीसुपूरवप्रति उत्तर-प्रतिमह-महावीराचार्य 

३० अष्टकवर्ग--सिद्धसेन ३१ अलौकिक गणित--देहली के पंचायती मन्दिर्के भण्डारमें है 

३२ भ्रमण सारिणी दे० प० म० ३३ श्रश़ुजातक न 

३४ पद्माजन विचार ४ ३५ चन्द्राकों पद्धत्ति ्श 

३६ व्योतिप्रकाश दिल्ली के धमंपुरा मन्दिर भण्डार है। ३७ तिथि सारणी--पारवैचच्यगच्छी वाषबी- 
-मुनि सं० १७८३ 


३८ व्यौतिषसार संग्रद--कवि रत्नभातु--अ्रमर अन्थालय तुकोगज इन्दौर | 
है 


भारतीय-व्यौतिषका पोषक जैन-ज्योतिष 
३९ जन्म पत्र पद्धत्ति-इर्षकीति(१७ वों शती) * ४० बन्मपत्र पद्धत्ति--लब्धिचन्द्र (सं० १७५१) 


४१ जन्म पत्र पद्धत्ति-महिमौदय ४२ इष्टतिथि तारणी-लक्ष्मीचन् (८० १७६०) 
४३ अह्ययु साधन--पृण्यतिलक ४४ जगचन्द्रिका चारणी-ददीरचन्द्र 

४५ चन्दवेध्य प्रकी्णक (आकत पत्र हंज्या ६,शलो० १२५) ४६ चन्द्रर्जु चक्रविवरण (पत्र४,ह्लौ० २६०) 
४७ तिथ्यादि सारिणी (पत्र ३) - ४८ यन्त्रर्लावल्ली--पद्ननाग 


४९ पच्चाडु तिथि विवरण (उलोक संख्या १९०). ४० अन्षप्रभा-(पत्र संख्या ७ जेसलमेर भण्डार 
५१ ग्रह दीपिका--(पत्र संख्का ८) बैछ० भ० ५२ प्रदरत्नाकर कोएक--(पत्रसंझ्या १६) ,, 


५३ पचाग दीपिका. ,, ६  ,, ५४ करण शादू ल के 
५५ पज्मांग तत्त्व ४६ वक्रमार्गी--(पत्र संख्या १) क्र 
फलित ज्योतिषके जेनग्रन्थ 


५७ केपलशान होरा ( संस्कृत ) चन्द्रसेनमुनि अन्यप्रमाण, ५. इजार श्लोक | 

५८ श्रायज्ञान तिलक ( प्राकृत ) दामनन्दिके शिष्य भद्ठद्नौसरि, ग्रन्थ प्रमाण ५० पत्र | 
५९ चन्द्रोन्‍्मीलन प्रश्न (संस्क्ृत)-श्लो ४ हजार 

६० भद्गबाहु निमित्तशात्र ,, “--भद्रबाहु, श्लोक ४ हजार 

६१ रिहृसमुच्चय ( प्राकृत )--दुर्गदेव सं० १०८९ गाथा २६१ 

६२ अरधकाप्ड . ४ छः 

६३ ज्योतिज्ञानविधि ( संस्कृत ) भीघराचार्य, (अधूरा) 

६४ उत्तमतद्भाव प्रकरण ,, मल्लिपेणाचाय, तन्‌ १०५०; श्लोक १९६ | 

६५ फेवलजानप्रशन चूड़ामणि ( संस्कृत ), समन्तभद्र, पत्र संख्या १८। 

६६ शानप्रदीपिका ( धरक्ृत )--अकाशित ६७ सामुद्रिक शात्न-(6ं० प्रका०) 

६८ ज्योतिषतार (प्राइत) (अलु० पं० भगवानदास) ! 

६९ अहतपाता केवली ( धंस्कृत ) भद्दरक सकलकीती (पत्र संख्या ६) 

७० झत्तर प्रश्न केवली ,, पत्रसंख्या ६, श्लो० संख्या २८० । 


७१ हस्त छंजोवन--( उस्क्ृत ) ७२ निमित्तशाज़--(आकृत) ऋषिपुत्र, (प्रकाशित) 
७३ ज्योतिषप्रकाश ( संत्कृत )--हीरविनय ७४ स्वनपिचार ( आकृत )--बविनपालगरि प्र 
७५ स्वप्नमद्दोत्सव ( संरक्षत ) ..._ ७६ खनचिन्तामणि ,, -दुर्लभराज 


७७ परातकेवली-- संस्कृत )--गर्गमुनि 


७८ सामुद्रिक शात्र ( सस्क्ृत )--समुद्रकवि ( लिपिकाल ४० १८४४, पंचावती मंदिर देहली ) 
ड्७९ 


*बंणो-अमिनन्दन-अन्य 


.७९ ह्वादशप्रहमश्नावली (एंस्कृत).. /८० सामुद्रिक सटीक देहल्लीके प्रंचायती मन्द्रिके-मण्डारमे) 
/८१ सामुद्रिक भाषा--(-दे. प॑; मं. ) ८२ शक्कुन विचार (भाप्ता थौवद्वनदास--सं० १७६२) 
८३ प्रतिष्ठा मुहत्त-- (द्ल्ली-पंचायतीःमन्दिर) ८४ ज्रीभाग्य पंचाशिका (एंस्कृव,लिपिकाल' १७७४) 


“८५ कूपचक्र हि ८६ 'प्रश्नज्ञानप्रदीप ((दि, पं, मे! ) 
८७ नष्टअन्मविचार ब्क ८८ चन्द्रमाविचार ,, 
-।9९-:शनिविचार गे ९० “सउन (>शकुन चौपाई , )--देवविजय 
९१ (छप्न सहातिका>जिनवल्लभ मुनि (१३ वीं“सदी) ६२-सानप्रदीप--व्मान चूरि 
९३ बातक तिलक ( कन्नड़ ) भीषराचार्य ९४ गर्गतहिता--(सस्कृत-प्राकव मिश्रित):गर्गमुनि 
९५ लोकविजय'य॑त्र, ( प्राकृत २८गाया-) ९६ शकुनदीपिका चौपई (जयत्रिज़य/स०:१६१०) 


९७ शकुनशात्र-जिनद्तसूरि (१३ वीं ददी).._ ९८ नक्षत्रचूड़ामणि (संस्कृत) 
९९ गैलिशकुन ( कन्नढ, मल्लिसेन, ३९ पत्र)... १०० सामुद्रिकशास्त्र सटीक (संस्कृत २२ पत्र) 


१०१ ज्योतिषसंग्रह (संस्कृत २०. पतन्न) १०२-सुग्रीवमतशकुन (कन्नढ़ ३० पत्र) 
१०३ सामुद्रिक छक्षण--(सस्कृत- २० पत्र) १०४- शकुन दीपक-( ध॑० ) 
१०५ स्वप्नदीपक औ 4०६ कुमारंहिता ,, . -कुमारनन्दि मुनि 
१०७ निमित्तदीपक डा १०पाण्योतिषपाल न 
१०६ ज्योतिश्रक्त विचार (आकृत) ११० इस्तकाएड/ पारवेचन्दर 
१११ शक्कुनावली (संस्कृत) सिद्धसेन ११६ शकुन रत्ावली ,, (वरद्धमान) 
११३ शकुनावलो रामचन्द्र (सं० १८१७). ११४ शक्षुनप्रदीफ (हिन्दी) छक्ष्मीचन्द्र!यति(स० १७६०) 
११४ सामुद्रिक छक्षण (सस्कृत ) लक्ष्मीविजय -११६ सामुद्रिक (सस़्कृत) अनयराज 
११७ सामुद्रिक 5. - रॉमविजय '१६८ रमचशाज .,  भोजसागर 
११६ रमल्सार -» . विजयदान सूरि १९० आसुद्विक हिन्दी रामचन्द्र 
१२१ जिनसंहिता (सस्कृत) एकसन्धी भद्दरक “१२२ कालकपंह्िता » कालकाचार्य 
१२३ अहंचूढ़ामणिसार ( प्राकृत ) भद्गवाहु - १२४ चाठमांतिक-कंक 
१२५ तिथि कुलक १२६ मेघमाला पत्र १८ 
१२७ हम्मशद्धि, (संस्कृत) दरिभद्गसूरि (८ वीं,शती) १२८ नारचन्द ज्योतिष-नारचन्द्र ((छो०२००-दियम्बर) 
१२६ आयग्रशन (संस्कृत इछो० ६०) ९३० द्वादशभाव जन्मप्रदीप--भद्रवाहु (पत्र संस्या ८) 
१३१ नवग्रह-यशि विचार (संस्कृत इछो० १६६) १३२ निघनादिपरीक्षा,आात्न (संस्कृत) पत्र ३ 
१३३ भवसागर संस्कृत (इलोक० ३३००) १३४ योगायोगप्रकरण (संस्कृत) ७.पत्र 
१३५-घ्वजघूम (संस्कृत) २ पत्र “१३६ -तौयोगादि ३ पत्र 


घ्ड८९ 


भारतीय ज्योतिषका पोषक -जैन ज्यौतिप 


१३७ शानमंजरी » रे पत्र १३८ यहदीपिका » पे पत्र 

१२६ शताकी » ७ पत्र १४० घट भूषण » रई£ पत्र 

१४१ मूल विधान » *ैर पत्र १४२ योग मुहूर्त » + पत्र 

१४३ ज्योतिष फछ दर्पण ,, १४४ खरस्वर विचार--खण्डित प्रति 

१४५ छींक विचार--खडिण्त प्रति १४६ शकुनावढी--वसन्तराम १३० ताडपत्र 


१४७ सामुद्रिक विछक--जगदेव, ८०० आया प्रमाण 
१४८ स्वप्नसप्तिका वृत्ति--सर्वदेवसूरि सं० १ए८छडछो ०८०० 


१४९६ ख्वप्नाष्टक विचार--तंस्कृत, १ पत्र १५४० श्वान शक्कुन विचार--खण्डित प्रति 
१५१ श्वानससती--इछो० २०० १५२ मानसागरी पद्धति, सस्कृत--मानसागर, इछो० १००० 
१५३ जोइसदार--प्राकत, हरिकल्श १५४ छग्न विचार 

१५५ मेघमाला--मेघराज १५६ जन्म समुद्र सटीक--नस्चण्डोपा व्याय 
१५७ मंगल स्फुरण चौपई--हिन्दी, हेमानन्द १५८ वर्ष फछाफछ ज्योतिष--संस्कृत, सूरचन्द्र 
१५६ सामुद्रिक्त तिलक--तंस्क्ृत, दुलभराज १६० शकुनदीपिका-- उस्कृत अज्ञात 

१६१ दिपकावली -- ,, जयर्न सं० १६६२ 

१६२ स्वप्नसत्ततिकावृत्ति ,, जिनवल्छम; टी० जिनपाल 

१६३ शकुनशास्नोद्ार ,, माणिक्ययूरि १६४ अधष्टाह्न निमिच्--ऊने दिकशन 

१६५ छगनघटिका--सोमविमलछ १६६ भास-वुद्धि हानि विचार--नेमकुशछ 


१६७ ज्योतिष लग्नसार--धस्कृत, विद्याहम.. १६८ पटऋतु संक्रान्ति विचार--संस्कृत कवि खुटवारू 

१६९ हायन सुन्दर (संस्कृत) पप्मसुन्दर--१७ वीं सदी | 

१७० दिनशुद्धि दीपिका (प्राकृत) स्नशेखरसूरि, टी० विश्वप्रभा, १५ वीं सदी । 

१७१ प्रश्नशतक स्वोपज्ञ वेतालदृत्ति (संस्कृत) नस्य ऊपाष्याय 

१७२ प्रश्नचठविशतिका (संस्कृत) नरचन्द्रोपाध्याय, १३वीं सदी 

१७३ उदय दीपिका » . मेघविजय १७४ रमलशाज्ञ --उस्कृत 

१७३ यशोराज राजी--पद्धन्ति (सस्कृत) यशश्रुततायर, सं० १७६२ 

१७६ ज्योतिषरत्नाकर--(हंस्कृत), महिमोद्य 

१७८ विवाइहपटल (संस्कृत) रूपचन्द्र 

१८० मुह्दत्ते चिन्तामणि ठवा (धस्क्ृत) चतुर्विबय 

१८१ चमत्कार चिन्तामणि ठवा (8ंत्क्ृत) जैनमतिसार 

१८२ चमत्कार चिन्तामरणि दृत्ति (दंस्कृत) श्रमयकुशल 
६१ ८१ 


१७७ विवाहपटल (संस्कृत) अमयकुगल 
१७९ विवाह पटल (संस्कृत) हरि 


धर्णां अभिननन्‍दन-गंथ 
१८३ बिनेनद्धमाला (संस्कृत) थीका, कन्‍नमड़ » १८४ शकुनदीपक (संस्कृत) वीरपंडित 


१८५ होराशान (संस्कृत) गौतमस्वामी १८६ अईन्तपाताकेवली--हिन्दी, विनोदीशाल 
१८७ अह॑न्तपाताकेवली--हिन्दी, वृन्दावन १८८ अक्तरकेवली शकुन (संस्क्ृत)अशात (पत्र१०) 
१८९ नरपिज्रल (कन्रड़) शुभचन्द्र १९० ज्लीजातकद्ृत्ति (संल्‍क्ृत)नास्चन्ध (४००३ल्ो०) 
१९१ ज्योतिरशात्नम--संस्क्ृत १९२ जोइससार-प्राकृत (पत्र सज्या४ खण्डित) 
१६१३ ज्योतिसार--संत्कृत १६४ ग्रहगोचर--,, (पत्र संख्या ३५१) 
१९५ ग्रहदृष्टिपप्त ,, १९६ ग्रहप्रमाणमंजरी--संस्क्ृत 

१९७ ग्रहफल ग १९८ प्रहवलविचार  ,, 


१९९ भुवन दीपक--रंस्कृत, पद्मप्रभ १४ वीं सदी 
२०० भुवनदीपक सिदतिलकबृत्ति सहित ध्चं० १३२६ 
२०१ , खरतरगच्छीय र्नघीर वृत्ति पं० १८०६ २०२ ग्रहवाटिका--सस्कृत 


२०३ प्रश्नव्याकरण ज्योतिकोंनी २०४ स्वप्नुभाषित--प्रकृत 

२०५, स्पनविचार यश कीत्ति २०६ स्व॒रोदय 

२०७ सामुद्रिक फलाफल--छंस्कृत (४ पत्र) २०८ सामुद्रिक सार (रुस्कृत) ८पत्र 

२०६ सार सम्रह » दैंरषकीर्ति २१० ज्योतिषविषय (कन्नड)६ ताड़पत्रशलो ० ११ 


२११ ज्योतिषसंग्रह--पंस्क्ृत,टीका (कन्नड़ )ताड़पत्र११९ २१२ जोतिप संग्रहात्मक(कन्नड)६० पत्र 
२१३ ज्योतिषसंग्रद (संत्कृत-कन्नढ़) ९६६ पत्र 

२१४ आरम्मत्िद्धि (ठंस्क्ृत) उदय प्रकरणी १३ वीं सदी 

२१५ आरम्भप्िद्धि दीका हेमहँंस गरि सं० १५०४ 

२१६ मैलोक्य प्रकाश--संस्क्षत, हेमग्रभसूरी हं० १३०५, एलो० १९६० 


२१७ निमित्तदीपषक--संल्कृत, जिनसैन २१८ ज्योतिपपरल--मह्दावीर 

२१९ जिनेद्धमाला--सस्कृतत २२० जिनेन्द्रमाला बत्ति 

२२१ अ्द्ुभत--कन्नड ऊट्वबीब, सन्‌ १३०० २२२ मेत्रमाला--हैमप्रभ दूरि 

२२३ ज्योतिष सारौद्धार, हृषकीति १७ थों उदी २२४ वर्यक्रोध--सस्कृत, मेघ॒विजय 

२२५ उदयबिलास--श्री यूरि जिनोदय २२६ मेघमाला मेघराज छं० १८८१ 

२२७ वर्ष फलाफल--पत्रसझ्या १२ २२८ अ्रंगविद्या--प्राकृत 

२२९ कररेह्ा लबलण--प्राकृत २३० हत्षकाएड--पारव चन्द्र 

२३१ रमलशात्ल--सेघ विजय २३२ स्व॒रोदया--भाषा, चिदान्द ढठें० १८०३ 


डर 


भारतीय ज्योतिपका पोतक जैन ज्योतिष 


२३३ दंष्टि विचार--प्राकृत, पत्र संख्या २२ २३४ अंगलक्षरा 

२३४ तिभिकुलक २३६ चातर्थशिव कुलक 

२३७ वअन्मऊुण्डली विचार १ पत्र 

२३८ जातकविधान (उत्कृत) सिहमल, एलो० १३८० २३९ जातक दीपिका (तं(क्त) हर्पविजय, खण्डित 


२४० जातक पद्धति ,, प्र ८ अध्याय १ २४१ द्वादशभाव फल ,, 

२४२ लग्नशुद्धिविचार , २४३ पप्ति उम्बत्परी--संस्कृत,चैमकीति,ह्लो० ३०० 

२४४ दन्मपत्रिकागत कालादि--विचार २४५ जन्म कुण्डलिका 

२४६ कुण्डउ्रेशर-- १० पत्र २४७ कालश्ान--हंस्क्ृत 

२४८ कालशतक-भुनिचलूसूरि २४६ व्यौतिप जारिणी--सस्क्षत, शुभचन्र 

२४० लग्न शाज्ष-हेमप्रभ सूरि २५१ लग्न परीक्षा--उद्यप्रभदेव तूरि 

२५२ लग्न कुण्डली विचार २५३ कामघेनु--१६ पत्र 

२५४ धीप्णोपचारतार, पत्र संझुया २ २५५ खेलवाडी--प्राकंत, माहूया गाथा १३६७ 

२५६ पह्लीविचार, पत्र सख्या ४ २५७ पल्‍ली शरद शान्ति-इृद्धगर्गमुनि (इलो ० २०) 

२५८ लघ॒शक्ुनावली २५९ शुकुनरत्नावली-नगीनदास (ब्लो० ११९०) 

२६० श॒द सम्बत्तरिका--यत्र रेप २६१ सिद्धाजा--पदूधत्ति 

२६२ अश्नस्वृडामणि-- (संस्कृत) पत्र ३१ 

२६३ पूर्य-चन्द्र अह्ण विचार--लिघी मडार लिघी “” श्र 
६४ सूर्य-चन्द्र मण्डल विचार--ज्ञानाननद ” शहित्यों ऐ ; 

२६४ प्रश्नशतक--जिनवल्लभमूरी पूर्के अक्षर प्रस्नोत्तर (सतत) पत्र ५ 

२५७ अक्षरमाला प्रश्न-(सत्कृत) पत्र ८ ब्लोक १२० था हे! अद्षर कण्डिला प्रश्न-अप्र० ग्रथ, पत्र ४ 
६६ अछ्ृखर्ग २७० वर्गाश्क अश्नावली 


२७६१ ऋषिपुत्र सदिता ( संध्कृत प्राकुत लिखित ) ऋषिपुन्र 
२७२ गुहफलाफल -कन्नड़, ५ ताडपत्र, ब्लोग १९४ २७३ ताजिक अवोघ--सेलगू 


२७४ ग्रहफलादेश--सल्ृत २७५ चन्राको--प्राकृत, ११पत्र, गाया १६२ 
२७६ जन्मप्रदीप--देवसूरि २७७ ज्ञान दीपिका--सस्कृत, ब्लो ३२० 
२७८ गणितसार--संस्कृत, शीषराचार्य २७९ ठिद्धान्त शिरोमणशि--अजितसागर 
२८० पद्लण्ड भूपद्धति--संस्कृत, अजिततागर खासी २८१ कालडान--धर्मधागर 

२८२ व्योतिर्दौपक--सस्क्ृत, भद्बाहु २८३ ब्रततियि नियंय--सस्कृत,सिंहनन्दि 
र८४ ज्योतित्ाष--तेलगू कवि सास्फर २८५ चित्रहतु॒गे-कन्नड़:राजादित्य सन्‌ ११२०० 


ड्टरे 


धर्यो-अभिननदुन-ग्रन्थ 


२८६ लीलाबती, राजारित्य २८७ गुहसंत्.. » 

२८८ ग्रहदीपिका--संस्कृत २८९ जातक फत्षप्रदीप 

२६० नूतनफल 

२९१ ऊर्धकाण्ड या ऊर्वकाण्ड ( बीज )--देवेन्द्रसूरि शिष्य हेमप्रभवूरि 

२९२ बम्बूद्ीपजीवा-गणिपाद ८ पत्र २६३ द्वादशजन्मभावफल्न-- भद्रबाहु 
२६४ प्रशनरत्न सागर--विजयतूरि २६५ मश्लरीमकरन्द--भट्टकल्याणक 
२६६ समयविचार--अप्ररकीत्ति २६७ दैवशविल्ञास--लक्ष्मणसूरि 

२६८ जातक निराय २६६ जातक योगाणंव 

३०० धरंवेगरंग शाल्म--आ्रकृत, जिनचक्र ३०१ चरणकाण्डक--दुर्गदेव धै० १०८६ 


इनके अतिरिक्त लगभग १००-१५० ग्रन्थ ऐसे भी तालिकाश्रोंमें मिलते हैं जो समान नाम 
वाह हैं तथा कर्तताश्रोंके नामोंका उल्छेख नहीं हैं | व्योतिषमार, ज्योतिषसंग्रदद, पहदीपिका, जन्मपत्रीयपद्धति 
प्रहफल-अश्नशतक, भादि नामोंके हैकड़ों प्नन्थ हैं अतः बिना अन्योंकी देखे उनके पृथकूलका निर्श॑य 
शंकास्पद ही रहे गा। 


जैनेतर ज्योतिष ग्रन्थोंपर जेनाचार्योंकी टीकाएं 


१ गणित तिलक धृषि--सिहतिलकस सं० १९५९५... २ भ्रदलाघवबारतिक-यशस्वतसागर सं० १६७८ 
३ कर्णकुतृहल--सुमतिहष, सं० टू ४ होरामकरन्द वृत्ति--सुमतिहर् 
५ तानिकतार थैका-- ,, (6 ५ < लघुबातक टीका-भक्तिल्ञा, सम्बत्‌ १५७४ 
७ हघुबातक वात्तिक--मतिर 5 दी हरी... डगातक ठवा--छघुश्यामपुल्दर 

९ जातक पदूषत्ति वृत्ति-[&+ 2५५" ३० बातक पद्धत्तिदीपिका--सुमतिहषष, सग्बत्‌ १६७३ 
११ महादेवी सारणी वृत्ति--. «#िम्वत्‌ १६९९ १२ प्रहल्लाघव टिपष्ण--राजतोम 
१३ ज्योतिर्विदामरण-मावप्रभवूरि, उ्बत्‌ १७६८. १४ परद्प॑चाशिका वालावबोध महिमोदय 
१५४, चन्द्राकों वृत्ति--कृपाविजय १६ सुबन दीपकावलि-लक्ष्मीदिव्य,पम्बत्‌ (७१७ 
१७ मुहूर्त चिन्तामणि ठवा--चतुरविजय १८ चमत्कार चिन्तामणि ठवा-मतिणागर, धम्बत्‌ १८९४ 
१९ चमत्कार चिन्तामणि वृत्ति--अभयकुशलतूरि २० बसन्तराज शकुन थीका--भाहुचद् गणि 
२१ छीजातक वृत्ति-नारचन्द्र २२ विवाह पतलब्ोध--अमरवाणी 

२३ विवाह पटल टीका--ह॑कीरसियूरि २४ विवाह पटल अय-विद्याहेम,8ग्वत्‌ १८२७ 
२५ जातक दीपिका--हपरत्ल, सग्वत्‌ १७६५ 









टी 


भारतीय गणितके इतिहासके जेन-शोत 


श्री डा० अवधेशनारायण सिंह, एम० एससी०, डी० एससी०, आदि 

वर्तमानमे उपलब्ध संस्कृत अन्य भारतीय ज्यौतिष तथा गणित शाज्ञकी सफवताओंका स्पष्ट 
सकेत करते हैं श्रतएव ईसाकी पाचवी दतीसे लेकर आज तकके विकासका इतिहास भी इन परसे लिखा था 
सकता है। किन्तु ईंसाकी ५ थीं शर्ठीसे पहिशे लिखा गया कोई भी संस्कृत प्रन्थ अब तक देखनेमें नहीं 
श्राया है | ५ वीं शर्तीके पहितें जो गणित अथवा ज्यौतिष ग्रन्थ ये वे छुठी शी तथा बादकी शतियोमें 
नवीक्ृत् होकर पुन लिखे गये ये । ६२६ ई०में लिखे गये व्रह्मस्कुठ सिद्धान्तमें ऐसे अनेक ज्यौतिष ग्रन्थोंका 
उल्हेख है जो परिष्कृत हो कर पुन लिखे गये थे। अतः ५ वीं शरतीके पहले ज्योतिष तथा गणित 
शाज्रोंकी अवस्था बदानेवाले कोई भी प्रमाण संस्कृत अन्‍्योमें नहीं हैं। यह वह उमय था जब संभवत्तः 
आर्यभट और उनके पूर्ववर्तों पाय्लिपुत्नीय विद्वानोंके प्रभावसे भाखमें अंकोंके स्थान मूल्यः का ऐिद्वान्त 
प्रचलित हुआ होगा | 

झमी कुछ समय पहि्षे मैं जैन साहित्यमें ऐसी सामग्रीको पा सका हूं जो 'स्थानमूल्य' के 
सिद्धान्तके पहिलेके अर्थात्‌ ईसाकी ५ थो शतीसे पूर्वके भारतीय गणित ओर ज्यौतिषके इतिहाउके सम्बन्धमें 
महू सूचनाएं देती है| जिन उल्लेखोंका मैं यहां विवेचन करूंगा वे श्राचायं भी भूवलि--पुष्पदन्त 
हारा विरचित पट्खण्डागम सून्नोंकी “घवल्ा” टीकामें पाये जाते हैं | बिठका कुछ वर्ष पहिले सुप्रसिद्ध 
जैन पंडित हीरालाज्नजीने उम्पादन किया है। घवलाटीकामें साघारणतया विविध प्राकृत ग्रन्थोक्ते उद्धरण 
हैं। ये उद्धरण ऐसे अ्न्थोंसे हैं जिनका पठन पाठन बेदिक विद्वानोंने छोड़ दिया था किन्तु जैन विद्वान 
१० वीं शी तक इनका उपयोग करते रहे थे। ५ वो शर्तीमें आकृत साहित्यिक भाषा न रही थी और न 
इसमें उसके बाद कोई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ही लिखा गया है। अतः मुझे! पूर्णा विश्वास है कि जैन अन्योंमिं 
प्रात्त उद्धशणण उन अन्योंके हैं जो ईसाकी ५ वीं शतीके पूर्व ही लिखे गये ये। 

सन्‌ १९१२ में भी रंगाचार्य द्वारा 'गणितसार संग्रह! के प्रकाशनके बादसे गणितशोंको सन्देह 
होने लगा है कि प्राचीन भारतमें एक ऐसा भी गणितज्ञोंका वर्ण था विसमें पूर्ण रुपसे जैन विद्वानोंका ही 


प्राघान्य था | क्लकता गणित-परिषद्‌--( कलकत्ता मैयमेटिकल तोठाइटी ) के विवरणके २१ में भागमें 
ड्टप, 


वर्णो-अभिनन्‍दन-ग्रन्थ 


भरी बी० दत्तका “जैन गणितज्ञ वर्ग” शीर्षक निबनन्ध प्रकाशित हुआ है जिसमें विद्वान लेखकने गणित 
तथा गणित मन्योंके विषयकी तालिकाएं दी हैं। फलतः बिज्ञासुश्रोंके लिए यह निबन्ध पठनीय है । यह 
हमारा दुर्भाग्य है कि हम उपरि-उक्लिखित 'गणितसार सम्रह के अतिरिक्त अन्य जैन ज्यौतिष अथवा 
गणित ग्रन्थोंका अब तक पता नहीं लगा सके हैं | ऐसे पन्थ हैं या नहीं यह मी आज नहीं कहा जा 
सकता, फलत जैन गणित विषयक सप्रस्त उल्लेखोंको हम उनके सिद्धान्त भन्‍्योंत्रे ही संकलित करते हैं। 
इस प्रकार प्राप्त उद्धरण भी बहुत कम हैं। इनका भी अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन मुझे सबसे पहिले धवला- 
टीकामें ही देखनेको मिला है। 

धवला टीका हमें निम्न सूचनाएं देती है-“१--व्यान मूल्य' का उपयोग, २--बातांकों 
(]70:65 ) के नियम, ३--लघु गयणकों ( 7.0880/7708 ) फे सिद्धान्त, ४/-मिन्नोंके विशेष 

उपयोगके नियम तथा ५--ज्यामिति और क्षेत्रमितिमें उपयुक्त प्रकार । 

क्षेत्रतल और आयतनको सुरक्षित रखने वाले रूपान्तर' सिद्धान्तका भी बैनाचार्योंने उपयोग 
किया है । क्षेत्रमितिमें इसका उन्होंने पर्यात प्रयोग किया है | घवलामें पाई (7)का ३४४/११३ मूल्य मिलता 
है। इसको पाईका “चीनीमान' कहा जाता है किन्तु मेरा विश्वास है कि कतिपय लोगोंने इत मानक 
इनका चीनमें प्रचलन होनेसे पहिले भी जाना था तथा प्रयोग किया था। 
अंकगरित-- 

'स्थानमान' सिद्धान्त--जैन दिद्धान्त तथा साहित्यमें हम बढ़ी उंख्याओ्रोंका प्रयोग प्रात हे! 
इन संययात्रोंकों शुब्दोंमें व्यक्त किया गया है। घवला टीकामें आगत उद्धरण ऐसी संख्याश्रोंकों श्रकों 
द्वारा व्यक्त करनेकी कठिनाईका उल्लेख करते हैं फलतः उन्हें व्यक्ष करनेके कतिपय उपाय निम्नप्रकार हैं-- 

(क) ७९९९९९९८ को “वह- संख्या जिउके आरारम्भमें ७, मध्यमें छुद्ट बार ६ तथा अन्त ८' 
कह कर व्यक्त किया है !* 

(ख) ४६६६६६६४ को 'चौंसठ, छुट्गी, छुयासठ हजार, छुयाउठ लाख तथा चार करोड़! 
लिखा है ।* 

(ग) २२७९६४९८ को 'दो करोड,सत्ताइस, निन्‍्यानवे हजार चार तथा अंठानवे कहा है' ।* 

श्रीघवलाके तृतीय भाग पु० ६८ पर-- 

सत्तादी अट्ट ता छरणव मज्ञा थ संजदा सत्ते | 

तिग भजिदा विशुणिदा पमच रासी पमत्ता दु ॥ 
१, घवछा, भा० ३, ९०९८ पर जीवकाण्ड ( योग्मट्सार )की ५१ वी गाया ( ए० ६३३ ) उद्ध,त दे । 
३, वही, (० ९%,गा० ५२ | 


डे, , ॥# ११०, 9 7 | 
है 4] 


भारतीय गणितके इतिहातके जैन-छोत 


यह मूल गाथा मिलती है जो कि प्रथम प्रकार उदाहरण है तथा पाठकेोंके विचार करनेमें विशेष 
साधक होगी। यह गाथा बतलाती है कि लेखक विद्वान ही अकोके 'स्थानमानकों भली भाँति नहीं 
जानते थे अपितु इस समयके पाठकोंने भी इसे समक लिया था| यद्यपि इस गायाके मूल लेखकका श्रत्र 
तक पता नहों लग उका हैं तथापि मेरा विश्वास है कि यह ईसाकी प्रारम्भिक शत्तीमें किस बैनाचार्य ने ही 
लिखी होगी। ये आचार्य निः्चयसे ईंगाकी ५ वीं शर्तीसे पहिल्ते हुए होंगे | जेन ग्रन्थों सुलभ उक्त 
प्रकारके उद्धरण प्राचीन भारतमें प्रचदित 'स्थानमान! सिद्धान्तके महत्वपूर्ण ऐसे प्रमाण हैं जो अन्य 
वैदिक, आदि अन्योमे नहीं पाये जाते हैं 

घातांक-अकोंके 'स्थानमानः के प्रयोगमें भानेसे पहिले बढ़ी संज्याओंकी व्यक्त करनेके लिए 
ब्िविघ भ्रकारोंका अविष्कार किया गया था। यतः जैन वाज्मयमें बहुत लम्ब्री लम्बी तंख्याश्नोंकाप्रयोग 
किया गया है अतः इन्हें व्यक्त करनेके खिए घातांक नियमानुठारी प्रकार अपनाये गये थे | (१) वर्ग, 
(२) घन, (३) उत्तरोत्तर वर्ग, (४) उत्तरोत्तर घन, (५) उंज्याको स्वय-्घात (?0फ़७४) बनाना इस 
प्रक्रियामें प्रघान इृष्टियां थीं । वे 'मूलों'का भी प्रयोग करते ये, विशेषकर (१) वर्गमूल, (२) घनमूल, (३) 
उत्तरोत्तर वर्गमूल, (४) उत्तरोत्तर घनमूल, आदिका। इनके झतिरिक्त घातोंकी वे उपरि लिखित प्रकारों 
द्वारा ही व्यक्त करते थे। उदाहरणार्थ उत्तरोत्तर वर्ग तथा वर्गमूलको लिखनेका प्रकार निग्य था-- 

झ का प्रभमम वर्ग 5 (ओ)* > श्र 


२ 
ञ॒ का द्वितीय वर्ग म्ऋ. (आर ८ झर्दे मञओरे 


3 


ञझ॒ का तृतीय वर्ग ८ श्नरे 
अ का न स्वानीय वर्ग ८ ञअरे 
इस प्रकार-- 
१/२ 
ञ्न्का प्रथम वर्गभूल चर श्म् 
धर, 
32 द्वितीय है च्झ तप 
६ । 
श्र 
जे तृतीय ह। बह ञ्प् 
न 
१/२ 
न स्थानीय ,, घ्द ञ्ञ॒ 


पर्णी-अभिनन्दन-अन्य 


सख्याकों स्रयं अपना ही घाव बनानेकी श्रक्रियाकी “वर्गितसंवर्गित” संज्ञाथी तथा किसी 
धंज्याका उत्तरोत्तर वर्गित-संवर्गित निम्न प्रकारसे लिखा जाता था--- 


झ का प्रथम वर्गित-संवर्गित- हे 


प्र द्वितीय ह्र्ड (ञ 


ता हे | 


इसी प्रकार किसी भी घात तक जले जाया जाता था। घर्गित-संवर्गितकी प्रकियासे बहुत बड़ी 

संख्याएं बनती हैं | यथा २ का वर्मित संवर्गित(१५६)२५६ है | यह संख्या विश्वमें उपलब्ध विद्युत्तसोंकी 
संझ्यासे भी बड़ी है। जैनोंको निम्न लिखित घाताक-नियम शात ये तथा वे इनका उपयोग भी करते ये |-- 
म न मकन 

(क)झभ+*%अ खऋभ 


मन मनन 
(ख)श्र+अ स्तन 


म न मन 
(ग) (थे हअश्र 
इन नियमोंके प्रयोगोंके उदाइरणोंकी भरमार है। एक रोचक उदाहरण निम्न प्रकार हैं। 
२ के सातवे वर्गमें २ के छुठे वर्गका भाग देने पर २ का छुठा वर्ग शेष रहता है | अर्थात्‌-- 


७ दे 
२ ४३५ दे रे 


२५७२२ 

रघुगणन--भी धवढामें निम्न पदोंकी परिभाषाएं दी हैं-- 
(क) किसी भी संख्याके अद॑च्छेद' उतने होते हैं जितनी वार वह शआराघी फी जा सके | इस प्रकार -म के 
भ्र्धब्छेद 5 म होगा | अह॑च्छेदका धंकेत रूप “अछु' मान कर हम वर्तमान गणन प्रथानुतार कह सकते हैं-- 

छु के भ्रच भ्रथवा अछ ( ज्ञ )>लग० क्ष, जिसमें लघुगणक २ के आधारतसे है । 

(ख) उखया विशेषक्रे अर्धच्छेदके अर्धच्छेद बराबर उसकी “वर्गशलाका' होती है। अर्धातू-- 

ज्ञ की धर्गशछाकार-वश (क्ष)- अच न्‍। अच (क्ष) ) घतलग छग क्ष, बितमें लवुगंणक 
है के श्राधार से । 

ड्ट<दट 


भारतीय गणितके इतिदहाउके जैन-लोत 


(ग) कोई उंझ्या जितनी वार ३ से विभक्त की जा सके उंसके उतने ही तृकच्छेद होते 
हैं| फहत!-+- 


छ के तृक्ल्छेद--तृच (क्ष)-लग हे यहां लघुगणक ३ के आधारते है ! 
(घ) किसी सख्याके चतुर्थच्छेद उतने होते हैं जितनी वार उसमे ४ से भाग दिया जा सके । 
क्ञ के चत॒र्थच्छेद८लग <( क्ञष ) जिसमें लघ॒ुग॒णकका आधार ४ होगा । 

-. आजकल गणितश्न ए अथवा १०के आधारसे भी लघुगणकका प्रयोग करते हैं । ऊपरके दृशन्तोंसे 
स्ष्ट है कि जैनी २,३ तथा ४ के आधार तक संभवतः लघुगणकका प्रयोग करते ये किन्तु इसका व्यापक 
प्रयोग उन्होंने नहीं किया है | घवलामें इस बातके निश्चित प्रमाण हैं कि जैनोकों अ्धो लिखित लघुगणक 
नियम भलीभांति ज्ञात ये-- ल्‍ 

(१) लग ( मन )>लग म--लग न । 
(२) लग ( मं न )- छग म+ लग ने । 


(३) ला (५म )--म, यहा लघुगणकका अघार २ है| 
२ 


(४) ह्ञग ( 29 २च्ष लयकछ् | 


रे 
(५) लग लग ( न लग च+१+लग लग क्ष । 
क्यों कि वार्मांकस्ट रंग (२७ लग क्ञ ) 
वूलछग च्रनजग रसपग ला क्ष 
नलग चन-१+लग लय क्ञ । 
(२ के आधारसे हुए लग २ के समप्तान यहा १ है। ) 


क््क्षक्षक्ष 
(६) लग (ज) ७-८ तक लगक्ष 
- - - (७) माना “आ' एक संख्या है। तब 


अका प्रथम वर्गितसं८झअ घ (मान लीजिये ) 


चच 
क् ट्वित्तीय 993“ स्म्‌ ! ) 
य्‌ 
» उदुतीय , न्‍ऋय ज॑द( ,, ) घतला में निम्न निष्कर्ष मिलते है-- 


(क) ज्ञगब >अलगआअ 
ष्२ ड्टर 


वर्णौ-झ्भिनन्दन-मन्य 


(ख) लग लग ब- लग अ+ लग लग अ 
(ग) लग य>ूब लग व 
(घ) लग लग य> लग ब+जग लग ब 
5ला अन॑ल्ग लग अ्रन॑ग् लग श्र] 
(च) लग द>य लग य 
(छ ) लग लग द्‌ +ज्ञग य+जग लग य, तथा आगे | 
(८ )* लग लग द्‌ / बर | इसकी विषमता आगे भी विषमताको उत्पन्न करती है-- 
ब लग ब+लग बनलग लग ब/ व । 


संत्कृत गणित ग्रन्थोंमे इस प्रकारके लघुगणक नियम नहीं मिलते हैं। मेरी दृष्टिसे यह सर्वथा 
जैनियोंका भ्रविष्कार था और उन्हींने इसका प्रयोग भी क्रिया था | इसकी सारिणी बत़ानेका कोई प्रयत्न 
नहीं किया गया था। इसीलिए यह परिष्कृत विचार भी न सिद्धान्त रूपसे विकसित हुआ और न अंकोंके 
गणनमें सहायक हो सका | सच तो यह है कि उतने प्राचीन युगमें गणित लधुगणकके प्रयोग योग्य 
विकसित नहीं था। झतः उस युगमें भी इन नियमोंका म्रयोग ही अधिक शआ्राश्चयंकारी है। 

भिन्न--ज्र 'स्यानमान! का प्रयोग नहीं होता था तब्र भजन या भाग कठिन था। यद्यपि 
मिन्न सम्बन्धी अंकगणितीय मूल क्रियाएं शात थीं तथापि गणनामें उनका प्रयोग करना सरल न थां। 
उस सप्तयक्ने अंकगणितज्ञ इसके लिए विविध प्रकारोंकी शरण लेते थे, तथा इनसे बहुत सप्रय बाद सरुक्त 
मिली थी । स्थानमानके प्रयोगके पहिले प्रयोगमे श्राये कतिपय प्रकारोंको नीचे दिया जाता है। ये सत्र 
भी धवत्ञा टीकासे हैं-- 


(0 न+ (न/' 
(२) म संख्यामे द्‌ तथा दा भाजऊ़ॉसे भाग- दीजिये तथा ख और खा-को भजतफल (या 
भिन्न ) आने दीजिये; जैसा कि आगेके गुरूसे म को द + दा के द्वारा भाग देनेपर श्रये फलसे सष्ट है 


ते न 


से. _ ले अथवा -- - __. 
दक्ष ह्ांबकर रछ-छा 
(३) यदि -“.>ख और - खा, तब द्‌ (ख--खा )मा ८म 


यदि -.- ८८ >ख-- -*.. 
(४) यदि ख, सब जल नम 
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भारतीय गणितके इतिद्वातके जैन खोत 


ख्‌ 
घ खनन 
त्था दर न न 
न 
द ०>खु-- -.. 
(५) यदि >ख तब ब्प 
सच 


श्र 

>_- ८5 ख---- +: बिन 

तया बनन्‍्स ध् व्‌ ॥। वा: सदा” 
सा द्चन्त 


(६) यदि व दवा वाफ व 


बून्‍ूव “- कब 
हर 

और यदि. * ८ख--उ, तब बार बन: दः 
बा न 

(७) यदि पा ता दूसरी भिन्न हो तो 


अअ-ख (बा-ब) 


ब बा ब्चा 

श्र ञ्म॒ 
०) यदि * &ख, और --.-+ख-ख़ तो 
७) ब॒ ... बन 


_ _ बृस 
च्त्क््क 


(९) दिन <ख, तथा ब्र >ख+स, तो 


कम 
हल उप 
| श्र 
(१० ) यदि द्व तक, पा न्‍्प व्खा,तों 
....__ ख़स 
जान पदक 
चर प्र 
(्‌ ११ ) यदि 2 त्तया द््ड खा।तो 


ख़बद 
ब्ज्ख 
खाऊ खन॑- नव 





डर 


धर्णा-अ्रभिनन्दन-प्रत्थ 


उ्यामिति एवं क्षेत्रमिति-- 
भारतीयोंकी समानान्तर चत॒भु ज, उमलम्ध, चक्रीय, चतुभुज, तिभुज) वृत्त तथा निज्यलण्डके 
क्षेत्रफल निकालनेके गुद ज्ञात ये | इसके अतिरिक्त इलन्‍॥०+ 


समानान्तर घड़ूफलक उम्रतल, आधारयुक्त शूची स्तम्भ, 
बेन, तखा शकुके आयतन निकालनेके गुरू भी उनसे 
छिपे न थे । किन्त वैदिक प्रन्थोमें इस बातका कोई 
अभास भी नहीं मिलता कि ये गुर किस प्रकार फलित 
हुए थे। किन्तु घवलामें छिन्न-शकुका आयतन निका- 
लनेकी उर्वाहु प्रक्रिया तक मिलती है। यह वर्णन स्पष्ट 
बताता है कि ज्यामितिक्रे अ्ध्ययनकी भारतीय प्रथा 
ग्रीक प्रथासे सर्वथा भिन्न थी। उक्त हदृशान्तमें किसी 
क्ेत्रफक्ष या आयतनको सरल्तर क्षेत्रकल अथवा आय- 
तनमें, क्षेत्रफल या आयतनको बिना बदले ही विकृत 
क्रनेका सिद्धान्त निहित है । 


यतः वर्तमानमें वैदिक तथा जैन अ्न्योंमें 
उपलब्ध क्षेत्रपित्रिके गुरओ्ओोंकी उपपत्तिका पुनर्निर्माण 
शक्य है | अतः यहां पर हम कतिपय उपपत्तियोंका 
पुननिर्माण करेंगे भी, किन्तु ऐसा करनेके पहिले घवला 
के मूल उद्धरण तथा उसके श्रनुवादको देख लेना हनलननन नल पटल ए।रे 
अनिवार्य है-- 

लोकका आयतन निकालनेका प्रशन है। जैन मध्यातानुत्तार लोक नीचे ऊपर रखे गये तीन 
छित्न-शंकुश्रोंत्रे आकारका है ( देखें आाकृति१ ) । विविध परिमाण आकृतिमें दिखाये गये हैं | धबलामें 
लोक के आयतनकी गणना की गयी है। नीचे लिखे निष्फ्प॑ अधोलोक ( आकृति २ ) के छिल्न-शंकु 
(7;ए४४॥ ) का आयतन निकालनेमें सहायक है | 

आधारका व्यात 5 ७ (राजु ) 

मुख (शिखर) का व्यास १ ,, 

उत्पैघ- ७ , | धवला टीका निम्न प्रकार है-- हु 

'मुखमे (ऊपर ) तियंक रूपसे गोल तथा आकाशके एक प्रदेश वाहुल्ययुक्त इस 

सूचीफी परिधि ३५४ होती ६। इस (परिधि) के आधेको विष्कम्म ( एक राजु ) के आषेसे गुणा फरनेपर 
४९२ 


3 2 


न ननणन>न कै कूनने>णन- ० 








हि अर पकीककबु 





भारतीय ज्योतिपके इतिहासके जैन-लोत 


३५५|४५२ आता है! अब हमें लोककें अपो भागका अन्यतन निकालना है अत क्षेत्रफल ( ३५५/४५६ ) 
में सात राजुका गुणा करनेपर वह ५३६४ होगा ( श्राकृति २) ॥* 


पुन चौद॒ह राजु लम्बे लोकत्षेत्रमें से सूचीको 
निकालकर मध्य लौकके पास उसके दो भाग कर दे । उनमेंसे 
नीचेंके भागको क्षेकर ऊपरसे ( चित्त ) पसारने पर वह ्षेत्र 
सूपाके आकारका होता है। इस सूर्पाकार ज्षेत्रक ऊपरका 
वित्तार ( लघाई ) ईई३ प्रमाण है। तथा तलकी लम्बाई 

४१३ है। इसे सात राज लम्बे मुख-वित्तार द्वारा नीचेकी 

और कारयनेपर दो त्रिभुन तथा एक आयत चतुर्ताकार क्षेत्र 
बन जाते हैं? । 

इन तीन ज्षेत्रोंमें से बीचके आायठ चतुरख क्षेत्रका 
आयतन निकालते हैं। हसकी ऊंचाई सात राज है। छाई. ५7 7 7 7णएण पाए हएार 
३९६ है। मुझमें वाहुल्य आकाशके एक प्रदेश प्रमाण तथा 
तक्षे (नीचे) तीन राजु प्रमाण है, फलत; मुख विस्तारकों ठात राजु तथा बल् विस्तारके आधे (डेदे राजु ) 
से गुणा करमेपर मब्यम्र भागका आयनत इ२ट१रईहे होगा।२ 





“अब शेष दो त्रिकोण चेत्र सात राजु ऊचे, एक रालुके एकर्ो तेरह भागोंमें श्रद्तालीठ युवत 
नौ राज ( ९ ४६5 ) भुजा( श्राघार ) युक्त हैं। भुबा और कोटिका परिमाण क्ण॑क्रे अ्रनुपातते है। 








१३ “एदस्स मुहृ॒विरिय वद्चस्छ एगागास प्रेस वाहलुस्स परिदरओ एत्तिओ होदि है४४(६३४) श्ममद्े। विकृय-- 
भद्वेण गुणिदे एत्तिय होदि ३६३ (ड्फ६) ! अपोछोग भाग सिच्छामों त्ि मच रस्जूहिं गुमिद सायफलमैत्तित रीडि 
५१३६३ (५६६५) । (४० ९) 

२ “पुगो णित्तई फेच चोइस रज्जु आयद दो सटाति फरियि तत्त्थ रेट्िन सद पेचुय उह्य परात्ियि पसारिदि 
चुपफेत्त दोकग चेट्दि | तरत मुहवित्थारों ण्त्तिमों होदि 22३ (दर६५) । गडवि्याने 7तियों होड़ रस्औश 
(२१६६३) । पथ सहतित्वारेग नत्तरज्छु लपामगे छिंदिंद दो बिकोन फ्ेततानि प्ययायद नटुरम्त गेल ये पेड । "7 

(९० ११--१३) 

३ 'तथ साब मब्क्षिमफ्रेत्तफल सा्िब्नदे । प्वस्स एलेहो सच रम्जूड़ो। विग्गनों पुत्र एव शोडि 
डैईदे (हैब४) । शहन्मि प्मामासपद्रेस दाइ-₹ ततरिम निश्यि रच्जु इहल्टो सि सर्नटट शडददि छुर्ल: घर हनी ये हार 
दाइल्टद्वोण शुतिदे भद्िम सेचपरनमेसिय होदि ३४७८६ (३०३३२) ।" (प० १३ ) 
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वर्णो-अमिननदुन-प्रन्य 
दोनोंके कर्णोंको बीचमें काटकर दोनों दिशाश्रॉ्में सीधी ऊर्घाकार रेखाएं खींचने पर तीन, तीन छषेत्र धन 
जाते हैं। ( आकृति 3)" |” 





“इनमेंसे दो चदष्फलकोमें प्रत्येककी ऊंचाई ( है द्‌ तथा हा दा ) छाढ़ें तीन राज है, लम्बाई 
(फब तया फा बा ) एक राजुके दो सौ छुत्जीत भागोमें से एक सौ इकृप्ठठ युक्त चार राज (४ १8६ ) 
है, दछ्तिएं (बा दा) तथा पाप (बंद) दिशामें मोथई तीन राज है, दक्षिण तथा वाम और ही 
ऊपर तथा नीचे क्रमशः डेढ़ राजु है और शेष दो कोनोंमें आकाशके एक प्रदेश भर ( शत्यवत्‌ ) है तथा 
अन्यन्र ऋमसे घथ्ती बढ़ती है।( अतएवं यह सब ) निकल आने पर जत्र एक चतुष्फलक क्षेत्रकों दूसरे 
पर पलट कर रख देते हैं तो सर्वत्र तीन राज मौटाईयुक्त क्षेत्र हों जाता है। (श्राकृति ४ ) इसकी 
लम्घाईमें ऊंचाई तथा मौथईका गुणा करने पर ४९ ऊईढेई क्षेत्रटक आता है।*” 

अवशेष चार चतुरक्ष क्षेत्रोंकी ऊंचाई वाढे तीन रा है, उनकी भुवाश्नोंकी लग्बाई योजनके 
दो तौ छुव्बीत भागोंमें से एक तौ इकसठ अधिक चार राजु (४ ६६६ ) प्रमाण है। इनके कर्णोंको 





१ *सपहिं सेस दो खेचाणि सत्तरज्जु अवल्वयाणि तेरसुत्तरसदेण एक रज्ज़ु खटिय क्तथ धद्ठेतालीस सड 
व्याहिय णररख्ज़ु भुजाणि भ्ुजकीडि पाओग्ग कण्णागि कण्णभूमीए आलिहिय दोसु वि दिसातु मज्ञम्मि फालिदे तिण्णि तिण्णि 
देत्ताणि होति ! ( ६० १३-१४ ) 

२ दर दो खैत्तागि थद्टू इत्रज्जुस्मे्णि छन्बीमुत्तर-वैसदेहिं ण्गरज्जु सटिय तत्थ एगट्रिटसट व्याहिय खड से 
सारिरिय चत्तारि रज्जु विक्सभागि दस्खिण-वामहेट्िंग्मकोणे तिप्णि रज्ज़ु वाहल्टाणि, दव्िण-वाम वौणेमु जहाकमे 
उमरिम देटि्मेस्ठ दिवद्ढरज्जु गहल्लाणि, अवसेसदोक्ोगेवु ण्यागासवाइल्छाणि, अप्णत्थ कम-वहिदगद बाहस्ठाणि पे 
तत्व ण्गछेतुरुवरि विदियंस्ेत्ते विवज्जास काऊण इविंदे सत्य विग्णि रज्तु वाहर्लल्षेत्त होड़ । पदरत वित्मार मुह 
गुणिय चेंटेण ग्रगिदे जायफल मेतिव होठ ४९२३७ 7 (० १४ ) 
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भारतीय गणितके इतिहासके बैन-सोत 


लेकर दोनों (तल पर तथा ऊपरकी ओर ) दिशाओमें टीक बीचसे काटने पर चार आयतचतुरत तथा 
आठ भिभुज क्षेत्र होते हैं|" 

इनमेंसे चारों आयत चदुरू क्षेत्रीका घनफल्त पूर्वोक्त 
(ऐप हो) दो श्र/यत चत॒स्तोंके घनफलका एक चौथाई होता 
है। चारों क्षेत्रोंमे ( दो दो को पलट कर मौटाईके अवि- 
रौघसे एक साथ रखने पर (सबकी) मोटाई तीन राज होती 
है ( तथा ) पूवॉक्त क्षेत्रोकी लम्बाई तथा ऊचाईकी शपेत्ा 
इनकी लम्बाई ऊंचाई श्राघी ही पायी जातो है। चारो 
क्षेत्रोंकी मिलाकर भी मौशाई कि कारणसे तीन राजु मात्र 
होती है ! प्रकृत द्चेन्नोंकी मौठाई पूवोकत क्षेत्रोकी अपेक्षा आधी 
मात्र होनेसे तथा इनकी ऊ'चाई भी पूर्वोक्त क्ेत्रोंसे आधी मात्र दिखनेसे |* 


अब शेष श्राठ निक्रेण च्ेत्रोंको पूर्ववर्‌ खंडित करने पर पूर्वोक्त तरिकोणोसि आधी मोटाई, 
ऊंचाई तथा लम्बाईके सोलह तिकोण क्षेत्र होते हैं। इनको निकाज् कर ( शेष ) आठ आयत चतुसलोंका 
च्षेभफत अभी कहे गये ( आयतोके ) फलसे एक चौथाई मात्र आता है।3 

इस प्रकार सोलह, बत्ती,, चौतठ, आदि ऋमसे तब-तक आयत चतुरद क्ेत्र' बनते जाँयगे जब 
तक कि अविभाग अतिच्छेंद ( प्रदेश ) अवस्था नहीं आय गी | तथा इसमें पूर्व॑वत्तों श्रायत चतुरतोंके 
तेत्रफडसे उत्तखततों (द्विगुणित) ऋयव चतुरतोका फल एक चौथाई ही-हो गाए | 

इस प्रकारसे उत्पन्न निःशेष ज्षेत्रोंके फललोंको बोढ़नेकी प्रक्रिया कहते-हैं | बह इस प्कार-है-- 


१ अवसेस चत्तारि खेताणि महू इरब्जुस्सेहाणि छष्जीसुत्तर वेसदेहिं एगरज्ज़ु खढिय तत्य एगट्ठिसद खडेहि 
सादिरिव चत्तारिर्जु (४२६३ )मुनाणिकमणखेतते आलिहिय दोह वि परसेस मन्झम्मि छिप्मे्त चत्तारि भागद चउरस खेत्तागि 
जह्ट त्रिकोण खेत्ताणि चह्योति।' (४० १४-१५) 

२ 'एत्य चदुष'ह मायद चररस खेत्ताण फछ पुम्दिछ दो खेत फहसत चठब्भागमेत्त होदि। चढ़ डि सेततेसु 
वाइच्छाविरोहेण एड वदेसु तिण्णि रस्जु वाहल्छ पुम्विल्छ सेत्त विंक्समायामेददिं तो गद्धमेत्त विक्भायामप्माण खेत्ु- 
बलभादो । किट चदुण्ड पि मिद्षिदाण तिग्णि रच्जु वाइल्छत्त १ पुज्विल खेत्त धाहर्छादों सपहिय खेत्ताण मद्धमेत्त 
वाहरुू द्ोदृण तदुस्सेह पेक्खिदृण अद्धमेतुरप्रेहद देसगादों !” ( पु० १५ ) 

३ 'सपहि सेस जट् खेत्ाणि पुल्य व खढिय तत्य सोल्स तिकोण सेंदागि अगफरापीदरेत्तण मुरूहादों 
विवखसादों बाइल्छादो च यद्धमेत्ताणि लवणिय अद्भृण्डमावद चठरस खेत्राप फल पगतराह्बकत चदुखेतत फलस्स 
चउमाग मेत्तहोदि /” (५० १५) 


४ “एव सोज्स-वत्तील-चउसट्ठि आदि कमेण आयद चठरस खेत्ताणि पुन्विस्त सेत्तलदों चज्भागमेत्त फलाणि 
होदूण गच्छति जाद जविम्ागपढिच्छेद प्रा दि ।” (पू० १५-१६ ) 


ड९प्‌ 








वर्णो-अभिनन्द्न-प्रन्थ ' 
सभी ज्षेत्रोंका घनफल चचठगु णित क्रमसे निश्चित आता है ( ऐसा मानकर) सबसे श्रंतिम घनफल को चारसे 
गुणा करने तथा एक कम उतने (तीन ) से ही भाग देने पर ६५ ३5६'( ६५३३६ ) आता है। 
( अतः ) अधोलोकके समस्त क्षेत्रोंका घनफल १०६ ६5६ ( १०४ 3६६ ) होता है ।* 
गणितशास्त्रके हृतिहासफी दृष्टिसि अघोलोकके हस विंवरणमें निम्न तथ्य बढ़े महत्वके हैं-- 
(१) कोई भी वक्र सीमाओं से युक्त क्षेत्र सीघी सीमायुक्त ज्ेत्रोंमें ऐसे ढगते विभाजित किया 
जा सकता है कि क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव न पड़े। विशेषकर यदि अस्ताशत्य ( पोला ) शंक्वाकार 
चर २) को सीधी सीमा युक्त (श्राकृति ३) में परिवर्तित किया जाय तो फल्च्मं कोई परिवततन नहीं 
होता है। 
(२) सष्ट प्रदर्शन अ्रथवा सिद्धिफे लिए आकृति निर्माणका ऐिद्धान्त सत्य माना गया था। 
अबसद्‌ तथा आवबा सा दा (आकृति ३) चतुष्फलक्रोंके घनफल निकालनेमें इस सिद्वान्तका विशेष 
रूपसे प्रयोग हुआ है। 


(३) ज्यामितिकी भेणियोंमें स ---, र<। 


सः्अ+अर-अर*+- ,अर न +.. « «का गुरू स्ववसिद्र मान लिया गया था। 
(४) £ का मूल्य ४८ ई$४ स्वीकार कर लिया गया था। 


प्ेत्रमितिके गुरुओंकी साधक रचना-- 

उपरके निदर्शनोंमें उपयुक्त भ्राकृति परिवर्तन तथा रचनाक़े सिद्धान्तोंका भारतीय चेन्रमितिमें 
प्रचलित तथा उपयुक्त निम्न गुरश्नोंके निकालनेमें उपयोग किया जा सकता है । 
क्षेत्ररल--१-परिभाषा-लम्बाईमें दौद़ाईका गुणा करनेपर आयतका क्षेत्रफल आता है । 
२-आधारकी लम्बाईमें उंचाईका गुणा करनेपर सम्ानान्तर चढु्भजका क्षेत्रफल भरता है । (आकृति व. ५ ) 


द्‌ सर क्ष है. सा 


आकृति ५ आकृति ६ 
१ "एवं मुणण्णासेस सेत्तफठ मेलाइण पिहाण बुच्चदे। त जहा सब्र खेत्तफलागि चठगुण कमेण झावहि- 
दाणि त्ति क्ादूण त्थ भतिम सेत्तफल चउहि गुणिय रुबुण काऊग तिशुणिद छेरेग ओवटिंदें एततिय होई ६५१३०६ 
(६५६१३) ! अधो छोगत्म सम्रग्ेत्त पड समासो १०६३६६ (१०४३७) !” (४० १६) 
४९६ 


भारतीय गणितके इतिहासक्े जैन-खोत 


रचना--( आकृति ६ में) सद पर घफ लग्ख डानेसे बने वस फ भागकों काटकर दूसरो 
तरफ भर ए द्‌ रूप से जोड दीजिये इस प्रकार बनी आकृति आयत होगी और प्रमेय निकल आययगा | 

आकृति परिवर्ततका प्रथम नियम--स्मानान्तर चतुर्भजकी एक भुजाको अपनी ही सीघम 
चलानेसे उसका चेत्रफश तदवत्थ रहता है। यथा अब सदमे उ द भुजाकों अपनी ही सीधम बढ़ाते 
हुए एफ रूपमें ले आये है और इस प्रकार बना आ्रयत (ए अर व फ) ज्षेत्रकलमें अ व स द्‌ के समान है | 


३--आधारकी आधी लम्बाईमें ऊंचाईका गुणा करनेसे तिभुजका क्षेत्र आता है। यह 
निष्कर्ष सत्य है क्यो कि उठी आधार पर बने उत्तनी हो ऊ चाईके सम्रानान्‍्तर चतुर्भजसे त्रिभुच आधा 
होता है। 

आकृति परिवर्तनका द्वितीय नियम-यदि त्रिभुजका शीर्ष आधारके तमानान्तर दृगया 
जाय तो त्रिभुजका क्षेत्रफत्त तद्वस्थ ही रहता यथा, आकृति ७ है। 


ख्र भा 


न्किय 
न्‍ 


(आकृति ७) 
४--आधारकी आधी लम्बाईमें पक्ष (फलक 72८6 ) को जोडकर उऊंचाईसे गुणा करने पर 
समलम्पका क्षेत्रफल आता, यथा श्राकति ८ है । 





(आइति ८) 
इस आकृतिकी रखनासे परिणाम निकलता ई कि श्राकृति परिवर्तनका सिद्धान्त सप्लम्बरै 
लिए भी काममें आ उकता है| अर्थात्‌ समलम्बक्षी एक समानान्तर भुज्ञारों अयनी सीधमें बदानेसे हम 


लम्बे ज्ेबक्न पर कोई प्रभाव नही पडता है। 
द्र्रे ड१छ 


चरणों अभिनन्दन-प्न्थ 


५--दत्तके त्रिक्ष्य-खण्डका ज्षेत्रन्‍लत आधे चाप तथा त्रिज्यके गुशनफलके बराबर होता है । 


(आकइति ६) 


(आकृति १०) 44 


ज् ५4 


रचना--अ्र ब त॒ तरिल्यलडको ( आ० ९) श्ननेक ( सभवत समान ) छोटे त्रिज्य खडोंमें 
बांटो श्रौर इनके चाप इतने छोटे हों कि उन्हें सीधी रेखासे भिन्न समझना भी कठिन हो | इत 
प्रकार त्रिज्यखड अनेक त्रिभुजोंमें विभक्त हो जाता है| 

अब इन बिभुजोकी बस आधार पर इस तरह रखो कि उनके आधार एक दूस्रेसे सटे रहे 
(आ० १०) और उनके शीषों फो इस प्रकार चलाश्रो कि वे अर बिन्दुपर आ मिलें | इस प्रकार तिज्यल- 
ण्डका छ्ेत्रफल अर व स त्रिभुजके बराबर हो आता है। और बस आरधारकी लम्बाई चाप तथा ऊंचाई 
जिज्यखण्डके त्रिज्यके तमान होती है । 

विकृतिका तृतीय नियम--यदि इत्तके तृज्यस़ण्डकों ऐसे त्रिभुजम परिवर्तित किया जाय 
जिसके आधार और ऊचाई त्रिज्यलण्डके चाप तथा जिज्यके बरात्रर द्वो तो क्षेत्रफल तदवस्थ ही 
रहता है। 

कौराके छविभाजककों केन्द्रपर स्थित रखके तथा बृत्ताकार चापकों सीधा करके यह श्राक्ृति 
परिवर्तन किया जाता है । 

६-परिधिकी आधी लम्बाईकों त्रिज््यसे गुणा फरनेपर वृत्तका क्षेत्रफल श्राता है । 

रचना--त्रिज्यके सद्गरे ( त्रिज्य परसे ) इत्तको काटकर इसे त्रिकोण लपसे फैला दीजिये तो 
वृत्तका चेत्रफल इस त्रिकोणके पमान दो गा। क्योंकि आधार परिषिके ओर ऊंचाई तिज्यके बराबर 
पैनेसे उक्त फल खयतिद्ध है। 


( ब्लोम ) उपत्िद्वान्त--अ तथा व त्रिज्यायुक्त दो ध्मकेन्द्रक वुत्तों तथा दोनों चिज्योंसे 
४९८ 


भारतीय गणितक्रे इतिहासके बैन-लोत 


सीमित ज्षेत्रका क्षेत्रकक उत उमवलम्बके वरावर होता है जितकी समानान्वरभुजाएं दोनों वृत्तोके चापके 
बराबर दोती हैं तथा ऊचाई दोनों वृत्तोंके त्रिव्योंके अन्तरालके वरावर होती है। 


(आकृति ११) 


(भाकृति १२) 





आयतन-- 
७ परिभाषा--समकोण पड़फलकका श्रायतन उसकी लग्वई चाढाई तथा मोट<दूका उत्तरोत्तर 
गुणा करनेसे आता है। 





(आइति १३) (आकृति १४) 
८--पड़फल्लकका आयतन इसके आधारके वर्गम ऊच ईवा गुण। बरनेपर आता ८ । 
रचना--आइतिके संकेतानुलार ठ मत फ फए, ए भागक़ो काटकर दूसरी और ले जानेपर 

समानातन्र पड़फलक समकोश--रुमानान्तर पड़फलक् हो जाता है। आहतिम दो फलक समकोणोय और 

और दो घरात्लीय हैं| अगर ये समक्रोणीव न होते तो ऊपरकी एर युनरावृत्ति ब्रनेते समानान्तर पइ- 

फलक समकोण उम्रानान्तर पड़फलक हो जायगा | हर 
घ९९ 


चर्णों अभिनन्दन ग्रन्थ 


विक्ृतिका चतुर्थे सिद्धान्त--यदि उमानान्वर षड़फलकके एक फल्रकको उसके धरातलपर 
हटाया जाय तथा सामनेके फलकको तद॒वस्य रखा जाय तो स० परड़फलकके झ्रायतनमे कोई अन्तर नहीं 
पडता है। इसके अनुसिद्धान्त रूपसे हम कह सकते हैं-- 
६£--अआधघारके लेत्रफपन्ममें ऊचाईका गुणा करनेसे तमपाश्व (?॥87) का आयतन आता है। 
१०--आधारके क्षेत्रफलमें ऊचाईका गुणा करनेसे सप्त-अनुप्रस्थ परिच्छेदयुक्त वेलनका 
आयतन निकलता है | 
११--आधारके तृतीयाशके ज्षेत्रकलमें ऊंचाईका गुणा करने पर चतुष्फलकका श्रायतन निक- 
लता है। कारण त्रिकोशात्मक आधार पर बनाया गया सम्रपार्ष तीन समान चत॒ष्फलकोंमें विभक्‍त 
किया जा सकता है। 
उपरि अक्ति आक्तिमें चतुष्फलकका आयतन निकालनेके 
प्रकारका दूसरा विकल्प भी बताया है। 
१२--श्राघारके तृतीयाशके वर्गमें ऊचाईका गुणा करने पर 
जआतीस्तम्भका आयतन आता है ! 
रचना--शूचीस्तम्भको अनेक चतुष्फलकोंमें विभकत किये जा 
बकनेके कारण उक्त निष्कर्ष श्राता है| 
१३--सम-शकुके आधघारके ज्षेत्रफलमें ऊचाहका गुणा 
करनेपर उसका आयतन आता है | 
रचना--आधारकी त्रिज्याके सहारे ऊर्ध्वाकार रूपसे शीर्पतक (आइत १५) 
शकुको कारिये, फिर इसे ऐसा चढाइये कि आधार आकृति ६ के त्रिभुज्मे परिवर्तित हो जाय | इंस प्रकार 
शुल्ीसततम्भ घतुष्फलकर्मं परिवर्तित होता है। इस चतुप्फलकका आयतन आधारके तृतीयांशके देत्रफलमें 
ऊ चाईफा गुणा करने पर आता है | और उक्त निष्कर्षकी पुष्टि करता है | 
यह परिणाम विक्ृति-नियम चारके अनुतार सम-विषम, वर्तुल-अवतुल उभी शकुओंके 
'लिए उपयुक्त है। है 
१४--यत। आधारकी समतल समानान्तर रेखासे शंकुकों (बाकी ) काव्नेसे छित्रशकु 
बनता है अतः उतका आयतन व्यवकलन पद्तिसे निकाला जा ठक्ता है | छिन्न-शंकु जात होनेते उत मूल 
शंकुका पता अवश्य लग जाना चाहिये जिसे काटकर छिन्न-शक्रु बना है। किन्तु धवलाकार ऐसा न करके 
उस रचना तथा विकृतिके विद्वान्तोंके सहारे छित्न-शंकुका सीधा श्रायतन निकालते हैं जिसके पुनर्निर्माण 
का मैने यहां प्रयल किया है। 





छ्‌ूल० 


भारतीय गणितके इतिहासके जैन-लौत 


कल्पना कीजिए कि अ तथा ब छिल्न-शंकुके आधार तथाह ऊचाई है। हसमें से व तरिज्या 
तथा ह ऊ'चाईका वेलन अलग करके रचना तथा विक्रृति करते हुए आकृति तीन में दृत्त पिण्ड प्राप्त होता 
है| इस आक्ृतिमें-- 
अझझान्वबा-रश्ग्व 
व दत्ता दाजुअ--व 
बे सम्त्वा सा- ४ अ--तर ) 
अर दज्झ्मा दा ८ह 
इस पिंडकों झ तथा आ के बीचसे जाने वाल्ली समतत ऊघ्वांकार रेखाओं दारा तीन भागोंमें 
वाट देते हैं| तत्र अ वर द्‌ दा वा आ समपाश्व और झ ब स॒ द तथा आ वा स। दा ये दो समान चतुष्फलक 
बन जाते हैं। ब्रिकोणात्मक आधार अब द पर स्थित २ » ब॑ ऊचाई युक्त अब द्‌ दावा आ 
समपार््वंका आयतन-- 
२ में द>(अ ६०८ रक्त 
साई (अ--बं )>८६१८२ २ ब॑ 
ञगबह(अ-न्चे).. --- (प्र) है। 
दोनों चढप्फलकोंके आयतनका योग होता है-- 
२१८३०>८३ व द%प सउ)(आ द्‌ 
स+३>८( अ--ब ))»८(अ--ब )०)८६ 


अतएव छिंन्न-शकुका आयतन होता है-- 
४ थे ह+ग्वह (अं--ब )+३ 7” (अं बे )१2८ह 


घ्लडुगह [ ३ ब१+-३ अं बं--३ व+अं१+त्र--२ अ च॑ं | 


से उगह [ आंत +स्श्र व | यह प्रतिद्ध गुद है। 


अनन्त प्रक्रिया-- 
दोनों चतुष्फलकोंका आयतन तो सीधे दी निकछ झाया है। प्रत्येक चतुप्फलककी अ व 
(आवबा) के मध्यबिन्दु ग (या) में से ऊर्म्ांकार तमतल रेखाएं खीचकर तीन भागोमें विभक्त कर 
दिया द | बद्‌ह एगइफतथावा दा हा ऐगाई फा पिण्डोंकी एक दूसरे पर रखनेसे प्रिकोण/त्मक 
आधार पर ह ऊचाईका सम'नान्तर चत॒भुल बन जाता है| 
प्० ३ 


चर्णा-अभिनन्दन-अन्थ 


बद-(मजबं ) 
तथा वफ-३ 7 (अ--ब ) 
कल्पना कीजिये कि इस सम नान्तर चतुभुजका आयतन क है। भअर्थातू-- 
कर ३ ? (अं--ब))८१६ 
रछ ” (अ-ब )*१८६ं 
उक्त रचनामें प्रदर्शित चारों चहुषफलकॉमिते प्रत्येकके भुजाके मध्यविन्दुर्मे से समतल ऊर्थाकार 
तल खींचकर तीन भाग करिये। इस प्रक्रिया द्वरा ब द ह ए गइ फ समान चार पिड तथा आठ 
चतुष्फलक और उत्पन्न होते हैं। इन चारों पिण्डोंको एक साथ रखनेसे एक पमानान्तर चतुभुज बनता 
है जिसका आयतन पूर्वोक्त (० च०) के आयतनका चतुर्थ भाग होता है श्र्थात्‌ इसका आ्रायतन 3 क 
है | इस क्रमसे उत्तरीत्तर निम्नाकरित श्रायतन आते हैं-- 
इनका योग होगा-- 


के (्‌ ११-५८ ः न ०9 ध४ढ8 ) 


_. ४ के 
डे 


यते; के ४ (अ-ब)? के समान मान लिया गया है अतः-- 
दा इए आ-ब)१ ह “दोनों चतुष्फलोंका भ्रयतन | 


पूर्षोक्त विधिसे उत्तरीत्तर रचना क्रम चालू रखनेसे चतुःफलकोंका आयतन घटता ही जाता 
है। और अनन्त रचना करनेसे बिन्दु मात्र रह बाता हैं। अतएब घवलाकारने ठीक ही छष है कि 
चतुष्फलक बिन्दु मात्र रह जानेके कारण उनका आयतन शूत्य हो जाता है | अतएवं झ्र बस द तथा भा 
वा सा दा दोनो चतुप्फन्नक्रोंमें प्रत्येकका आयतन होता है-- 

इ7( अ-ब॑ ) 26६ 

स्|इु२९)7( अं-ब ))८( अ्र-व )9८हं 

+ज>९ आधारका वर्ग)८उत्पेध 
इस विवेचनम उल्लेखनीय तथ्य ये हैं -- 

(१) स्वनाके अ्रनन्त अनुक्रमका निमश्चित प्रयोग तथा (२) अनन्त श्रेणीके योगके गशुदका 
निश्चित प्रयोग । 


५०२ 


भारतीय गणितके इतिहासके जैन-लोत 


प्राचीन भारतीय गणितशोने अनन्तकमके उपयोगको कैसे सिद्ध किया था यह हम ठंभवतः कभी 
न जान सकेंगे] फलतः भारतीय गरितन्न ८ वो ९ वों शती ई० सहश प्राचीन समयमे भी अनन्त क्रमका 
उपयेंग करते थे कह कर ही हमें सतुष्ट होना पड़ता है। 
६२८३४ _ ., १ 


३००००... उउेपृद्नकर 
न्‍ इसके उत्तरोत्तर संसत ३, रे तथा हईं5 हैं 

रे के मूल्याकनका ग्रीक विद्वानोने प्रयोग किया था अतएव इसे # का ग्रीक मूल्य कहते हैं । 
आरयंभट्टके अकनमें यह दूसरा ससत है तथा भारतमें ही आरय॑भट्ट द्वि० तथा भात्कर द्वि० ने इसका # का 
स्यूल मूल्य कह कर प्रयोग किया है | 

तृतीय धंखत ३६४६ का वैदिक गणितरों तथा ज्योतिषियोंने बहुत कप्त उपयोग किया है। 
सब्रइवीं शती ई० के चीमी विद्वानोंके अन्योमिं पाये जानेकरे कारण पाश्चात्य विद्वान इसे र का 'चीनो मूल्य' 
कहते हैं | किन्तु धवलाकार भरी वीरसेनने अपनी रचना ८ अक्टूवर ८१६ ई० को समाप्त की थी। किन्तु 
उन्होंने इस #८ 3५४ सूल्याकनका प्रयोग करते हुए इसके समर्थन प्राचीनतर गाया" फा अयोग किया 
है जिसकी संस्कृत छायाके अ्रनुततार विशुद्ध अनुवाद दो गा-- 

“व्यासम १६ से गुणा करके १६ जोडकर तीन--एक-एक” (११३ ) से भाग बेकर व्याससे 
तिगुनेको जोडनेसे 'धूड्मसे वछ्म' (परिधि ) निकल आता है!” 


पञ"रच्या+- या (इसमे प तथा व्या ऋमसे परिधि तथा व्यासके लिए प्रयुक्त हैं। ) 


उक्त गायार्थकी बीरसेन निम्न व्याख्या करते हैं-- 


न १६वया __३५५ व्या 
पल हे ब्याफ-_ ३ ८7 रह 


अर्थात्‌ 7 ८ ३६ईघ + 448 । यह व्याख्या तव तक ठीक न द्वोगो जब तक 'पोडझ सहितम 
का अर्थ '“१६ बार जोडा गया” न किया जाय । इस अकार गायाका अथ हो गा-- 

५१६ से गुणित व्यात/--अयांत्‌ सोलदइ वार जोडा गया--में तीन-एक-एकका भाग देकर 
च्यातका तिगुना जोद्द देमेसे सृक्ष्मसे दृद्म ( परिधि ) निकल आती है ।” 

पाई (7) का सूल्य-- 

“बृत्तकों वर्गाकार बनानेका प्रश्न अथवा भारतीय धार्मिक दृष्टिने अधिक मौलिक एवं 
महत्वपूर्ण 'वर्गको दृत्ताकार' बन/नेका प्रश्न वैदिक यज यागदिके साथ ही उत्तन्न हुआ था तथा अचन्त 
१ --* व्यासम्‌ पड शुणिन पोडशसहित त्ि-रूप-रुपरविभक्‌ । ज्यार्स विशुमित सहित चूस्माइपि तद मत समन ॥० 


२--“अज्राना वामतो गति ' अत | एफ-एकलजीन ( ११३ ) संख्या होगी । 
७५०३ 


बर्णो-अभिनन्दन मन्थ 


महत्त्वपूर्ण बन गया था। सभवतः यह प्रश्न ऋषवेदके सव॑ प्रथम सन्त्रके साथ ही ( ईसासे ३००० 
व पूर्व) उठा शे गी। गाईपत्य, आहवनीय, तथा दक्षिणा नामकी प्रारम्भिक तीनों वेदियोंका क्षेत्रफल 
समान दोने पर भी उनके आकार विभिन्‍न--वर्ग, वृत्तं तथा अधैवृत्त-होना आवश्यक था। तैत्तिरीय 
सहितामें रथचक्र चिति, समुह्य चिति, परिचय्य चिति नामोंसे उत्लिखित पाच वेदिकाओंकों एक ऐसा 
बृत्त बनाना चाहिये जिसका क्षेत्रफल ऐसे वगके समान हो जिसका क्षेत्रफल ७१ होता है। उन दिनो 
का मूल्य ३ तथा ३१ के बीचमे घटता बढता रहता था" | 

# का मूल्य--/९०/ का सबसे पहले जैनाचायोने ही प्रयोग किया था ऐसा प्रतीत होता है। 
इसका उमास्वामिने प्रयोग किया था जो क्रि प्रथम शी ई० पू० में हुए हैं। वे कहते हैं -- 

“व्यासके वर्गकी दशसे गुणा करके वर्गमूल निकालने पर परिधि आती है। तथा उसमें 
व्यासके वर्गका गुणा करने पर क्षेत्रहल निकलता है” ।” 

यह अंकन (7-८/१०) इतना लोकप्रिय हुआ कि उत्तरकालीन ब्रक्षयुत्त (६२८ » 
श्रीघर (ल० ७४०), महावीर ( ल्ञ० ८५० ), आरंभ द्वि० ( ल० ९४० ), आदि वैदिक गयणिततों एवं 

' ज्योतिषियोंने भी इसका खूब प्रयोग किया है | 

# ८ डे६३३ का आर्यभट्ट प्र० ने प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि २०००० व्यासयुक्त वृत्तकी 
परिषधिका स्थूल प्रमाण १०० घन ४ में ८ का गुणा करके ६२००० जोड़नेसे आता है? 

हम देखते हैं कि 'सहितम' का प्रयोग जोड़ तथा गुणा--श्रर्थात्‌ सख्याका बारम्बार योग-- 
दोनों अर्थोमे वेदाग ज्योतिषमें किया गया है किन्तु आर्यभट्ट (४९९ ) तथा दूसरे गणितशोंने इन दौनों 
अर्थो्में इसका प्रयोग नहीं किया है। इसके श्राधारपर यही अनुमान किया जा सकता हैं कि उक्त उद्धरण 
ई० की पांचवीं शतीसे पहिल्ले ही लिखा गया हो गा जब कि 'सहितम' का प्रयोग-योग तथा गुणा-दोनों 
अ्रथोमें प्रचलित था। अतः स॒ष्ट प्रतीत होता है कि 7८ औैद| तथोक्त चीनो मूल्याकन भारतमें प्रचलित 
था, और सभवतः चीनसे चहुत पहिले | यह भी संभव है कि बौद्ध धर्मप्रचारों द्वारा यह चीनकों प्रात 
हुआ हो अथवा यह भी सवंथा श्रसभव नहों है कि उन्होने स्वतन्र आवि'कार किया हो | 

उक्त उद्धरणमें दूसरी महत्त्वपूर्ण बात 'सूथ्मादप सूच्म' है। इसका यही भावार्थ होता है कि 
४ का सद्टम मूल्य शात था जो कि 7-5./१० अथवा #--&” थे | यदि तृतीय सखत दूसरेका समीपतर 
संन्निकटीकरण है तो आरयभहके मूल्यसे इसका सम्बन्ध भी स्पष्ट है| 


र--विभेष परिचय के लिए कह्यात्ता विश्व पियाज्यके श्री बी० बो० दत्तका “दी साइन्स झोफ सला ( गत ठिएशा०० 
० 8णा5)8 ) १३९ इशब्य है । 
३--उम्रासामिद््त तत्त्वाथमृत्र का सन्‌ १९०३ में श्री के० पी० मोदी छाए प्रञशित कलकत्ता संस्करण ३,२ भाष्य। अमी 
पत्ता छगा है कि भाष्यते प्रानीनतर प्राकृत अन्‍्धों में भी इसका उल्लेख है । 
३--भायंमद्ट , द्वि०, १०) 
प्‌०्ड 


आयुर्वेदका मूल प्राणवाद-पू्व 
श्री प॑ं० कुन्दनछाल न्‍्यायतीर्थ, आदि 
प्रारम्भ -- 

जेन काल-गणनानुतार अवउरपिणो युगचक्कके पहिले तीन कालोमे भोगभूमि रहती है। 
चौथे कालके साथ कर्मभूमि प्रारम्भ होती है और संभवत उसीके साथ अन्नाहार तथा सावाघ जीवन भी । 
फलत विदोधका कोप हुआ और जनता बहुत भीत* हो गयी। वे इस युगके आदिपुदष भगवान 
कऋषभदेवके पाठ गये और उनसे उमर सके कि जिसी देवी देवताके प्रकोपके कारण नहीं, अपितु जीवनमें 
व्यत्तिमके कारण ही वे रोगी हुए हैं। अ्रदिपुरुषने बताया कि आयुके लिए क्या हिंत कारक है और 
क्या अहितकारक है। इन दोनों से कि प्रकार ऋमशः रोग शान्ठ तथा उत्न्न होते हैं। इस प्रकार 
आत्मा तथा शरीरका सम्बन्ध जीवन (आयु), उसमें होने वाले उपह्वोंका निदान तथा उनकी शान्ति 
रुप चिकित्सा मय शाज्न श्रायुर्वेद का प्रारम्भ हुआ। 

सतारके समान भअपुवेद भी अनादि अनन्त है। तथापि झ्राथुनिक ऐतिहासिक परम्पराके भ्रनुतार 
उपलब्ध पुरातत्व सामग्री के आधारसे भी आयुर्वेदुका विचार किया जाय तो हम देखते हैं कि ऋगृवेदमें 
भी भ्रनेक शक्न क्रियाओं तथा मणि-प्रत्र औषधियोंके उल्लेख है| चन्द्रभाके ज्ञय तथा श्विनकी चिकित्सा, 
व्यवन ऋषिकी पुनर्यॉवन प्राति ही कथाओंने अश्विनीकुमारोंको वैद्योका ब्रक्मा चना दिया है। अयर्वचेद्मे 
भणिमंत्र श्रौषधितन्रकी भरमार मी है। और अभिवेश-सद्दित आदिकी तो कहना ही क्या है। बेढ भी 
आगे जाकर यदि देखा जाय और श्रद्यावधि प्रचलित मान्यताकों दी 'वावाबाबर्य” न माना चाय तो जैन 
पाइमय के बारहवें अंग इृश्टिवादके भेद पूर्वगतमें १९ वा भेद शआणवादः है । इस प्राणवादमें श्रष्टाग 
शरीरविशानका जो वर्णन है वह ऐतिहासिक इृष्टिसे भी आयुर्वेद को सुद्र भूतकाल तक ले जाता है | यह 
भाणवाद ही आयुवेदका मूल खोत है । वेदाडि ग्रन्योमें उपलब्ध श्रायुवेंद्का स्पष्ट उल्लेख संजेत करता है 
कि इनके पृरव॑ आयुर्वेदका सागोपाग विवेचन हो चुका था । 
न पक 338 27200: 8 


१० अख़त्य परमायुष एव लोके तेपा महदसयममूदिह दोषकोपात । 
२ “आयुद्ठिताहित व्याधेनिंदान शमन तथा रेप आयुर्वेद इति स्वत |! 


हद प्ण५्‌ 


बर्णी-अभिनन्दन -्रन्य 


चिकित्सा प्रकार-- 


आयुर्वेदिक चिकित्सा (१) काय तथा (२) शल्य चिकित्साके मेदसे दो प्रकारकी है । इन दौनों 
को ही १-काय, २- बाल, ३-अह ४-ऊर्ब्राग या शालाक्य, ५-शल्य, ६-दंट्रा, ५-बरा तथा ८-बृष के 
भेदसे ग्रहण करने पर इनकी सशा अशग आयुवेद हो जाती है। अधष्टागका विचार करने से हष्ट हो 
जाता है कि सत्तधात, त्रिदोष और रक्तसे होने वाले दोधोके प्रतिकार से लेकर भूत, प्रह, श्रादि तक की 
चिकित्सा पद्धति प्राचीन भारतमें सुविकसित हो चुकी थी। 

शल्य चिकित्सा भी कोरी कल्पना न थी अपितु इसकी वास्तविकता तथा सर्वाज्ञीए' विकास 
सुभुत, आदि ग्रन्थों से हथका 'कगन' हो जाती है । जिस समय 'सरजरी' के उर्जकों को मछुली भूनकर 
खाना नहीं आता था उस यूदूर भूतमें भारतके चिकित्सक बद्धगुदोदर, भ्रएमरी, आइडि, भगंदर, मूट्यर्थ, 
आदिका पाटन (ओपरेशन) करते ये । 

बात, पित्त तथा कफ इन तौनों दोषों, रस रक्त, मांव, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सात 
चातुह्नों, दृष्यके ही अन्तर्गत मलमूत्रादि, वातादिके स्थान लक्षण, आदिके विवेचन लघुकाय लेखमें स्ट 
सभव नहीं हैं। तथा अभिनन्दन अन्य ऐसे बौद्धिक आयोजनों को प्रत्येक विधयकी शान धारामें दृद्धि का 
चाहिये । फलत आयुर्वेद के प्रेमियों तथा विचारकों के लिए जैन वाड्मयर्में आयुवेदके स्थान! का सकेत 
ही पर्यात है। 





प्०६ 


साश्थ्यके मूल आधार 
श्री विद्वलदास मोदी 

एक भश्रान्ति- 

प्राय लोगों का ख्याल है कि स्वास्थ्य पौभाग्यसे प्रास होता है श्रोर रोग दुर्भाग्य की निशानी 
है; जब कि बात ऐसी कतई नहीं हैं | न स्वास्थ्य आसमानसे ट्पक पडने पाली चीज है न रोग ही | हम 
एक साइकिल या मौटरकार खरीदते हैं उसे ठीक शाम रखने के लिए, उठसे ठीक काम लेने के लिए हमे 
उसके अभग उरत्यगसे परिचित होना पड़ता है । हमें जानना पडता है कि हमें कब कहां और क्तिना तेल 
देना चाहिए और उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए. ताकि अपनी पूरी अवधि तक हमें अच्छी तरह काम 
दे सकें। शोक है कि शरोर रूपी अमूल्य मशीनके वारेमें हम कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं करते 
उसे न अच्छी तरह चलानेकी ही विधि सीखते हैं | फलतः रोग आते हैं श्रोर इसके चलते रहने पर ही 
साधारणतः झोंग इसे स्वास्थ कहते हैँ | इससे बढ़िया और पूरा काम नहीं लिया जा तकता। 


दुःख तो इस बात का दे कि कुछ लोग स्वाह्प्य के ठेकेदार वन गये हैं, उन्होंने डाक्टर, 
वैद्य और हकीम की संशा लो ली दै | दे कहते हैं बीमार पडने पर हमारे पाल आओ, हम तुम्हें रोगसे मुक्त 
कर टेंगें | यद्यपि खुछमखुछा वे यह घोषित नहीं करते कि 'बैंसे चाहो रहो/जो चाहो करो । आहार-विहयर 
के कुछ नियम जाने सुने हों तो उन्हे तोड़ो | इससे होने वाले नुक॒ठान को दूर करने का इम जिम्मा लेते 
हैं। अस्य व्यापारियों की तरह ये व्यापारी हैं श्रौर आज के व्यापारी से दया, घम और ईमानदारी क्तिनी 
दूर चली गयी है यह वतानेकी जरूरत नहीं है । फिर भी व्यापार बरने वाले स्वास्थ्यके ठेकेदार घनक्े लोभमे 
ऐश न कहें, ऐसा न करे, तो क्या करें १ 


प्रकृतिकी गोदमें-- 
ऐसी दशामें हमें प्रकृति से पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना द्दोगा । जिस क्रृति-पुरुष का प्रकृतिके साथ साम- 
जत्य था उसके जीवन का अव्ययन करना होगा । हम उसकी उंतान हैं, उठकी आदतोंके अनुवार चल 
कर ही हम स्वत्य रह सकते हैं और खोया स्वास्थ्य प्रात्त कर उक्ते हैं। पाश्चात्य विद्वानोंदे मतसे 


मनुष्य अपने आदि काज्मे शिकारपर जीवन बतर करता या। शिकार किया, माँ खाया। 
पु०्छ 


वर्णों अभिननन्‍दन-अंथ 


न उसे उसके साथ किसी अन्य चौज की जरूरत थी न शिकार ही नियमित था | ऐसी दशामें उसे कई 
दिन तक भूखो रहना पड़ता था | कंदमूल,फल ग्रहण करते समय भी वह कोई बहुत तरहके फल या कद्‌ इक 
नहीं करता था, जो बित जगह मिला, खाया | जब वह पशुपालक हुआ तब्र उसे दूध भी मिलने लगा, 
और खेती करना सीखने पर भौजन पानेके लिए उसे अपने एडी-चोटी फा पसीना एक करना होता था | 
उसके इस स्वाभाविक जीवनमें हम यह देख सकते हैं कि उसे अपना भोजन प्राप्त करनेके लिए घोर परि- 
श्रम करना पड़ता था और वह एक बारमें एक ही चीज खाता था अत यदि हम श्रान स्वस्थ रहना 
चाहते हैं तो हमें भ्रम-शील होना चाहिए और अपना भोजन सादा रखना चाहिए | सादेसे मतलब यह 
है कि कुदरत जो चीज जैसी पैदा करती है उसी दशामें उसे ग्रहण करे । श्न्न ऐसा खाद्य जिसे पचाने फी 
ताकत आज हममें नहीं रह गयी है उन्हें हम पकाकर ख़ाय पर इसका यह मतलब नहीं है कि घी, तेल, 
चीनी सी दस चीजे इकही करके उनसे एक चीज बना कर उसे ग्रहरा करें | दूध को दूधकी तरह लें, 
मलाई, घी, रबडी बनाकर नहीं । गन्ना जब मिले उसे ले पर उसे चीनीके रूपमें परिवर्तित कर ताल भरके 
लिए जमा न करें | हर ऋतुमें नये खाद्य श्राते हैं, ऋतुसे उनका और हमारा सबंध होता है | वो चीज 
जब पैदा हो तब उसे हम गहरा करें | 

बुद्धिजीवीके लिए आज भ्रमजीवीका जीवन अहणय कर सकना कठिन होगा | पर अम तो उसे 
करना पड़ेगा ही चाहे वह किसी रुगमें करे | वह श्रम उपजाऊ अमके रुपमे करे या आसन,व्यायाम, टह- 
लगा; दौड़ना, श्रादि के रुपसें करे , पर करे जरूर | न भ्रमसे किनाराकशी करके वह कभी स्वत्य रह 
सकता है और न आज का बिगढ़ा हुआ भोजन कर के । 


रोगका मूल कृत्रिम जीवन- 


सहज-पुरुष प्रक्ृतिके प्रागशमे रहता था | न उसने ग्रे, गंदगी, धूएँ वदइसे भरे गाँव और 
शहर बताये थे, न धूप और इयासे उसे छिपाने और दूर रखनेवाली श्रट्टाज्िकाएं ही बनायी थी ! 
आज शहरके निवासीके लिए नगे या दिन भर धूपमे रह सकना और दिन भर शुद्घ वायु प्रास करना 
कठिन है। फिर भी खस्थ रहनेके लिए उसे इनका उपयोग करना आवश्यक है। अत सवेरे कुछ तमय 
के लिए अपने वदनपर धूप लेकर ओर शुद्धवायुस्ते भरे स्थानमें टहलने जाकर इनका आंशिक उपभोग कर 
सकता है और उसके अनुपातमें अंशत' स्थास्थ्य श्रात्त कर सकता है | और जो खास ब्रात हम पुरुषमे 
जेखते हैं वह थी उप्की निश्चिन्तता और शुद्ध जलका प्रयोग | शुद्ध जलके नामपर आज शहर 
वालोंकों इकछा किया हुआ और साफ किया हुआ नलका पानी मिलता है और बहुतसे लोग तो 
पेयक नामपर चाय,काफी,लेमन,शर्मत और मदिरा भी पीते हैं,जन्नकि पेय जल ही है अन्य सत्र विपमय दे। 


इसमे जद्दों तक बन सके शुद्ध जलका उपयोग करना चाहिए | 
घ्‌०८ 


स्वास्थ्यके मूल-आधार 


आजकी सर यता और आजके अर्थशाज्लने निरिचन्तता हर ली है। मनुष्य कटे पतंगकी तरह हो गया 
है और उसका दिमाग इघर उधर उडता रहता दे । उसे पता नहं। रहता वह कहां जाकर पड़ेगा। ईइवर 
(कर्म) के विश्वास की खूंदो जिसमे उसका मन अटका रहता था आज उखड गयी है। अथवा बुरी तरह 
हिल रही है । ऐसी स्थितिमे चिन्ता, घवराहठ, जड़ता,मूर्लत्ता, दुव्यंधन, व्यभिचार उसके साथी हो गये हैं| 
मनुष्य सोचे वह क्यों यह सब कर रहा है, कद्दा जा रहा हैं, सम्रय निकाले इनपर विचार करनेको 
और वे उसे उनसे छूटनेका जो पथ बतलायें उस पर चले | 
ये छुहट सिदुधात हैं स्वस्थ रहनेके लिए । सातवां सिद्धांत जो पहलेमें ही आगया है कि हम कभी 
कभी उपवास करें । उपधास मन और तन द्वारा की गयी गलतियोका शोबन करता है ओर उनमे रौग 
उत्पन्न होनेपर उनका नाश भी । 
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धर्प्रधार और समाजसेवा-विज्ञान 


श्री अजितपसाद, एम० ए०, एल०एलछ० बी० 

भरी स्वामी उमन्तभद्राचार्यने रत्नकरण्डभावकाचारमे धर्म की व्याख्या करते हुए कह है कि 
“संसार दुःखतः सत्त्वन्‌ यो घरलुत्तमे सुखे”, संतारके दु/खोंसे बचाकर प्राणीमात्र को उत्तम सुख़में जो 
पहुचा दे सो धमं है। सुख का लक्तण दुःख का अभाव है, और दुःख उत्नन्न होता है चाह से, इच्छित 
वस्तुके न होने से । जह्म चाह है, वह्दा दुःख है | चाह का मिट्याना ही सुख है। 'धरापा भारजूने होने 
वदा कर दिया हमको | वगर न हम खुदा थे गर दिल-ए-वेमुदआ होता ।” इस सुखक' रूपरेखा भोगमूमि 
के वर्णनसे कुछ उमभरमें आ सकती है, जहा मनुष्य भपनी इच्छा पूर्तिके लिए किसी दूसरेके आधीन नही 
था, उसकी सब जरूरतें कल्पबृत्तोंसे पूरी हो जाती थीं। पति-पत्नी एक साथ ही उत्पन्न होते; शीघ्र ही 
पूर्ण यौवनकों पा छेते | लम्बी मुद्रत तक बीते रहते थे । एक साथ ही छींक या जभाई लेकर मर जाते 
थे | न बीमारी का कष्ट न बुढ़ापे का दुख, न रिश्तेदारोंसे जुदाई का गम, न मरने का भय, न रोटी कपडे 
का फिकर, न धन दौलत जमा करने का बखेडा | श्राराम ही आराम, छुख ही सुख था | किन्तु वह 

सुख चन्द्‌ रोजा ही था और सर्वथा मिराबाध भी न था | 
श्रो प० जुगलकिशोरने तिद्विततोपान काव्यमें दर्शाया है कि उत्तम सुद्ध बाधा रहित, विशाल, 
उत्हष्ट, भ्रतिम, शाइवत, सहजानन्द अवस्था है; वहां दुःख का लेश भी नहीं है, वह कृत-कृत्य पद प्राति 
है। वहा किसी प्रकार की चाह या वांछा नहीं रह गयी है। तिद्व परमात्मा न भक्तों की सहाय करने आते 
हैँ न दुशे का सहार | वह अतीन्द्रिय, शाइबत, निजानन्द रसास्वादनमें लीन है। उस अक्षय सुल्-अनन्त 
छल का झनुप्तान या परिमाण कोई कर ही नहीं सकता । ऐसा उत्तम सुख शुद्ध आत्मा का निज स्वभाव 

है। परन्तु देइघारी संसारी आत्मा भ्रनादिकालसे अशुद्ध अ्वस्थापें है । 
स्वभावसे वचित, विभावमें रत, सतत रागद्वप, काम क्रोधादि कषाय विषय वासनाक्े कारण 
अग्ुद्ध दशामे रहता है; यद्यपि उस अशुद्धता की मात्रा घटती बढती रहवी है, परन्तु वह बिल्कुल मिट 
नहीं जाती । अश्गुद्धता का नाम जैन सिद्वान्तमे कर्म है। 


लोकमें मुस्यतया दो द्रव्य हैं, एक जीव, दूसरा अ्जीव । इन दौनो का मेल ही घसार का खेल 
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धर्म प्रचार और उम्ताजसवा-विज्ञन 


है, दुनिया रंगारगी, उसकी विचित्रता है। शुद्ध जीव अमूर्तिक है। अनन्तत्ञान, अनम्तसुक्च, अनन्तवीर्यके 
अक्षय भणडार स्वरूप है। शुद्ध अव॒स्थाम वह दिखायी नहीं पड़ता, किन्तु अपने पुरुषार्थते अपने अयत्नसे, 
अपनी अ्रनादि अशुद्ध अवत्याका अन्त करके शुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मा वन सकता है। स्वर्ण पृध्वीके 
गर्भसे अशुद्ध अ्रवस्थामें रहता है | भूगर्मसे निकाल कर विविध प्रयोगों रा उठछो शुद्ध किया जाता है। 
और शुद्धता प्राप्त कर लेते पर वह शुद्ध ही त्रना रहता है। इस शुद्धि क्रियामे वार वार अग्निमें तगया 
जाना ही विशेषता है । 

इसी प्रकार अशुद्ध आत्माको, ससारी बीवकों, क्ममलसे आच्छादित देहधारी प्राणीको, 
इच्छा निरोध करके, विध्य वासनासे हटा कर, त्रत, सयम ध्यान रूप, विविध प्रश्नरके तपश्चरणसे 
शुद्ध किया जाता है | शुद्ध हे जाने पर इस धसारी जीवका ही नाम परमात्मा, शुद्धात्मा छिद्ध, 
आत्मस्वरुपस्थित, वीतराग, परमेटी, आप, ताव॑, जिन, सर्वग, इठी, प्र, निर्विकार, निरंजन, परमेश्वर 
अबर, अपर, सच्चिदानन्द, आदि अनेक हो जाते हैं! 


इस परमपदकी प्राप्तिका मार्ग श्री आचार्य उमास्वामिने तज्तायथ॑सूत्रमे “उम्बग्दर्शनशान 
-चारित्राणि मोक्षमार्ग ” बतलाया है। सम्यक्दर्शन, सम्यकशान, सम्यकृचारित्र तीनोंका तम्मिल्ित होना 
मुक्तिका साधन है। ज्ञान कितना द्वी यहरा, कितना ही विस्तीं क्‍यों न हो श्रौर चारित्र कितना ही कठोर 
और कितना ही दुस्सह क्‍यों न हो, वह सम्यकदर्शनके अभावमें सम्यक उपाधिकों नहीं प्रा सकता। सम्यकू- 
दर्शन क्या है! “तल्वाय॑भद्धानं सम्यग्दर्शन ” तत्त्वोमें यथार्थ, दढ, अचल, अटल श्रद्धानको सम्यकू- 


दर्शन कहते हैं । 


तत्व मूलत दो हैं और विशेषत सात । मृल तत्त्व जीव और अजीव हैं | ज्ञाता इश, करता, 
भोकछा, जो तत्व है उसे जीव कहते हैं। उठ ही तत्वके निमित्तसें अज्जीव शरीर, जीवितात्मा कह्य जाता है, 
आओऔर उस ही तस्वके इस अजीब शरीरसे पृथक हो जाने पर, शरीर शव होता हैं! उंमारमे झुद्ध जीव 
देखनेमें नही आ सकता, वह तो श्रमूर्तिक वस्तु है, इन्द्रिय आह्य नहों है। वह केवल अनुभव यम्ब॒है । 
बह अनुभव सतत अम्याससे प्राप्त होता है। 


/हञ्क कया है, यह वध आशिक ही थाने हैं” इस अनुभव प्राप्तिक वाद शानका अरुत 
विकास दोता है, सम्यक आचरगणामें ब्रत, समिति, गुप्ति, परिअरहजय, व्यान, तप्चरणमें 
आनन्द आने लगता है, ऋद्धिया सं तिद्ध हो जाती हैं। हजारों मीलकी वात मनुष्य इस प्रकार 
जान लेता है जैसे उसके निकट समजमें सव कुछ हो रहा है। उसका शरीर इतना हल्का हो 
सकता है. कि घुनकी हुई “रईके गालेके मानिन्द हवा में उड़ता फिरे, और ऐला मारी हो उक्ता 
है कि किसी प्रकार दहिलाये न हिले, इतना दुक्रम हो उक्ता है कि पर्वतोंके बीचमें होकर निकल 
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जाने, और इतना विशाल हो सकता है कि पैर फैलाये तो समस्त लोक उसके बीचमें आ जाय | 
फिर दुद्व॑र तपन्‍्चरण द्वारा कर्मका समूल नाश कर स्वाभाविक अनन्तशान, अनन्तसुख, अनन्तवीरय 
की शाश्वत प्राप्तिका अयत्न ही मनुष्यका धर्म है, उसको घाहे जिस नामसे पुकारो, वह आत्मधम है, निज 
धर्म है, जिनधर्म है। 


सप्ततत्वोंका जो स्वरूप भरी पीरभगवानकी दिव्यध्यनि्में विपुज्नाचलपर भ्रावणकी प्रतिपदाके 
दिन सर्व ससारके द्विताथ प्रतिपादित किया गया था, उस धर्म का आंशिकरूप तत्त्वाथ॑पूत्रमें धक्षेपतः 
बतलाया गया है। 


कर्मलप परिवर्तित होने योग्य अजीब तत्त्व पुद्गल बेजान दव्यके परमाणु तथा वर्गणा लोकके 
पतेक प्रदेशमें, देहके अन्दर ग्राकाशमे भी ठताठस भरे हुए हैं| संतारी जीवके मन; पचन, कायके हलन 
चल्लनके निमित्तसे ऐसे वर्गणा कर्मह्प धारण करके उस प्राणीके अत्यन्त निकट सम्पर्कमें आजाते हैं, इस 
पास आजाने को आश्रय तत्त कहा गया है। स्वतः सट जानेके पीछे प्राणी अपने कपराय सहित भावोके 
निमित्तस भ्रपनेश्राप में मिला लेता है। उस एकमेक रूप को वन्‍्च तरस कहते हैं | कर्म वर्गणाके आरशव 
को रोकना संबरतल है । आत्मा प्रदेशोमें एकमेक होकर बंधे हुए कर्मवर्गणाओं को हथ देना निर्षरा 
तल है | क्ममलसे स्बथा विमुक्त होकर आत्मा फा निरावरण होलाना अथवा आ्रात्म खवरूप की प्राप्त 
मोक्ष तत्व है 


इस प्रकार उम्यकृद्शन, उम्यकज्ञान, सम्यक्चारित्र की परिषाटी चततर्विध धथ द्वारा महावीर 
स्वामीके निर्वाणके बाद कई सौ बरस तक चली | फिर काल दोषसे जिनवर अतिपादित पर्ममें शाखा 
अशाखाएँ बदती चली गयीं, और बढते बदते इतनी बढ़ीं कि प्रत्येक शाखा प्रशाखाने अपने को मूल धर्म का 
रूप दे दिया | मूल धर्म रूपी तनाको इन शाखाप्रशाखाओंके जालने श्ाच्छादित कर लिया। और पृथक-पृथक 
मठ स्थापित कर शाखानुयायियोंने अपनी अपनी गद्दिया जमा लीं | घ॒र्म का स्थान इन मठोंने ले लिया | 

ऐठी खेद्जनक परिस्थिति को देखकर १८९९ में कुछ युवकोंने एक सभा स्थापित की ताकि 
मिन्न भिन्न सम्मदाय मिलकर मूल अद्दिसाधर्म की छन्त छायामे झात्मोन्नति, धर्मोग्रत तथा समाओन्ति 
करे। इसी का नाम १९०७में भारत जेन-महामंडल हो गया । इस मंडलके संचालक जैनघर्मकी दिगम्तर 
रवेताम्बर, स्थानकबासी तीनों समाजेके मुखिया पुरुष थे | ये आपसमे मिल जुलकर काम करते ये | इस 
मण्डल का एक अधिवेशन १९०१ में जयपुर निवासी भी गुलावचन्द दड़ाके सभापतित्वमें यूरत नगरों, 
१९१५ में श्रा० खुशालभाई टी०-शाद की अध्यक्षतामें बम्नईमे हुआ था| 

तत्पश्चात श्वेताम्बर दियग्वर सम्प्रदायमे तीर्थत्षेत्र सम्बन्धी मुकदमे कचहरीयोमें चलने लगे | 


और मण्डलके उदीयमान व्यापक सर्वोषयोगी काममें भारी क्षत्ति हुई। अब भी मडलका कार्यालय वर्धा- 
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भारतीय ज्योतिषके इतिदासके जैन-सोत 


गंजमे भ्री सेठ चिरजीलाल वड़जात्था की निगरानीमें जारी है और उठका मुखपत्र अंग्रेजी जैनगबट 
अपने ४१ वें वर्षम चल रहा ह। तथापि बिनधर्म का उद्योत इस पेंवन्द लगानेसे नहीं होगा। वह 
चाहता है भीपण लाग ओर तपस्या मय आचरण । जैनधर्म की सच्ची जय उस समय हो गी बिठ 
समय इस दुनियाऊे सामने ऐसे शादर्श जैनधर्मावलम्बी पेशकर सकें गे जो नागरिक होते हुए उद्यके उपा- 
उक्र होंगे । स्वप्नम भी कूट वचन उनके मुँदसे नहीं निकलेगा, उनका आचार-विचार-व्यवह्दर अधिसामय 
होगा, बह पराई वस्तु प्रदृश नहीं करेंगे, धोकेबानी वी परछाई भी उनके ब्यवद्वारस न पड़ने पायगी, उनकी 
तारीफ़म यह कहना अनुचित या ग्रतिशयोक्ति न हो गा कि ममनमे होय सो वचन उचरिये. वचन दोय ठो 
तन से करिये' नैनी म्याद्राद सिद्धान्त अपने व्यवद्यास्से ग्रतिपादन करके दिखा देंगे। अनेकान्त तब केवल 
पुस्तकों का विषय न रद्द जाबे गा, शब्द तथा वाक्य योजना तक ही स्रीमित न रहेगा, अपितु उसका 
उजीव उदाहरण लोकके सम्मुख उपस्थित हो जाय गा | स्वाद्वाद मनुष्य-बीवन की दृष्टि होगा। 
क्म॑-हिद्वान्त और श्रहिंसाघमंकी भी यही हालत होगी । 'सत्वेपु मैत्री', गुखिपु प्रमोट, क्लिश्टेशु 
जोवेपु कृपापरन्व, माध्यत्थभाव विपरीतदृती” के जीते जागते उदाहरण संसारम दिखायी टेंगे। हमारी 
भारतीय दुनियासे दुःख दर्ट, ईर्पा, छीना झपदी, लडाई, दंगा, पारस्परिक सहार, पीड़न आदि नरक्‍के 
दृश्य अद्श्य हो जावेंगे। लोक्में रुख और शान्ति का प्रतार होगा, नया उुसार बस जायगा | 





द्प्‌ ५१३ 


जेनसमाजका रुप-विज्ञन 
श्री बा० रतनछाछ जेन बी० ए०, एल-एल० बी० 


जैनसमाज प्राचीन कालमें वैभव पूर्ण या, यह बात आ्राचीन अन्योसे मलीभाति फिद्ध है। 
ऐतिहासिक युगके प्रारंगमें भी जैन समाज उन्नत अवस्थामें था। भगवान महावीरके समयमें अनेक राजा 
जैन धर्मावलम्बी ये। महावीर भगवानके पश्चात भी मग्रधाधिपति सम्राद चन्द्रगुप्त व कलिंग देशके 
अधिपति सम्राट खारवेल बैन घर्मावलग्बी थे। उत्तरी मारतमें तीसरी चौथी शतीसें जैन धर्मका हास प्रारभ 
हुआ तथापि बारहवीं शत्ती तक इसे शज्यधम होनेका सौभाग्य प्राप्त रह जैसा कि दक्षिण एवं गुबरात 
के इतिहाससे सिद्ध है । 

बारहवीं शतीके अन्तसे खेकर उन्‍्नीसवों श्तीके अन्ततक का सात तौ वर्षका दीर्धकाल भारतवर्षके 
लिए मद्दान विज्ञव,दमन तथा हासमय रहा है। जैन, बौद्ध,वै दिक,आदि प्रचलित घर्मांकी बडा पक्का लगा । 
आक्रमण, दमन, और अनाचारमय वातावरणमे श्रहिंसामय जैनधर्मका हास अधिक वेगके साथ हुआ | 
देश भरे हिंता प्रति-हिंसाकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी | जिसकी चरम सीमा औरंगजेवकी करता, अन्ध- 
विश्वास एव भारत-वर्षके प्रचलित घर्मोके प्रति शत्रुता तथा उसकी प्रतिक्रियामे उत्पन्न मरहठे व ठिवल 
बगोंके निर्माणमे हुई । 

मरहठे व घिक्ख पूर्ण सगठित भी नहीं होने पाये थे कि अग्रेजी राज्यने अपने देशप्रेम, 
सगठन, आदि कुछ सदूगुणोंके कारण समस्त भारत पर श्रपनो सत्ता अठारहवीं शर्तीके प्रारभभे ही 
स्थापित कर ली, किन्तु इनकी राजनैतिक निष्ठर लूट तथा दमन नीतिको भी देशने पहिचाना तथा १८८४ 
में भारतीय कामैसकों जन्म डिया | कांग्रेसके जन्मके कुछ काल वाद ही जैन-समाजके नेताश्रोने सगठनकी 
आवश्यकता अनुभव करके 'भारतपर्षीय जैन महातभा की नौव डाली। कितने ही काल तक महातमाने 
जैन प्रमाजमे जाग्नति उत्पन्न की | कुछ समय पन्‍्चात प्रगतिशील व स्थितिपालक दो. दल स्पष्ट प्रतीत 
होने लगे। सन्‌ १९११ में इन दोनो दल्ोमे विरोध इतना बढ गया कि प्रगतिशील सुघारकोकों जैन 
महाठभासे अलग होना पड़ा। महासभा ह्थितिपालकोंके द्वाथर्में पहुच गयी। तथापि चैरिग्दर 
चम्पतरायबी ने जैन मद्/सभामे सम्मिलित होकर मवजीवन उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया किस्तु स्थिति- 


पालकोंके ठामने उनकी नीति श्रसफल है, यह फरवरी १९२३के देहली जैन महौत्सवर्मे स्पष्ट हो गया । 
प्श्४ड 


जैनसमाजका रूप-विज्ञान 


अतः देहली बैन महोत्ववके अवतरपर भा० दि० जैन परिपद' की स्थापना हुई | नवयुवरककि 
उत्साहसे परिषदका कार्य दिन प्रति दिन बढने लगा जिसका ओय स्व॒० ब्र० शीतलप्रतादको सबसे अधिक है। 

परिपदने अपने प्रारभिक कालमें ही स्थितिपालकोंके घोर विरोधकी नीति अपनायी | 
परिषदके पत्र बीरने इसकी प्रगतिमें साधक मरणभोज, दस्सापूजा, आदि निषेध कायोंका यथाशक्ति 
प्रचार किया है | 

महासभा तथा परिपदकी दलगत नीतिसे कितने ही विद्वान असन्तुष्ट थे । क्योंकि बेंदिक समाज 
के कट्टर संत्रदाय द्वारा किये बाने वाले आक्रमणोका स्व० गुरुजीके समान ये दोनों सरथाएं ठामना करनेमें 
असमर्थ थीं। इस लिए जैन आग्माय पर आये घातक सकटकों टॉलनेके लिए तव्स्य नीतिकी श्रेष्ठतामें 
विश्वास करने वालों द्वारा शाल्ार्थोंके बीच स्ववमेव “भा० दि० बैनसघ” की स्थापना सन १६३३ के 
लगभग की गयी | 

किन्तु भगवान्‌ बीतरागके उपासक जैन समाजम आज तक इतनी राग दह्वदीनता न आयी कि वे 
सामाजिक क्षेत्रमें स्याद्मादमय व्यवहार करते या जैन समाज एव धर्म का विकाए प्रकाश होने देते | 





ष्र्ष 


भातृभूमिके चरणोंमे विन्ध्यप्रदेशका दान 
श्री पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 


ज्वाघीन मातृभूमि के चरणों में विन्ध्यप्रदेश क्या मैंट अर्पितकर सकता है यह प्रश्न आज हम 
पाठकों के सामने उपस्थित करते हैँ । यह बात तो निश्चित ही है कि भारत के भिन्न-भिन्न भागो की 
भेंट उन जनपदों की योग्यता, शक्ति, परिस्थिति और साधनों के अनुसार होगी । वैचित्य मे ही छुःदरता 
निवास करती हैं। आकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण हिमालय प्रदेश की सेवाओं का मर्भूमि राजस्थान वी 
सेवाओं से भिन्न होना सर्वथा स्वाभाविक है; पर कौन सेवा छोटी है कौन बढी-अेटों में इस प्रकार 
का भेद करना सर्वथा अनुचित होगा । मुख्य भेंट किसी मनुष्य का जीवनदान है, और मनुष्य तो प्रत्येक 
भूमि-खण्ड मे उल्नन्‍न होते हैं। यदि बंगाल राजा राममोहनराय तथा कबीद्ध श्री खीन्ध को बन्म दे 
सकता है तो काठियावाड महृषिं दयानन्द और महात्मा गान्धरी को। इसलिए हममें से किसी को भी 
यह अधिकार नहीं कि वह व्यथाप्रिमान द्वारा दूसरे की मेंट की उपेक्षा करे। मां के लिए उसी बच्चों 
की भेंट का मूल्य समान है, चाहे वह करोड़पति की हो या मजदूर की, राजा की हो था रह को | 
सातृभूमि संवलिया ( सावरे कृष्ण भगवान्‌ ) की तरह भाव की भूल्ली है। 

हा, तो प्रश्न यह है कि जननी जन्मभूमि को विश्ध्यप्रदेश क्या मैंट अपित करेगा | इस प्रध्न 
का यथोचित उत्तर तो इस जनपद के सुयोग्य निवासी ही दे सकते हैं, फिर भी परामर्श के तौर पर दो- 
चार बाते हम भी निवेदन कर देना चाहते है। 


सास्थ्य-सदन-- 
इस रमणीक भूमिखण्ड में पापों ऐसे मनोहर स्थल विद्यमान हैं, जहा सैनिटोरियम बनाये जा 
सकते हैं, जिनमें कुछ तो गर्मियों के लिए अधिक उपयुक्त होंगे, कुछ का सौन्दर्य शीतकाल में अत्कृटित 
होता है, और कहीं-कहीं वर्षा ऋतु की अनोली छुय दर्शनीय है। यदि रेगिस्तान फे रहने वालों को 
जनारा अथवा वरुआठागर, कुण्डेश्वर या सनकुआके निकट रहनेका सौभाग्य प्राप्त हो, तो उनके खवास्प्य 
को आशातीत लाभ होगा और वे अपने जीवन के पुनर्निमाण में अनेक अंशों तक सफल होंगे। यहा 


वाले इन स्थलॉका महत्व पूर्णतया नहीं समझते । कहा भी है “अति परिचयादवना? ( अति परिचय 
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मातृभूमिके चरणोंमे विन्ध्यप्रदेशका दान 


अब यः उपेज्ञा का कारण होता है)। जिठ चीज को हम वार्थबार देखते हैं, उठका सौन्दर्य हमारी 
आधों से उतर जाता है | यदि विन्ध्यप्रदेश निवासी यहा के प्रकृतिदत्त दौन्दर्यकों नष्ट न कर द--यही 
नहीं यदि वे उसकी रक्ना तथा वृद्धिके लिए तत्पर हो जावें तो स्वार्थकी इष्टिसि भी उनका यह कार्य 
दृरदर्शितापूर्ण होगा । सहक्ों बात्रियोका आगमन उन स्थज्ञॉकी सतृद्धिमें सहायक होगा। 


आस-पास के जनपदोके व्यक्ति यहाँ आकर वन-प्रमण द्वारा अपने शरीरको ल्वत्य कर 
सकते हैं, और यहा की नदियों तथा सरोवरोंम स्नान करके अपने चित्तको प्रश्न | तैरना सीखनेके लिये 
जैसी छुविधाए इस प्रदेशमे विद्यमान हैं, वैध्ी अन्यत्र शायद ही मिलें । 


आश्रम और तपोवन-- 


भारतीय संस्कृति तथा सम्यताका छोत तपोवन ही थे । यह मानी हुई चात है कि हम तपोवनों 
को प्राचीन परसरा तथा पूर्व रूपमे ज्यों का त्यो स्थापित नहीं कर सकते | जमाना बदल चुका हैं और 
समय का तकाजा है कि हम अपने तर्ोवनोंको आधुनिक सम्यताके सात्विक लाथोसे वंचित न रकखें। 
उदाहरणार्थ हम आधुनिक आश्रमोमें रेडियो सेठ रखने के पक्षपाती हैं। ससारकी प्रगतिशील घाराते 
अडग रहने का प्रयत्न करना अव्बल्न दर्जेकी मू्ता होगी! साथ ही हमें यह शत न भूलनी चाहिये क्रि 
गत युद्धके बाद समस्त ससारमें आधुनिक सम्यताके प्रति भयंकर प्रतिक्रिया दो रही है और जीवनकी 
गतिकों तीघ्रतम तेजीके साथ चलाने वात्ते तमाम यत्र तथा साधन आज नहों तो कल अपनी लोक- 
प्रियता खो वैठेंगे | खूबी इसी मे है कि हम लोग अभी से ऐसो सत्याओं और ऐसे शआश्रमोंकी नींव डाल 
लें, जद्द हमारे विद्वान श्रौर ज्ञानके पिपासु एकत्रित होकर शान्त वायुमण्डलमें श्रयना कार्य कर सके। आन 
वेतवा और फेनके सुरम्प तट तथा धसान श्रोर जामनेरके जंगल हमे निमत्रण ढे रहे हैँ कि दम अपने 
आश्रमोंकी वहा स्थापना करें । उनके निकट बनी हुई फ्ॉपडियां कलकत्तेकी चौरंगी स्ट्रीट शयवा बम्बईके 
मलावार हिलके महलोंसे अधिक तबी होगी। इस गरीब मुल्क में इंट तथा चूने और पत्थरक्ा मोइ 
करना हिमाकत हैं । खुली हवाक़े स्कूल (09९70 शा 5०॥00) खोलनेके लिए इतने ममोरम स्थल आर 
कहा मिलेंगे ! लोग कहते हैं कि विन्ध्यप्रदेश भारतका स्काटलेंग्ड है । पर कहना यो चाहिए फि स्काड- 
लैण्ड ब्रिटेनका विन्व्यप्रदेश है| 


शान्तिनिकेतनमे हम महिनों तक रहे हैं, पर वहांक्रा प्राकृतिक संन्दर्य इम्देलखूण्ड अथवा 

मध्यप्रदेशके सैकड़ों स्थलेके सामने नगण्य-ता है | यहा कमी है तो वर कल्पनाशील मनुयोंरी--प्रज॒तिके 

साथ पुरुष॒का संयोग कराने वाले मनीषियोंकी। यहां खीरा दस गुना बड़ा होता है, बेर छोटे सेब तैसे 

और लौकी तिगुनी डम्बीं होती है, बस छोटा दोता है तो घ्रब्मी | उददियों तरू दोडी-द्ोदी जागीरो 
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झर राज्योंमे विभक्त रहने के कारण यहाक्रे जनसाधारणके व्यक्तित्व छुद्रसे शुड्रतर बनते गये हैं । यदि विम्ध्य- 
प्रदेश इससे पूर्व अलग प्रान्त बन गया होता तो यहाकी जनतामें छुड़ल्लकी वह भावना ( रल्ि०्तात्ु 
८००८६ ) न पाई जाती, जो आज यत्र-तत्र दीख पड़ती हैं | यदि आज भी यहांके निवासियोकों पता 
लग जाय कि प्रकृति माताके वे क्तिने कृपापात्र है तो पल ही यहां बेतवा तथा केन के तट साक्षृतिक 
तीथे बन सकते हैं | सस्थाएं तो पहले सजीव व्यत्ति यॉकी कल्पनामे स्थापित होती है, उनका मूर्त्त रूप तो 
पीछे दीख पढता है। 


फलों के बाग-- 

यहां विन्ध्यप्रदेशमे आकर शरीफा (सीताफ्ल ) के सैकडो पेड़ जगलोंमे उगे देखकर हमारे 
आश्चर्यका ठिकाना न रह । जो फल आगरेमे तीन ५ सेमें एक-एकके हिसावसे मिलता हैं, उसे यहा पैसे 
में तीन-तीन को कोई नहीं पूंछुता ! नीबुओसे इस प्रकार लदे हुए इच्ष हमने अन्यत्न नहीं देखे, और जहा 
तक बेर, जामुन, इमली, करवेरी तथा कैथका सवाल है, इस प्रान्तके कुछ भागोमे मानों व्यावहारिक 
साम्यवांद ही आगया है | हमारी श्रोर वेरियोंकी रखवाली होती है--क्या मजाल कि कोई पाच-सात वेर 
भी तोड ले--और यहा कोई उनकी कुछ भी कद्र नहीं करता | छुना हैं कि ओरछा राज्यके नदनवाड़े 
नामक तालाबके नीचेकी भूमि इतनी जरखेज है कि वद्दा फल्नोके वीसियो बगीचेबन सकते हैं। १०-१२ 
त्र्गमीलका वह तालाब दर्शनीय कहा जाता हैं और हम इस बातके लिए लबित है कि उसकी यात्रा अभी 
तक नहीं कर सके । पर इससे क्या, कल्पनामें हम वहाके भावी उपबनोके फल्लोंका स्वाद चंख चुके हैं 
और उनकी हजारो टोकरिया ध्ुक्तप्रान्तके निष्फल जिलींको भेजकर मुनाफा भी उठा चुके हैं ! जताराके 
केले कलकतेके चीनिया फेलॉका करीब करीत्न मुकातला करते है, और कुण्डेश्वरके अमरूद खानिके वाद 
इलाहाबादसे अमलद मगानेका विचार ही हकने छोड दिया है। जब लगढ़े आम हमारे ही उपवनभ 
विद्यमान है तो श्री सम्पूर्णानन्‍दजी की काशीस उन्ह मगानेकी क्या आवश्यकता है? जत्र स्थ'नीय नार गरियोंमे 
नागपुरका स्वाद भआ विराजे तो रेलका महसूल क्यो दिया जाय ? इस भूमिमें सब कुछ विद्यमान है-हा 
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घस कसर है तो इतनी कि करम हीन नर पावत नाहीं” | 


प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री--- 


क्या प्राचीन साहित्यकी दृष्टिसे और क्या पुरातत्त अथवा मूर्तिक्लाकी दृष्ट्सि विन्ध्यप्रदेशका 
दान इतना मद्दत्वपूर्ण है कि उसका मुकावला भारतके बहुत ही कम आनन्‍्त कर सकेंगे | मदखेरा और खाची 
चदेरी और देवगठ, ओरछा और दतिया, अ्रद्यर और सोनागिर जैसे सास्क्ृतिक तीय आपको अन्यत्र कहा 


मिलेंगे ! आज भी सैकडॉ-हजारों प्राचीन हस्तलिखित पीथियां यहा मिल सकती हैं और उनके अचेपया 
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से हमारे साहित्यके एक महत्वपूर्ण आगक्रों पूति हो सऊतो है। इसके सिवा विन्ध्यप्रदेशमें कितने ही प्राचीन 
स्थल ऐसे विद्यमान हैं, जद्ा खुदाई होने पर बहुत सी ऐतिहासिक सामग्रीका पता लगेगा। 
आ्राम-साहित्य-- 
विन्ध्यप्रदेशके अंनेक ग्राम रेशकी लाइन तथा श्राघुनिक सम्यतासे बहुत दूर पड गये हैँ | जद्दा 
इससे हानि हुई है वहा कुछ लाभ भी हुआ हैं। इस जनपद्के ग्राम-साहित्यका बायका ज्यों का त्वों सुरक्षित 
है| हधर इस प्रातके आम-साहित्यक़ा जो सत्र हमने देखा है उससे हमें शाश्चर्यके साथ इ्प भी हुआ है 
और कुछ ईर्प्या भी | ईएया इसलिए कि जजके ग्रामसाहिलको हम इस प्रातके ग्राम-स/हिल्‍्यसे बहुत पिछडा 
हुआ पाते हैं! अन्तिम निणय तो तत्र होगा जब अजके आम-साहित्यका पूर्ण सप्रह हो जाय, पर 
अभी तो हमे इमानदारीके साथ यह वात स्वीकार करनी पड़ेगो कि विन्ध्प्रदेश अजकों बहुत पीछे छोड 
गया है | कहीं-कहीं तो तजके ग्रामगीत ओर रसियोंका रग इतना गहरा हो गया है कि वह धासतल्ेटकी 
सीमा तक पहुँच गया है। 
मुहाविरोम तो बाजी बुन्ठेलीके हाथ रहती ढिखती है। “अपने का्जे सौतके घर जाने परत” 
में जो माधुर्य है वह “अरे मतलबके लिये गपेकी वाप बनाने” के असास्कृतिक नुद्दाविरेमें महा रखा है | 
इश् प्रदेशकी कहानिया भी अपना एक अलग स्वाद रखती हैं) भ्री शिवसह|यतरी चतुवेदी 
हारा सग्हीत कह्ानियोकों पाठक 'मथुरर'में पढ़ ही चुझे हैं। अपने अजवासी भादयोंसे हमारा आग्रह है 
कि वे शीज्रातिशीत्र उक बनपदके आम-साहित्यका सग्रह प्रकाशित करदें | 
आधुनिक सम्यताके उपकरणोंके आक्रमणसे ग्रामीण साहित्यकी जितनी हानि हो रही हैं, इसका 
अनुमान अब हम करते ६ | श्रभी उस दिन प्रात कालमे एक आममें चकी पीसतो हुई बुढ़ियाक्रे मुंहसे 
सुना था “सुनोरी परोतिन गुइया, जे वारे लाला मानत नइवा ” उठ समय हम सोचने लगे कि मित्रकी 
चक्िया खुड गयी हैं और नगरके निकट वसे हुए आरमोंकी ओरते भी अब मिलो पर ही आटा पिसवाती 
हैं, इसलिए अब चक्की के गीत भी थोडे दिनके मेहमान हैँ । मिलकी चक्ती-पूतना चॉलगोपालोडे मथुर 
उराइनोको भला कब छोडने वाली है ! 
कृषि विषयक अलुस॒स्थान-- 
शिक्धा सम्बन्धी अथवा राजनैतिक क्षेत्रम विन्व्यप्रठेश निकट भविष्यम कोई महान कार्य कर 
सड्ेगा इसकी सम्भावना कम ही है ! वैसे इस वसुन्धराक्षे लिए कुछ भी अमम्भव नहीं है। बहुत उम्भव 
है कि इस समय किसी प्रामीण मिडिल स्कूल अथवा स्सी हाई स्कूलमें पढने वाज्ा क्षात्र आगे चलकर 
ऐहा निकल्ले जो महान शिक्षा विशेषज्ञ अथवा देशनेता कहलाते और जिसे भारतव्यापो कीति प्राप्त हो 


पर हम यहा सम्भव अठम्भवका तर्क पेश नहीं कर रहे है | वात्तविक त्थिति यह है कि विस्थ्यप्रदेश शिक्षा 
६१९ 


वर्णी-अभिनन्दन-गन्ध 


की प्रगतिशीत्ष घारास बिल्कुल अलग-थलग पड़ा हुआ है। जहा ध्युक्तप्रातमें पाच-पाच विश्वविद्यालय 
है वहा इस प्रातमें केवल एक ही यानी सागरका | यदि कभी कोई दूसरा विश्वविद्यालय यहा कायम किया 
जाय तो वह कृषि विषयक होना चाहिये | पुराने विश्वविद्यालयों की नकल करने से कोई फायदा नहीं। 
कुछ वर्ष पहले स्वगीय प्रोफेसर गीडीबने मध्यभारत के लिए एक विव्धविद्यालय की योजना बनायी थी, 
जिसमें कृपिकों विशेष स्थान दिया गया था | यदि कोई इस प्रकार का विश्वविद्यालय यहा स्थापित हो 
जाय तो उसके द्वारा इस प्रान्त का ही नहीं मातृभूमि का भी विशेष हित हो सकता है । 


वर्तमान दान-- 

श्राज भी अनेक ज्षेत्रों में विन्ध्यप्रदेश मातृभूमि का मुख उज्ज्वल कर रह है। गुप्तबन्धु ( कविषर 
मैथिलीशरणजी गुप्त श्रौर श्री सियारामशरणजी ) अपनी साहितसेवा के लिए भारतव्यापी कीर्ति के योग्य 
अधिकारी सिद्ध हो चुके हैं, और बन्धुवर वृन्दावनलालजी वर्मा ने जो कुछ लिखा दे उसके पीछे एक हृढ 
च्यक्तित्त्व, छुलमे हुए दिमाग तथा सुष्त धुत स्वभाव की मनोहर कलक विद्यमान है | स्वर्गीय मुशी अधमेरी 
जी का नाम इन सत्र से पहले आना चाहिए था | बडे दुर्भाग्य की बात है कि उनकी साहित्यिक रचनाश्रों 
का श्र उनसे भी बढकर उनके मधुर व्यक्तित्व का मूल्य अभी तक आका नहीं गया | यदि उनकी समस्त 
रचनाएं एक साथ धप्नइमे प्रकाशित कर दी जातीं और उनके सस्मरणों की एक पुक्तक छुप जाती तो 
यह कार्य हमारे लिए तम्भव हो जाता । बन्चुवर गौरीशड्डरजी द्विवेदी, श्री कृष्णानन्दजी गुप्त भी नाभूरामजी 
माहौर,भी घासीरामजी व्यास, सेवकेस्रजी, रामचरणजी हयारण, भी प्रियदर्शीजी, इरिमौहनलाल वर्मा, भी 
चद्रभानु जी तथा श्रन्य बीतियों कार्यकर्ताओं की साहित्यिक सेवाएँ उल्लेख योग्य हैं | भी ध्यौध्दर राजेस्र- 
छिदजी एम० एल० ए० इसी प्रान्त के हैं और हिन्दो के तर्वभ्रेष्ठ प्रकाशक भी नाभूरामजी भेमी भी | 
कितने ही व्यक्तियों के नाम यहा छूटे जा रहे हैं, पर इसका श्रमिप्राव यह नहीं है कि उनकी रचनाएँ 
या सेवाएं नगण्य हैं। 

श्रीमान्‌ भोरछेश के देवपुरस्कार, उनकी वीरेन्द्र केशव-साहित्य परियद, समय-समय पर दिये 
हुए उनके सह्ृदयतापूर्श दान तया उनके उत्कट हिन्दी प्रेमके विपयपर लिखने की आवश्यकता नहीं । 
उसे तव जानते ही हैं। क्षुमामार्थों हैं इम उन कार्यकर्ताओं से जिनके नाम छूट गये हैं । ह, श्रपने 
निकट्श्य सादित्यिकों के नाम हमने जानबूक कर छोड़ दिये हैं | 

हौकी-- 

हकी के खेल मे तो यह प्रान्त भारत में द्वी नहीं उमत्त ससार में अपना सानी नहीं रखता | 
सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचन्द और रुपसिद्द इसी प्रान्त के हैं और भारत की सर्वश्रेष्ठ हौकी टीम भी भंगवन्त 
वलब तो टीकमगद की है । 
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भिन्न-भिन्न कोत्रों में विन्व्यप्रदेश क्या मेंट मातृभूमिके चरणों में श्र्पित कर सकता है उसका 


सक्तित व्यौरा हमने दे दिया है | 
हमारा कत्तेव्य-- 


हम लोगों का--जो इस प्रान्तके अन्न जल्से पल रहे हैं--कर्तव्य है कि हम इस जनपदके 
नमक को अश करें। यदि कहीं भी इस प्रान्तका कोई नवबुवक शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, व्यायाम 
( खेलकूद ), उद्योग-घपे, राजनीति भ्रथवा समाजठुधार, इत्यादिके ज्षेत्रोमे हमारी उद्दायता या प्रौत्ताइन 
की आशा कर रहा है तो अपनी सेवाएँ नम्नतापूवक अर्पित करना हमारा कत्त॑व्य है । 
यह भूमिसवण्ड प्रतीक्षा कर रहा है सरस्वतीके उन उदार उपासको की जो मिल वाट कर अपनी 
सुविधाश्रोको भोगने के ठिद्धान्तमें विश्वास रखते हो, वह इन्तजार कर रहा है उन साधन-सम्पन्न 
व्यक्तियोकी जो उद्योग-धप्ते खोलफर चार दाने यहां को गरीब जनताके पेट्मे भी डालें, वह बाद जोह 
रहा है उन घंढ़े भाइयोकी, जो छुटभाइयो को प्रोत्साहन तथा प्रेरणा देनेमें अपना गौरव समझे | हा, 
इस जनपदकी इस उपेक्षित भूमिको जरूरत है ऐसे आदर्शवादी नेताश्रोंकी, जो अपना तन मन धन इस 
प्रातकी सेवामें अर्पित करनेदे लिए सर्वदा उद्यत हों। 
लोगों का यह आज्षेप है कि हमारे कार्यकर्ताओंका बहुधन्धीपन भ्रथवा उनकी संकीर्ण मनोवृत्ति 
इस प्रान्तकी उन्नतिमे सबसे वडी बाघा रही है, पर हमारी समभमे सर्वोत्तम तरीका यही है कि हम किसी पर 
आत्षेप न करें बिससे हमें जो भी सहायता मिल सके लें और आगे वें | जो साधन-तम्पन्न होते हुए भी 
इस ग्रान्तकी सेवा करनेके लिए कुछ भी नहीं करते उनसे अधिक करुणाका पात्र श्रौर कौन होगा ! और 
दयनीय स्थिति उनकी भी है जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनोंको एक साथ खुश रखनेके अठछभव प्रयत्तमे 
लेगे हुए है । 
लिए प्रान्तक्े अधिकाश नियाती शिक्षाविद्ीन, साधनहीन और जीवनकी साधारण आवश्य- 
क्ताओंके लिए पराधीन हों, उठकी सेवा करना एक महान यज है। सौभाग्यशाली हैं वे जो ययाशक्ति 
इस यज्ञर्में सहायक है 
भगवानले गीतामे कहा है :-- 
“यज्षशिषठाशिन सम्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विपेः 
झुंजते ते त्वं पापा ये पचन्‍्त्यात्मकारणात्‌" 
आर्थात्‌ यज्षसे बचे अबको खाने वाल्ते भेष्ट पुरुष सव॒पापोसे छूटने हैं और छो देबल अपने 


शरीरके पोषणके लिए ही भोजन ननाते हैं वे पापकोी ही खाते ह। 
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इसका व्यापक अर्थ यह ६ कि शिक्ता, ज्ञान, विज्ञान, सुख, सुविधा, साधन, इत्यादिका जो सर्व- 
साधारणके साथ मिल बांट कर उपयोग अथवा उपभोग करते हैं वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं। 

भगवानके इन शब्दोमे व्यक्तियों तथा जनपदों श्रौर देशोंके लिए भी सन्देश छिपा हुआ है। 
यदि विन्ध्यप्रदेश गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे अपनी सर्वोत्तम मैंठ मतृभूमिके 
चरणोमें श्र्पित करनी होगी, और अखिल विश्त्रके हितमे ही हमारी मातृभूमिके महान ध्येयकों निरन्तर 
अपने सामने रखकर जो भी व्यक्ति अपने कुटुम्ब, नगर, जनपद अथवा देशकी सेवा करता है वही वस्तुतः 
जीवित है--- बाकी सब तो धासफ़ूसकी वरह उग रहे हैं | 





दर? 


गिरिराज विन्ध्यावल 


श्री कृष्णकिओर द्विवेदी । 
ग्रिरिराज विन्धयाचलकों पुराणकारॉने समस्त पर्व॑तोका मान्य कहा है तथा उसकी गणना छात 
कुल पर्वतोमें की गई हैं-- 


मेहेन्द्री मलयः सहाः सचितमान्‌ ऋक्षयानपि | 
विन्ध्यश्व पारियात्रइरव सप्तेते कुल पर्वताः। 
(महाभारत भी० प० श्र० ९ ब्लो० ११,) 
इसमें ऋत्ष, विन्ध्य और पारियात्रको साथ रखनेका विशेष ऋरण है| अपने दोनों सहयोगियों 
साहचर्यमें विन्व्यकी स्थिति इतनी सौन्दर्यमयी घनगयी है कि शणके शब्दोंमे उसे “मेबलेव भुवः क्रद्दा 
जाय तो ल्लेशमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिमालयकी गगनजुम्वी उंचाई, शुम्रद्विमानी रहस्यमय 
वातावरण और विराट नम्रता, आश्रय और आकर्षण उत्पन्न अवश्य करते हैं। पर विन्ध्याचलरी विपमता, 
कामरुपता, सघन द्रुम॒लतावेष्ठित कथ्काकीर्ण मार्ग, वन्य पशुश्रोक्ति निनादसे मुल्तर्ति शुह्दाएं, म्लक्ल निनाद 
करने स्वच्छ झरने, पर्यटकके मनऊो एक प्रकारके भय मिश्रित आनंदने अभिमूृत कर देते हैं। विस्यके 
चनोका सौन्दर्य बडा दी अद्भुत है। बाणने क्रावस्परीम उठता टितिना सवीव बर्णुन किया है. .. 
"विन्ध्याचलकी अध्दी पूर्व एव. पश्चिम समुद्रके तब्कों छूती है, यह मस्यदेशर आधूउ्य ई 
श्र पृथ्वीकी मानो मेखढा है । उसमें जगलों द्वायियोक्े मठ जब्के छिचनसे व्क्ञोक्ा सर्यन हुछ *ै। 
उसझी चौटियों पर अत्यन्त प्रफुल्छित सफेद फूलोंके गुच्छे लग रहे हैं। वे ऊंचाई अधिक ने कारा 
तरागणफे समान दीख पड़ते है। वहा मदमत्त कुरर पक्षी मिर्च पताड़ों कुतरते है, द्वाथों क्र पर्दोटा 
सूद्ोते मठले गये तमालऊे पत्तोंकी सुग्ध फैल रहो है श्रीर मदिशिक मदने लाल हुए उगल ( मायार ) 
को ब्लियोंक़े कपोलोंके समान कौमल कातिवाले पत्तोमे बहाकों भमि अन्छादित है, ने पन्ने भ्रमरा गर्मी 
हुई वन देवियेकि पैरोंके महावस्ते रंगे हुए से मालूम दोते है। बढ भू।म नोतेंसि झाठे ये ऋनरों 
रते गीली रहती है तथा बूदते फाव्ते बवगेंसे दिदाये गये ले उन्होंग ने गिरे 77 परी फोर एलोरे 


५ 


हू। वे बन लक्ष्मीरे रहने महलोके समान मालूम हाते £ 
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कहनेका तालय॑ यह है कि विश्ध्याचल बड़े बढ़े जगलोंसे युक्त है । विशालबृक्तों एवं कुसमित 
जता गुल्मोंसे आच्छादित है| उस पर चारों और सदैव हृएट पुष्ट स्वर्ण॑मृग, वाराह, भेंसे, वाघ, सिंह, अन्दर, 
खरहे, भालू और पियार विचरण करते रहते हैं। 

और विन्ध्यके चरणोमें लहराती हुईं नर्मदा ! “वह तो ऐसी प्रतीत होती है मानों हाथीके 
शरीर पर इवेत मिट्टीसे रेखाएं सजाकर श्रंगार किया गया हो । रेवा(नर्मदा) का जल वन्य गजेंकि निरं- 
तर स्नानके कारण मदगघसे सुरभित रहता है और उसकी धारा जम्बू कुंजोंमें विरमती हुई धीरे धीरे बहा करती 
है। उसके कछारोंमें बर्षाके प्रारम्भमे पीत हरित केशरोंबाले कदम्ब कुसमोपर मधुकर गूंजते रहते है। मृग 
अथम बार मुकुलित कदलीकी कुतरा करते हैं और भूमिकी सोंधी गंधको दूघकर द्वाथी मस्त हो जाते हैं। 

यह का प्रत्येक पव॑त श्ट ग अर्जुन ( कवा ) की गन्धसे सुरभित रहता है ! श्वेत अपागो श्रौर 
सबल नयनोंसे मयूर यहा नवीन मेघका स्वागत करते हैं ।” 

अमदक की एक नायिका चैतकी उजली रातमें मालती गधसे आकुल समीरणमे प्रियतमकी 
निकटवर्तिनी होकर भी अपने पुराने प्रच्छुन्न संकेत स्थल रेवाकी कछारमसे स्थित वेतसी तरुके नीचे जानेको 
बार बार उत्कठित हो उठती है । 

पिन्याचल सब भारतीय पर्वतोंका गुरु ( छ्येष्ठ ) है। भूतत्वेत्ताओों का मत है कि भारतवर्पमे 
विन्ध्य अरावली ओर दक्षिणका पठार ही सबसे पुरानी रचना है। इनका विकास अजीब कल्प (2200 
2.8०) में पूरा हो चुका था । उत्तर भारत, अफगानिस्तान, पामीर, हिमालय और तिब्बत उस्त समय 
समुद्रके अन्दर थे । खटिका युग (-.... ) के भूकम्पोंसे हिमालय आदि तथा उत्तर भारतीय मैदान 
के कुछ अंश ऊपर उठ आये । हिमालयकी सबसे ऊँची चोटियोंपर भी खटिका युगके जीवों और 
चनस्पतियोंके अवशेष पाये जाते हैं जब कि विस्थ्याचल और आ्रडावला ( अरावली ) की भीतरी चह्ननोंमे 
जीवोकी सत्ताका कोई चिन्ह नहीं मिलता | 


प्राकृतिक सौन्दर्यके अतिरिक्त विन्ध्याचलका धार्मिक महत्व भी कम नहीं है| विश्ध्यकर्ती तीयों 
की महिमा पुराणकारोंने मुक्तकंठसे गायी है | पाइवेनाथगिरि, विन्ध्यवासिनी नमंढा, अमरकंटक, ताम्रवेश्वर 
आदि अगरणित तीर्थोको विन्ध्य अपनी विशाल गौदमे आश्रय दे रहा ८। मत्त्य पुराणमे गंगा. यमुना 
ओर सरस्वतीसे भी अधिक नर्मदाकी महिमाका गुणगान किया है । “कनखल क्षेत्रमें गगा पवित्र है और 
सरस्वती कुरुक्षेत्रमें पवित्र है, परन्तु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है |” 

“यमुनाका ज्ल एक सप्ताइमे, सरस्वतीका जल तीन दिनमें, गगाजल उसी क्षण और नंद 
जल दर्शन मात्रसे ही पवित्र कर देता है ।? 


श्राये चलकर अमरकंटककी महिमाम कहा गया है--"अमरकटक तीनों लोपोंमे विज्यात है | 
ण्च्ष्ड 


गिरिराज विन्ध्याचल 


यह पवित्र पर्वत सिद्धों और गवों द्वारा सेवित है। जहा भगवान्‌ शकर देवी उमाके सहित तबंदा 
निवात करते हैं ।” 

जो महानुभाव अमरकंद्ककी प्रदक्षिणासे इजार यश्ञॉका फल पानेमें विश्वास नहीं रखते, न 
बिन्हे मौर्य तृष्णा ही सताती है, उनके लिए मी विन्थ्यक्ी नाना विध वन्य तथा खनिज संपत्ति कम 
आकर्षणकी वल्तु नहीं है। 

यहा पाठकोंके मनोरजनाथ महाभारतसे एक विन्ध्याचल संवधी अलुश्रुति उद्धृत करनेका लोभ 
सबरण नहीं कर सऊृता। यह कथा श्रगस्त्य ऋषिक महातयके शपड्ुमे लोमश ऋषिने युधिष्ठिरको 
सुनाबी थी |... 

(जब विश्ध्य पव॑तने देखा कि सूर्य उदय और श्रस्तके समय स्वरण॑मय पर्व॑वराज मेरुकी प्रदर्िणा 
करते हैं तब उसने सय॑से कह्दा--'हे सूर्य | जैसे तुम प्रतिदिन मेरकी प्रदक्षिणा करते हो, वैसे ही हमारी भी 
प्रदछ्चिणा करो।' 

पर्ब॑तराजके ऐसे वचन सुनकर सूर्य चोले-'मै अपनी इच्छासे थोडे ही मेरुक्ी प्रदक्षिणा करता हू, 
'किन्होने यह जगत्‌ बनाया है, उन्हींने मेरा यह मार्ग निश्चित कर दिया है । 

सूर्यके ऐसे वचन सुनकर बिन्च्यकों अत्यन्त क्रोध हुआ और दूर्य तथा चल्रमाके मार्गकों रोकने 
की इच्छासे बह अपने को ऊचा उठाने लगा, यह देख देवगण तव एक साथ उसके पास आ्राये और उसे इस 
कार्यसे रोकने लगे, परन्तु उसने एक न सुनी, तत्र सब्र देवगण, तपस्वी और धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अगरत्य ऋषिके 
आश्रममे पहुचे और उन्हें अगना अभिप्राय कह सुनाया--हि द्विजोत्तम | पर्वतराज विन्ध्य क्रोषके वशवती 
होकर सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रोरे मार्गको रोकना चाहते है | हे महाभाग, आपके सिवा उन्हें और कोई नहीं 
रोक समता, इसलिए कृपाकर उन्हें रोकिये। 

देवताओंके वचन सुनकर अगल्यने अपनी पत्नी लोपामुद्राको साथ लिया शोर विश्ध्यक्षे 
निकट पहुचे | उनके स्वागतके लिए विन्ध्य उनके निकट उपस्थित हुआ तब ऋषिने विन्ध्यसे कह्दा--'हे 
गिरिश्रेष्ठ हम विशेष कार्यस्ते दक्षिण जाना चाहते हैं, इसलिए मुझे जानेके लिए मार्ग दो और जब तक 

इम लोंट न आयें तब तक ऐसे ही भअतीक्षा करते रहो, जत्र मैं आआजाऊ, तन्र तुम इृच्छानुसार 
अपनेको बढाना । 

इस प्रकार वचन देकर शअगह्य दछ्धिणको चले गये फिर वहासे लौटे नहीं और बेचारा विन्ष्य 
अब तक शिर झुकाये उनकी वध जोह रहा है |” 

यह कथा प्राचीन कालसे ही काफी असिदूघ रही है, कालिदासने भी रघुवशर्मे “विन्धत्य सस्त- 

भयिता महाद .” कह कर इसी कथाकी और सकेत किया हैं, देवी भागवतकारने भी उसे उद्बृत किया 


है यद्यपि श्रोताओंका झयाल करके नमक मिचका पुट भी उसमें दे दिया है | इस कथाका अभिप्राय क्या 
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है वह तो ठीक नहीं कहा जा सकता, पर धमव है "झगुध्य विव्वमायम्‌” अथवा सच कहें तो आर्य॑- 
भव के उद्देश्यकों पूरा करनेके लिए उत्सुक आय॑जनोंने दक्तिण देशकी दुर्गमताकी थाह लेनेके विचार 
से जो प्रयत्न किये थे, उन्हींका चित्रण इस कथामे किया गया हो ! 

जो हो, विन्ध्याचल सचमुच भारतका पितामह है। इस पृथ्वीके लाखों करोड़ों वर्षके आल्ोडन 
विलोडन और इस जगतके जाने कितने सघर्धश-परिवर्तन उसने अपनी आंखोंसे देखे हैं, अबीव कहप 
की लाखों पष्षों की विराट शुत्यताका वह मौनहश रह है और सजीष कल्पके गगन चुम्बी वृक्षों, वन- 
स्पतियों तथा दांनवाकार वन्य जन्तुओंको न केवल उसने अपने नेत्रोसे देख! ह्दी है, उन्हें गोदमें भी 
खिल्लाया है। * 

खटिका युगके कितने भीम भयकर भूकप उठा। धरणौके कितने रूप परिवतन, कितमे भह्ा- 
सागरोंका अन्त और कितनी स्थलियोंक्रे उद्भवको उसने कौतुकके ताथ देखा है। आजके शैलराट हिमालय 
को अभी उस दिन सौरीणइमें देख वह मुस्कराया था और शत उत कलके शिशु हिमालेयकों आ्रासमानसे 
बातें करते देख वह अगस्यके लौटनेकी प्रतीक्ञामें दक्षिणकी श्रोौर बार बार देखने लगता है, पर हाथ ! 
“अद्यापि दक्षिणोदेशात्‌ वारुशिन निवतंते” (शआज भी श्रगस्तय दक्तिणसे लौटते दिखायी नहीं देते) । 

मानबके नामके इस विचित्र प्राणीकों अ्रस्तित्वमें आते श्रौर चारो ओर फैलते उसने देखा ह, 
कितने गर्षोद्दत विजेताओंकी अदम्य लिप्साए' उसकी छातीकों रौदती हुईं चली गयी हैं, श्रौर कितने इतदर्प 
परन्तु स्थामिमानी पराजितोंने प्राणोंकी बाजी लगा कर उस लिप्साके दात तौडनेका महोदम क़िया है, 
इसका सारा लेखा जोखा उसके पास है 

हमारा बुन्देलखंड इस वृद्ध पितामइकी जगहमें बैठ कर शत शत स्नेह निभोरियोसि अभिषिक्त 
होकर गर्वित है, और उसकी चद्टानोंको तोडफोड कर उछलती कूदती नर्मदा वो मानो युग युगकी अनु- 
भूतिकी वाणी ती अपनी क्स्यासे चुप्पीके कगारोंको तोडती हुई द्ृदयके अतल गंभीर देशसे वहती 
चली आती है ! 

है पुरातन गिरिश्रेष्ठ 
शेलराज हिमालवके हे ज्येप्ठ व्धु ! 
तुम्हे कोडि कोटि प्रणाम | 
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खजुराहाक खंडहर 
श्री अम्विका प्रसाद दिव्य, एस० ए० 
खबुराह्य बुन्देलखण्डके अतर्गत छुतरपुर राज्यम, एकान्त जगलम बसा मुआ्आा एक छोटा ता आर 
है, बिधमें अधिकते अधिक दो तीन सौ घर होंगे । परन्तु यह छोटा सा ग्राम क्षिमी नम चन्देल गत्ाश्रं 
को राजवानी था। इतमे उनके समगक्के कुछु खड़दर आज़ भी खडे हैं। हन खबददरोको देखकर 
चन्देल्ोंकी समृद्धि तथा वैभवक्े जैसे विणाल चित्र हमारी कल्पनामे श्राते ईं वैसे आज उुन्देलखण्डमें कही 
भी देखनेकों नहीं मिलते। अ्रतः चन्देलोंके विपयमे कुछ जाननेकी एक सहज जिशासा हमारे हृद्यमे 
जाग उठती है। 
चन्देलोंका राज्य जेधा कि प्राचीन शिक्षालेखोंसे पता चलता है, नबी शत्ताब्दी मे *३४ीं 
शताब्दी तक रहा | इन्होंने अनेकों चन्देह्छ या चन्द्रेल कश है और चम्द्रात्रेय मुनिमा चशन बतलाया 
हैं। चस्ताजरेय मुनिका जन्‍म ब्रह्मात्ध मुनि अथवा ब्रह्मासे हुआ कहा जाता है। च्धात्रेयके वशम अने 
राजाश्राको परसराम एक नन्ुुकका जन्म हुआ | नन्‍्तुकने ८३१ ई० के छगथग चन्देल बंशकी नींव हाली । 
आगे चलकर इस वशमें एफसे एक प्रतापी तथा शक्विशाली राजा हुए। उनकी चूत्री दह्ष क्रशर दै-- 
नम्नुक, वाक्यपति, जयशक्ति। रोहित, हय, यशोवर्मन, धंग, गंड, विद्याअर, विज्रयपाछ, 
कीर्तिवर्मन, देववर्मन, सल्लक्षणवर्सत, जयवर्मन, प्ृथ्वीवर्मदेव, परमाद्दिव तथा तेढोड्य 
व्मेदेव | इनमेसे जयशक्ति, हे, यशोवर्मन, घंग, गछ तथा विद्याधरके नाम विशेष उल्लेग्गनीय हैं 
क्योंकि इनके उमयमे खब़॒राहकी विशेष उन्नति हुई। 
जयशक्ति और विजयशक्तति दो भाई ये। महेवाम जो एक शिज्ला ले मिला है, उसमे उन्हे 
जेज और वेजा फरके लिखा है। वयशक्तिको जेजज और विजय शक््तिसों वितक भी जहां गया #। 
उपरोक्त शिला लेखसे शात होता है कि जेजकके कारण ही इस श्रान्तका जिसे आद इन्देलसप्ड उप्रने 
हैं, 'जेजाऊ भुक्त' नाम पडा । यही नाम आगे चलकर जुकात मात्र रद गया । 
इ्पे-यह इस वश का छुट शासक था | इसने अयने राज्यको कन्‍्नेजत प्रतिद्षारेनी पराधीयनाने 
झुं्ठाजर खतब् घोषित किया, कन्नीजफे राघा क्षितित्राल देवकों भी गप्कूढ बंशले राजा एनच्र दू्नीवओ 
चु गुलसे छुड्दाया । 
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यशोवर्मन--यह हर्षका ही पुत्रथा, कही कहीं इसे लक्ष॒णवर्मन भी कद्दा है, यह अपने पिताके 
समान ही शक्तिशाली तथा प्रतापी हुआ | यह अपने वंशका सातवा राजा था और ६३० ६० में सिंहासना- 
रूड़ हुआ । यह बडा ही मद्तत्वाकाक्षी तथा युद्व प्रिय था। उसने चेदिके कलचुरियोको हराकर कालिगर 
जीत लिया और अपने राज्यमें मिला डिया। कन्नौजके शासकका भी मानमर्दन किया तथा नम॑दासे लेकर 
हिमालय तक अपना आतक जमाया । 
धंग--यह इस वशका सबसे विरुपात राजा हुआ ) यह यशोव्मनका पुत्र था | धर शब्दका झर्थ 
है बढा काला भौरा, सभव है, यह नाम इसे किसी गुण विशेषके कारण ही दिया गया हो। इसने अपने 
राज्य को पूर्वमे कालिबरसे लेकर पश्चिममें ग्वालियर तक और दक्षिणमें वेतवासे लेकर उत्तरमे यमुना तक 
फैलाया । यह वही सु प्रख्यात घग था बिसने गजनीके सुछुतान सुबुक्तगीनका मुकाबला करनेकों पजावक्े 
राजा जयपालको तद्दायता दी थी । इसने गुजर प्रतिहारोंसे अपने गज्यको पूर्शूपसे स्वतत्र कर लिया। 
यह सौ वर्षसे भी अधिक जीवित रहा, और गज्ञा यमुनाके किनारे जाकर अपना शरीर त्याग किया । 
गंड--यह धगका पुत्र था और अपने पिताके समान ही प्रतापी हुआ। गंड शब्दका श्रर्थ है 
वीर | इसके बीर होनेमे कोई सन्देह नहों था | इसने लाहौरके राजा जयपालके पुत्र अ्रनन्दपालकी महमूद 
गजनवी के विरुद्ध 6हायता की परन्ठु भाग्यने साथ न दिया | 
विद्याघर--इसे वीदा भी कहा गया है। यह गढका पुत्र था । यह भी अपने पूर्वजेक्रे समानही 
प्रवापी तथा शक्तिशाली हुआ । कन्नौजके राजा राज्यपालने महमूद गजनवीकी पराघीनता मानकर जो 
आत्मग्लानि उठायी थी वह इससे न देखी गयी । उसने राज्यपालकों आणदड दे महमूदको चुनौती दी और 
उसे दो बार हराया । अन्त कालिबरके ध्यान पर दोनों सुलह हो गयी । वीदाने कहा जाता है, भापामें 
एक कविता लिखकर महमूदके पास मिजवायी थी | उसे महमूदने वहुत पसन्द किया तथा फारसके विद्वानों 
को दिखाया | वोदाकों बधाई भेजी तया १५ ढुगगोंका शासन भी उसे सौप दिया । भाषा (हिंदी) की कविताके 
विषयमें मुसलमानी पस्तकोंमें यह सबसे पुराना उल्लेख है । 
इन शासकोकी देख-रेखमे जजुराहाने जो गौरव तथा बैभव प्रात किया वह दुल्देंललडकी किसी 
भी रियाउतकी राजघानीको प्राप्त नहों । प्राचीन शिलालेखोमे इसका नाम खर्जूरपूर या खर्जूर वाहक 
मिलता है। कहा जाता है कि इसके सिंहृद्दार पर खजूर॒के दो स्वर्ण वृत्ञ बनाये गये थे और इसी कारण 
इसका नाम खर्जूरपुर या खर्जूर वाहक पडा था। यह भी अनुमान किया जाता है कि यहा खजूर वृत्क्ी 
पैदावार अधिक रही द्ोगी। 
इसका प्राचीनतम उल्लेख ग्रीऊ विद्वान दलमीके भारतके भूगोलवर्णनमे मिलता हं । उसने बुन्देल 


खंडकावर्णन सुन्दरावतीके नामसे क्रिया है और टेमसित, कुर्पी निया,बमप्लेटरा तथा नबुतन्द नगर,व्त्यादि 
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खजुरादमके खंडहर 
नगरोंका उल्लेख किया है | टेमसिससे कालिजरका बोधदौता है जो कि बुन्देलखंडके अन्तर्गत ही है । वैदिक 
साहिलमें कालिजरकों तापस स्थान कहा हैं और इस ताप शब्दसे ही टेमसिस बना हुआ प्रतीत होता 
है। इसी तरह कुर्पानिधि भी खजुराह्मका रूपान्तर प्रतीत होता है जिसके प्रमाण भी मिलते हैं । 
टालमीक्े पश्चात्‌ चीनी यात्री हुएनशागने भी अपने भारत-यात्रा वर्यनमे इसका उल्लेख 
किया है। हुएनशागने ६३०/-४३६ई० के बीच भारतका भ्रमण किया था । उसने बुन्देलखंडका जिसे उत समय 
जेजाक्रभुक्ति कहते ये चीचेट करके वर्गन किया है श्रोर उसही राजबानो खब॒राह्य बतलायी है । खज़ुराहा 
नगरका घेरा उसने १६ कली अर्थात्‌ भद्ाई मीलसे कुछु अधिक वतलाया है। उसने यहाक्ली पैदावारका भी 
निक्र किया है । यह भी लिखा है कि यहाके निवासी अधिकतर अन्रोद्ध हैं। यद्यपि यहां दर्जनों औद्ध विहार 
हैं तत्र भी बौद्ध लोग बहुत कम सख्यामें हैं | मन्दिर जब्र कि केवछ यहा १२ ही हैं तब भी उनसे हजारो 
ब्राह्मण पत्ते हैं| यहांका राजा भी ब्राह्मण है परन्तु वह बौद्ध-वर्ममे बहुत भ्रद्धा रखता है। 


हुएनशागके पश्चात्‌ खजुराह्यका उल्लेख महमूद गजनवीके साथी आइश्ृरिह्यक्षे यात्रा गर्णनमे 
मिलता है। आधूरिहा यहा सन्‌ १०२२ में आया था | उसने खज़॒राह्मका नाम क्जुराहा करके लिखा है 
शऔर उसे घुक्मोतकी राजधानी लिखा है | 

आशूरिहाके पश्चात्‌ सब १३१५ के लानग इब्नबतूता यहां आया | उतने खज़ु राह्मक्ा 
नाम खजुरा लिखा है। यहाके एक तालछावका भी उल्लेख किया है जिसकों उसने एक मील लम्बा 
चतलाया है। वह लिखता है कि इस तालाबके किनारे कितने ही मन्दिर बने हुए है जिनमे जद्घारी योगी 
रहते है । उपवासोंके कारण उनका रग पीला पड रह्दा है। बहुतसे मुतलमान भी उनकी सेवा करते हैं और 
उनसे योगविद्या सीखते हैं । 

इन विदेशी यात्रियोंके उल्लेखोंके भ्रतिरिक्त चन्देश वशक्ेे राजकवि चन्दके महोबराखड 
नामक काव्य अन्थमे भी खजुराह्मदा अच्छा वर्णन मिलता है | स्मरण रहे कि यह चन्द पृथ्वोराज- 
रापोके लेखक चन्द्वरद[ईसे पृथक थे । 

चन्देल कट्टर वैडिक ये और शैवमतक्रे अनुनायी थे | शिवकी भार्या मनियादेवी इनबव्गी 
कुलदेवो थी। चन्देलोंके सम्पूर्ण राज्यमे मनियादेवी को बडो आवभगतते पूजा होती थी | तब भी चन्देल 
दूपरे मतोक्े विरोधी न थे। वे जैन तंथा वौद्धमतम भी श्रद्धा रखते थे । इनका आदि न्‍्यान मनिवागद 
था वो आज भी केन नदीके किनारे पर गजगढ़के उमीप एक पद्दाडीपर खडा हुआ है। सट्टा जाता है, 
इन्होंने परददार य। प्रतिद्वारोंसे राज्य छीना था जिनकी राजधानी मऊमसदनिया थी | मऊसलनियां 
भी नयागाव और छुतरके चीचमे आज भी खड़ी है । उत्तरीभारतके रुप्राड इर्षवर्दनरी मृत्यरे 
परेचात्‌ इन्होंने अयना राज्य इस सारे भूजडमे, जिसे आज बुन्देलसंड कहने हैं, पला लिया। 
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कहा जाता है कि इनके पूर्वपुरुप चन्द्रह्षका जन्म खघुराह्ा ही में हुआ था। चन्द्र्हाकी 
मा काशीसे आयी थी और उन्होंने कर्ंवती अर्थात्‌ केन नदीके किनारे जो कि खजुराहमते कुछ ही 
दुरसे निकली है, तप किया था| तपके फलस्वरूप इनके चन्द्रतञ्का जन्म हुआ | जब चन्त्रह्न सोलह 
वर्षके हुए तो इनकी मा ने भाडवयश करवाया | इस यज्ञके लिये ८४ वेदिया बनायी गयी थीं और 
कुएमें भरकर रहटके द्वारा वेदियों तक निरंतर घी पहुचाया गया । धी पहुचानेके लिए पत्थरकी जो परना- 
लिया बनायी गयी थीं, वे अब भी खजुराहमें पडी हैं । 

इन वेदियों पर बादमें ८४ विशाज्षकाय मन्दिर बनवाये गये | इन मन्दिरोमेसे कुछ अव्र भी खडे 
हैं। खजुराहके खंडदरोमें यही विशेष हैं ओर इनके कारण ही खजुराह्य आज भी सुप्रख्यात है श्रौर हमारे 
लिए दर्शंन तथा अध्ययनकी चीज बना हुआ है| 

इन मन्दिरोंकी खजुराहका बोलता हुआ इतिहास कहे तो भत्युक्ति नहीं होगी | पत्थरसे इनके 
समयके रहन-सहन, आचार-विचार, रीति-रिवाज नैतिक तथा धार्मिक जीवन, सभीके उभरे हुए चित्र दूर 
ही से बोलते हुए से दिखाई पढ़ते थे | ये मन्द्रि कितने विशाल कितने भव्य तथा कलापूर्ण है कहते नहीं 
चनता | इनके विपयमे स्वयं पुरातत्व विभागकी रिपोर्टमे लिखा है| 77 ए9वछा/9 ० ०एनगरा6 शाते 
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खेद है कि चौरासी मन्दिरोमेंसे केवल तीस पंतीस मन्दिर ही शेष रह गये हैं | अन्य या तो 
कालकी गतिसे स्वय ही या भुतलमान शासकोंके प्रहरोंसे घराशायी हो गये । जत्र खघुराहाके ये खंडहर 
इमको आश्चर्यमें डालते हैं, तव खजुराह्य जब अपनी पूर्ण यौवनावस्थामे रहा इंगा, उस समय उसे ेखकर 
इमारे क्‍या विचार होते, इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते ! ये मन्दिर भुवनेश्वरके मुप्रसिद्ध मन्दिरों 
की इण्डोश्रार्यन पद्धति पर वने हैं और एक एक मन्दिरमें छोटी बडी इतनी श्रधिक मूर्तिया हैं कि उनका 
गिनना भी कठिन है । ये सभी मन्दिर आकृति और वनावर्में प्रायः एक से ही हैं और एक ही मतके प्रतीक 
जात दोते हैं। कई मन्दिर इनमेंसे पचायतन शैलीके हैं और पूर्णतया वैदिक शिल्प शात्रके अनुकूल हैं। 

समस्त मन्दिर तीन समूहोंमे विभक्त किये जा सकते हैं--पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह तथा दक्षिणी 
समृह। पश्चिमी समूह विशेष दर्शनीय हैं| इनमे नीचे लिखे मन्दिर विशेष उल्लेश्वनीय है । 


पश्चिमके मन्दिर-- 


चौसठ योगनियोका मन्दिर--यह मन्दिर शिवसागर मामकी भीलके उत्तर पूर्व एक ऊचे टीले 

पर स्थित दे | मन्दिर तौ घराशायी हो चुका है, अब्र उठका भग्नावशेप मात्र है। इसमें कह्दा जाता है, भगवर्ति 

चण्डिका देवीकी तथा उनकी दासी ६४ योगनियोंकी विशाल मूतिया प्रथक-पृथक खानोमें स्थापित थीं। 
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खजुराहके खंडहर 
परन्तु अब वे सबकी सत्र लापता हैं। केवल खाने खाली पढे हुए दिखलायी देते हैं | हां एक बढ़े 
खानेमे तीन मूर्िया पड़ी हैं, उनसे यह बात तिद्ध द्ोती है कि यह मन्दिर ६४ योगनियोंका ही 
था | इन भूततियोमेंसे एक महिषा-मर्दिनीकी है, दूसरी महेश्वरी तथा तीसरी ब्रह्माणोकी। कद्दा जाता है 
खबुराहमके मन्द्रोमें यह मन्दिर सबसे अधिक प्राचीन है। 
कन्द्रिया मन्द्रि--यह प्रन्दिर चौसठ थोगनियोके मन्दिरत कुछ ही दूरी पर उत्तरकी झोर 
स्यित है। यह खज़॒राहाके सभी मन्दिरोसे विशाल आर भव्य हैं। यह ईसाकी १० दीं शताव्दीका बना 
हुआ है । पहले पचायतन शैलीका था, परन्तु चारों कोनेके सहायक मन्दिरोंका अब नाम निशान भी 
नहीं । यह बाहर भीतर, देवी देवताश्रो तथा अरप्छराश्रोंक्री विभिन्न मुर्तियोंसे आच्छादित है । 
देवी जगदस्वाका मन्द्रि--यह भी उपऐेक्त मन्दिरके समीप ही है और उसी रैौलीका बना 
हुआ था, परन्तु इसके भी सहायक मन्दिरोंका अब पता नहीं। इसकी सजावट भी कन्द्रिया मन्दिरके उपान 
ही कल्ापूर्ण तथा दर्शनीय है। यह मन्दिर पहले विष्णु भगवानकी स्थापनाके लिए बनवाया गया था| 
परन्तु आज विष्णुके स्थान पर उनकी अ्रधांगिनी भरी लद्॒भीणी की मूर्ति स्थापित्त है जिसे लोग अ्रज्ञान 
बश्ञ काली अथवा देवी जगदम्बाके नामसे पूजते हैं ! 
चित्रग्मुप्तका मन्दिर-यह जगदम्बाके मन्दिरिसे कुछ ही दूरीपर उत्तरकी ओर स्थित है । श्राकार 
प्रकारमें भी उपरोक्त मन्दिकके सम्रानही है। इसके गर्भमन्दिरमें सू्यंकी एक पाच फीट ऊची मूर्ति 
स्पापित है । 
विश्वनाथ मन्दिर--यह मन्दिर भी चित्रगुप्तके मन्द्रिके समीप ही है | यद्यपि यह कन्द्रिया 
मन्दिर कुछ छोटा है परन्तु रूप रेखामे उतीके समान हैं। यह भी पचायतन शैलीका बना हुआ था; 
परन्तु सहायक मन्दिरोंमें से दो लापता है। इसकी सजावट भी अन्य मन्दिरोंके समान ही कल्ापूर्ण है। 
इसके मंडपके अन्दर दो शिलालेख खुदे हुए हैं। एक विक्रम सम्बत १०५६ का है दूसरा १०५८ का । 
१०५६ के शि्ालेखमें नन्‍नुकसे लेकर धंग तक चन्देल राजाओंकी नामावली दी गयी है। इसी लेखते 
पता चल्ञता है कि यह मन्दिर धंगका बनवाया हुआ था, और इसमे, हरे सरिका शिवलिंग स्थापित किया 
गया था, परन्तु अब उस शिवलिंगका पता नहीं । दूसरा शिन्ञालेल किसी श्रन्य मन्दिरके दीहे से लाऊर 
रख दिया गया है, जिसे वैद्यनाथका मन्दिर कहते है | 
लक्ष्मणज्ञीका मन्द्रि--यह भी उमीप ही है श्लोर आकार अकारमें विश्वताथके मन्दिरके तमान 
ही है । यह भी पचायतन शैल्लीका बना हुआ है। सौभाग्यसे इसके चारों सहायक मन्दिर अ्रव भी खडे 
हैं। इसकी मू्तिया विशेष सुन्दर और कलापूर्णो हैं। इसके मडपके अन्दर भी एक शिज्ञालेख पडा है 


बिससे पता चलता है कि यह धगके पिता चशोवर्मनका बनवाया हुआ था | इसके अन्दर विषाुको जो मूर्ति 
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स्थापित है वह कन्नौजके राजा देवपालसे प्रास की गयी थी, जिसे यशोवर्मनके पिता हर्पदेवने हराया था। 
मंगलेइवरका मन्द्रि--यह लक्ष्मणजीके मन्दिरके वगलमे दक्षिणकी ओर स्थित है। इसमें एक 
विशाल शिवलिग स्थापित है, जिसकी आज भी बढ़ी श्रद्धा और भत्तिसे पूजा होती है। इस मन्दिरमे 
कलाकी फोई विशेष चीज दर्शनीय नहीं | इस समूहमे और भी कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं परन्तु विशेष 
उल्लेखनीय नहीं है | 
पूर्वी समूह-- 
यह समूह ख़जुराहा ग्रामके श्रति सन्निकट है । इसमें तीन वैदिक मन्दिर हैं. तथा तीन जैन 
मन्दिर । वैदिक मन्दिरोंसें अक्मा, वामन, तथा जावारीके मन्दिर हैं। इसके श्रतिरितत हनुमानजी की 
एक बहुत विशाल मूर्ति है | इस मूर्तिकी पीढोके नीचे एक छोटा सा लेख है जिसमे हर्ष सम्बत्‌ ३१६ पडा 
है जो ९२२ ई० के वराभर होता है। खज॒राहाके अत्रतक मिल्ले हुए शिलालेखों मे यह सबसे प्राचीन 
शिलालेख हैं। सल्लज्षणवर्मनने जिसका कि नाम चन्देल वशावलीमें दिया जा चुका है, पहली ही वार 
अपने तावेके ब्व्योमें इतमानजी की मूर्ति अरकित करायी थी। इससे पहले हलुमागजी की कोई खतंत्र मूर्ति 
भारतीय कल्ामे नहीं मिलती । अतः हनुप्तानजी की मूर्तिके अचारका भय चन्देलोंको ही है। 
चह्माका मन्द्रि--यह मन्दिर खजुराह्मा सागरके तीर॒पर स्थित है तथा नवी और दरवों शताव्दीके 
चीचका बना हुआ है । इसमें जो मूर्ति स्थापित है वह शिवकी है, परन्द लोगोने उसे ब््माको मूर्ति समझे 
रखा है। इसकी भी कला उच्चकोटि की है ! 
वामन मन्द्रि-यह ह्माके मन्द्रिसे एक फर्लाग उत्तर पूर्वकी और वना हुआ हैं! यह रुप 
रेखामें जगदम्बा तथा चित्रगुमके मन्दिरके समान है, परन्तु वन दौमोंसे कहीं अधिक विशाल हैं | इसके अन्दर 
वामन भगवानकी चार फीट आठ इच ऊची एक सुन्दर मूर्ति स्थापित है। 
जायारी मन्द्रि--यह खबुराह| ग्रामके उमीप खेतोंके बीचमे स्थित है। अन्य मन्दिरोंकी भपेश्ा 
यद्यपि कुछ छोटा है परन्तु कलाकौशलमें कम नहीं | इसके झन्दर विष भगवानकी चर्तर्भूबी मूर्ति 
स्थापित है। यह दसवीं शताव्दीका बना हुआ है। 
जैन मन्द्रोंमे धंटाई, आदिनाथ, तथा पारसनाथके मन्दिर हैं । 
घंटाई मद्न्रि--यह खुराद्वा ग्रामके दक्तिण पूर्वकी ओर है । इसके स्तम्भोमें घंटियोंकी देश 
बनी हुई है | अतः इसे घटाई मन्दिर कहते हैं| इसका भी कल्ता कौशल देखने योग्य है । 
आदिनाथ मन्दिर--यह घंटाई मन्दिरके हातेके अन्दर ही दरमिण उत्तरकी ओर स्थित है । यह 
भी देखने योग्य है। इसमें जो मूर्ति स्थापित थी वह लापता है। 
पारसनाथ मन्दिर--जैन मन्दिरों में बह सबसे विशाल दै। इसमें पहले इृपभनायक्री मूर्ति 
स्थापित थी परल्तु अब उस मूर्तिका पता नहीं है। उसके स्थान पर पारसनायजऊी मूर्ति स्थापित कर दी गयी 
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है। इस मन्दिरकी सजावटमें वैदिक मूर्तिया भी बनायी गयी हैं । और यह चीज देखने योग्य हैं| वह मन्दिर 
९४५ ई० के लगभगका बना हुआ है| इसके पाठ ही एक शान्तिनाथका मन्दिर है। 


दक्षिण समूहमें दो ही मन्दिर हं--एक दूल्द्वादेवका तथा दूसरा जतकारी का 


दृल्हादेबका मच्द्रि--खजुराहके मन्दिरोमें यह मन्दिर खते सुन्दर माना जाता हैं| इसे 
नौलकठका मन्दिर भी कहते है | यह दूल्हादेवफ़ा मन्दिर क्यो कइलाया १ कहा जाता है कि एक वारात इसके 
सम्ीपसे गुजर रही थी । अचानक ही दूल्हा पालकी परत गिर पडा और मर गया । वह भूत हुआ और उसो 
समय से यह मन्दिर दूल्हादेवका मन्दिर कहा जाने रुगा | 

जतकारो मन्दिर--यह मन्दिर जतकारो ग्रामऐें करीव तीन फल्लांगकी दूरीपर दक्तिणकी ओर है। 
इसमें विष्णुकी एक विशाल मूर्ति जो नौ फ़ोद ऊची है, स्थापित है। 


इन मन्दिरोंके अतिरिक्त ओर भी कई छोटे छोटे मन्दिर तथा' अन्य इमारतोंके खडहर 
यदे हूँ, जिनमे प्रत्येकके पीछे उठ भव्य अतीत युगका महत्वपूर्ण इतिह्वास छिपा हुआ है। 


इन मन्दिरोंके शिल्प और स्थापत्ण कछाके अतिरिक्त मूर्तियोके विषय भी विशेष अ्रव्ययनके 
योग्य है। यहा जीवनकी अनेक फ्ाकियोंके साथ £ गारको द्वी विशेष स्थान दिया गया है और श गार 
की मूर्तिया ही हमारी आखको सबसे पहले शआक्ृश करतो है। देवी देवताओशी सौम्ब मूर्तिया तो इनके सामने 
दब ही जाती हैं। इनमे कोककी अनेक कलाओका खुलकर प्रदर्शन क्या गया है । ब्लील और अश्लीडकी उठ 
सप्रय क्या परिभाषा रही होगी कुछ कद्दा नहीं जा सकता । कुछ चखसे यह थी वान मुननेकों मिलती हैं फ्रि 
इस प्रकारकी नग्न और अग्लील मूर्तियोंके स्थापनमे इमारतों पर विजल्ली नहीं गिरती। कुछ इसे वाम 
भार्गियोंका खेल बताते हैं । 


जो दो, यह कारीगरी आज हमारे कौतूहल तथा अध्ययनकी चीज बनी हुई हैं| उस उमय 
पुरुषके हृदयमें ल्लीका केसा रूप समाया हुआ था, त्लीका समाजमें अपना क्‍या स्थान था, उनके नैतिक 
जीवनकी क्या परिभाषा थी, तथा उतके नारीत्वके मानरक्षाकी क्‍या आयोजना थी, ये सत्र जर्दे हमारें 
सामने प्रकट हो जाती हैं । 

खजुराह्यकी ल्लिया अपार उंदरी अचल यौवन *»गार प्रिया तथा अनंगोपातिक्त हैं। वे न क्षीण 
जाय हैं न स्थूछ | उनकी शरीर रचना स्व॒स्द और सुडौल है । उनके अंग अचग एक विशेष साचेम दले हएने 
भततीत होते हैं । वे एक निश्चित शाज्ञके अनुकूल बराये गये हैं, प्रकृति बैमी अनियमितता उनसे नहीं । उनरी 
अक्ृब्या घनुपाकार कानों तक खिंची हुई रेखाएं मात्र हैं। उनकी झआ्राख्दोमे यौचन अनग और झूगत्न हैं | रे 


जप गर्विताके समान तदा अपने ही रूपको देखती और सम्दारूतो हुई सी प्रतीत होती हैं | उनझी ऋन्तस्तर 
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बु 


वर्णा-अभिननन्‍दन-पन्य 


श'गार के द्वारा प्राप्त किसो नैसगिक आननन्‍्दकी ओर उन्पुख हैं | उनकी मुठ्राश्रों तथा भावभ॑गियोमें कक 
पता; कठोरता तथा क्रोधको कहाँ सी स्थान नहीं है। स्लियोचित कोमल लज्जा अवश्य उनके मुखों पर 
दिखती है। और यही खजुराह्के कारीगरके हृदयमें ल्लीत्का सम्मान है। उनकी नातिका, हड्डी तथा 
कपाल इत्मादि भी किसी विशेष आदर्शके अरनुकूछ बनाये गये हैं। उरोज शरीरमें इतने अमुख और उच्चत 
तथा गुएतर हैं. कि उनका भार सम्हालना भी छ्षियोँकी कठिन सा प्रतीत होता जात हो रहा है। 
इस भावके अभिव्यंजनमे कारीगरने जो कौशल दिखलाया है, वह देखते ही बनता है। उसके सौन्दयकी 
कल्पना प्राचीन होने पर भी आज श्रर्वाचीन सीशात होती है। 
*  खजुराद्यकी रमणियोंका श्र गार भी उनके सौन्दर्यके श्रमुरूप है, कल्पित नहीं। उसके कुछ परि- 
वर्तित रूप आज भी बुन्देलखडमें प्रचलित हैं, परन्तु उठ सम्रयकी सी श गारत्रियता ल्ली समाजमें अ्रव 
देखनेको नहीं मिलती | उस समय एक एक अंगके श्रनेक अनेक अलकार मूर्तियोंके भंगोंपर दिखलायी पढते 
हैं। वेणी बॉधनेके ही कितने हग उस समय प्रचलित थे, देखने येग्य हैं। मालूम नही, श्राज वे दग क्यों लुत 
हो गये और ्लियां अपनी वेप भूपाकी ओ्रोरसे क्यों इतनी उदासीन दो गयी | वेशी वन्धनमें भी कितनी का 
हो सकती है, यह खजुराह्यसे सीखना चादिए । सिरके प्रत्येक अलंकारका तो आ्राज नाम भी ढूंढ निकालना 
कठिन है | तब भी भूला, शीक्षफूल, वीन, दावनी, इत्यादि जो आज भी बुदेलसंडमें प्रचलित हैं, पहचाने 
जा सकते हैं । मस्तकपर बिंदी देनेकी सम्भवतः उस समय प्रा ही नहीं थी। विन्दीका चिंह किसी भी मूर्ति 
पर अकित नहों मित्ञतार | नाकका भी कोई भूषण दिखाई नहीं पड़ता । कार्नोमें प्रायः एक ही अपारका 
भूषण जिसे दाल कहते हैं, मिलता है । गत्षेमें छल्लरी, मोतियोंकी माला, खगोरिया, हार, इमेज, तथा और 
भी कुछ ऐसे गहने देखनेकी मिलते हैं. बिन्हें पहचान सकना कठिन है । वाजुश्रोंमें बजुल्ले, वहुवा, जोपन, 
थडे तथा और भी कई गहने दीलपढते हैं। कलाइयोंमें वगमुहे, चूढे कंकड तथा दूहररी ही प्रायः मिलती हैं। 
केटिसे साकर पहननेकी कुछ विशेष प्रया रहो है | इसका बनाव श्राज कलके वनावत्ते कुछ विशेष अच्छी 
दिल्लायी पडता है | उसकी माज्नरे प्रायः घुटनों तक कूलती नजर आती है। 
पैरोंके प्रति खजुराह्मका कारीगर कुछ उदासीन सा प्रतीत होता है । पैरोमें केवल पैजेने या पढ़े 
सा कोई गहना दिखायी देता है। 
खजुराह्यकी ज्ियोमें वछ्लोका व्यवहार बहुत ही परिमित है। करिके नोचे ही घोती पहननेशरी 
प्रथा थी | हिर पर उसे नहीं ओढा जाता या। उत्तरीयका भी पता नहीं चलता। वक्ष पर कन्‍ुपी 
अवश्य दृष्टिगोचर द्ोती है | सीना खुला रखनेमें खजुरादाकी जरिया लजाका अनुभव नहीं करती दीलती | 
सिरका दाउना तो ने जानती ही नहीं थीं। 


उप श्रौर < गारके साथ खबुराद्यकी छियोड़ी भावभगी तथा अंगप्रत्यगकी विचित्र मुहाएं 
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खुजुरादके सठहूर 
देखते ही बनती है। अग प्रत्यगमे कल्लाकारने कैतो कैसी कल्पना की है यह अध्ययनकी चीन ह। ब्नोऊे 
खड़े होनेमें, वैठनेमे चलने फिरनेमें, सप्रीम एक विशेष सोन्दर्यकी योजना है। उसके प्रत्येक दावभावम 
कोमलता, क्रिया विदग्धघता ओर कक्ष ॒वर्तमान्‌ है। प्रत्येक हववावम उगलिया ओर श्राे विशेष 


क्रियाशील हैं| प्रत्येक उड़लीका कुछ नियत काम ता प्रतीत होता है, जैसे चन्दन लगानेमे पेतीका ही 
अयोग किया जाता है। 


सोने शोर नितम्बमें खजुराहाका कछाकार सौन्दर्यका विशेष अनुभव करता है। प्रयेक मुद्रामे 
सीने और नितम्बो की उतने अ्रधानता दी है। नितम्ब भागकों सामने लानेक्े लिए उसने शरीरफो टतनां 
मरौड दिया है कि कही कहीं पर वह प्रकृतिके भी विपरीत हो गया हैं। कटि इतनी कमल योर लचोली 
है कि वह यौवनके भारकों सम्दाल दी नहीं सऊती । ऐश मालूम होता है कि सबुराहरा कलाम्र भद्दें- 
पन था गवारुपनकों जानता ह्वी नहीं था| 


पुरुषकें लिए खजुराह्की ख्रिया उठकी विपय पित्रात्ाकी लाविका मात्र हैं। झलाकारने श्रयन। 
चातना मय भावनाओकों इतना खुलकर अभिव्यक्त किया है कि छाती सदत् लजाका भा उसे थाने 
नहीं रहा । उसने स््रीको पुरुषोसे भी अधिक कामुक और विपयदृपित दर्शाया है। वहां प्रेम ऋर प्रसमरे 
व्यापारमें अप्रतर और पुरुषसत भी अधिक आनन्द लेती हुई प्रतीत द्ोती हैं। आनन्दोंठेव्म व” पुरुषम 
समा जाना चाहती है। पुरुषकी मरजीपर वह इतनी कुक गयी दई कि उठे पश्रद्धर हण्टिदियों शा थी 
अस्तित्व ज्ञात नहीं होता | वह अपनी अत्पेक अवध्याम पुरुषों ग्कानेस प्रदयन्‍्त्र सा दी जसती नरर 
आती है| कहीं वह वेणी सग्हाल रही है, कही श्राखम अजन दे रही है कहीं अ्रंगटाई ले नही दे, 7४ 
आभृपणों को पहन रही है, कहीं पैरसे काग निकाल रही है। वह अपने प्रन्त पुरम ए श्र गैंयनरी 
उचाल तरगोंसे खुलकर खेल रही है, पर उसकी सब्र तैयारी नेपथ्यमे सबने टए पनके रमन रिसी विशेष 
अभिनबे लिए ही है।। हा, उपकी प्रत्येक मुठ्ाम अनन्त यौवन, दियय वियासा प्रीर रय सथ मी दाप है। 

खजुराद्दा का पुरुष लग्पट और व्यभिचारी नहों। वह प्रेम श्र स्वोप्श्मंग ऐो 7४ वर ये: 
सा सप्रमता हुआ प्रतीत होता है। उसके पीछे भी एक घामिक भाजना ऋणिहि हो वयगु होड़ 
है। उसका इृदय शुद्ध है तथा रूदय भी । वह विषय शा रोगी नहीं | ययपरि गार्सहा है बादर पचर+ 
काम की दशा का अविर्भाव होता है तो भी उमर वायुमदल के आपनिर घग्पशना, पार ही सिदाद « 
चिन्ह नहीं | उस बुग जे पुरुषों मे यम की भावना थी शरीर बरी इनसे प्रयरठर्द ह ५" 
थी। उनमे आत्मबल तपा चरित्रवल था। आइग्ल एमने एृदयों मे टरचि गन गरी बजर सम बाप 
का ठीक ठीक मृल्याउन नहीं र्र पाते | यही रोग दमें पीउन रा माइुरपीग नदी से ४ग ! 


चल 


शगार्मूर्तियोंद अतिरिक पूछ, शिनर, माप, परदियों > 5, भी 3 कह दर्तद च5 
च्इ ्‌ 


वर्णों अभिनन्दन-ग्ंथ 


प्रकार की जीवन की घवनाओं को व्यक्त करनेवाल्ली मूर्तिया भी खुजराद्दा में दृष्य्गोचर होती हैं। 
इससे ज्ञात होता है कि खजुराहके कलाकारका उद्दैश जीवनके उभी अगोपर प्रकाश डालने का था। 
उसीकी दृष्टि जीवन की सम्पूशता फी ओर थी | एक जगह तो पत्थर ढोते हुए मजदूरों तक का चित्राकन 
किया गया है ! इस प्रकार खजुराह्म के मन्द्रि अपने समय की एक इनसाइकिलोपीडिया के स्वरूप हैं । 
शिल्पकारों ने जो कौशल दिखलाया है उसका अनुकरण आज असम्भव सा प्रतीत होता है | पत्थर की 
तो उन्होंने मोम ही बना डाला था| उसे अपने मनोनुकूल ऐसा ढाला है जैसा की हम घातुओों को नहीं 
ढाल सकते | न जाने उनके पाव कौन से औजार ये और कौन सी लगन | 

एक साथ जत्र हजारों शिल्पकार छेनी और टाकियोंसे पत्थर पर काम करते होंगे तब कैसे 
सगीत का प्रादुर्भाव होता होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते ! आज खबुराह खडहर के रुप में पड़ा 
हुआ है तब भी वहा के भूखडमें उसी युग की मधुर स्मृति लिये शीतल वायु चलती है । उन खंडहरों मे 
घूमने मे, मन्दिरों के भरोखों मे बैठकर उस युग की कल्पना करने में, ऐश आनन्द आता है जैसे इम उसी 
युगमे पहुंच गये हों । बर्तमान्‌ जीवन की धुध बुध ही सी भूल जाती है। वास्तव में खशुराहा देखने 
योग्य है | 

खजुराह्य जानेके लिए निकट्तम रेलवे स्टेशन दरपालपुर तथा महोवा हैं | इन दोनों से छुत- 
रपुर से होते हुए ठीक खबुराह्य तक मोटर ल्ारिया जाती हैं । 
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बुंदेलखंड में नो वर्ष 


श्री शोभाचन्द्र जोशी 

सन्‌ १६३८ के अक्टूबर महीने में मैं टीकमगढ आया था | वे दिन वेकारी के थे। पूरे पांच 
वर्ष संयुक्त प्रान्त की धूल फांकने पर मी मुझे नौकरी नहीं मिली । न जाने कितनी निराशा, अपमान, 
लाहुना और फाकेकशी का मुझे शिकार बनना पड़ा। जीवन एक दुःसह भार बन गया था। अलिकलेला 
के अत्तिशेष बुड़ढें की माति उसे कधों से उतार कर प्रैंक देने की शक्ति भी मुभमें नहीं थी श्रीर 
उसे लिये-लिये घतीटने की भी अ्रत्र अधिक आकाछ्ा नहों रह गयी थी, विस्तृति की नकाप्र पन्‍ने 72० 
बेकारी के वे पाच वर्ष, प्रेतच्छायाओ की मांति, मेरी नींठ मे मुके आज भी चौका देते हैं। उसी स्मी 
लगता है कि सुख और सन्तोप की जिठ इमारत फो मैं अपने चारो ओर खडा करना चाहता हूं, वह प्र्प- 
निर्मित हो मुझे लेकर भूमिसात्‌ न हो जाय । 

टीकम्गद़में मुझे नौकरी मिल गयी । कुछ दिनोंके लिए रहने को राज्यक्ा श्रतिधिशंदर पिला ! 
अच्छा भन्न, अच्छे वह्ल, अच्छा घर/-विजली, मोद्रे, संगीत, रृत्य। उन दिनों दुर्गागूआर। इत्र 
चल रहा था। अ्रतिथिण्दमं राज कवियों श्रौर कोकिज्ञकंडी वागगनाओ्ोंडा उमयद लगा हत्या थे, 
कविता आर छुर, रठ श्रीर ध्वनि, वाणों अर सोन्दर्य का मनोहर सम्मेशन था। झुके हग। ि मेरे 
पापोंकी अवधि बीत गयी | पुण्यों का भोग प्राररभ हो गया । यह स्वर्ग वा। बह नस्स था, मिसे भें +, 
छोड आया । 

कई मित्र भो चने गये थे। आज जो लंग मेरे मित्र है, वे नहीं। ये वा रा हे शा५ ३ । 
जे तक स्वप्न चले, वे भी रहें | स्वप्न हूटे तो उनसी मंत्री भी दृट गयी। सामराल नो अतियि निया 
चले आया करते थे। रसज जन थे। कविता ओर सौन्दर्य परमना जानते थे। धार हांगे हिस्से! चौो- 
देशो हरेंके गुण दोपो का विवेखन रर सकते थे 'फ़ेबन ०! सिगरेट पीनेसे स्मि प्ररार अतुपरई् सं; हो 
जाता है श्रार तेंगृे पत्तोंजी बनी छोड़ी पीरर क्यो प्रतादगाए खर होती है >इस प्रर्ण हर “पार 
जनक ज्ञान था । 

उन दिनों टीज्मगदने प्‌ नी संदगा था। झगार प्रीर ऐे्रीए गसोीं थे। मोह वादा 

घट ५३३ 


वर्णी-अमिनन्द्न-अन्य 
भी अधिक अनायासपग्राप्य थीं | मैं मिन्रोंके साथ दूर दूर घूमने चला जाया करता | तरकारी मोटर पर सैर 
करनेके लिए शॉफरको दो चार क्रेवन ए' पिला देना पर्यात होता ! नयरके बाइर दूर जंगलों में हम लोग 
घूम करते | यहांकी घरतीपर प्रकृति माताकी ऐसी ममता देखकर इस जनपदुको स्वर्ग समम लेनेकी मेरी 
धारणा और भी दृट़द्दो गयी | 

मैं जित प्रदेशका निवासी हूं, उसे कालिदासने देवभूमि कहा है। हिन्दुस्तानके बिन मनुृप्यो के 
युण्यभोग अभी तक अखंड है, वे प्रति वर्ष ग्रीप्स में मेरे उत देशका उपभोग करने चल्ले जाया करते हैं । 
हिमालय की मुक्त वायु, चीड़के वृक्तोंसे ढकी उपत्यकाएं, पिण्डारी ग्लेशियरकी शीतल छावा--देवताओंकी 
डस धरती पर आज-कल सभी कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। किन्ध मुझ जैसे पृथ्वी-पुत्रोंके; विन्हे 
भैरव देवताकी लात लगी हैं, ये वारी वस्तुएं स्वत्व होने पर भी दुष्प्राप्य हैं । तो--:बुन्देलखंडकी सूमिमें 
लगा कि हिमाचल तो गया, किन्तु मैं घाटे में नहीं रहा | कालिदासका यक्ष निर्वातित होने पर स्विट्लर- 
लैंड नहीं गया था | इसी जनक-तनया-स्नान-पुण्योदक भूमिने उसे भी कहीं शरण दी थी । यहांके हरे-भरे 
आम और जामुन के नगल, अतन्‍्न-बला नदियां, वेतवा, घणान, फेन, जामनेर--सैकड़ों तालाव, ताल्ाबोंकि 
चांघ पर चने पुराने राजाझ्नोंके प्राताद, किले, स्मृति-स्तृप ! चप्पे चप्पे पर इतिहास और प्रकृति को गाढ़ा- 
लिगन किये देखा | पुराणोंमें हिमालय और विन्ध्याचलको प्रतित्मर्धा वाली कहानी पढ़ी-छुनी थी। 
विन्ध्याचल का उद्दण्ड प्रताप और विनम्र माव, मुझे दोनों मानो इस चनपके स्वथावर्मे भींगे हुए लगे। 
यहा की मीठी बोली, लोगोंका बिनीत स्वाभिमानी आचरण । पांच बर्पकी धूलमरी खानाबदोश कहानीकी 
यह नया अध्याय था। सोचता था, अन्न खुखसे जी सकूंगा । 


वो महिनेके बाद सम्रयने करवट बदली तो स्वप्नोंकी यह अज्ीमुरशान इमारत 'धढाम-धर्म गिर 
पडी । ईरटें, पत्थर, चूना-सब कुछ खाकमें मिल गये । अतिथिनिवात का चपराती आया, बोला-- हुल्टः 
साहब की मजों हुई है कि आप कोई मकान द्वद लो | गेरवद्वाउसमें ज्यादा दिन रहना कायदेके खिलाफ 
है। अन्र आप मेहमान तो रहे नहीं , रियासतके नोकर हैं ।” 

उस दिन पहिले पहल लगा कि मैं नौंकर हूं, शाहजादा नहीं । नौकरोंके लिए स्वर्गका निर्माण 
नहीं हुआ है। शाहलादोंक्रे जिस स्र्गंको ठेख देख कर में त्वप्नॉका निर्माण किया ऋरता था, व 
नत्य नहीं था। 
बुन्देलखडके जिस रूप पर मैं रीक गया था, वह शाश्वत नहों था | वह छुल् था--अ्बंचना थी। वह आवरण 
था, कि विसे भेदकर आत्माका दर्शन होना मुके वाकी था । जो उत्य है, चिरन्तन है, सुन्दर द-किन्त हो 
कुरुप है, भयावह है. बुन्देंलखंडकी उस मानवताका भी अब दर्शन मैंने व्या | यहाके बन, यहाकी नदिया, 


तालाब, गगनसशों राज प्रासाद्‌ मोब्र, शराबी बोतलें, वारागनाएँ, सत-संस्कृतिद्न गायक राजकबि-वे 
५३८ 


बुदेलखड में नी वर्ष 


सबके सत्र मिथ्या थे । सत्य है वह लोक, जिसके बीच, उस द्निसे आज तक, पूरे नौ वर्ष और कुछ महीने 
में रहता आया हूं । जिनके शरीरमे मेरा शरीर जिसकी आत्मामें मेरी आत्मा, सांतमे चास, घुल मिल 
गयी है । बिउकी कुरुपतामे भेरे जीवनका चिद्रूप समा गया है। एक रग, एक रस हो गया है। मे उठी 
वुन्देलखडका स्वस्प खीचू गा । भौगोलिक मानचित्र पर छुपे हुए एक भूमिस्वण्ड श्रीर खप्न निर्माताश्रोंके 
भावी वुन्देलखडका नहीं | 


जीवनकी छोटी सी लो-- 

अभी, जब्र कि मै यह लिख रहा हूं, दिनके दो बजे हैं | कोई बीस फ्रीट लंबा दस फीट 
चौडा कमरा है। आठ फ्रीट ऊंची दीवारों पर पाच फीट तक सील चढी हुई है। भिन्न-भिन्न प्रदारजी 
टुर्गन्‍यसे कमरा महक रहा है | ऊपर छुत पर असरूय मकड़ियोके जाले लगे हुए हैं। हर ठीठरे दिन भे 
उन्हें मिटाकर साफ करता हूं। किन्तु रातभर मे वे ज्योके त्यो तन जाते हैँ। फर्शक्की एक ओर दरी 
वि्ठा कर मैं यह लिख रहा हूं। दूसरे कोनेमें मेंगे दो बच्चे और उनकी जननी एक दरी पर सोये 
हुए हैं। कमरा प्रात काल बुह्दरा गया था। किन्तु अभी तक उतससें कूडेका ढेर बिद्वर गया 
है | बच्चोंके मु ६ पर मक्खिया मडरा रही हैं | पत्नीके शरीर पर जो घोती है वह मेली दो गयी ४-- 
धोषियोंने दौ-आना-कपड़ा घुक्ञाई करदी है, और उनलाइट साबुन सादे सात आनेमें आने लगा है । 
मुझे पचास रुपये तनखा मिलती है| में एक भारतीय विव्वविद्यालयका ल्ातर हूं, श्रध्यापक है । 
बुम्देझखडके सैकडों--हजारों बालकों को नागरिक बनानेका ठेकेदार हूं | मुझे लोग राष्ट्र निर्माता (नेशन- 
बिल्डर) कहा करते हैं| 

मैं यह इस लिए लिख रहा हूं कि मैं अपने आप को बुन्देलखण्डी उमभने लगा हूं। यहा *ा 
चल, यहा की वायु, मेरी राग रगमे समा चुकी हैं। मेरे दोनो बच्चे बहा की धूलमें लिपइ-लिपट उर 
पनप रहे हैं। में श्रपने श्राप को एक इकाई मानता हूं इस जनपढ़ की । मेरा जीवन यहां ऊे जीवन सम 
प्रतीक है । भेरा घर बढ़ा के घरों की भांति, और मेरा परिवार वहा के समाज का प्रतितरिन्ध दे । टसीलिए 
मैंने उसका वर्णन किया है । 

मेरे मकानके बाहर जो गली है, उठमे दानो और गम्दे पानीऊे लिए नालिय, नहीं होग। 
के शरीरों की नहावन, गन्दे कपड़ों की घोवन, पेशात्र और पाखाना एस गली छी उर्मनमे टली 7१ 
शताब्दी से रखता चला जा रहा है। सोल के रूपमे वही मरनों णी निचली मणिला पर चर दाय ६। 
पिछले नी। वपोंमे मैने इसी एक छोटेसे मुहल्लेनें चौटद बच्चों को दाटपमरठ और चेन नते मरे एेप्ग । । 
मलेरियासे लोग मरते कम है। नहीं तो इस रइल्तेमे अंगुलियों पर दिनाने मो बच्चे का “न । एस 
चौदह अमलदत्यु प्रात मानव-शिक्ुओम मेरी एक बन और भाई भी शामिल +। इंटिल पद च हर 
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वर्णी-अभिनन्द्न-प्रन्थ 


थी और भाई ढाई वर्ष का | दोनों भल्लेनचंगे थे। यइफाईड हुआ और मर गये । इसलिए तो मैं कहता 
हूं कि मैं बुन्देलखण्डी हू । गुलाबके फूलों की भाति खिले हुए अपने दो निरपराध भाई-बहिनों का मैने 
बुन्देलखण्ड की सन्तप्त आत्मा को बलि चढा दिया | मेरे आधू बाकी बारह बच्चोंके माता-पिताके आसूभरों 
के साथ मिलकर बह्दे ये । फिर कोन कद्द सकता है कि मैं बुन्देलखण्डी नहीं हूं ? 


एक मेरे मुहल्लेमे पिछुले नो वर्षोंमि चौदह बच्चे मरे | मेरी गली बहुत छोटी है | टोकमगढमें 
ऐसी कमसे कमर दो सौ गलिया होंगी | चौदह को दो सो से गुणा करने पर दो दृजार-आठ सौ होते है | 
नो पर्ष में अछाईस सौ बच्चे | एक वर्षमें फरीव तीन सौ ! 

मा नः स्तोके तनये, मा न आयुपि, मा नो योघु, मा नो अश्वेपु रीरिषः, 

मा नो वीरान्‌ र्भामिनी वधीः हृविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे | 

आदिम पुरुषने भगवान्‌ रुद्रसे यह प्रार्थना की थी--हे रद । मेरे नन्‍्हे-नन्‍्दे बच्चों पर रोप न 
करें | मेरे गाय, बैल, मेरे घोड़ा पर कुद्ध न हों । मेरे भाई बहिनो पर कृपा दृष्टि रखें | वास्तविक मनुष्य 
की इससे भ्रधिक अभिराषा नहीं होती | उसके बाल बच्चे सुखी रहेँ, स्वस्थ फूलोंसे खिल्ते रहें | बल, इससे 
अधिक जो चाहता है, वह चोर है। पह दूसरे की अभिलाधित आवश्यकताओं की चोरी करता है | वह 
दूसरेके बच्चो को भूख़ों मारता है। बह हजारों लाखों माताओं की गोद अ्रत्मयममें ही रिक्त कर देता है । 
वह प्रकृति की इस सुन्दर सृष्टी पर ठाइफाइड, चेचक, प्लेग, हैजेके कीशणुओं को वरताता है। 


टीकमगढके बच्चों पर रुद्रके इस कोप को किसने धुल्लाया कितने उनके जीवित रहने के एक 
मात्र अधिकार को भी छीन लिया ! बच्चे समाज का सौन्दर्य हैं, उसकी कोमलता हैं | जिठ समाजमे बच्चे 
मरते हैं, वह ठूठ है, जो स्वयं जलता है और दूसरों को जलाता है। उसे उखाड़ फैंकना चाहिए, नहकर 
देना चाहिए। 


जीवन लौ की दूसरी भमक-- 


मेरे पडोसमें एक परिवार रहता है। उसे परिवार कैसे कहूं | ज्ली पुरुष का एक जोड़ा । 
पुरुष सुनारी करता है या बढईगिरी, मैने यह जानने का प्रयत्न कमी नहीं किया | पिछुले नी वरसोसे में 
उन्हें देखता आ रहा हू। पुरुष डेढ पसलो का है, और ज्री वायुसे फूलकर रक्तहीन माप्तकी एक गुव्वारा- 
नुमा पुतला वन गयी है। दोनों सदा अख्स्थ रह्य करते हैं! वरवोंसे ज्वार खाते आ रहे हैँ ! तीज- 
त्योहारके दिन मीठे तेलमें उनके घर गेहू की पूडियां अवश्य बन जाती है | ल्लीकी कोई सन्तान नहीं है । 
किन्तु वह धार भी नहीं है। सालमे कमसे कम एक बार उसे खाब हो जाता है । तीन-तीन चार-चार 


महिने तक पेंटम परिवर्षित कर अन्तमें आकृतिदीन एक मांसपिंड को वह नारी जन्म देती है। और वर्षके 
५४० 


बुदेलखड में नो वर्ष 


याकी दिन प्राशहीन सी चारपायी पर पडी रहती है, मैं पिछुछे नौ वर्षोंसे यही क्रम देखता आ रहा हू, दुनिर्या 
समूची मैने नहों देखी, करिन्द एक मात्र इसी जी में मैंने तड़पते हुए नारीत्व को बार-बार मरते जीते, फूछते 
मुरफाते देखा है, मेरे सामने वारम्बार एक विराट आश्चय॑ मूर्तिमान्‌ बन कर खड़ा हो जाता है कि दुनिया 
यालों की आखे क्‍यों अब तक अपने इस वीभत्स रुप फो नहीं देख सकी | 
इन चित्रोंके द्वारा मैं यद चाहता हू कि मेरे हृदय पटल पर अंकित वुन्देलण्ड की रपरेखाए 
उभर उठे, मे अपने मुहल्ले को टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ को बुन्देलखंडका, और वुन्देलंड को भारतके 
इस महादेश का यृध्मचित्र मानता हूं। मै व्यक्ति को समूची मनुष्यता और पेड की छोटी सी यहनी को उसार 
भरके वृत्दों का चित्र मानता हूं । यह केवल मेरे ही मानने की वात है। दूसरेसे मनवाने की महत्ताकाज्ञा 
मुक्त में नहीं । 
चुन्देल जनकी तीसरी झांकी-- 
अपनी तीसरी अनुभूतिके चित्रसे मैं समझता हू कि अब तक जो रेखाए मैंने खींची है, उनमे 
छाया और प्रकाश का सम्रावेश्न हो जायगा, इसे लिखने तीन चार महिने पहिल्ले की वात है; बुन्देल- 
खड की जनता का एक नेता मार डाला गया, नेताओं पर अपनी अद्धा या प्रेमके वशोभूत होकर यह लिख 
रहा होऊं तो बात नहों है, नारायणदास खरे मेरा मित्र भी था, इसी नाते कई बार मै उसके इतने निकट 
भी पहुच सका था कि उसके दवृदय की पहिचान कर सकृ | पिछले नौ वर्षोमें एक मात्र यही एक व्यक्ति मुझे 
मिला, जो जान गया था कि उसके जनपद की पीड़ा कहां पर है, संसारके दूसरे देशों की भाति नेता 
चदनेवाले व्यक्तियों की कमी यहाँ भी नहीं है। वर॒साती शिलीग्जो की भाति ये लोग श्रनायात॒ उत्नन्न हो 
जाते हैं और अपने चारों ओर छी पृथ्वी को एक कुरुप दर्शन प्रदान करते हैं। नारायणदास जीता रहता 
और आपने जनपद की पीडा का इलाज कर सकता या नहीं, यह दूसरी बात है, मैं तो प्रकृत नेता को कुशल 
चैद्य मानता हूं । यदें डाक्टर जानते कि रोगी का निदान क्‍या है, वो चिकित्सामें कठिनता नहीं होती। 
अब अभागे प्रयत्न कर रहे हैं कि उसके बलिदानके महत्त्व की उपेक्षा की जाय, जो उनका 
मसीहा बन कर आया था, सम्भव है कि समय का सर्वप्राती चक्र उनके प्रदत्त को सार्थक कर दे, आकाशके 
एक कोनेमें भभक कर टूट जाने वाला नक्षत्र था नारायणदाठ । अनन्त नीलिमामे वह द्रव गया है। मै व्यक्ति- 
चादी हूं. इसलिए, मैंने अपने बुन्देलखडके नववर्षीय जीवनमें जो कुछ निधिया प्राप्त की हैं, उनमें एक 
नारायणदास का मृत्यु सन्देश है | वह बत्तु मेरी है क्योंकि जैसा मैंने चाह्य उसे उमक्का, उससे मैंने सीखा 
कि ससारसें दुख है किन्तु सवंशक्तिमान भी है, दुःख ही मरभात्मा की अनुभूति है, सुल त्याज्य है किन्तु आह्य 
नहीं | दु ख हमारा है और छुल्ल पराया। यहापर उसके उंस्मरणके ढारा मैं अपने इस विव्वासको और भी हृट 
कर देना चाहता हूँ कि मनुष्य का समाज आज भत्ते ही, रुप्ण हो, भले ही उसका अंगप्रत्यंग विपमताके 


कोद्से गल-गल्न कर कट रहा हो, किन्तु महुष्यता अधिनाशी है; सत्य है, सुन्दर है। प्रकृति कुलपता को 
घ्ड१ 


वर्णों अभिनन्दन ग्रन्थ 
सहन नहों कर सकती | पतकड का मौसम केवल दो महिने रहता है, बाकी दस महिने संसारमें हरियाली 
डायी रहती है, फूल खिलते रहते हैं, फल लगते रहते हैं । 

टीकमगढ़ से लगा हुआ एक वन है, उसे खैरई कहते हैं। आजसे पाच साल पहिलें उसमें आग 
लग गयी थी, तारा जंगल जज्ते अधजल्ले ठूठोंसे भर गया था। आज कोई व्यक्ति उप बन को देखे तो मेरी 
बात पर विश्वास नहीं करेगा | झ्राज वहां असख्य नये-नये तरुण वृक्ु उठ आये है, खूब घने घने, सुन्दर । 
अग्निके उस मद्दाविनाशके चिन्ह तक नहीं रह गये, घाव ऐसा भर गया है कि खरोंच तक नहीं बची। 

बुन्देलखंड का घाव आज अत्यन्त विक्ृत रुपमें है, सह रहा है, गल रहा है; किन्तु प्रकृति का 
नियम अटल है। विनाश शाइवत नहीं है; निर्माण शाश्वत है, मृत्यु जोवन पर विजय नहीं पा सकती, 
जीवन मृत्यु पर विजयी होता है। 

बुन्देशखडके सनातन जीवन का एक स्पन्दुन नारायणदास था | जब तक उत जैसे व्यक्ति यहा 
आते रहेंगे तब तक बुन्देलखड का आत्मा नष्ट न होगा, वह एक चिन्ह था कि मानवता अपने दर्द को दूर 
करना चाहती है, खैरईके जंगलमें जिन्दोने आग लगायी थी, उन्हें राज्यसे क्या दण्ड मिला, यह में नहीं 
जानता पर शापके भागी अवश्य हुए । मनुष्यता अपने सुखचैनमें आग लगाने वालों को पहिचान गयी है। 
मेरे एक छोटेसे मुहल्लेमें चौद्‌ह बच्चा की मृत्यु और उपयुक्त तथा पौष्टिक भोजनके अभावम मा न वन 
सकने वालो नारी का शाप व्यर्थ नहीं जायगा । 

स्वर्ग की सीमाए मनुष्य को इ्टिगोचर होने लगी हैं, वे स्वय॑ बढ़ी आरा रही हैं इस श्रोर जि 
डिन बुन्देलखंड स्वर्ग वन जायगा, जब यहा उत्पन्न होंने वाला प्रत्येक वालक बूढ़ा होकर ही अपनी जीवन 
यात्रा समाप्त करेगा, जिस दिन प्रत्येक नारी का गोद भरी पूरी रहेगी, उस दिन मनुष्य देवता बन जायगा, 
और, तब तक यदि में जीता रद्द तो सबसे पहिले मेरी कलम वुन्देलखंडके विजयगीत वो उठेगी, किन 
मैन रहा तो मेरा वर्ग रहेगा, कल्मवालो की परम्परा सुदासे रद्द: चली आ रही है, बुन्देलखंडक 
कीतिंगानके लिए चारणों की कमी नहीं होगी । 


भर 


चुन्देलखण्डका स्त्री-समाज 
श्री राधावरण गोखासी एम ए, एछ एक वी, 


पुरातन रम्यता की प्रतीक धम भ्रौर आचार की मंजुल मूर्ति, सरलता और उहनशीलता की 
साकार प्रतिमा, उत्सवरता, प्रकृति-प्रिया, विनोदनी, रूठिवादिनी, विश्वासिनी, कर्मरता--यह है युन्देल 
खण्ड की नारी । 


वेशभूषा--दतिया, कासी और उमथर व आए-पास की स्त्रिया लंहगा पहनती हैं और ओोदनी 
ओदती हैं, उच्च वणों में इसपर भी चद्दर लपेंटती हैं। उसका एक छोर चलने में पखा सा कलात्मक 
रुप से हिछता है और अवगुठन के सम्हालने में उल्नग्ग उगलिया पद-क्रमण और शरीर-रेखा 
(८०0०५ ) ही वर्ण और वयस का परिचय देती हैं । विबावर, पंत्ना, चरखारी, छुतरपुर और 
'इसके आसपास केबल घोती पहनने की प्रथा है | इसमें दोनों लाध वांघी जाती हैं । 


उत्सव में जब बुन्देलखंड को बधू सुतणित होती है तो उतकी वत्ताभूषण-कला निस्र वाती 
है। पैरों में महावर लगा, पैरों की उगलियों में चुटकी और अगु ४ में छुल्ला पहने, लहरों वाले घाधरा 
भर बुदकियों वाज्नी चुनरी ओढें, कचुकी से वक्तु कसे, उसपर लह्टराती हुई उतलरी लल्लरी गोरे गछे मे 
काले पोत की छुट को बढाता है। तरपर सीसफूल, वंदिनी पहने वह आज भी जायसी की “पद्चिनी” 
की होड करती है। शाज्तों में यहा की वाला इतना बारीक काबल्ल लगाती हैं कि वह कनरारी आखें 
कुछ काल में चुन सा लेती हैं। उच्चवर्ण के कुलों में कहीं कहां अनुपम सौन्दर्य देखने को मिलता है । 
चहा के एक प्रसिद्ध राजधराने की राजकुमारी ने जो आसाम मे व्याही गयी थी कुछ उाल हुए विश्वरप 
अतियोगिता में द्वितीय पुरत्कार पाया था | 

चरम और उत्सब--पुन्देलखंडकी नारी-पर आय और श्नाय॑ घर्म, प्राचीन और मन्यणलीन 
आप्लीय सम्यताकी अमिद छाप है । उसके उदार पत्स्थल में वैष्णव, शेव, शाक्त और जैंग मत मतानतगे 
का द्रीह नहों और न है मन्दिर दरगाह का भेद | आदिम जाति के प्रज्य चबृतरे और पापाणसण्ड 
भी उठके फोमल हृदयको उसी तरह द्रवित करते है जैसे आयों के देवता श्रीर पीर का मम्बरा | 
जआचीन अर्वाचीन दर्शन शास्त्रों की वह पंडित नहीं, पर उसके हृदय में है वह झग/व विः्वास जो सभी प्मों 


णडरे 


वर्णो-अभिननन्‍दन अन्य 


की भित्ति है, उसी पर वह अपनी जीवन की इच्छाओं की श्रतिमा बनाकर अर्पित करती है। और सफलता 
पर इृष्ट की पूजा करती है और अतफल्लता पर भी अपने देवताकों गाली नहीं देती, न विश्वासमें कमी 
करती है | यह है बुन्देलखंडकी नारीकी धर्म बिज्ञाता | वुन्देलखंड वैष्णव, शाक्त शिव और जैन मन्दिरों का 
केन्र है। ओरछाफे रृपति मधुकरशाहकों पत्नी पुष्य नक्षत्रमे चलकर अपने रामको अयोध्याते लागी 
थी और महारानीके वृद्ध हो जानेसे भगव,न्‌ कृपा कर बैठ गये थे जिससे उन्हें सेवामे कष्ट न हो | उनकी 
गाया प्रसिद्ध नाथाजी कृत भक-मालमें है | दतियामें गोविन्दबी और विहारीनी, पत्नामें छुगल किशोरजी- 
मेहरमें शारदा देवी, उन्नावमे ब्रालाबी, छुतरपुरमें जग शंकर, प्राचीन मदिर है | हर राज्यमें, हर गांवमे 
मदिर हैं जहाँ पर नारिया प्रतिदिन विशेष कर उत्सवों पर दर्शनाथ जाती हैं | कार्तिकके मासमें बुन्देललंड 
की नारी वृजके कृष्ण-कन्हैयाकी गोपिका बनकर उसकी पूजा करती हैं फिर महारासमें वह खो बाते हैं. तो 
बह हूंदती हैं श्रौर पुनर्तित्तन पर आनन्द मनाती हैं। उन दिनों उषा कालसे छ्लियोंका समूह मधुर 
गीतोंके रवसे गली गलीको मुखरित कर देता है | 
होली अनके बाद बुन्देललंडमे विशेष उत्सव है। इन दिनों जो गीत गाये जाते हैं उन्हें फागे 
कहते हैं | छुतरपुर राज्यके अमर कल्लाकार “ईसुरी” ने फार्गें बनानेमें कमाल किया है और दतियामे फार्गेके 
साथ भेद! गायो जाती है यह मिश्रित रागिणी दतियाकी भारतीय संगीतकों देन है। उस समय राजाके 
महलसे लेकर गरीबकी कुटिया तक मार्गमें, खेतपर, चौपालमे, द्वाटसें, नदी-नाक्षेके तीरों पर, तभी जगह 
घही प्रकृति-प्रिया उत्सवरता बुन्देलखण्डकी नारीकी मधुर घ्वनि सुनायी देती है | कहां'पर नरनारी साथ साथ 
गाते बजाते हैं पर बुन्देलखण्डमें पर्दा प्रथा अधिक हौनेसे यह दलित जातियों तक ही सीमित है। घरोमे 
देवर भाभीसे फाग खेलते हैं और बहनोई सालियोंसे | पतिपत्नी मिलकर मधुर प्रेम रागका अआस्वादन 
करते हैं। 
कुमारिकाएं नवरात्रिमें नौरताका खेल खेलती हैं--उस समय अ्रभातमें किशोरियोंके “हिमाचल 
की छुअर लड़ायती नारे उश्नट” से प्रागण गूंज उठते हैं और वह शिवको प्रात करनेकी गोरीके तपका अनु 
सरण करती है। अन्तिम दिन गौरीकी मृत्तिका मूर्तिका %गार युक्त पूजन कर उसे चवबैवा खिलाती हैं । 
शरद कालमें ही वेरी की कार्टोदार डालीमें हर काटे पर फूल लगाकर बच कुमारिकाए 'मामुलियईके 
आगये लिवौशा झुमक चली मामलिया” गाती हुई कन्धोंसे कन्धा मिलाये मूमती गाती हुईं जाकर 
सरोवरोमे उसे छिराने ( अर्पित करने ) जाती हैं तो माछूम होता है इन्दोने अपने जीवनकी साधही कटकोको 
पुिपित बनाना निश्चित किया है। श्रक्ञव ठृतीयाको एक दूसरेसे ल्लिया उनके पतियोंका नाम पूछ॑ती हैं। 
ओर बतलानेमें किकक करने पर चमेलीके घोदर (टहनी) से प्रतारण करती है | श्रावण भातमे हर वधू 
अपने भाईते बुलानेको आनेकी प्रतीक्षा करती हैं। और मायके ( पीहर ) जाकर भूले कूलवी है और 
गीत गाती हैं । 
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इस प्रकार हर मासमें दर सत्ताहमें कभी न कभी वह अपनी यातनाश्रोंकी एक ओर रखकर 
अपनी सखी-सहेलियोंके साथ मिलकर उत्सवके आनन्द मनाती हैं । कभी ठुल्लसीका पूजन तो कभी वटका, 
कभी रात भर जागरण तो कभी दिन भर उपवास, कभौ देवीपूजन तो कभी विप्शुपूजन, बस यो ही उठकी 
जीवनकी घडियाँमें मुह्कराहट विखवरती रहती हैं| 


आचार व्यवहार 

धर्मके स्थानपर अन्धवित्वात, रूटिवाद, वाह्य आचार और व्यवद्वारने वुन्देललंड की नारीसमाज 
के दृदयमें आतम जमा लिया है | शिक्षाका भ्रभाव, अशान और अपयंटनने नारीके सस्तिष्कको सकुचित 
कर दिया है। यहा वहा पर सुन्दर सस्कृतिकी झलक उसके आचार व्यवहारमें दृष्टिपोचर होती है, पर 
गतिहीनता उसका सत्रसे वरडा दोष है | राजपरिवारोंकी देखा देखी पर्दाने उच्च वर्णोमें, घर चना लिया है 
डिन्होंने स्वयं मुगल बादशाह, नवावॉकी नकल कर मध्ययुगमें इसे अपनाया था। इसका प्रभाव नारियोंके 
स्वास्थ्य पर बरा अवश्य पढ़ रहा है पर अधिकतर भ्रमशील होनेके कारण उसका अधिक प्रभाव नहीं 
हो पाता | पर्दा वैसे भी उतना कठिन नहीं--जैठा संयुक्तप्रान्तके कतिपय हिस्सोंमें है। व्यसुर, जेंठसे 
विशेष पर्दा होती है और उनसे भी, जो उ्यसुर या जेंठके वराभर वाल्घे हों । हाट बाजारमें ल्लिया 
आननन्‍्दसे जाती हैं और वस्तु क्रम करती हैँ। कम्त उम्रकी छ्लियां नाम मा्की पर्या करती हैं। उनका 
घूंघट तो बड़ा होता है पर बह आने जाने, काम करनेमें श्रौर बोलने चालनेमें वाघक नहीं होता । 
मालिने हास्वाटमें गजरा वेचती हैं । काछिनें साग भाजीकी गली गली आवाज लगाती हैं| चमारोंकी 
जिया अपने परिवारके जनोंके साथ मबदूरी करती हैं | 


वुन्देलखंडकी नारीकी दिनचर्या 

बुन्देलखंडकी प्रायः सभी स्लिया सूर्योदयके पूवे ही उठकर चकी पर आटा पीसती हैं । उस 
समयके गीत बडे मनोहर होते हैं श्रौर उनके अप्को ऋम करते हैं | प्रभात की सुन्दर, सुखट समीरके साथ 
सन-सनकर वह आह्हादमय हो जाते हैं । प्रभात होते दोते मविखियोंके जागनेके पूर्व गायों का दूध दोहन 
करती हैं| गौंशाला को परिमा्जित कर गायों को द्वारके बाहर करदो हूँ जहासे घर का चालक उन्हे राउन 
( गायोंके एकत्र दोनेके स्थान) तक ले जाता है। और फिर बरेदी ले जाता है गोचारन को । इसके 
उपरात धरमें वारा (बुहारू) देकर चौका बर्तन करके वह स्नान करती हैँ, कूपसे जल लाठी हैं और भोजन 
बनाती हैं। दफ्तरको, स्कूलको या दूफानकों जाने वाले परिवारके लोग दुआ बजे से बारह तजे तक 
भोजन करके निवृत्त हो जाते हैं। इसके उपरात वह नारी स्वय बची हुई भाजी या मट्ठा, दाल और रोटी 
को भोजन करती है। परिश्रम उसे इन्ही सीधी सादी वस्तुओंमें सारे विशमिन (पोषक तत्व ) दे 
देना है। दोपहर को वह कुछ अनाज को चीनवान कर साफ करती है, फठफ्ती है या फिर सीकोके 
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पंखे या बर्तन बनाती हैं | फटे हूटे कपड़े था कायज की लुगदीके ( 209 ) के बढ़े छोटे वर्तन बनाती 
है बिन्दे तिकोली कहते हैं | तब वे कुछ विश्राम करती हैं । प्रायः सब्ध्या को दुन्देलखडमें रोटी नहीं 
चनती | यह बढ़ा बुरा रिवाज है। इसका कारण यह हो सकता है कि पुनः रोटी बनानेमे दुबारा मताछय 
लकड़ो व्यय हो, पर जो भी हो, सवेरेको ही खखी रोटी, दाल, साग, प्रायः लोग खाते हैं | इसी कारण 
ब्यातू जल्दी ही कर जैते हैं भर गो-घूलि-वेलाके उपरान्त खरा पीकर फिर निवृत्त हो जाते हैं । मजदूरों की 
लिया प्रातः उठते ही रोटी बनातो हैं शरौर प्ध्याको आकर फिर बनाती हैं | वह कोदों की रोटी और भाजी 
खाती खिलातों हैं | बुन्देललडमे जुवार उरद की दालके साथ रचिकर मानी जाती जाती है । गेहूं की दरतिवा, 
चरखारी, सप्थर और औरडा छोड़कर और स्थानोंमे बढ़ी कमी है | झोरछा और विजावर राज्योंम चावल 
भी बहुत होते हैं । पर वहा की लिया चावलो का भिन्न भिन्न प्रयोग नहीं जानतीं। चिवडा या चूरा 
जो भ० पश्रा० में खूब बनता है यहा कोई नहीं जानता ! जरिया रातमें गपशप करती, गीत गाती और कथा 
कहानी सुमती सुनाती हैं। दतिया एवं पन्‍नामें देवालयोंमें भी काफी संख्यामें जाती है । 
वीर बाहाएं 


यह वही भूमि है जह्य पर राज परिवारकी तो क्या वारविल्लासिनी भी मुगल दरवारमे भेंट 
नहीं हुई' | एक बार कह्टा जाता है कि मुगल दखारमें श्रोरछा नरेश के दरत्रार की नत॑क्री रायग्रवीणके 
रुप और गुण की प्रशता इतनी बढ़ी कि उसकी मांग आयी । राजा सावन्त ये | राज्यकार्य प्रत्तिद्ध विद्ान 
केशवदास उसे लेकर गये। उठ प्रवीश वारविलाएिनीने चुनौती दे दी--'विनती रायप्रपीण की 
सुनियो शाह सुबान, भूढी पातर भखत है वारी' वायत स्वान, इसपर चतुर कल्ाप्रेमी मुगल 
सम्राग्ने उसे घापस कर दिया | बोरता तो बुन्देलखंड की स्धियों का विशेष गुण है | महारानी लपमी 
वाई जिनका नाम भारतके कोने कोने में अब सभी जानते हैं, मह्दाराष्ट्रके रक्त और वुन्देशखड़के पानीसे 
परिपालित थीं | उनकी जीवनी को देखनेसे पता चलता है कि उनकी परिचारिकाश्ं मे से सुन्दरी ल्लिया 
जो बुन्देलखंड की ही वीर वालाएं थों, उन्होंने ऐसे काम ठिखाये कि जिनके सामने कोई भी वीरपुरुष गे 
कर सकते हैं। महारानी माीके पूर्व भी राज्योंके विग्रह और दुद्धोंमें, शान्तिकालमें छुटेरों और वब्मारोक 
उपञ्रवोम अथवा अपने सतीत्व र्काडे निमित्त बुन्देललडकी स्त्रियोने अपूर्व वीरता का परिचय दिया है। 
यदि पर्दाअथा और यंद़िया वाघक न हों तो वे अब भी उचित स्थान पाकर अपनी वीरता दिखा उकती 
हैं। लेसकके एक और लेख मे (जो 'मधुरकर' टोकमगढ़में छुपा था) वुन्देलखण्ड की एक बीखाल! ऐशी हो 
रानी का चरित्र है जितने मध्यकाल में अपने पतिके दिल्‍्लीमें रहने पर प्रतिद्ध गढ़ सेठढ़! को झाने 
देवरसे बचाया श्रौर उतके घोखेसे ले लेने पर पुनः एक छोटी दी फौज द्वारा उसे जीता और अपने पति 
को अमानत उन्हें वापस दी। इससे भो वीरतापूर्णो उदाइरण उस लौघिनकी छडकोका दे, बित्रको 
३ नाई को एक जाति जो राज दरबारमे जुठन उठाते खाते है। 
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कथा मैंने कई साल हुए विजावरमे दी सुनी थी । कद्दा जाता है कि जंयलमें एक डाकूने उसे घेर लिया 
श्रौर बल्लात्कार करना चाहा। उसने कह कि कपडे उतार लो में भोगको तैयार हू ! चंच डाकू कपड़े उतारने 
जगा उस समय उसकी तलवार जमीन प्र थी श्रौर दौनों हाथ व्यस्त ये तथा ज्ण भरको आखें बन्द थीं। 


साइसी लडकीने कपटकर तलवार उठायी, खोलकर बार किया और डाकूकों खत्म कर दिया | कौन इस 
बीरताकी प्रशसा न करेगा । ये हैं धन्देलखडकी वीरचालाए । 


विवाह एवं सामाजिक स्थिति 

बुन्देलखण्डकी नारीकी समाजने बुरी तरह दलित कर रखा हे। सदियोझ्रे श्रत्याचार और 
प्रपीडनने उसकी दत्तियौको विक्रत, इच्छाओकों सीमित और विकरासकों कुठित बना रखा हैं। बालिकाओं 
को वहुत ही जल्दी व्याह दिया जाता है। प्रायः गावोमें अच्छे धरोमे दश वर्ष की भी लडकी व्याह दी 
लाती है । और फिर कथित उच्च वर्णोंम विधवा विवाद भी नहीं होदा | इन सबसे होने वाली जीवनकी 
हाहाकारका बह कब तक साप्रना करे ! पतन भी होता है और सम्राजकी सुकुमार वेलि स्नेहके जलके 
बिना असमय ही मुरभ/ जाती है । उतकी आह समाजके दृठयका घुन बन वैंठो है। श्बतुरके रहते वधू 
झपने ण्तिसे जी भर हस खेल भी नहीं सकती और साध वनने तक उप्रके अस्मान मर बाते हैं फिर वह 
पुत्रवभू पर यन्दणाएं करके अपने यौवनकी आहत कामनाड्ंका श्रतिशोष लेतीं है। ननद भाभीतों 
सदाचारका पाठ पढाती है, जेठकी सनी नीति और घरकी बढ़ी दृढ़ी धर्मकी शिक्षा ठेती हैं। फिर भी 
सभावसे बुन्देलखड़की बाला विनोदिनी है। वह इन सवकी अभ्यस्त सी है और उसकी स्वाभाविक इसी 
पर यह सत्र यातनाए कम प्रभाव डालती है। प्रकतिका उसे यह वरदान हैं. कि रुखा यूखा खाम्र वह 
स्वत्थ रहती है। कठोर परिभ्रम कर थोडा विश्राम पाकर प्रसन्न होती है श्र साधारण » गारके उपचारामसे 
हो वौन्दर्यकों विभूषित करती है। समावमे कुमारी रहने पर माता पिताके यहा लड़की लाइ-चावमे 
रखी जाती है और वैवाहिक जीवनकी अपेज्ञा लतन्त्र भी रहती है। घरणी वधुओमे बह व्मम सात 
सीलतो हैं और नन्‍हीं सी उम्रमे ही विवाह होने पर प्राय वे समयसे पूर्व हो वधू बन जाती है | पर विदह के 
उपरान्त तीन या पांच सात्में प्रायः द्विरगमन होता है। इस कारण बढ जिश्ञौर होते दौते ही वान्तवमे 
प्रणयी जीवन बितानेको अपने पतिक्रे घर जाती है। श्रन्ताराष्ट्रीय समितिने जिसका पहले प्रधान उर्यालय 
जिनेवास था, नारी विपयक खोलकी एक उपसमिति बनायी थी। उसने अपना निर्णय छट्े अनुसन्पानरे 
उपरान्त दिया था कि प्रौद्ध विवाद की अपेक्षा घालविवाद जीवनको अधिक हर्गी बन ता £ै। पर प्रति हर 

एज बस्तुकी बुरी होती है । ब्रुन्देलखंडमें त्ञालविवाद भी उसी अति पर पहुंच उस €। 
उच्चवर्णंकी स्वियोम सामाजिर अधिस्तर निम्नवर्णरी स्लिणेरी अपेक्षा मम € ' उच्चयर गैर 
अब भी मनु महाराजक्री झानारे अनुतार कुमारी अवस्यामें पिदाजे शामनमें, दिय द्वित होने पर पनित दा र 

है आज 


चर्णो-अभिनन्दन-अन्य 


चूद्ध या विघवा होने पर लड़कोंके शासनमें रहती है ।“न स्त्री स्वातन्य महँति” उसपर अक्षरश! लागू होता 
है । वैदिक धमेशाल्नके अनुत्तार भल्ते ही बहुत कुछ सम्पत्ति (स्त्रीधन) की अधिकारिणी हो पर बुन्देललडकी 
नारीका कोई घास्तवमें घन नहीं । विवाहक्रे समय चढाये गये जेवरात वस्त्र भी उतके पति न स्रिफ़ अपना 
सममते हैं. घरन्‌ लुआरी पति सब कुछ दाव पर मर्जेमे लगा देते है श्रोर विचारी नारी सममती है कि उस 
पर उसका अधिकार नहीं | सम्पत्तिके बंटवारेमे उसे कभी कुछ नहीं मिलता और देवल रोटी कपड़ा पानेका 
उसका अधिकार है, वह भी उच्छिष्ट और परित्यक्त । उच्चवर्णांय विधवाकी स्थिति शोचनीय हैं। बाल- 
विवाह होने पर, पतिके मर जाने पर बालिका को अपने लिए विधवा समझना कठिन हो जाता है। गुम- 
प्रेम, व्यभिचार और भ्र,शहत्याए भी होती हैं। पर इस सबसे अधिक होती है शाब्वव निराशा और 
कभी कभी होता है विद्रोह | उस विद्रोह्दिणी नारीकों समाज घृणा, उपेक्षा और तिरस्कारकी इश्सि देखता 
ह । पर वास्तवमें वही अशिक्तित प्क्ृतिरता युपती नारी स्वतन्त्रता और क्रान्तिकी प्रतीक दै। 

निम्मवर्णकी नारी अपनी समकालीन तथोक्त उच्च बर्णो$ंकी नारीसे कही ख़तन्त्र और 
सुखी है। काछी, कोरी, दीमर, वरई, नाई, धोबी, चमार तथा अल्ृश्य जातियोंमे जैसे बसोर और 
भगी सबमें विधवा विवाह की प्रथा है | ज्ञी प्रथम पतिके मर जाने पर तथा उसके द्वारा परित्याग 
किये जाने पर जिसे “छोड़ छुट्टी” कहते हैं पुनः बरण की जा सकती है | इसे “घरना” कहते हे । 
इस रकखी हुई ज्ीको भी नये पतिको अच्छी तरह रखना पढता है | प्राय इन जातियोंमें ल्लिया 
असुद्षी होने पर सबातीय अन्य पुरुषके साथ भाग जाती हैं, फिर मुकदमा भी चलते हैं तो वापस ले 
ली जाती है | भगा लेबानेवाला पहले पति को “ व्याहगति” देकर अर्थात्‌ पूर्व अणय का खर्च देकर फिर 
विवाह कर सकता है| इधर यह निम्नवर्णों नारी अपने पतिकी तरह श्रमजीवी हैं। वह भी पाठ 


काटती, लकडी बीनती, खेतीका काम करती हैं | उसको इस तरह निजकी सम्पत्ति होती है | उसका 
सप्राजमें इस कारण एक स्वतत्र स्थान है । 


इधर इन सभी कही हुईं जातियोमें 'पैठुवा' की भी प्रथा है अर्थात्‌ घनी ज्जी जिसका पति मर 
चुका दो अपने जातिके अविवादित या विधुर पुरुष को बतौर लैंगिक बाथी (565 (०एएश॥0)रख 
लेती है। इस पुरुष का उसकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता | वस यह खाता पीता; काम करता 


है । उसकी खेती बारी देखता हैं। उसके द्वारा हुए बच्चे जायज माने जाते हैं। वह यदि प्रथम पतिसे चच्चे 
न हों तो पूरी सम्पत्ति पर अन्यथा आघी पर अधिकार पाते हैं। 


स्वतन्त्र भारत को शिक्षा दीक्षाके अभावमे विद्यादीना, कल्लाहीना, सस्कारहीना, दीना, दलिता, 
बुन्देलखड की नारी को जाग्रत और स्वतन्त्र, सुखी ओर समन्‍न करना द्वोया। उस समय उसकी उन स्वाभा- 
बिक, प्रकृतिदत्त शक्तियों का समुचित और मुगठित विकास होगा | जिनके स्व॒ध्य बीज उसके तहज रुपमे 
आज भी स्पष्ट हैं। 





प्डट 


खर्गीय पं० शिवदरशंनलाल वाजपेयी 


सुधाकर शुक्ल, साहित्यशाब्ी, काव्यतीथे 

प्राचीन कालसे ही वाइ्मयके विस्तार एवं प्रचारके लिए सप्तय समय पर हह्मषि तथा राजा 
अवतीर्ण होते रद्दे हैं । उनके रुत्य प्रवत्वोंके कारण अपूर पायिव पदार्थोंमें भी आज भी दिव्यताके दर्शन 
हो बाते हैं। उन निष्काम कर्मयोगियोंने निर्जन कान्तारोंमें गुरुकुल बनाकर जगल में मगष्त उपस्थित कर 
दिया था | ऐसे गुरुकुलोंते हिमालय और विन्ध्यफे विशाल अरण्य भरे पडे ये जिनमे सकल-कला-कुशल 
कुलपतियोंकी संरक्षकतामे द्श सहस्ल बालक विद्योपार्जनके ताथ साथ भरण पोपण भी पाते ये । भारद्ाज, 
अन्ि, अगिरा, जमदरिन, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वरतत्तु, वाल्मीकि, अगस्त्य श्रौर कप्ब, प्रति कुलपतियोको 
झपासे ही भारत भूतकालका भाल-भूषण बना हुआ था | और अवनति कालमें भी वे नालन्दा और तक्ष- 
शिला जैसे विशाल विद्यापीठोंको प्रतीक रुप में छौड गये, जिनके पाणिनि, वरदचि और चाणक्य वैसे विद्या 
विशारद स्नातकोंने मोहमग्न और यवनपदाक्रान्त आर्याइर्तकों पतनक्रे यम्भौर गत॑से निकाल ही नहीं 
लिया अ्रपितु प्राचीन पद्धतियोंकों दी उद्धारका ग्राधार ठिद्ध कर दिखाया | सच पूछिये तो अन्य व्यय से 
अनल्पकज्ञान-राशि वितरण करने वाले वह गुरुकुल, आजबके पुप्कल घनराशिक़ो होम देने वाले वाह्ा- 
अम्बरोंके अचारक, स्वास्थ्यके दावानल आवुनिक विश्व विद्यालयोंको चुनौती दे रहे हैं । आवब तो जान और 
विज्ञानके साधनोंकी अपेत्ा विद्याभवनोंके निर्माण में कहों अधिक घन व्यय क्या जाता ह किलु प्राचीन 
काल में 'अह नीवार मुष्टिपचना' महत्रि केवल शैल शिलातलों पर बैठकर अब्यापन करते हुए प्रकृति 
इतिड़ो कितना कप्रनोय और पावन बना देते होंगे।'एते त एवं गिरयो विदवन्मयूरात्त्तान्येव मत्त- 
इरिणानि शिक्षातलानि, येव्वातियेययरमा यमिनों भत्ते, नीवार मुष्टिपचना शहिणो गहारि !' 

अव्ययनाध्यापनकी यह प्रकृति पावन श्राचीन प्रणाली यद्यपि काल-चन्रकी लपेंठ में आ गयी 
हैं पल्तु सर्वया नामशेष नहीं हो पायी और श्राज भी कुछ तपोधन मनस्वी उसको जीवित रखनेके पयन्नमे 
प्राणपणसे सचेष्ट हैँ। हमारे चरितनायक्र पं० शिवदर्शनलालजी वाजपेयी उत्ती परम्परा के ये, यवरपरि 
समयकी गति तथा परिस्थितियोंके कारण उनकी शिक्ा दीज्षा पर्यात रुपसे न हों सकी थी । 

फिर भी 'दोनहार विरवानके होत चीकने पाते अतुछार आपनमें इद्धों तथा विद्वानोम भक्ति, 

णड९ 


वर्णा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


दल्षितो और अशक्तों मे आसक्ति एवं समाज सेवामे श्रनुरक्ति, आदि भव्य-भाव बाल्यकालसे ही परिल्नभित 
होते ये। श्राप अपने सदगुणोंको छिपानेका प्रयत्न निरन्तर करते रहते थे । मित शब्द मानों आपके 
भाषण, भोजन और व्ययका विशेषयण बननेके लिए ही निर्मित हुआ था | सयम्र तो आजन्म अभ्यत्त था ! 
कार्यकारिणी क्षमता श्रपूर्व थी। छुरइरी गौरी यात्रयष्टि, अलिकाल कुन्तल, विशाल-भाल-भूषित तिपुण्डू, 
लम्बे श्रवशयुग्म, उन्नत नापिका, तनु और श्ररुण श्रोष्ठों पर चटक काली मू'छु, कलित कल्द्वार ता 
चदन, मनोहर ग्रीवा, प्रलम्त्र बाहु, प्रशस्त व्तस्थल्, निराडम्बर वेश, हृदय निरावेश, दृष्टि प्रायः सनि- 
मेष, शुद्ध रवेत खद्दरकी घोती और वाफा, यहा तक कि चरणन्नाण तक श्वेत, यही उनकी बेष भूपा थी, 
यही थे भ्रौरैया गरुरकुलके कुलपति प० शिवद््शनलाल बाजपेयी। कान्यकुन्ज ब्राह्मण कुल में जन्म 
लिया था | जन्मभूमि कानपुरके समीप थी परन्तु थुवावस्था मे आपने ओरैया में पदापर्ण किया जहा कि 
आपका विवाह हुआ था । श्वसुरालय में एक मात्र दुषह्विताके साथ साथ सम्पत्तिके भी पति बने और वहा 
रहने लगे, अब आपकी वय चौधीतके निकट थी, उन्ही दिनों १० छोटेलाल दददू श्र १० केशवप्रसाद 
जी शुक्लने अपने प्रान्त मे देववाणी धत्कृतका उत्तरोत्तर हास होते देखा, विचारने लगे क्या किया जाये 


सस्क्ृत प्रचारका शुभ विचार उनके परिष्कृत मत्तिष्क में उत्पन्न हुआ | उद्घाटन भी हो गया 
बड़े उत्साह श्रौर उत्सवके साथ विद्यालयक्रा, पर 'यथारम्मस्तथास्माप्तिःके अनुसार बितने शीघ्र उत्ताह 
जागृत हुआ प्योप्त सहयोगके श्रभाव में उतने ही शीघ्र वह सुप्र होने लगा। उस तमय उनकी सहयोग- 
सतृष्णा दृष्टि जैसे ही वाजपेयी जी पर पड़ी कि 'मानहु सूख़त शालि खेत पर घन घहराने' फिर क्या था ! 
वाजपेयीजी छुट पढ़े जी जानसे । उनका तो जन्म ही जनता जनाद॑नकी सेवाके लिए हुआ था। उनकी निष्ठा 
और निः्छुल सेवाग्रवृत्ति आदिको देखकर पभाने धंस्थाका पूत्र उन्हीके सब करोंमे समर्पित कर दिया | 
वाजपेयीजी ने देखा सस्कृत विद्यालयके लिए कोई भवन नहीं है, आपने शांप्र ही अपना वाग जिसमें एक 
शिव मठ और इच्षथे विद्यालयको दान कर दिया | भूमितों हो गयी पर मवनका प्रः्म जटिल था | वर्तमान 
की आावश्यवकता कोई ऐसी न थी जिसके लिए उन्हे विशेष चिन्तित हौना पडता। एक कछमे काम चल 
सकता जो पाचसी रुपये मे बन जाता क्योंकि उस समय छात्रोकी धख्या पन्द्रह या वीस थी परन्तु वे दूरदर्शी 
थे। अपनी धस्याको महाविद्यालयका रुप देनेकी उनकी अभिलापा यी। इस उम्र श्राकाज्षाने उम तदण 
तपस्वीको पलभर भी बैठने नहीं दिया | उनऊँ व्यक्तित्वका प्रभाव ही ऐसा था कि जिसके समक्ष कृअरण भी 
उदार बन जाते थे | परिणामतः वागफ़े प्रागणको छात्रावाससे घेर दिया ओर मध्यमे अनेकों विशाल कक 
बनवाये | उनका दृदय सत्र कुछ तह सकता था पर आर्तनाद नहीं मुन तकृता था । रोगियोंकी दरिद्रता 
ओर डाक्टरोंकी हृवयद्दीनतासे क्षुब्ध होकर उन्होंने स्वास्थ्य प्रचार करनेका सकल्प कर लिया | अत एके 
विशाल रमायनशालाका निर्माण कराया | एक पीयूपपाणि चिकित्सक चूडामणिकों अध्याय निधुक्त रिया 


५५० 


लगाय पं० शिवव्दंगलाल वाजपेयी 


विल्होंने जवपुर सम्मेलन, और तित्बी कालेज दिल्लीकी परीक्षाओओंके लिए वोसियों ज्ञावरोंने योग्य बनाया । 
प्रत्यक्ष जानके लिए एक रसायन शाज्लीजी नियुक्त किये गये वो आयुर्वेदिक्त छात्रोओो श्रीणपि निर्माण भे 

शल्त बनाते हैं, यहां सत्र प्रकारके रस, स्वर भत्म, वंग भत्म और तभी भासव, अगर नै 
शदि सिद्ध किये जाते हैं ओर यह रमायनशाल्ा ओपधि निमांण में प्रमाण मानों जार्त 
प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट बौडके श्ोपचालयों मे यही से सभी ओपधिया जाती हैं, यही नहीं झि फेवड श्ाडवद में हे 
इतनी उन्नति हुई हो अपितु व्याकरण, ज्योनिप न्याय, वेदान्त, पुरा, इतिहाठ, दर्शन और वेद रा भी पूर्ण 
और विधिवत्‌ शिक्षण होने लगा | 


च 
नें 


विद्यालयका विकास-क्रम 


पहिले तो कार्य यथा तथा ही चलता रहा पर श्री वानपेयोजी के प्रतेण करते ही समस्या 
की रुपरेखा ही कुछ और होने लगी। कार्यक्रम मुचार €पय से चलाने के लिए पर बेयनाथ शारा 
की नियुक्ति की गयी । उन्होंने योग्यतापूर्वक काये किया । कुछ काल पर्चात्‌ वद पद स्गझद चले गये । 
इसके बाद प० निभुवननाथजी थ्राये | ये बड़े ही विद्वान भर बुढिमान थे। रनजे आचार दविचाससे 
तत्मालीन बातावरुणफो पहिले से अधिक लाभ हुआ। थह व्याकरण चार्य, सा देत्पाचा्य दवा पेदस्स 
शास्त्री थे। अनेक वर्षों तक सन्‍्तोपञ्ञनक कार्य करके यह गोयनका विद्यालय जाणी चले गे श्रार एन 
स्थान पर पण्डित प्रवर रमाशकर जी प्रतिष्ठित हए। थह व्यास्स्ख घोर साहित्य दोनों हे ही "बा: 
थे। पर यह शांत न हो उक्त कि दोनों विपयों नें से उनरी स्प्िम अधिक गति है | बे टन का 
बिपयो में अश्नतिहत गति थी । श्रव्यायन की यह विशेषता थी जि ख्जिरी ने ग्खादी बिगशे एदियस 
विषय को थ्रातानी से हृदयंगम कर लेता | और स्वभात्र सरल परिएमी। एसके समयसे प्रा दर 
का प्रारम्भ हुआ | इन्दोंने तो अध्ययन और अध्यापन की दिशा दी बइल दी डपए 7५ 
अधानाच्यापक द्ोसर प्रयाग चले गये । 


पं० ललिताप्रसाद जी उत्राल 


दर मनुष्यों भे से है जो अपने पत्यो से शरना नाम नदी दे”, झरने नाम ४ * 

और अपने चरण छुताने में सरोच फरते हैं। :व्दीजि दर्शन रे का मे भाप गम था 

पदाने पदाते श्राप नाचने लगते तीर साइन गाहरडय थधा माय कशों भाप शाला पृशावहि 

यथा परिचय दसे । एनसा नाम झुनरर रार्श, इहम्म्शटर वापग, )ाशाए दा जातिडिस दुगगपोी ६ 
ण्द्ृ 


वर्णी-अमिनन्दन-प्रन्थ 


आचायके छात्र औरैया संस्कृत विद्यालय में आये | व्याकरण, साहित्य, वेदान्त, मीमासा, धर्मशात्त्र, दर्शन, 
पुराण और इतिहास का समस्त बाड्भय इनको हस्तामलकबत्‌ था। इन सब शाद्धोंके विद्याधियोंकी 
अग्रेजी अनिवाय रुप से पढ़नी थी। इसी समय विद्या्यय अपने चरम उत्तकर्प पर पहुंच चुका था| 
काशी, करवी और खुर्ना को छोडकर उतना बड़ा संस्कृत विद्यालय उत्तर भारत में सम्भवतः अन्यत्र कहीं 
न था । विद्यालय अस्तीसे दूर होदे के कारण तपोवन वन रहा था । अग्निह्वेत्रों के धूमपु्नसे 
पिंशगपादप पहल्लव कुलपति कण्बके तपथूत श्राश्रम का स्मरण कराये विना न रहते | आह्ममुहदू त में 
कहों बटुबृन्द सन्ध्यौपासन कर रहे हैं, कोई स्वश््याय में सलग्न है तो कोई आसन वबिछ्ा रहे 
हैं; एक व्यायाम निरत है दो दूसरे बिल्वपत्र चयन कर रहे हैं | इधर मृगशिशु पृथ्वी सूधता फ़िरता है 
उधर देव मंत्रीच्चारण और देव मठमे धण्टा ध्वनियों के बीच प्रयुर कुदुक उठता है । इतना सब कुछ 
होने पर भी भी वाजपेयी जी प्रायः यही कहा करते थे कि अभी तो हमारे विद्यालय का शेशव ही है | इतने 
अल्पकाल्न में इतनी उन्नतिके साथ प्रतिवर्ष नवीन विषयोंके उद्घाटन और प्रतिमा नयी नयी योजनाएं 
देखकर लोग न जाने किस काल्पनिक वाइमय लोकमें विचरण करने लगे ये कि हा हन्त हन्त नलिनीं 
गज उनद्दार' वाजपेयी जी ज्वरम्स्त हुए | हेमनत ऋतु थी, शनेः शनेः शन्तिपाल ने उनकी इहहीला 
समाप्त कर दी । 


उजड़ा हुआ उपबन 


वस्तुतः वाजपेयी जी तो मरकर भी अमर बस गये पर उनका उपवन वह मद्दाविद्यालय उबडह 
गया। उनके दाह धंत्कारसे लौटकर मैंने देखा तो विद्यालयके अ्रणु अगुसे करुणा वह रही थी, वाजपेयी जी 
के वियोगमें विद्यालय भी विभाविहिन हो यया । उनके ध्भावमें समितिके शेष सदृत्योंकी शक्ति परिमित 
रह गयी | एक वर्ष ज्यों त्यों करके टल सका कि पथ्ट-आचार्यकी असभ्यता पूर्वक अपमानित कर निकाल 
दिया गया | कुलपतिके निधनके पश्चात्‌ उस विद्यालयके धन और धर्म वही श्राचार्य ये यह सर्व विदित 
था । इन महानुभावमे एक न्रुटि अवश्य थो किवह कलिकालानुकूल न बन सके और न वे अपने प्रशओँक्ी 
यज्ञोपवीत और फलोपदार दे सके | बाजपेयी जी के शाद यहा गुणों की कोई उपयुक्त कप्रौटी न रही थी» 
अत अनेक शस्त्र निष्णात डबराल जैसे झचार्यके सभी गुणा दुगु ण बन गये । 

इसके बाद यह्द प्रस्ताव आया कि स्वर्गीय वाजपेपी जी का एक तैलचित्र विद्यालयमें लव्काया 
जाय, जिससे उनकी पावन प्रतिमा का प्रतिचिम्य निरन्तर प्रत्यक्ष रहे | परन्तु कुछ गण्य मान्य व्यक्तियों फो 
यह प्रत्ताव भी न जचा । जिस देशमे नृश्षश शासको वी पुरुष-प्रमाण-प्रतिमाएं प्रचुर धनराशि व्यय बेर 
चतुष्पयों पर आरोपित द्वोती रही हों वद्ा दीन टुखियोके उदारक और देववाणीकरे प्रचारकके तैल चित्रके 
दागे जानेमे भी वाघा ! ऋृतध्नता की पराकाठठा हो गयी । वाजपेयी जी के निघनसे केवल विद्यालयकों ही 

धर 


स्व॒गोय प॑ं० शिवद्शनलाल वाजपेयी 


धक्का नहीं लगा, बरन्‌ स्वयसेवक समिति, पुस्तकालय, स्थानीय शहर कम्रेटी, कांग्रेस कमेटी, सभी को 
भयकर आघात पहुंचा । 


दिनचर्या 

इच्छा शक्तिम हद एवं नियम पालनमें कठोर होने के कारण लोग श्री वाबपेयी जी को हटी 
उमभते थे । वस्तुत वे हठी तो नहीं इठधर्मी अवश्य ये ! उनका नियम था प्रातः चार वजे शय्या त्याग देना, 
शौचादिसे निश्वत होना और सद्य ल्वान कर सन्ध्योपापन हित वैठ बाना । स्वस्थ हों या अस्वध््य, शक्ति 
रहते वह अपने नियमसे नहीं टले | तसश्रात्‌ बह विद्यालयके लिए च्न्दा करने चले जाते या तत्सबन्धी 
अन्य कार्यम सलग्न हो जाते। दस बजे से अपनी दूकान पर पहुंच जाते | वहा दूकानके वामके साथ-साथ 
विद्यालयका काम भी करते और उसकी उननतिके लिए नयी-नयी योजनाए वनाते। चार बचे दूकान 
छोडकर चार कोौस तक गावोंगें चन्दा करने चल्ते जाते « चन्दाका घन अपने साथ नहीं लेते। किसी विश्वस्त 
गहस्थके यहा सत़कर चले आते, भोजन तो कहीं करते ही न थे, और यदि प्यास भी रूयत्ती तो परिचित 
आचार व्यक्तिक्े यहा दी पानी पीते | यदि लौटनेमें श्रधिक राधि हो गयी और घरमे भोजनादिकी व्यवस्था 
न पायी तो खिचड़ी पकायी और पुत्रके साथ खाकर विद्यालय का आय-व्यय का हिसाद करने लगे | जब 
तक द्विमतात्र ठीक न वन पाता सोने न जाते | इधर चाहे कितनो देरमें सोते पर प्रात चार वजे अवब्य उठ 
बैठते | कमी कभी राजिमे बहुत कम तो पाते फिर भी दिनमे कमी न छोते थे । 


निरीक्षण 


संस्कृत विद्यालयोमें प्रायः अ्रहर्निश ही अध्ययन क्रम चलता रहता है । वे अध्यापकों का झधिक 
सम्मान करते थे। अतः उत्तरदायी होने पर भी कभी उनसे अध्ययन कार्यके विध्यमें किसी प्रकारके प्रश्न न 
करते | विद्यार्थियों का निरीक्षण फरनेमें सतत सतर्क रहते और अपनी दूकान पर ही वैठे-वैठे देखते रहते कि 
कौन विधार्थी वाजार अधिक आते जाते हैं] और अति देखकर चुपके से आचार्यसे उन लड़कोंके आचार 
विचार आदिके विषयमें सावघानीसे जाँच पडताल कराते । विद्यालयसे उनका धर एक मीलसे कुछ दी कम 
होगा, परन्तु राजिमें भी निरीक्षण करनेसे न चूकते ! घरसे लालटेन लेकर चलन दिये, विद्यालयसे दौ क्बम 
दूर ही बत्ती कम कर ली और बाहर खिडकीके पा चुप चाप खड़े हो हो कर प्रत्येक कहमें प्रत्येक श्रेणीके 
विद्यार्थियों को देखते रहते कि पढते हैं या वातें करते हैं, और वार्ते भी करते हैं तो विषय दया है। इस प्रकार 
वे प्रायः विद्यार्थियों की व्यक्तिगत इत्तियोंसे परिचित ही रहते थे | हां इतनी उदारता उनमे थी कि हुगु णो 
को देख कर भी दुगुणीसे घृणा नहीं करतेंथे और न कभी क्ती विद्यार्योके साथ कठोर व्यवद्मार करते 
ये, उनमे कट सहिषुषुवा एवं क्षमाशील्ता अताघारण थी, जब अधिक ठण्ड पड़ती या चल बरखता हवा, 


था काली रात होती, ऐसे अवरुरों पर प्राय निरीक्षण अवश्य ही करते । 
छ6० पुषु३ 


वर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्थ 
विनय के साथ सुधार-मावना 


एकबार जडेफे दिन थे | माह्मउठ पड रही थी | विद्यार्थी कुछ पढरहे ये, कुछ खेल रहे थे, एक 
कक्में कुछ विद्यार्थी अनेक प्रकारकी किशोर-सुलभ बाते कर रहे थे, एक विद्यार्थी खड़ा होकर कुछ भापण 
देने लगा, भाषण क्या था श्रनर्गल-प्रलाप, क्रम-हीन वाक्य रचना। कक्षमें भी विश्ञा्यों उत राग रंगमें इतने 
मग्न ये कि बाह्य वातावरण का किसी को भान ही नहीं रहा कि अक्समात्‌ एक प्रतिमाने प्रवेश किया | जन 
वह ह्वाथ जोड़ कर कुछ कहने को हुए तो सभीके पैरके नीचे की जमीन खितक गयी, वे बोले गोवर्धन जी ! 
यह पाजामा आप हमें देने की कृपा करें तो अच्छा हो इसमें दो गरीबोंके शरीर ठकेगे, इसके बाद थीड़ा 
बहुत समझता कर चल्ते गये | बात यह थी कि गोवर्धनने ढीली मुहरी का ल॑ंक्छाट का पाजामा पहन रखा 
था | धंस्कृत विद्यालयोमें वेष भूषा आदि का अधिक आदर नहीं होता श्रौर फिर धाजपेयी जी बैसे निपर्ग 
सरल, उसपर भी काग्रेस भक्त, शुद्ध घरल खद्रके अनन्य उपासक देख रहे ये; संस्कृत का विद्यार्थी, धोती नहीं 
पाजामा, वह भी चूड़ीदार नहीं दीला, और वज्पात तो यह हो गया कि वह खद्दर का न होकर लक्लाट 
का था। अख हम लोगोने छानवीन की कि यह कव और किधरसे आ गये । दूसरे दिन निम्न कक्षाके 
विद्यार्थीने बताया कि रात को जब पानी बरस रहा था सड़क पर लघुशंका करने गया तो सडक पर कुछ 
दूर बत्ती चमकी फिर अचानक गुम हो गयी । बस फिर क्या था सब कुछ श्ात हो गया। 


कतंव्य प्रियता 


जन्र वाजपेयीजी टाउन एरिया कमेटीके सदस्य थे तो कभी कभी पानी वरसनेके समय घृम घूम 
कर लालटेनोको खोलकर देखते थे कि कहीं नौकर तेल तो फम्र नहीं डाल गया । एक बार सत्याग्रहमें भाग 
लेनेके कारण आपको छै महीनेके लिए जेल भी जाना पड़ा था पर इतने दिनों वहा आपने भ॒ णे चने 
तथा दूधको छोडकर और कुछ ग्रहण न किया । साव॑जनिक संस्थाओ्रोंके लिए चन्‍्दा करना विपपानकी 
भाति कठिन कार्य है फ़िर भी वाजपेयी जी बडे बैयके साथ उसे किया करते ये | पर साथ दी साथ अपने 
अन्त. करणकी ध्वनिको वे मन्द नहीं होने देते ये । 

इटावा जिलेके एक ग्राममें एक रंसके यहा उपनयन पंस्कार था। आयोजन भी वैभवके श्रनु- 
सार ही हुआ। विद्यालयके लिए चन्दाका सुयोग देख कर वाजमैयी जी भी पहुचे । प्रान्तके अनेक रईस उप- 
त्थित थे। आतियेय महोदयने धाजपेयीजोसे भोजनका श्राग्रह किया पर यह तो निकट सम्बन्धीकों छोड़कर 
और कह्दीं अन्न अहरणा करते ही न थे तो यह कहा गया कि कमसे कम खोयेकी मिठाई तो खा ही लीजिये | 
इन्होंने तोचा कि कहीं ऐठा न हो कि यह प्रसन्न हो जाय तो विद्यालयकी हानि हो। अत इन्होंने कुछ पेट 
लेकर इच्छा न होने पर भी पानीके साथ निगल लिये | चलते समय चन्देकी प्रार्थना की । उन मद्दानुभावने 
पाच रुपये दे दिये, इन्होंने बहुत कुछ कहा पर वह तो इससे आगे 'सूत्य्रे न केशव' पर श्रढ़ गये | रहें 

पृषर 


स्वर्गीय प० शिवदर्शनलाल वालपेयी 


महोदयका कोई दोष नहीं था । संकल्पित द्रव्यमे से इन्हे कुछ और दे देते तो नर्तकियोंके हिसावमें कमी 
पढ जाती। तपस्वी ब्राक्षण चल दिया। श्रश्नद्धासे दिये गये उन पांच रुपयेसे उनके मनमें आत्मग्लानि 
उत्पन्न हो गयी । बाहर एक निर्मल जल कूप दीख पढ़ा तो किनारे पर बैठ गये | कण्ठ तक मव्यमा और 
त्॑नीके द्वारा वमन करना प्रारम्भ किया | तब तक समाप्त न किया जब तक विश्वास नहो गया कि अन्न उठ 
ग्रामका जल कण भी उदरमें नहीं रहा | कुल्ला किया, कुछ गायत्री मंत्र भी जप किया और तब चले | 
विद्वदूभक्ति 
एक बार प्रधान आचार्यके यद्यासे धीमर चला गया जो चौकावर्तन आदि किया करता था| 
उन्होने मंत्रीजी यानी पाजपेयीजी से कहा कि धीमरका प्रबन्ध कर दीबिये। घीमर मिल न सका पर चौका 
वर्तन उती ऋमसे ठीक मिलता रहा अतः प्रधानाध्यापकने भी फिर इधर ध्यान ही नहीं दिया | इस प्रकार 
एक महिना बीत गया । एक दिन एक शास्त्रीका विद्यार्थी ग्रातः पदनेकी उठा ! उससे किसीक़ों श्रघेरेमे चोका 
करके वर्तन मल्ते देखा । बह आया तो दृश्य देखकर सन्न रह गया। लय वाजपेयीजी वर्तन मल रहे थे । 
वह विद्यार्थी जब तक प्रधानाध्यापककों बताने गया, तव तक आप घतत॑न ढंगसे रखकर चले जा चुके थे । 
एक बार बअस्तीमें महामारीका श्रकोप हुआ । आप सेवा उमितिके भी सदस्य थे। पक्के सनातमी 
होने पर भी मृत अछूतोंके शव यमुना घाट भेजने और अनाथ रुग्णोंकी चिकित्ताका प्रतन्ध करनेमें 
सत्नग्न रहे जन्र कि घर पर एक मात्र पुत्र शिवाघर रोग शैयाका सेवन कर रहा था | पडोसियोंने कह्दा-- 
पहिल्ते घर फिर वाहर । आप पुत्रकी देख रेख नहीं करते । आपने उत्तर दिवा--जो सब॒की देख रेख करता है 
वह उसकी भी करेगा | अनेकके समक्ष एकका उतना महत्त्व नहीं । पड़ोसियोंने कुछु न कहा । मन ही मन 
प्रणाम किया और वही लोग शिवाघरनी की सुभूषा करने लगे । 
औचित्य पालन 
मैं पढ़िले ही कह चुका हूं कि विद्याज्य प्राचीन तपोवनोंका प्रतीक है। अत वहा दम, ललित 
छताएं, गुद्तम गुल्म एवं वनस्पतियोंका दोना स्वाभाविक ही है और काशीफल कृष्माण्ड तो सर्वत्र ही 
सुलभ है। एक दिन शिवाधघरजी एक लौकी लेकर घर आये | पिताजीने पूछा--वेश यह कहां से लाये 
उन्होंने उत्तर दिया--मैं विद्यालय गया था तो गुरुवीने दी है । 
वाजपेयीजीने कहा--वेश विद्यालयकों तो देना ही चाहिये उठते लेना ठीक नहीं, जाओ अभी 
दे आओ और गुरुजीके चरण छूकर क्षमा मांगो और साथ ही प्रतिशा क्रो कि श्रतर ऐवा न कद गा । बेचारे 
वालकको ऐसा ही करने पर छुटकारा मिला | 
अपरिग्रह . मर 
वाजपेयीजी ने अपनी भूमि विद्यालयकों दान कर दी | श्पनी दुकानको चौपद झूर दिया और 
प्ष्ष 


वर्णी-अभिनन्दुन-प्र्थ 
अकाल में ही काल कवलित हो जाने तथा अर्थाभावक्े कारण एकमात्र एवं प्राणप्रिय पुत्र॒को उच्च गिक्षासे 
बचित रखा | अतः तन-मन-धन और धर्म लगाकर भी बिस व्यक्तिने विद्यालय वनाया, बढाया और पर्यात 
कोष छोड़कर निकट भविष्य में गत्यवरोधसे भी बचाया, उसका देलचित्र भी विद्यालय स्वीकार न कर 
सके यह कितनी कृतष्नताकी बात हैं ! 
जैंगाकि पहिले लिखा जा चुका है, वाजपेगीबी ने विद्यालयके अन्तर्गत आयुर्वेदीय-रसायन शाला 
को स्थापना भी करवायी थी, जहां पर सभी प्रकारवे, रत, भस्म, आउव, भ्ररिष्ट, आदि शास्त्रीय विधिसे 
बनाये जाते हैं । आयुवेदाचार्य पं० जगन्नाथजी पाण्डेय इस विभागके प्रमुख हैं। वाजपेयीजीको जब धन्निपातने 
ग्रत लिया तो वस्तीके आयः सभी वैद्योंकी उम्मदि हुईं कि अमुक रत दिया जाय और वह रसायन शालासे 
ही मंगाया जाय क्योकि वह शुद्ध शास्त्रीय विधिसे सिद्ध है। में उस समय वहीं बैठा था | मेंने सुना, 
शिवाघरजी बोले, श्रौर जहासे बताइये मैं मगानेको तेयार हू" चाहे जितना मूल्य लगे, परन्तु अपनी रसायन 
शालाकी कोई भी श्रौषधि न दीजिये, पिताबीकी यह आज्ञा है । इस पर भी जब एक वैद्यने कहा कि वह रस 
क्या है रामबाण ही सममिये और फिर पैसातों ढे रहे हैं। शिवाधरजी रोकर कहने ढछगे अतिम समय से 
उनका नियम न तोडिये। जीवन भर उन्होंने विद्यालयकी फोई वस्तु अहरणा नहीं की,और बीमार दोनेके पूर्व 
ही उद्दोने मुझसे कहा था कि अपनी रतायनशालाकी औषधि मेरे लिए न मगाना | श्राखिर ऐद्िक लीला 
समाप्त कर दी पर अपनी प्रतीशासे न टले । अपने 'यशःशर्रीरेणा' वे आज भी विद्यमान हैं पर विद्यालयके 
भग्नावशेषोके आस पोछुने वाला आज कोई नहीं | यदि यही क्रम रह्य तो वह दिन दूर नहीं जन विधालव में 
फिर यथापूर्व १५ विद्यार्थी ही रह जायगे और घीरे धीरे वे भी खितक जावेंगे | 
हमारे देशमें सस्कृत प्रेमियोंकी कमी नहीं | पू० महात्मा गांधीजी तो प्रत्येक भारतीयके लिए सस्कृत 
अध्ययन आवश्यक मानते ये और देशरत्न राजेस्रबाबूने अपने अत्यन्त व्यस्त जीवनमे भी (ंस्कृत साहित्य 
पर एक अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण पुत्तक लिखा है। साधन सम्पन्न वैश्यसमाज में भी संस्कृतके प्रति अद्वा-यक्त 
विद्यमान है श्र सुना है कि पंयुक्त परांन्तके शिक्षामंत्री संस्कृतमेमी ही नहों स्वय अच्छे सस्कृतन भी हैं। 
और सर्वोपरिं वात यह है कि स्वर्गीय वाजपेयोजी की तपस्यासे जिन्होंने लाभ उठाया था ऐसे पचातों 
विद्यार्थी यत्र तत्र विद्यमान हैं, इन सबके होते हुए भी यह सस्कृत विद्यालय, देववाणीका यह शबभृत उपवन 
उजड जाय, इससे अधिक दुभांग्यकी बात और कया हो सकती है । 
पर हम निराशावादी नहीं । अपने श्रान्तमें सस्कृत विश्वविद्यालयकी त्यापनाकी चर्चा चल 
रही है और वबंगालके गवर्नर माननीय कैलाशनाथबी काटयू तो सस्कृतको राष्ट्रमापाके रुपमें देखना 
चाहते है । हमें आशा है कि दामरे विद्यालयकी ओर भी इन महानुभावोंका ध्यान जावगा श्रौर 


वाजपेयी जी के उस उपवनमें “श्रइह यहुरि वसन्त ऋतु, इन डारन वे फूल!” 
६ 


स्व० वा० कृष्णवलदेवजी वर्मा 


श्री गोरीशइुर द्विवेदी 'शहुरः 
सन्‌ १६२४ की दीपावली थी | स्व० राव्ताहब पं० गोगलदाद थी उरई लौब्ने के लिए नौवर 
की प्रतीक्षा कर ग्हे ये, काल्पी दाकपरके चदतरेण्प हम लोग जैडे हुए. 


5. 


करके उन सजन से कहा कि आप जानते है न, थे भी साहित्विल ओर कवि हैं और क्‍द्रीक् केशव के 


कहना प्रारम्भ कर दिया कि केवल व्लीन्द केशव ही को मे ऋयना ऋृब्ता-गुरू कौर हिन्दों भागझ 
का प्रथम आचार्य मानता हूं यह बड़े ही पौनान्वन्य दिन है हो उप्र से ऋताणत ही मेंड दो गयी, 
क्या कवीन्ध केशवके वंशघर इती दुन्देललबइ में अब भी हैं! इल्गढि बडी देंर दक् बे दोद 
रही | रायठाहब उरई चले भी गये दिन्तु उनकी शतों ऋ् ठांठा उनात नहीं हो रहा था। बइ उनकी 


हमेशा की प्रकृति थी-जिंतने ही आवश्यक कार्य से कहींया रहे हों छिठी विपय विश्येपपर चर्चा 


यहा न करूंगा | ख० वर्मा जी के सम्बन्ध मेद्ढी सद्ेपमें लिखता हूं। 

स्व० बा० कृष्णबलदेव जी वर्मान्ा उन्‍न सं० ६६२३ वि 
कालपी म्रे हुआ था! आपके पूल्य उिताजी भर शुननान लाला बन्‍दर्यंप्रठाद दी कहे था बर्ना 
थी के पूरव॑ज प्राय दो सौ वर्ष पूर्व पंजाब आकर ब्वतरमें बसे थे कलर में उन्होंने दया हुई 
आदि छे व्यापार में अच्छी उम्पत्ति एक्चित कर की थी । उन्हीं दिनों ठे ठरिब्णि दरार दया मपनाग्त 
की कितनी हो रिवाउतोंके बेंकर भी हो गये ये । 


प्ष्छ 


वर्णी-झामिनन्दन-प्रव्थ 


तन्‌ १८५७ ई० के विप्लवर्में कालपी गदरका केन्द्र ला बन गया था। अनेक लद़ाइया 
भी वहा हुईं | फल्त्वरूप कालपीमे उन दिनों लूटमारका बाजार गर्म रहता था | वर्माजी के पूर्व भी 
लूथ्मारके शिकार हुए किन्तु ब्रिग्शि सरकारके जैरख्वाह् होने के कारण किठी के प्राणों की क्षति नहीं 
हुईं । आप के पूर्वजों का बनाया हुआ मद्रि अब भी कालपी में है जो पाहुलाल खतन्रीके मदिरके 
नाम से प्रसिद्ध है और इस मंद्रिमि उन विप्लवकारी दिनोंकी स्मृतिया अब भी विद्यमान हैं | 


वर्मानी के पूरवन धामिकनिष्ठाके लिए प्रसिद्ध थे। उ8का अश अब भी आप के वंशजों 


में वर्तमान है। पवित्रताका आपके यहां विशेष ध्यान रखा जाता हैं | ब्राक्षण समुदायके प्रत्ति झ्रप के 
बश॒जों की बडी ही ऊची धारणा है। उस्ते वे अब भी बडी ही भद्धासे देखते हैं और वर्मा थी के 


पिता तो इन उद्‌गुणों में बहुत ही बढे-चढे थे। रामचरिवमानन और रामचन्द्रिकाके वे बड़े ही प्रेमी 
थे। वर्माबीने अपने पिताजीका अनुकरण कर रामचन्द्रिकाके प्रति बचपन ही में बढ़ा अनुराग उत्पन्न 
कर लिया था । 
प्रारम्भिक शिक्षा कालपी ही में समाप्त कर वर्मा जी लखनऊके केनिज्वुकालियमें प्रविष्ट हुए 
और इस्ट्रेंस तथा इण्टर की परीक्षाएं भी आपने दो बार दीं, किन्तु सार्वजनिक कार्योंम फसे रहते 
के कारण तथा और अनेक कारणों से उसमें श्राप अनुत्ती्ण हो गये | यद्यपि आप उसे पास न कर 
सके किन्तु आपकी योग्यता अग्रेजी, सत्क्ृत, प्राकृत, फारती, उद्‌, हिन्दी और बंगला में बहुत ही 
ऊची थी। आप प्राठी तथा और भी कितनी ही भाषाओंके जानकार थे । शिलालेख भादि की 
लिपिया आप बड़ी ही सरलता से पढ लेते और उसका अर्थ बतला देते थे इन पक्तियों के 
लेखककोी भी अनेक बार आपकी अताधारण विद्वत्ताका परिचय मिला है । 
वर्मा जी में बचपन दी से नेतृत्व शक्ति आ गयी थी | उनके विद्यार्थी जीवनकी कितनी ही 
मनोर॑जक घटनाएं हैं। दवास्यके भावते प्रेरित होकर स्वामी रामतीर्थ जी ने तो उन दिनों ही 
खुदाई फौजदार' की उपाधि आपको दे डाली थी। 
सन्‌ १८९९ की लखनऊ वाली काग्रेसमे त्ववसेवकोी के कप्तान के रूप में बढ़ी ही उफलता पूवेक झापने 
सेवा की | ऐंटी-कांग्रेस नामकी सस्थाका जो कि उसी वर्ष विरोध करनेके लिए बनी थी, आपने स्वयं 
तथा श्रपने अन्य सहयोगियों द्वारा उसी वर्ष-नें ही खातमा कर दिया । 
- क्लकतेका एकादश हिन्दी-साहित्य सम्मेलन आपके ही प्रधान मप्रित्लमे हुआ था झौर यह 
आपका ही प्रयत्न था कि इस सम्मेलनमें चालीस दृजारका दान सम्मेलनको मिल सका और जिसे 
पगलाप्रसाद पारितोषक्' तब्रसे प्रतिंवप दिया जा रह्य है और जत्र तक दिया जाता रहेगा तत्र तक स्वर्गीय 


वर्मावी की याद उसी प्रकार अमर बनी रहे गी | 
प्ष्‌द 


स्व० बा० कृष्णवलदेवजी वर्मा 


वर्माजीने लखनऊ से “विद्या-विनोद तमाचारः ताप्ताहिक पत्र तथा काशीसे भी एक पत्र निकाला 
या जो कि कई वर्ष तक बड़ी ही उफलता पू्वक चढते रहे। 
वर्मानी प्रायः २५ वर्ष तक लगातार नालौन जिलेके डिस्ट्रिक्ट वोर्डके सदस्य तथा कालपी 
स्यूनिसिपेल्टीके सदस्य रहे | पश्चात सर्वप्रथम गैरसरकारी म्यूनिसिपल-चेयरमेन भी आप ही हुए और 
चहुत वर्षों तक बड़ी ही योग्यतापूर्वक उस कार्यकरों आपने निवाह्य । आप आनरेरी मलिष्लेट भी 
रहे हैं | 
सार्वजनिक कार्योंमे इतने व्यस्त रहने पर भी आपने साहित्य-सेवाके ब्रतको बडी ही तत्परतासे 
जीवन भर रक्खा । सरत्वती आदि पत्रिकाश्रोंमें आपके उच्चकोटिके लेख निकलते रहते थे । 
आपके सन्त्‌ १९०१ ६० की सरत्वती ( मांग दूधरा, संख्या ८ तथा ९, पृष्ठ २३२-२७१ तथा 
३०१-१३०६) में ध्ुन्देलखण्ड पर्भंटन' शीर्षक लेखसे प्रभावित द्ोकर स्व० ओऔरछानरेश महाराजा श्री 
प्रतापसिह्दजू देवने आइर पूर्वक्ष आपके परामर्श हो के अनुसार ओरडेकी प्राचीन इमारवोंकी रक्षाका 
प्रबन्ध कर दिया था। 
काशी-नागरी-अचारिणी सभा? के जन्मदाताश्रोंमें से वर्माजी एक प्रधान व्यक्ति ये और समय 
समय पर आप अपना भरपूर सहयोग उसे जीवन भर देते ही रहे ! 
आप प्रयागकी हिन्दुस्तानी एकाडेमीके सभासद तथा एकाडेमीकी त्रैमासिक मुखपत्निका 'हिन्दु- 
स्तानी के सम्पादक मण्डलमें थे । 
वर्माजीका अध्ययन बहुत ही अधिक था और स्मरणशक्ति भी आपकी गजनकी थी | संत्कृत भर 
हिन्दी की अगरित कविताए आपको करठाग्र थी | बार्तालापमें जिम कविकी चर्चा आ जाती थी उसके कितने 
ही छुन्द आप तुरन्त सुना दिया करते थे; वुन्देलखण्डके इतिहासका आपने वडी ही ज़ोजसे संकलन किया 
था। बुन्देलखण्डके लिए आपको वडी ऊची धारणा थी आपके एक पत्रमें जो कि उन्होंने काशीसे २२०१२-०३० 
को मुझे लिखा था कुछ विवरण देखिए-- काशी 
३-१२-३० 
“धृज्यवर प्रणाम 
आपको यह जानकर दुख होगा कि मैं ता० २३ को इलाहाबाद गवा, वहा से ओरियण्ट्ल 
कान्फेस एटैन्ड करने पाटलिपुत्र गया, वहासे वौद्धकालीन यूनीवर्षिटी नालदा, राजगिरि, वेशाली, 
सहसाराभ, आदि देखनेको था कि पाटलिपुत्रमें उह़्त बीमार पड गया और यहां काशी अपने भानजे डाक्टर 
अटलविद्री सेठ !४,३ 8.5, मेडीकल अआफीतर (८७४४४ प्र007 $९८१०00] 889॥75 झे यहां 
जौर आया । 
प्र 


वर्णी-अभिननद्न-ग्रस्थ 


परसों सबेरे मेरे रोग ने भयानक रूप धारण किया--०४४४ 8777 होने लगा, नाडिका बैठ 
चली, विश्वनाथ जी से आप सब मित्रों की मड्रल कामना करते हुए अश्ल निद्रा लेने ही को था कि डा० 
के 0|20/0785 व मकदध्वजके डोजोंने [7९4६ श्लौर नाडिका को सम्दाल लिया | अत मै ॥79707० कर 
रहा हूं और अभी जब तक बिल्कुल ठीक न हो जाऊगा तब तक आठ दस दिन यहा रहूगा, यदि कैला- 
शवाप्त भी कर लू तो भी मेरी झुभ कामनाओोंकों तदेव अपने ताथ समभ्रिएर गा और सदैव मातृभाषाकी 
सेंब,में रत रहिए गा। 


बुन्देलखण्डके गौरव का ध्यान रहे, सोते जागते जो कुछ लिखिये पढ़िये वह मात॒भूमिके गौरवके 
सम्बन्धमें ही हो । शोक | मै इस बीमारीके कारण शब्यासीन दोने से सुधा' के श्रोरछाढ़ को अभी कुछ नहीं 
लिख सका हू । एक पुराना लेख बुन्देलखण्ड का चित्तीर ओरछा दुर्ग' था, वह सरस्वती को दे दिया था | 
१ तारीख तक आपके पास उसकी प्रति (सरस्वती की) पहुंचेगी तथा एक प्रति महाराज की सेवामे व एक 
दीवान साहब की सेवामे पहुंचे गी, उसे आप अवश्य देखिये गा । लेख सचित्र है, उसमें औ्लोरछाका गौरव 
है, चित्तौराधिपति प्रतापपर वीरशिरोमणि वीरसिंहदेवका ऐतिहासिक प्रमाणोंके साथ प्राधान्य है। चित्तौरसे 
ओरछा गौरवशाली है यह भाव हैं। यदि आठ दस दिन और जीवित रहा तो सुधाके अड्डके लिए 
लैख पहुचे गा । 


२५ ८ >( 


वर्मा जी के मित्रों की संख्या इतनी अ्रधिक थी कि कितो भी बढ़े आदमी, साहित्यिक या नेता 
की चर्चा कीजिये आपको तुरन्त वर्मा जीसे यह मालूम हो जायगा कि उनसे उनका कब और कैसे 
साक्षात्कार हुआ, कितने दिन श्र कैसे उनके साथ उन्होने कार्य किया, किंसकी उनके लिए कैसी धारणा 
थी, इत्यादि थातोंते आपके अगरित मित्रो सम्बन्ध अनेक-अनेक मनोरजक बातें मुझे आपसे समय-समय 
पर सुनने को मिली है | महात्मा गांधीसे लेकर छोटे से छोटे का््रेसके नेतासे आपका परिचय था, महा- 
मना पूज्य १० मदनमोहनजी मालवीय और प० मोतीलालजी नेहरूसे तो वडी ही घनिश्ताथी, भरी सी० 
चाई० चिन्त मणि सुप्रसिद्ध पुरातत्तवेत्ता राखालदास बनर्जी आपके बडे ही घनिष्ट मित्र ये | 


वलिनके प्राच्यविद्या-विशारद्‌ डाक्टर वान लूडर्ससे भी आपका गहरा परिचय था, भी राभानन्द 
जी चरजीं, श्री प० महावीरप्साद जी ट्विवेदी ओर आधुनिक प्रमुख साहित्यिकोंसे आपकी जान पहिचान थी | 
बैसे तो प्राय सभी कवियों की कविताओं का आपने अव्ययन किया था किन्तु कवीन्द्र केशवके 
आप अनन्य भक्त और उपासक थे । आप बहुधा कहा करते थे कि कवि तो सचमुच अेले 'केशव' ही हुए 
हैं। जब वर्माती क्‍्वीन्द्र केशव श्रौर बुन्देलखण्द की प्रशता करने लगते थे तो उनकी जब्ान थकनी नहीं 


थी आर छेड देने पर तो ओर भी श्रधिक ओज आ जाता था, दिंदो संसारमे वर्धाजीके उक्त विपयोके 
५६० 
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प्रमाण माने जाते थे। उनमें झुद्र प्रान्तीयता न थी | उनका हृदय बड़ा ही ऊंचा और विशाल था। अपने 
एक दूसरे पत्रमें आपने लिखा था कि-- 


“बह जानकर मुके और भी आनन्द हुआ है कि 'सुधा' औरछा-अह्ढ प्रकाशित करेगी । मैं 
उसमें रहयोग देनेके लिए पूर्णतया प्रस्ठुत हूं। साहित्यके देवस्वरूप भरी केशवदास जी मेरे हृदयाराध्य उपात्य- 
देव हैं | फिर यह कहां सम्भव है कि जहाँ उनका श्रथवा ओरछा राज्यका गुणगान होने को हो बहा 
मैं कुछ भी भुटि कह १ पर कहना इतना ही है कि एक तत्ताह का समय जो लेखके लिए आप मुझे 
देते है, वह बहुत ही अपर्यात है, कारण यह है, इस समय मै बहुत व्यप्र हूं, यह उत्ताह क्या दो उत्ताह तक 
मै ऐता फा हू कि दम मारने का अवकाश नहीं, क्योंकि ता० २१ नवम्बर को मैं भ्रयाग आ रहा हू । 
ऐडेडेमी की ओरसे पत्रिका पहली जनवरी को अ्रकाशित होने घालो है । उसके एडिटोरियल बोर्ड की 
मीटिंग २३ नवम्थर को है । पत्रिकाके एडिटोरियल बोर्ड का में आनरेरी मेम्बर हू। पत्रिकाके लिए एक 
चहुत विस्तृत लेख भारतबर्षके अन्तिम सम्राट महाराज समुद्गुमके उम्बन्ध्में खोज करने भर स्टडी करनेमे 
भुके दो साल लग गये। अयाग, कौशाम्बी, दिल्ली, एरए, गया, आदिके स्तम्मों परके लेखों को पढ़ना 
पडा, कनिंघम की आकेलोजिकल सर्वे रिपोर्ट की स्टडीज करनी पही | गुप्तकालीन मुद्राओं व मूर्तियों को 
खोज कर उनसे ऐतिहासिक रहस्य उद्घाटन करने पढ़े । अत्र वह शेल पूर्ण करके मेजा है। बीर-विलाठ 
की भूमिका तव तक लिखकर तैयार हो जावेगी। उसे मी प्रकाशनाय॑ मेज रहा हूं। दूसरे २५ दिसम्बर को 
फशीयें ऑल एशियाटिक एन्यूकेशन कान्फेन्स होने वाली है, उतका भी मैं मेम्बर हूं, उसके लिए भी लेख 
अत्तुत करना है, जो भारतवर्ष की प्राचीन युनिवर्तिट्यो और शिक्षा पद्धति पर होगा, साथ ही २६ ता० 
को काशी नागरी प्रचारिणी सभाके साहित्य-परिपद्का अधिवेशन है, जितके लिये सभापति श्रीयुत राव- 
पैहाटुर माघवरात्र किये हैं । उठ परिषदके लिए वन्युवर चाह श्यामसुन्दरदास जी रायताइवने पुन्देलखण्डके 

धाहिल्यपर एक लेख पदनेकी आजा की है जिसकी मै स्वीकृति दे चुका हूं, और जिसे तयार करने का 
आज जगा लगाऊंगा | साथ ही पथ्नेमें ओरिएण्टिल कानप्रेंस है उसमें भी जाना पढेगा और उसके लिए 
भी कुछ माला इकट्ठा करना होगा। अत आप वादू दुलारेज्ाल जी से यह कहिये कि ये कृपा करके 
ओरछाकके पत््रह-बी पृष्ठ की जगह मेरे लेखके लिए रिजवे रखें |” 

पर्मा जी घड़े ही चरित्रवान थे। आपकी गहणीका त्वगंवास आपकी तीस वर्ष ही बम 
अवस्था में दो गया था विन्दु आपने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने वृददद्‌ परिवारवी दुब्यवस्था 
आप लिए योग्यता से करते ये वह देखते ही चनता था | मित्रों के श्रादर सत्र ० रते में भी श्राप बे 
ही विनम्र और कुशल थे | मिन्रोंक्न ताता आपके यहा लगा ही रहता था वर्मा वी में यह सूती थी छि 
मत्येक समुदायमें घुल-मिल्ककर बातें करके मनोरंजन कर लेते ये। वच्चोमें बच्चे और बड़े इंदोमे घुडटे । 
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इंसोड भी अव्वल नम्बरके ये । कुछ स्थज्ञोंका द्वास्य उनका ऐठा मुंहतोड़ हुआ करता था कि बीरबलकी 
याद आ जाया करती थी। 
वर्मा जी श्रच्छे कवि भी थे | उन्होंने कितनी ही कविताए समय-समय पर लिखीं। भतृहरि नाटक 
ओर प्रेत-यज नाटक तो प्रकाशित भी हो चुके थे । एक अन्य क्षत्र-प्रकाश भी प्रकाशित हुआ था किन्तु अ्धि- 
काश साहित्य, जो कि उन्होंने कठिन परिश्रम करके तैयार किया था, अब भी अग्रकाशित है। उसमें बुन्दे- 
लखण्ड का इतिहास और कबीन्द्र-केशवके ग्रन्थों की पम्पादित सामग्री है। अपने कितने ही पत्नोंमे उसको 
उन्होंने चर्चा की है किन्तु लेखके बढ जानेके भयसे उसे यहां देना अनुपयुक्त ही ता है। 
वर्मा जी ने आजीवन साहित्य सेवा की है और साहित्य सेवा करते ही करत २८ मार्च को 
केशव-जयन्ती ही के दिन रामनवकी सं० १९८८ वि० को काशीम पुण्य सलिला भागीरथीके तट्पर आपने 
गो लोकवास किया । 
भारतवर्ष की प्रमुख साहित्यक संस्थाओंसे उनका निकट्तम सम्पर्क रहा और उनके द्वारा उन्होने 
साहित्य फी बडी भारी सेवा की | कालपी का “हिन्दी विद्यार्थी सम्रदायः उन्होंके प्रोत्याहनसे पनपा है। 
यों तो उनके विशाल परिवारमें कितने ही योग्य व्यक्ति हुए और है किन्तु ख़० जबमोहन जी 
चर्मा तथा चि० मोतीचन्द्र जी की वे अधिक प्रशंसा किया करते ये और अपना वास्तविक उत्तराधिकारी बत- 
छाया करते ये । 
स्व० ब्रजमोहन जी वर्मा की सेवाश्रोंसे जो कि 'विशाल भारत' द्वारा उन्होंने की थी हिन्दी 
संसार अपरिचित नहीं है। चिं० मोतीचन्द्रजी भी अपने पितामहके पद्चिन्हों पर सफलता पूर्वक उत्तरौत्तर 
आगे बढ रहे हैं यह संतोषका विषय है। सम्यदाय को प्रगतिशील वनानेमे उनकी लगन, कार्यतपरता 
और सदनशीक्षता सदैव ही प्रशंसनीय रही है | 
मुझे उस दिन और भी अधिक प्रसन्नता होगी जिस दिन स्वर्ोय वर्मा जी के साहित्यकों अक्राश 
में लानेकी ओर वमोजीके वंशघरोंका तथा सम्मदायका कदम आगे बढ़ेगा | जीवन भर परिश्रम पूर्वक 


उन्होने जो मैटर तैयार किया था उसका सदुपयोग होना नितान्त और शीघ्र ही आवश्यकद | इससे उनकी 
भआत्माको तो शाति मिलेंगी ही क़रिन्तु हिंदी धंघतारका भी उससे बढ़ा ही हित हो सके गा ऐसी पूण 
आशा है। 


पशर२ 


बुन्देडी लोक-कवि ईसुरी 
श्री गौरीशड्ूर द्विवेदी शह्गुर 

कृवि प्रतविनी बुन्देलखण्डकी भूमिका अ्रतीत घड़ा ही गौरवमय रहा है, प्रकृतिने पुन्देलखण्ड 
की भूमिको अनोखी छुग प्रदान की है, ऊची नीची विन्ध्याचल की श् खलावद पर्वत मालाए, सघन- 
घन-कुंज, सर-सरिताएं आदि ऐसे उपक्रम हैं जिनकी रमणीयताको देखकर मानव-हृद्य अपने आप आनन्द 
विभौर हो जाता है। यहाकी भूमि ही प्राकृतिक कवित्व-गुण प्रदान करनेकी शक्ति रखती है । 

आदिकवि वाल्मीकीजी, कृष्णद्वेपायन वेदव्याउजी, मित्रमिश, काशीनाथ मिश्र, धुलसी, 
केशव विहरीलाल और पदुमाकर जैसे सस्कृत श्रौर हिन्दी साहित्य-संसारके श्रेष्टम फवियोकी प्रतिभा 
को प्रयूत करनेका सौभाग्य बुन्देलखण्ड ही की भूमिको प्राप्त है | 

इनके अतिरिक्त और भो कितने ही सुकवियोंके महाकाव्य अभी प्रकाश ही में नहीं आये हैं यह 
वो हुई शिक्षित समुदायके कवियोके सम्बन्धको बात, किन्तु जन साधारणमें भी ऐसे ऐसे गीतोंका प्रचार है 
जिनको सुनकर तब्रियत फडक उठती है । वे गीत हमारी निधि है भ्रौर युग युगसे हमारे आ्रामवाह्तियों द्वारा 
अब तक सुरक्षित रुपमें वंशपरम्परासे चल्े आ रहे हैं। उन गीतोकी इम आम-गीत' या लोकगीत 
कहते हैं। 
- ब्राम-गीत या लोक-गीत 

भारतवर्ष आमोंका देश है और ग्राम भाषाएं ही हमारे साहित्यकी जननी हैं। साहित्यके 
क्रमिक विकासके विवरणका अध्ययन करनेसे यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है । 


ग्राम-गीतोंके जन्मदाता 


आम-गीतोंके जन्मदाता था जन्मदात्री वे ही भोज्ते भाले ग्रामीण या भोली भाली विदुपिया 
हैं जिनके विशाल हृदय गावोमें रहते हुए भी विश्व-म्ैम और विव्व-हितके अमिलापी हुआ करते हैं, दो 
नित्य प्रति कह्दा करते हैं कि 'सगवान सबका भला करे तव इमारा भी भला होगा । 
चनावदसे कोसो दूर रहकर जिनमे त्याग, सतोप, छमा, क्‍दणा और शाति का निवास रहता 
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है, जो दीनदहीन होते हुए भी ऊचे दिलवाले, निरभिमानी होते हुए स्वामिमानी, और कानूनी दुनियाके 
बढते हुए फरेबसे दूर रहते हुए भी अपनी बातके घनी होते हैं, हमारे आम-गीत उनहींके हृदयोद्गारों को 
अकट करते हुए प्रकाशमें आते हूँ । 


इधर हमारी साहित्य की बढती हुई प्रगतिमें ग्रामवापाकी उपेक्षा ही सी रही, उसको अपनानेके 


लिए कोई सम्मिलित उश्वोंग नहीं किया गया । यही कारण है कि हमारा शब्द-भण्डार प्रायः संकी् ही 
सा प्रतीत होता है । 


यह सतोपष का विपय है कि शिक्षित समुदाय का ध्यान ग्राम-गीतों की ओर आकर्षित हुआ है 
और यह भी उनकी विजयका स्पष्ट उदाहरण है। ग्राम-साहिलके प्रचार और पसारसे जहा जन 
साधारणमें पढने लिखने की रचि उत्पन्न हो सके गी वहा हिन्दीभापा-भाषियों को भी कितने ही नवीन 
शब्द, जिनको अब तक हम व्यवहारमें नहीं लाते थे, प्राप्त हो जावेंगे, श्रीर इस प्रकार शब्द भण्डार बदनेसे 
इमारी भाषा जो क्रि राष्ट्रभापा हो चुकी है, सब प्रकार पूर्ण हो सके गी । 


पिज्ुलशाल्॒के विद्वानोंने 'वाक््यम रसात्मकम्‌ काव्यम्‌,' रससे पूर्ण वाक़्यकों काव्य माना है | 
ऋविता का सम्बन्ध हृदय और मस्तिष्क दोनों ही से हुआ करता है । आम-गीत यद्यपि परिलुलशाज्के 
कड़े बन्धनोंसे जकड़ा हुआ नहीं होता है किन्तु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता फि उनमें 
ऋवित्व नहीं | 
ग्राम-गीतोंकी उपयोगिता 


ग्राम-गीतोंकी रचना जिनके द्वारा हुआ करती है, जिनके लिए वे रे जाते हैं, उनको वे यथे्ट 
अआलन्‍्द और रुच्चो तन्मयता देनेमें अवग्य ही फल्लीभूत होते हू । 

'भाव अनूठो चाहिए भाषा कोई होय' के ्रतुतार भी यदि वे रसादिकसे परिपूर्ण न भी हों तो 
भी भाव-प्रधान तो होते ही हैं, कब्रिता की क्लिए-भापा छद॒य को आननन्‍्द-विभोर नहीं फर सकती, जन 
उठका अर्थ समकाया जावे तब ही उतका रसास्वादन चित्तक्रो प्रसन्न करता है और वह भी बहुत ही 
थोड़े समुदाय का । किन्तु तरल भाषामें गाये गये गीत अ्रसख्य जन-समुदायके हृदयोंमें विना किसी ठीफा 
टिपणी) शर्य या व्याख्या किये ही प्रवेश पा जाते हैं| उनमें बिना वायुवानके 'आठमान पर चढ़ाने 
वाली और 'लूली लोमड़ी को नाहर चनाने वाली' थोथी कवि-कल्पनाएं भले ही न हों किन्तु उनमे 
होता है ग्राम-जीवनफ़े प्रत्येक पहलू का सरल भाषामे मार्मिक और सच्चा वर्णन, बंझपरम्परक्री रूद्धियों, 
ऐतिहासिक सामग्रियों और कितने ही श्रन्य विपयों का ऐठा उमविश जिसे सुनकर हृदय फड़क उठता हैं ! 


स्वाभाविऊता तो इन ग्रीतोम ऐली उम्ायी हुई रहती है जैसे तिलम तैल यही कारण हैं हि 
प्द्ड 
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कितने ही अधिक व्यक्तियोंके लिए कितने ही अँशोंमें कृत्रिम कविताओकी बनिस्वत्त आम-गीत ही अधिक 
प्रभावौत्यादक और उपयौगी सिद्ध हौते हैं । 


ग्राम-गीतोंकी व्यापकता 


भारतवासियोंका सामाजिक जीवन स्वेया गीतमय ही है। जन्म होते द्वी स्त्रियां हिलमिल 
कर सोहरके गीत गाती हैं, मुण्डनके अवसर पर सुण्डनके गीत | इसी प्रकार जनेऊ के गीत, विवाहगीत, 
सस्कारों के गीत, धारहमासे, सैर, कजलियोंके देवियों के गीत, खेतों के और चक्की पीसने के गीत, 
गड्ढा यमुना स्नान, तीर्थयात्रा और भेलेके गीत, इत्यादि इत्यादि प्रत्येक अवसरके गीतों द्वारा आमीण 
जनता अपना मनोरजन किया करती है। भारतत्रष॑के प्रत्येक भागमें भिन्न भिन्न रूपसे इन गीतोंका 
साम्राज्य है । 


लोक-फवि ईसुरीका वंश-परिचय 


बुन्देलखण्डके ग्राम-गीतों का विस्तृत विवरण उुन्देल-वैमवक्े एक भागविशेष में अलगसे 
सग्रहीत किया जा रहा है। प्रस्तुत छेखमें जिन गीतों की चर्चा की जा रही है वे एक ही लोक-कविके 
चनाये हुए हैं--उनका शुभ नाम है | ईसुरी आपका जन्म स० १९८१ विं० मे मेडकी नामक ग्राम मे, 
जो कि साती प्रान्तातर्गंद मऊरानीपुर से छे मील है, हुआ था । भापके पूर्व शोरछा निवासी थे किन्तु 
अठारहवी शताब्दीमें जिन दिनों ओरछे का व्यवताय आदि गिरगवा ओर राजधानी भी श्रन्यत्न चली 
गयी तब वे झोरछा छोडकर मेडयी चल्ले गये थे, तबसे उनके वशन वहीं मेड़की में खेती बारी, साहुकारी 
और पण्डिताई करते हैं । 

ईंसुरीके पूर्वंन अरणरिया तिवारी घुकौतिण ब्राह्मण थे । मेड़कीमें ० भोत्े अरजरियाके तदा- 
नन्‍्द उर्फ अधार, रामदीन और ईसुरी ये तीन पुत्र हुए । ईतुरी का पूरा नाम ईसुरीप्रसाद या ईश्वरीप्रधाद 
या किन्तु उनकी ख्याति उनके उपनाम ही से अधिक है । 

इंसुरी अधिक पे लिखे न थे | उनका बचपन लाड प्यार ही में व्यतीत हुआ इसके दो कारण 
थे, एक तो अपने ही घरतें सबसे छोटे ये, दूसरे इनके मामाके कोई सतान न थी । अतः अधिकतर इनको 
अपने मामाके यहाही रहना पड़ता था। बढ़े होसे पर जमींदारोक़्े वे श्राजीवन कारिन्या हौकर 
रहे ओर बडे ही सम्मान पूर्वक । उनके सम्बन्धका विस्तृत विवरण 'इतुरी-अकाश' में दिया जा रहा है । 


ईसुरीके गीतोंकी भाषा 
ईंसुरीके जितने गीत अब तक प्राप्त हुए हैं, वे सब एक ही अ्रकारदे दुंदमें हैं, कहीं कहीं छुटके 


साथ दोहा भी जोड़ दिया है। जन साधारण उन गौतों को फाग कहते हैं। १६ श्रीर १२ मात्राओऊै 
ध्द्दप्‌ 
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विभामसे उसमे २८ मानत्राएं होती हैँ और अंतमें दो गुरू । छुंदशास्त्रके अवर्गत यह छुंद सार, नरेद्ध श्रौर 
लक्नितपद्‌ की भेणीमें आता ६ ! 

ईसुरीके गीतोंकी विशेषता यह है कि सीधी सरल भाषामें गीतकों मनोहर बना देते ये और 
प्रथम पक्ति को द्वितीय पक्ति का जोरदार समर्थन प्राप्त रहता है जिससे गीत सुनते ही सुनने वालों का 
ध्यान बस उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, थथा-- 

गोरी कठिन होंत हैं कारे, बितने ई रग धारे । 


ईसुरीके गीतोंकी आलोचना 


ईसुरीके गीतोंकी आलोचना करते समय यह आवशध्यक है कि प्रत्येक वातारण की और इमारा 
ध्यान रहे | राम और कृष्ण सम्भन्धी गीत उन्होंने जितनी तन्मग्रतासे कहे हैं उससे कहीं अ्रधिक तन्मयतासे 
श्री राघारानीफे भरी चरणॉमे उन्होंने श्रद्धाज्ञलिया भ्रपिंत की हैं| अपनी उपास्यदेवी त्रजरानी श्री राधिका 
जी ही को वे मानते ये | थों तो अकाल वर्णन, ऋतु वर्णन, आदि भौर भी कितने ही विपयोंके उनके गीत 
हैँ किन्तु सर्वोत्तम विपय उनका है 'प्रेम'का | प्रेम कल्लाका प्रतिरूप है इसलिए प्रेमको अध्ययनका एक 
अच्छा विपय कह सकते हैं । 
विद्यापति, यूर तथा अन्य भक्त-कवियोंके गीतोंका भी सूत्रपात प्रेम हो से हुआ यद्यपि उन्होंने 
प्रेमको ईश्वरूके विशा्ञ पथम परिणत कर अपने अमर-गीतोंसे गाया, तब भी वे प्रेम पर विना खेले न 
रहे | गोस्वाम्ती दुलतीदातजी भी जो अधिक सयत श्रौर गभीर ये अपनी कवितामें प्रैमका रेखाइन किये 
विना न रह सके । 
वास्तव प्रेम ही सबसे प्रबल मनोविकार है और मानव-जीवनकी अनेक उलभनोंका खोत 
भी । इसी कारण सतारके साहित्में यह अपना विशेष स्थान रखता है। यह प्रेमही है जो अपद और 
अनजान जनताके मुहसे गीतोंके रूपमें निकल पढ़ता है| - 
ईंसुरी तो प्रेमके ्प्रतिम कछाकार ही थे, उनके गीत प्रेम और जीवनसे ्रौत प्रौत है । छाया- 
वाद की सजनीरे बहुत पू्च उन्होंने रजउ, जैसे मधुर शब्द की कल्पनाकी, उसका व्यवद्दार क्रिया आर रजउ 
को सम्बोधित करके इतने गीत निर्माण कर डाले कि आज भ्रम सा हो रहा हे कि आखिर ये रजउ इसुरी 
की कौन थी ! वास्तवमे प्रेमिकाके जो चित्र उन्होंने प्रदर्शित किये हैं. वे इतने आकर्षक और स्वाभाविक 
चन पड़े हैं कि उनकी सूच्महष्टि श्रौर चतुरताकी प्रशंशा किये बिना नहीं रहा जाता | 
आपके गीतों के कुछ उदाइरण देखिए। उनको पढते और सुनते ही चित्रपटकी भात्ति 
दृश्य सम्ाने भआ जाता है। 
सोदर्यसे प्रभावित दो इमुरी कहते हैं कि इस सुन्दर मु इफों देखकर फोई टोटका टठोनान 
कर दे, कहीं क्रिसीकी कुदष्टि न पड़ जाय, घर और मुहल्ले मे तुप ही तो एफ खिलौना हो, तम ही 
५६६ 
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से तो सत्र मन बहलाते हैं, कम से कम्त कुदृश्सि बचे रहनेके लिए दिदेना (मायेपर कावलका 


[क आ 


चिन्ह ) लगा लिया करो, दम सबकी यही श्राकात्ा है कि तुम वीघृजीवन प्राप्त करौ-- 


कोठ करत टोटका टौना, ई लडआ से मौना। 
घर और चार पुरा पात्रेम, ठम हो लाल खिलौना । 
कड़वो करे नजर बरका के, देवों. करे ढिठौना। 
'इंसुरः इने खुती विव राखे, जुग जुग जिये निरौना | 
निंत प्रकार उगलीके थोंडे ही धकेत से डोर में वधी हुईं चक्ररी जाती भर तुरत लौठ शआतो 
है, वही दशा प्रेमी की है। वह प्रेमिकाके दर्शनों के लिए जाता है और निराश लोट आता है, दिन भर 
यही क्रम रहने पर भी तृप्ति नहीं होती। इसीलिए वह कहता हैं कि घरोकी दूरी बहत हो खब्कने वाली 
जात है--'तकछुक्ना शब्दने तो कमाल कर दिया है, 'अव्ृतर' तकछुकके काईयायन ओर उतावली को 
नहीं पा सकता | यथा-- 


हमें दूर ठुमायी बलरी, रजठ इमे जा अछरी। 
बसे! चाइयत दोर सामने, खोर सोड़ हो सकरी। 
तक-छुक नई मिलत कडवे को, धरी भरे कौ छुक्री | 
हमरी तुमरी दोड जननकी, होंगे को दवा तकरी। 
फिर आयें फिर जायें इमुरः भये फिरत हैं चकरी। 
प्रेमो कितनी ठोकरें खाता है; क्या से क्या हो जाना हैं, इसको कितने ही गीतोंमें ड्निने ही 
पकार से कहा है | निम्नलिखित गीतमें तो पराक्ाष्टा ही कर दो है। वे कहते हैं बढ़े-बढ, मोटेन्चाने भी 
चूजकर छुहारे को भाति रह जाते हैं और जो इकदरे बदनके हैँ उनका तो बइना ही क्या, हाड़ो के 
पिंचडे पर खाल इस तरद रह जाती है जैसे मकड़ी का जाला और इस सबध्ग धारण है प्रेमक्ा 
खरका, ब्यौरेबार वर्शन गीत में देखिए-- 


जौ तन हो गओ्न चूक छुआरो, बैतईं हतो इच्नरी। 
है गई खाल हाड़ के ऊपर, मन्री केतों जारो। 
तन भआए वाल, बाल भओऔ पिंवरा, रच्त रआ्ं ना सारी 
कहत 'ईसुरी! सुन लो प्यारो, खदका लगी हुमारी। 


प्रेम-पंयघका खटका ऐशा द्वी हुआ करता है, भुक्त भोगी जानते ही दो गे, छद्चरेसे मी दि 


< 


और क्या कोई दवला पतला होगा | हद्दके दाचेरर चमडा दी चमड़ा रद्द गया है शरीर वह भी उतना 
ष्घ्छ 
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पतला, रक्त और मात विहीन, कि आप उसके भीतर की हृड्डिया उसी प्रकार गिन लें जिस प्रकार मकड़ीके 
जालेकों गिन लेते है| एक निगाह ही में देखकर अनुभव कर लें कि विरही इसे कहते हैं। मकढ़ौके जालें 
और पिंजडेकी, वह भी बाउके पिजड़ेकी जो उपमा दी ६ वह कितनी ठीक बैठती है इसे पाठक ही 
विचार करे । 
प्रेमीकी आशा और निराशाकरे भूलेमे प्रायः भूलना पढ़ता है| कचन-काया और मन-हीरा 
की दशा होती है, इसे इस पथके पथिक ही भली प्रकार अनुभव करते हैं-- 
जब्र से भईटे श्रीति की पीरा , खुती नई जौ जीरा! 
कूरा माटी भश्रौ फिरत है, इते उते मन-हीरा। 
कमती आ गई रकत मास की, बहौं हृगव से नीरा। 
फूंकत जात विरह की आगी , सूकत जात सरीरा | 
ओऔई नीम में मानत ईसुरी , ओई नीम को कीरा । 
प्रेम-पंथके थपेडे ईंसुरी जी ने भी उठाये थे या नहीं इससे हमें सरोकार नहीं, किन्तु उन्होंने 
जैसे सजीव वर्णन इस विषयके किये हैं उनको सुनकर तबियत फ़क उठती है। नसीहत भी मिलती है कि 
अगर कंचन-काया को कूरा-माटी (कूड़ा और मिदूटी) और मन-होरा को दुली करना है तो इस कूचेमें 
कदम बढाना | फिर तो एक बार कदम उठ चुकने पर वही कहावत हो जायगी, कि नीम का कीड़ा नीम 
ही में सुख मानता है । 
प्रेमिणके लिए प्रेमी पक्षियोंसे भी नीचे काठ पत्थर तक होने को धन्य मानता है यदि उनको 
प्रेमी और प्रेमिकाके मिलनका सुअबरुर प्राप्त है तो। वेकल भेमी प्रतीक्षा करते करते जब थक जाता है भौर 
सफल नहीं होता तत्र यही भावनाए' उसे शांत किया करती हैं | जवानीमे भी वह सोचने लगता है कि 
अब कितने दिन की मिंदगी है, अत्र थो प्रेमिका मिल जाय ध्रन्यथा इसी प्रकार तरतते हुए पंतारके बाजार 
से हाट उठते ही मन'राम उड न जाय, शरीर छूट न बाय | 
विधना करी देह ना मेरी, रजठ के घर की देरी। 
आउत जात चरन की धूरा, लगत जात हर बेरी। 
लागी। आन कन के येंगर, बनन॒ लगी बजनेरी | 
उठन चात शअत्र ह्वाट ईंसुरी, वाट बहुत दिन हेरी। 
प्रेमिकाके घर की देहरी बनने की श्रमिलापा प्रेमीको प्रेरित करती है और उसकी अपने शरीर 
से कहीं श्रधिक विशेषताएं उतलाता हुआ कहता है कि विधाताने ऐसा स्वर्ण-सयोग क्यों न उपस्थित जिया 
निमसे आते श्रीर जातेद्ुए मुके चरण-रज प्रात कर सकनेका तो सौभाग्य और सुअवसर तो मिलता 


ए रहता | 
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पैमीके दर्शनो की प्यासी प्रेमिका कद्दती है कि यदि मेरा प्रैमी छुछा बनकर भेरी इंगुलियोंमे 
रहता होता तो कितना सुविधाम्रद होता। जत्र मै मुह पोंछुती तो वे गालोंसे सहज ही में लग जाते, जब 
मैं आंखोंगें काजल देती तो उनके अपने आप दशैन दो जाते, मैं जब जत्र घुंघठ सभालती तब तब वे उन्मुख 
उपत्यित हौते और इस प्रकार उनके लिए तरसना न पढ़ता-- 
जो कठं छेल छुला हो जाते, परे उंगरियन राते। 
माँ पॉछुत गालन कौ लगते, कजरा देत दिखाते। 
घरी घरी घृंघट खोलत मे, नजर सामने राते। 
मैं चाहत ती लख में विदते; हत जाइ कौ जाते। 
'इंसुए दूर दरस के छानें, ऐसे काये ललाते। 


इधर प्रेमी भी कह रहा है कि फिरते फिरते मेरे पैरोंमें छात्े पड़ गये हैं फिर भी मैं सह छोड़ने 
वाढा नहीं | कंघेपर कोला डालकर घर घर अलख जगाता हूं, गलियों की खाक छान रहा हूँ, रो्टा घन- 
कर इधर उधर भटक रहा हूं, सूखकर डोरी की तरह हो गया हूं, हाड घुन हो चुके हैं फिर भी तुम्दारे 
पा पात्र न बन सका। दो गीत देखिए--- 
हरा घुन हो गये हमारे, छोतन रबठ तुमारे। 
दौरी देह दूधरी हो गई, कर के देख उग्ारे। 
गोरे श्रॉग हते सत्र जानत, लगन लगे अब कारे। 
ना रथे मांठ रकत के वृंदा, निकरत नई” निकारे। 
इतनउ पै हम रजड कौ (ईसुर', चने. रात कुपियारे। 
है ८ १३4 
फिरतन परे पगन में फोर, संग न छाड़ों तोरा । 
घर घर अलेख जगाउत जाके, टंगो कंदा पै मोरा। 
मारो मारो इत उत बावे, गलियन कैसो रोरा। 
नईं रझ्ौ मास रक्त देही में, भये छूक के डोरा। 
कसकत नई ईसुरी' तनकठ, निठुर यार है मोरा। 
-मैमिका की तल्ाशमें दर्शनोंकी दक्तिणा मागनेवालेके उद्गार देखिए-- 
जो कोड फिरत ओतिके मारे, छंतारी सों न्यारे। 


हि खात पियत ना कैसउं, रहते, चेत-विल्ञातवितारे। 
छ्र्‌ णएुइ९ 
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दूंढ़ुत फिस बिछुर गए नेही, जाचत हैं हर द्वारे। 
दंत नह कोउ बेद्रदी, द्रत दच्छुना डारे। 
प्रेम-पंथममं आतक्तिमें आकुलता और विरक्तिमें तान्वना मिल जाया करती है-- 
अब ना होनी यार किसीके, जनम जनम कौ सीके। 
समझे रइयो नेकी करतन, जे फल्ल पाये बदीके। 
यार करे से बढ़ों बखेड़ा, विना थारके नीके। 
अब भानुप्त से करियो ईसुर, पथरा रामनदीके | 
इत्यादि कितने ही यीत इस विषयक्े सुने गये हैं। रामावतार भर कृष्णावतार विषयक गौतोंके 
भी कुछ उदाहरण देखिए-- 


रामावतार 
कोपभवनमें रानी केकई राजा दशरथसे कह रही हैं कि हे राजाजी | भरती राज पावें शरौर 
भीरामजी वन जावे, यह वरदान मै मागती हूँ प्रतिशञा कर दीजिए कि चौदृह वर्ष पश्मात्‌ ही रामचन्दरजी 
अयोध्यामें आवे | राजा दशरथकी कया दशा हो गयी है वह श्रठुभव ही करने बनती है । उन्हे धागे कुश्रा 
और पीछे जाई दिखलायी देती है-- 
राजा राज भरत जू पावें, रामचन्द्र बन जावें। 
केकई बैठी कोप भवन मे, जौ बरदान मंगानें | 
कर दो श्रवध अवधके भीतर, चौदर' बरसे आवें। 
श्रागे कुआ दिखात इसरी', पाछें बेर दिखावे। 
भरत अ्रयोध्यामें भरा गये, रानी केकईसे वे कह रहे हैं कि मैया दोनो भाहयोंकों बनमें भेज 
दिया है, पिताबीको खर्गमें मेजकर रघुवशियोंकी नाव डुबा दी है। अरे माता कौशिल्या और सुमित्राके 
एक एक ही पुत्र तो था ! हे देव ! कैसे इस अवघकी लाज रहती है जब उसपर कालीकी छाया पढ़ गयी है- 
चन को पंठे दये दोइ भैया, काये केकई मेंया। 
पिता पढे सुरधाम, बोर ८ई, रघुवंसन की नेया। 
हतों सुमित्रा कौशिल्या कें, एक एक डरेया। 
पूँसुर परी अवधमें कारी, को पत मांत रखैया। 
रावणको मन्दोदरी समा रही है कि आपने मेरा कहना न माना । भरी सीताजी उनकी रानी 
हैं जो अतरयांमी हैं, यह सोनेकी लछ्औा धूलमें मिल जावेगी श्र्यथा सीताजी सद्दित श्रीरामचल्जीसे 
मिल लो-- 


ए३० 


बुन्देली लोक-कवि इंसुरी 
तुमने मोरी कई न मानी, सीता ल्थाये विरानी। 
जिनकी जनक सुता रानी हैं, वे हर अंतरव्यानी। 
हेम कंगूर धूरमें मिलने, लछ्ढाकी राजघानी ! 
ले के 'मिलोौ सिकाउत जेऊ, मदौद्री उयानी। 
नंसुर आप हात हरयानी, आनी मौत नितानी। 


पाप करनेसे क्‍या कभी किपीने मेवा पाया है ! उससे तो नाश दो हो जाया करता है | देखिये 
उत्त राबणके यहा जिसको अभिमान था कि उठके एक लाख पूत और सवा छाख नाती है, यथा -- 


इक लख पूत सवा छाख नाती, ता रावन घर दिया न बाती | 
उस रावणके धरमे कहर रहने छगे और महलों पर कौए उड़ने लगे | कोई पानी देने वाला न 
रद्द, 'लुप्त पिण्डोदुक क्रिया' वाली बात हो गयी-- 
को रश्रौ राषन के पनदेवा, बिना किये हर सेवा! 
करना सिंघ करो कुल भर को, एकनाड को खेवा। 
कालफंद अवधेत काट दये, जै वोज्ञत सब्र देवा। 
बाकन होंगे काग महलन पे, भीतर बतत परेवा। 
दूघुर नात मिटाउत पाउत, पाप करें को मेंवा | 


कृष्णावतार 


अपनों तुमे जान ग्रिरधारी, हमने कीनी यारी। 
काठ और से करने दोती, बहुत हृती संसारी। 
हर हर तरां तुमारे ऊपर तबियत भरी हमारी। 
घुलसी गज्ला जामिन जाकी, जनम जिंदगी द्वारी! 
पसुर” तकी स्थाम की मूरत, गोरी नई” निद्दारी। 
काछ्ते र॑ंग पर सखियोका व्यग है, संसारमें कालेकी चनस्तित गोरेकों अधिक पस्तंढ किया जाता 
है किन्तु सज़ियोने गोरेकी तलाश नहीं की, सांदलिया दीपर इर प्रकार संतोष किया और उन ही पर 
अपना जन्म और जोवन द्वार बैठी हैं। तुझती और गड्ला इतकी सादी हैं इससे वड़ी जमानत और किसकी 
किसे सम्भव है ! इसीलिए आपको अपना ही उमरमकर हम सबने आपसे मित्रता की। 
भ्री राधिकाजीको ये अपनी उपास्यदेवी मानते थे, एकत्रार जब इनके सिरपर गाज (बिजली) 
गिरते गिरते वच गयी तत्र आपने कहा था कि -- 
भ्र७१ 


वर्णा-अभिनन्द्न-अन्य 


हम पै राधा की सिवकाई, ऐसी का बन आई । 
उन को धुन से ध्यान छगा के, एकठ दिना न ध्याई । 
ना कभरऊं हम करी खुतामद, चरन कमल चित लाई। 
प्रव कर पाप करत रे हो गश्नो, कां फौ युत्न सहाई | 
परत लाड़ली ईसुर जा से, पिर से गाज बचाई | 
इत्यादि कितने ही भावपू् गीत आपके विविध विषयों पर उपलब्ध हैं, किन्तु यहां उन सबकी 
चर्चा करना सम्भव नहीं । 'ईसुरी-पकाश' में वे संग्रहीत हैं। आशा है हमारे इस सफल लोक-कविका 
उचित सम्मान करनेके लिए हिन्दीभाषा-भाषी सम्मिलित रूपमें उद्योग करेगे और ईसुरीके यश-शरीरको, 
जो कि कविताओं और गीतोंके रूपमे यत्र तत्र सर्वत्र प्रचलित हैं, यथासाध्य एकत्रित कर सुन्दर-तम रूप 
देनेका प्रयन करेंगे । 





पछ७२ 


गुखवर श्री गणपति प्रसादजी चतुर्वेदी 


श्री इयाम सुन्दर बादल 

प्राचीन भारतके पुराने तपोवनों एवं गुरुकुलोंको शिक्षाका आदर्श नि ल्वार्थ भावसे अपने 
चारों ओर शञानका वितरण करना है। गुरुकुलके उपाध्यायके समक्ष शिक्षण एक पवित्र कर्तव्य था 
जिछमें घनका कोई खाठ महत्त नहीं था । आजकी अत्यन्त ध्यय-साध्य और व्यापारिकता भरी शिक्षा- 
प्रणाल्लीके युगमें रहनेवाले लोग तो उस उमयके कुलपतिकी परिभाषा जानकर आश्चर्य करेंगे कि दूत हजार 
विद्यार्थियोंके उम्यक्‌ भरण, पोषण और शिक्षणका भार उठपर रहता था। परन्तु ऐसे लोगोंकी अभी भी 
कमी नहीं है जो इध परम्पराको आज भी जीवित रक़्खे हुए हैं। अपने पूर्व-पुण्योके फल-स्व॒त्प मुझे ऐसे 
ही एक महापुरुषके चरण बैठकर अध्ययन करनेका सुयोग मिला है। नीचेकी पक्तियोंमें उनका पुण्य 

चरित्र चित्रित है| 
बुन्देललंडके मऊ नगरके जुझौतिया ब्राह्मण-बंशमें श्री नन्‍्हेज्ञाल चौवेके द्वितीय पुत्रके रूपमें 
मेरे शुदुवर वि० सबत्‌ १६२७ की ज्येष्ठ ऋृष्णा अष्टमीको अरवतीण हुए ये। बचपनमे ही जननी और 
लनकके दिषगंत हो जानेके कारण चिरकाल तक आपपर बे भाईका कठोर संरक्षण रहा । "क्योंरे 
गनपति पुरुखोंकी किसानी मिठा दे है रे। जौ ग्रशाघर न हो तो दाने-दाने फो तरस्तो” इत्यादि वाखाणों 

की वर्षा होती रहती थी। 
चौवे जी अपने अप्रजके कितनी परिभ्रमकों जानते थे, उन्हें पिताका स्थानोय मानते ये, 
अतए्‌व कभो उनकी ब्ातोंक़ा बुरा नहीं मानते थे । इन्होंने सत्र कुछ उद्ते हुए श्रध्ययन जारी रक्खा ) चौथी 
कछ्या तक हिन्दी और उद्‌ का ज्ञान भ्रातकर आपने पन्‍्द्रह वर्षके वयमें संस्कृतके अ्रध्ययनका आरंभ 
किया था । भी स्वामीप्रखाद ढीरौटीयासे सारखत और दिद्धांतचन्द्रक आपने दो ही वर्षमें उमास 
कर दी । सन्रह वर्षकी भ्रायुमें आपने अपने धर पर एक निःशुल्क संस्कृत पाठशाला स्थापित कर 
दो थी। अब अध्ययन और अध्यापन दोनों ताथ साथ चलने लगे । 


इन दिनों छुव॒रपुर और मऊपनीपुर शेरवाजीके प्रसिद्ध अज्ाडे बने हुए थे । छुतरपुरमें इत 


साहिलके आचार्य स्व० भी गंगाधरनी व्यात थे और मऊरानीपुरमें पुरोहितनी | उयय समय पर इन दोनों 
ण्छ्र्‌ 


वर्णो-अभिनन्दन प्न्थ 


की दल्वोंमें भिड़न्त मी हो जाया करता था । यह इन्द्र कमी कभी तीन तीन रात चलता था, जिसमें जनता 
बढ़ी दिलचस्पी लेती थी। एक बार जब्र उक्त दोनों गोल्षोमें इन्द्र चल्ल रहा था, तभी भी चौवेगीने 
पुरोहित-गौलकी औरतसे संस्कृतका एक स्व-रचित पद्म गाकर सुनाया। श्री व्याप-गोलमे इसकी जोड़का 
कोई छुन्द कहनेवाला नहीं था | फलतः उसे हार मान लेनी पड़ी । पुरोहितजीने चौबेबीकी पीठ ठोंकी और 
उन्हे भ्रपनी गोलका नेता बनाया | इतना ही नहीं इनकी ख्याति बढानेके उद्देश्यसे श्री पुरौह्चितबीने अपने 
ही ब्ययसे भीमद्भागब॒तकी प्रति मंगराकर श्रौर स्वयं ही यजमान बनकर इनसे विधिपूर्वक उसका अवण 
किया | इससे इनकी इतनी झयाति फैली कि श्रत्॒ पुराणोंके द्वारा उनकी स्वतंत्र श्राजीविका भी चलने 
लगी। अब अप्रजकी कठोरता प्रेम और भरद्धामें शनेः शनैः परिवर्तित होने लगी। 


उपयुक्त घग्नाके पश्चात्‌ शेर-साहित्यके भंडारको भरनेमे चौवेजीने बढा योग दिया। उनके 
सम्बन्धकी ऐसी ही एक दूसरी घटना है। उक्त दोनों गोलोंमेंप्रतिदन्दिता चल रही थी । दो दिवस हों 
गये थे । तीसरी रात भी जब आधी बीत चुकी थी तो व्याउ-्गोलकी औरसे एक अमोघ अस्त छोड़ा गया 
जो संभवत; इस प्रकार था-- 
अम्बा को मिला चूड़ामणि किससे बताना। 
इस पे. ही आज हार जीत मीत मनाना। 
कुछ क्षण पुरोहितबीकी गोलमें सन्नाटा रहा । श्रोता उममते ये अब पुरोहितनीकी गोल हारी । 
अकप्मात्‌ चौवेजीकों सप्त-शतीक्े द्वितीय अध्यायके "छ्ीरोदश्चोमल हास्मजरेच तथाम्बर चूड़ामणि, तथा 
दिव्यं कुण्डले करकानिच! की याद आ गयी, तत्काल ही उन्होंने गोलके एक श्राशुकवि ख० भी बोदन 
स्वर्णकारकी सहायतासे, ल्ेखकको जैंठा याद है, निम्न पद्य गाकर सुना दिया- 
उपहार क्षीर सागर ने हार को दियो | 
ताहदी तौ दिव्य अम्बर चूड़ामणी लियो। 
देवन के अ्रह्न शस्त्र दिव्य भूषण धारे | 
मैया ने अठर मारे भूभार उतारे। 
अपार भीडमें से सहता तालियों की तढातड ध्वनि उठ पड़ी श्रौर जय पराजयका 
निर्णय हो गया । 
इन्होने दो ही वर्षमे नगरके तत्कालीन प्रसिद्ध ज्योतिषी भ्री मधुराप्रतादजी तिबारीसे मुहूर्त- 
चिन्तामणि, नीलकण्ठी, वृहजातक और शहलाघव पचतारा तक पढ लिया था। तिवारीजी ग्रहलावब 
प्रचतारा तक ही पढ़े थे, परन्तु चौवेजीने अपनी प्रखर प्रतिमा हरा सम्पूर्ण अहलाथब अर लीलावतीका 


गरेत सिद्ध कर लिया था। एक वर्ष श्रापक्रा बनाया हुआ पंचाग भी प्रकाशित हुआ था | 
प्र्ज्ड 


गुरुवर भी ग्रणपत्ति प्रणादजी चह॒वेंदी 


दतिया निवासी स्व० भी राषेलालजी गोल्वामीसे आपने यद्यपि घड़लिंग तक ही सिद्धान्त- 
कौमुदी पढ़ी थी; परन्तु आपने अपने छात्रोंकों पूर्ण सिद्धान्त-कौमुदी पढ़ायी है। टीकमगढ़के तत्कालीन 
विद्वान्‌ भ्री राजारामबी गाजी (रव्जू महाराज) से आपने न्यायशाक्ष पढ़ा था; एवं आगन्तुक विद्वानोसि 
स-छर वेद पाठका भी अभ्यास कर लिया था। अब किसी विषयका छात्र आपकी पाठशालासे निराश 
होकर नहीं जाता था | आयुर्वेदके कितने ही छात्रोने झापकी पाठशालामें भ्रध्ययन कर ठन् परीक्षाएं दी 
&। यद्यपि आपने कोई परीक्षा नहीं दी पर आपके कई छात्रोने शात्लों परीक्षा तक उत्तीर्ण की है। कर्म- 
काण्ड, पैंदिक यशादिमें आप इतने झपात हो गये हैं कि अब तक दूर दूर तक आप प्रधान याशिकके रुपमें 
के जाये जाते हैँ चौवेजी पुराणादिपर इतना सुन्दर प्रवचन करते हैं कि एक बार आपके पाणिनि 
व्याकरणके गुरु भी योस्वामीजी इतने मुग्घ हो गये कि जैसे ही भरी चौवेजी व्यासगह्ीसे उतरकर नीचे 
आये कि उन्होंने इनके पैर पकड लिये | चौवेजीको इससे अत्यन्त दु ख हुआ और गोलामीजीके चरणोमें 
प्रशामकर पश्चत्ताप करने लगे । गोस्वामीजी बढ़े भावुक थे, वे कहने लगे मैंने गणपति श्रद्याठ चौवेके नहीं 
पुराण प्रवक्ता भगवान्‌ वैदव्याउके चरण छुए हुए हैं | 
आप दूर दूर पुराण प्रवचनके लिए जाने छंगे। इन पत्त्यिंके लेखककों अन्ते-पासी होनेके 
नाते कई वार ऐसे अबसरों पर आपके साथ जानेका सौभाग्य मि्ञता रहा है। माघमासकी विरल-तारिका, 
म्रभात कल्पा, रात्रि हे, गुरजोके स्नान हो रहे हैं । अपना नित्यका कर्म और नियमित सप्त-शतीका पाठ 
फरके सूर्योदय होते न होते व्यासगद्दी पर बैठ जाते हैं,फिर सायकाल चार बजे उठते हैं। कैसा उम्र तप हैं ! 
मैं तो अपनी किशोरावस्थामें भो उसे देखकर चकित हों बाता था। 
देमन्तकी राजिया हूँ, परीक्षार्थियोंको पढाते पढ़ाते बारह वजा ठेते हैं, और फिर उप काल 
में उठकर छात्रोंकी जगाकर फिर पढ़ाने लगते है। चालीह पेंताल्लीछ वर्ष तक ऐसा निरन्टर एवं निःस्वार्थ 
अध्ययन कौन करा सकता है। 
छोटी ती लगोटी लगाये, बालोंको गाए तोप कर लौस्ते हैं, सहसा दीवाप साहबकी सवारी 
आ जाती है, और इन्दीसे प्रश्न द्ोता है चोवेजी कह्दा हैं! आप उसी स्थितिम अ्रयना परिचय डेते हुए 
उनका कार्य करने लगते है, केंठी सरलता है ! 
आपका प्रभाव न केवल विद्यार्थी समाज तक ही सीमित था परन्तु, साधारण जनता भी आपके 
तप, त्याग एवं सर्ञता आदि ग्रुणोसि प्रभावित थी और आपका सम्मान करती थी। जन्र सन्‌ १९३० ई०में 
मगरमें साम्प्रदायिक अशान्ति हो गयी थी, श्री घासीराम जीव्याद उन दिनों जेल मेज दिये गये थे, तत्र 
'तत्कालोन जिलाघीश डालिंग उाहवने भी चौवेवीकों आग्रह पूर्वक शान्ति-स्थापना समित्तिका प्रमुख 
सदृध्ष्य चुना श्रौर अशान्ति पीडित दीन जनतामें चौवेजी द्वारा ही आर्थिक सह्दायता वित्तरित करायी । 


आपको भाषण-शक्ति अपूर्व थी। सनातन धर्मके मद्दोपदेशक स्र॒० श्री कालूरामनी शास्त्रीने 
प्छ्प्‌ 


वर्णा-अभिनन्द्न-प्रन्थ 


नगरके कुछ ईर्ष्यालु पंडितोकी मेरणासे एकबार शास्त्रार्थके लिए इन्हें आहूत किया। आह्षान-पत्रमें शास्त्री 
जीने तमय 'स्पार्म' के चार बजे लिखाथा। श्री चौेजीने 'त्याम” शब्दसे ही इस शास्त्रार्थका पूर्वपत् 
उठाया और अपना वक्तव्य सम्राप्त कर शाज्लीजीके वक्तव्यकी अतीक्षा करने लगे। भी शाल्लीबी चौनेजीकी 
सर्वतोमुसी प्रतिभा पर मुग्ध हो गये ओर अपने वक्तव्यमे इनकी अशप्ता कर आपके घनिष्ठ मिन्न धन गये। 
घि० १९८४ के लगभग नयरके समस्त कहारोंने वैश्यसमाजके किसी व्यवहार्से असन्तुष्ट 
हो उनके यहा पानी भरना छोड दिया । सारे नगरमे खलबली मच गयी परन्तु किसीको कोई उपाय नहीँ 
चूमता था। श्रन्तमें भीचौबेजीको शरण ली गयी। तुनाई बाजारमें एक विशार उभाकी आयौजना की गयी 
निएमें वर्ण धर्मों पर लगातार चार घंटे तक चौबेजीने वक्तृता दी | इस वक्तृताका कद्दारों पर ऐशा प्रभाव 
पडा कि उन्होंने वहीं अपनी उक्त हड़तालकी सम्ात्ति घोषित कर दी। ऐसो कितनी ही इन्होने स्ताजकी मौन 
किन्तु महत्वपूर्ण सेवाएं की हैं । 
सरलता और स्वाभिमान उनके जीपनके मुख्य गुरा रहे हैं | घमड तो आपको छू भी नहीं गया, 
दम्भ तो आपसे कोतों दूर रहता रहा । निस्वार्थ भावसे विद्यादानकी हस साधनामें बढ़े बढ़े प्रलोभनों और 
बिष्तोने बाधक बनना चाहा परन्तु हृढ्त्ती श्री चोबेरी पर उनका कोई असर न हुआ | थे. एन. बी 
काल्लेज राठ, ( हमीरपुर ) के संस्थापक भी अक्षानन्दजीने जत्र सर्व प्रथम अपना विद्यालय खोहीमें स्था- 
पित किया थातत्र संस्क्ृताध्यापनके लिए भरी चौबेजीसे उन्होंने बढ़ा आअह किया था परन्तु चौवेजीने वेतन 
लेकर अध्यापन करना पसन्द न किया | चौंबेजीके अद्धालु भक्त तत्कालीन मेडिकल आफितर डा० गताप- 
चन्द्र राय आपकी पाठशाल्लाको सरकारी आर्थिक सहायता दिल्लानेके लिए जब जब आग्रह करते थे तभी 
चौवेजी अपने दृढूअतका निश्चय आप पर प्रकट कर देते थे ! 
वि० संबत्‌ १९७४ की महामारीमें इन पर एक महात्‌ धकट आ पढ़ा था। आपके एकाकी 
विद्वान, युबा-पुत्र श्री रामग्रवादजी चत॒वेंदी; पुत्रयधू और अग्रज सब एक साथ चछ बसे थे। केवल आप 
दम्पति ही अवशिष्ट रहे थे। इस घटनाने चौवेजीको पागल बना दिया | माताजी उक्त सकट और आपकी 
इस शौचनीय अवस्थाके कारण चिन्तासे यूखकर काथ दो गयों। इस दुखी दम्पतिकों शोक-सिख्धुसे उबारने 
वाले भें स्व० श्री्रह्मचारी महाराब बिनके मामसे सुखनईके उत्तरी तटपर आज भी एक सुन्दर 
आश्रम बना है । 
जब्र ब्रह्मचारीजीने चौवेजीकी विज्षित दशाका समाचार सुना तो त्वय इनके घर दौढ़ें आये | 
बयोइद्ठ, प्रतिष्ठित एव सुप्रसिद्ध दोनेक्रे कारण आपके सान्वना-पूर्ण बचनोका श्री चौवेजी पर बडा श्रमर 
पड़ा । इतना ही नहीं, चौवेजीका ध्यान अतीत चिन्तमसे हटनेके लिए उन्होंने अपने ही आश्रममें बढ़े धूम 
धामसे जुलूस निश्नलकर इनका धीमद्भागवत पुराण वैठा दिया । नगरसे दूर होने पर भी इस कथामे 


सैकड़ों नर नारी जमा हूं.ने लगे । एक मासके इस महान्‌ अ्रनुश्ानम सलग्न होनैसे भी चौवेबीकों पर्याप्त 
पद 


गुदवर श्री गणपतिप्रसादजी चतुर्वेदी 


आरयिक लाभ तो हुआ ही सबसे बडा ज्ञाभ तो वह हुआ कि वे शोकके महान्‌ भारकों वहन करने युँजय 
हो सके। पाठशाला पूर्षवत्‌ मुश्नरित हो उठी । 


गुरुीकी इध पाठशालासे सैकड़ों छात्र विद्वान बन कर निकल चुके हैं ्व० भी कृष्णनारायस 
जी भाग॑त, सेकेटरी म्यू० वो काछो और भी गंगानारायणजी भार्गव, भूतपूद एम० एल० ए०, चेयर- 
मैन ढिस्ट्रिक्ट बोर्ड सालो, और ओी गंगानारायश ली भागंव, डिपुटी कशक्टर तथा श्रोयुद 
च्यामजी, आदि कितने ही मशनुभावोंने इस पाठशालाकी खुली भूमिपर बैठकर उस्क्ृत साहित्यका अध्य- 
बन किया है| मऊ नगर भौरतहसील में कदाचित्‌ ही कोई ऐशा सत्कतका पंडित होगा, जिसने चौवेजीकी 
पाठशालामे अध्ययन न किया हो | नगरके जिन विद्वानोसे इन्होंने अध्ययन किया था उनके पुत्र और 
पौत्र तक आपडी पाठशालामें पढकर पंडित बने हैं। इन पक्तियोंके लेने तो गुर्देवके भीचरणोंमें 
रह कर अनेक वर्ष व्यतोत किये हैं । खेतोक़ी देख रेखके सिलसिलेमे उन्हींके साथ उनके 'हार में, जो नगरसे 
थे मीज्षक़ो दूरी पर कैपाई आमे है, जाकर कितनी ही हेमन्तकी निशाए मचानके नोचे पयालमें लेटकर 
बितायी है। गुरुजी मचानके ऊपर पड़े पड़े रघुव राऊे इलोक उठा रहे हैं और मुझे व्याख्या करायी जा 
रही है। कभी-कभी तो इसी द्वार पर पूरी पाठशाला बम बाती थी । दोनों पसलोमें प्रायः पत्धह पर्रह दिन 
यहा गुरुजीकी निवास करना पढ़ता था | इससे साकेदार अ्रधिक वेईमानी नहीं कर पाते थे और इन्हें खाने 
भरके लिए झत्र मिल जाता था। इध अग्रर पर विंतने छात्र वहा जाते ये सभीड़ी भोजन व्यवस्था 
पुरा स्वय करतो थों | जिन्हें इत महाम्रछाद पनिका सोमा्य प्राप्त हुआ है, उनका जीवन धन्य है। 


श्री चौवेजीके तीन पुत्र श्रौर दो कन्य.ए हैं, सभी विवाहित हैं। दो वर्ष हुए भर्ेवा माताबी 
इदलीला समाप्त कर चुडी हैं । माताबीक्ी देख रेखमें एक चार आपकी आंलोंस आपरेशन हो चुका था, 
अत रब शरीर यात्राके निर्वाह योग्य दृष्टि आपको प्रात्त है, इसके पूर्व एक वर्ष अन्वेयनका भी अनुभव 
करना पड़ा था| कनिष्ठ पुत्रीके विवाहकी उल्लकनोंमें आपको वार बार बाजार जाना पड़ता था। दैवात्‌ 
एक दिन सायकालकी बाजारमें हो दो गायोंके ब्रीचमें पड़ जानेसे आपके पैरमें गहरी चौट आ गयी । 
फल तभीसे बढ़ी कठिनाईसे चल पाते हैं । अब अवण शक्ति भी क्षोण हो चल्ती है । फिर भी दो चार 
छुत्र द्वार सेवन करते ही रहते हैं। और आपके ज्येद्र पुत्र भी शिवनारायशजी चतुर्वेदीड़े फारण उन्हें 
निराश नहीं होना पडता । गुरदेवने अपने शिक्योपर अनन्य स्नेह रक़््दा। उन्हें रहनेके लिए अपना एक 
पूरा मकान दे रक्द्ा या, छात्र उनका इंघन भी जला लेते थे, कितने ही निमत्रणोमें श्रपका प्रतिनिधित्व 
आपके छात्र ही करते ये। उनका मजन पूजन भो लगदा देते ये, एवं कितनी ही प्रकारसे आपने अपने 
छात्रोंकी सह्षयत्रा प्रदान फी है। प्रायः श्रापके सभी छात्रोड़ी भावनाएं लेखककी इन भावनाओंसे भिन्न 
न होंगी और सभी उन्हें अपना सर्वत्व दाता मानते हैं। 


एड पएछ 


जीवनके खण्डहर 
श्री अम्बिकाप्रसाद वर्मा “दिव्य,” एम, ए, 


जड़ेकी ऋतु थी, सध्याका समय । में अपने आगन मे बैठा धूप ले रहा था। इसी समय एक 
लडकी सिरपर टोकरी रक्खे आयी श्र भोली--'बेर ले लो |” लडकी शायद पन्‍्द्रह सोलह वर्षकी होगी, 
परन्तु यौवनके उसमें कोई चिन्ह नहीं दील पड़ते थे। चिपटी नाक, श्रन्दरको बुत्ी हुई छोटी छोटी आखें,भोटे 
मोटे श्रोंड, सावल्ा रंग, ठिनगा कद, देखते ही शात होता था कि वह भाग्यको उुकरायी हुई है। 

जब कुछु काम नहीं होता.तो कुछ खाना ही अच्छा मालूम होता है, यह भी एक मन 
बदलाव है। बोला--/दिखू” । 

लडकी मिस्कती तथा डरती हुई सी बेरोंकी खुली हुईं टोकरी तामने रख भ्रागन में एक तरफ 
स्वाभाविक सुशीलतासे बैठ गयी, बैर बडे बडे और गद्‌राए हुए थे। मेरी भूज़ी आखोने उनका स्वागत किया, 
परन्तु मेंरी विना भ्राज्ञाके ही मेरी लडकी उन्हें खरीदनेको दौड़ी, श्रानाकी क्या जरूरत थी, यह उत्तका 
रोजका काम था। मैंने उसके खरीदे हुए बैरों में से एक बैर उठाया और चक्खा, बैर मीठा था, श्रत- मुझे 
ज्ञडकीके विषय में कुछ जिज्ञासा हुई | 

तू कहा की है ! 

“प्रदराजपुराकी”' लड॒कोने दयनीय सी शक्ल बनाकर कहा । 

“तेरे और कौन है !” मै फिर योही वेमतलब पृछा बैठा । 

“धृढ़ा बाप और एक छोटा भाई” | 

* क्यो, मा नहीं है! 

“नहीं, वह तो मर गयी,” ऐसा कहते लड़की की श्रांखों में आय आ गये। 

“कोन, ठाकुर है ९!” 

#जहीर [! 

“तो कुछ दूध मदूठा घरे नहीं होता ?” 


“कुछ नहीं, माके मरजाने से सत्र घर बार वरिगई गया | वाप बुड्ढा है, आखोते भी कम दिखता दँ, 
प्ड्ट 


जीवनके खण्डहर 


उसका किया कुछ होता नहीं, भाई विलकुल छोश है वह क्या करने लायक है, देख रेख न होनेसे उतर 
दौर मर गये । कई नग गाये थीं कई नग भैंसें, अब कुल दो बैल बच रहे हैं, थी दूध कैसे हो [” 

“कुछ खेती पाती मी नहीं !” मैंने पूछा । 

“दो खेत पढे हैं, पर उनको जौतने वाला कौन है! पढ़े रहते हँ मुफतमें लगान भरना 
पडता है।” 

“पत्र गुजर कैसे होती है !” 

“यहो कवार करके, बैर वेच लिये या महुए बीन लिये।” 

“तेरी शादी होगयी ।” 

लडकी चुप थी, मैं समक्त गया शादी होगयी है। मनमें एक प्रश्न और उठा जब यह लड॒की 
अपनी तछुराल चली जावेगी तब उस घुडढे वापका क्‍या द्वोगा १ पर ऐसे वहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर 
नियति ही दे सकती हैं मनुष्य नहीं | वह प्रश्न मनका मन ही में दव गया, में कुछ देर चुप रहा | 

जब लड़की जानेक़ो हुई मुझे एक बात फिर सूकी, मेरे दृदय मे वहुत दिनोंसे नौकरीके अति- 
* रिक्त कुछ दूसरा घंघा करनेकी इच्छा छिपी थी क्योंकि नौकरी में तो 'नौ जाये तेरहकी भूख' रहती हे, 
विशेषकर रियाततों में | लड़कीसे उसके खेतोंकी बात सुनकर मेरी वह इच्छा जाग उठी, बोला--खेद 
मुझे नहीं दे सकती ९?! 

“माहिर छे लो, मैं तो ऐसा ही कोई आदमी चाहती हू जो उन्हें जोतने लगे । में वापको 
भेजूंगी, आप भ्रात कर लेना ” 

दूसरे दिन सवेरे में अपने कमरेंमें बैठा अपनी एक पुस्तक लिख रहा था । मेरे कमरेंके 
सामने एक सेठजीका मकान है, सेठजी अपने दरवाजे पर खडे थे। इतनेम एक बुदढ़ा उनके तामने आकर 
खडा हो यया। कमरमें उसके चिथट्टोंकी एक लगोटी थी, शरीर पर एक मैली लाल घोतीका बीर्ण शीर्ण 
टुकड़ा । कमर उतकी क्कुक रही थी शरीर भरमें क्ुर्रियां थीं,आंखोंमें धुंघलापन । उसे देखते ही सेठजी सममे 
कोई भिखमंगा है। आवाज बुलन्द करके वोले--उन पाठकजीके दरवाजे जा, थे मिनिस्टर हुए हैं, सबको 
सदावत॑ बाते हैं ! 

“मै सदावतत लेने नहीं आया, मात्टर मैयाका मकान कह्दा है!” 

सामने जा” सेठदीने उठी वुलन्द आवाजमें कहते हुए उससे अपना पिण्ड छुड्डाया। 

मै समझ गया वही चुड़ढा है, उसे बुलाया और बात शुरु की | वह बात बातमें कहता-'कहो 
हां, मुके जबरन कहना पडता-'हां,' मुझे मालूम हुआ कि घुड़ढ़ा बात करनेमें बहुत दी चदुर है। जात का 


अहीर है, जिन्दगी भर दूधमें पानी मिलाकर वेचता रहा होगा, एके दो करता रहा होगा इत्यादि, 
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वर्णी-अमिननन्‍दन-अन्य 


इत्यादि | श्रात्षिर उसके खेत देखनेक्े बद कुछु ते करनेका निश्चय किया, उसे किस्ती दिन संध्या 
समय आनेकों कहा | 


एक दिन मैं स्कूलसे आया नहीं कि उसे दरवाजे पर डटा हुआ पाया। नागवार तो गुजरा 
परन्तु उसे वचन दे कुका था, उसके ताथ जाना ही पड़ा | कई खेतोंकों पार करके उसके खेतोंपर पहुचा | 
खेती पातीका कुछ श्रनुथत्र तो है नहों, सौदा भी इतना बड़ा नहो था कि उसमे जादा चख चख को 
जाती | चालीस पचात रुययेकी कुल बात थी क्योंकि बुड्डा खेत बेचनेकों नहों साके पर उन्हें जोतनेको 
तैयार था | समझ लिया पचास रुपये न सही मनमें ऐसा हिठाव लगाकर बात ते कर दी | लिखा पढ़ी कर 
देने पर बात आयी, मैंने उसे फिर समय दिया, वह फिर आया कई बार आया पर लिखा पढीका कुछ 
साधन न मिल पका । आ्राखिर एक दिन मैंने बला सी थलनेकी गरजसे दो रुपये दिये और कहा जाओ 
खेतोंमे काम शुरु कराओ | लिखा पढी फिर देखी जायगी | बुड्ा रुपया लेकर चल्ला गया ! आठ दूध दिन 
तक फिर नहीं आया। मैं सम गया रुपया गये। आख़िर एक दिन वह बाबआरमें मिला। मैने पूछा 
-- क्यों रे फिर नहीं श्राया तूं। कुछ काम शुरु कराया 


लों मालिक, मजदूर नहीं मिलते। आपके रुपया रक्खे हैं| मजदूर न मिले तो वापस कर 
जाऊंगा | सारे गावसे कह कर हार गया । कोई नजदीक खड़ा नहीं होता | उतकी शक्ल देखकर मुझे उसके 
कहनेमें सचाई दी पढ़ी। र्याल हुआ मबदूरोंक्रो मजदूर कहा रफ़्खे है और फिर आजकल । मैने 
उसके ईमानकी परीक्षा ज्ेनेकी गरजसे उसे कुछ दिनका और अवकाश देना उचित समझा । इसके बाद 
गर्मीकी छुट्टियां आ गयीं, हमारा रकूल बन्द हो गया और मैं दो महीनेके लिए घर चला गया। जत्र लौटा 
वर्षा शुरु हो गयी थी | एक दिन सहरसा उस बुड्ढेकी याद आयी प्रश्न दो ही रुपयेका था,परन्तु वह भी क्यों 
मुफ्त जावे। एक ग्रामीण उल्हू बनाकर के जावे | यह बात मुझे गवारा नथी। बुड़ढे पर क्रोध था 
रुपया उसके पुरखोंसे ले छेनेका सकल्प दुनियाकी धूर्तता कर, वेईमानी, दगावाजी, वंदमाशी, इत्यादि 
पर सोचता हुआ एक दिन उस बुड़ढेके घर जा ही पहुचा। 

पर उसका घर देखते ही मेरे तारे विचार सहता बदल गये। एक घर था, सामने छुपरी 
जिप्तको दो दो द्वाथ ऊंची मिट्टीकी दीवाल छुथरके बोकसे कुक सी रही थीं। छुप्पर दीवालोकों दबाकर 
जमीनको छूनेकी कोशिश सी कर रद्द था। दीवालें दर भी उस बुड्ढेके समान जीवन सम्राममें डी हुई 
थीं, यद्यपि उनमें यत्र तत्र कूघड निकल रहे ये, मिद्दी खितक रही थी, कहीं कहीं बड़े धुतुआ हो रहे 
थे, सामनेका घर आगेते देखनेसे तो कुछ भ्रच्छा मालूप होता था। दरवाजेमें किवाड़ लगे ये मगर पीछेने 
वह भी भत-भस्ता गया था। आगेकी छुपरी ही कुल्ल रहनेकी जगद थी | पर उप्तकी छुवाई नहीं हुई थी। 


उसमें इतना पानी टपक रहा था कि छुपरीका तारा फर्श दल दल बन गया था | पैर रखनेकी भी कहीं 
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जीवनक्े सण्दहर 


जगह नहीं थी। इसी कीचडमें वह त्रड्टा इक टूटी चारपायी पर जिसका विनाव भूलकर जप्तीनम लग रहा 
था, लेटा था | मच्छुर उठकी सेवा कर रहे थे, उसे अपना मथुर धंगीत सुना रहे थे । वह उन्हें कमी 
इस तरफ हाथ पटक फर खदैड़ता था कभी उस तरफ | मेरे मनमें आया कि यदि दो रुपया श्रौर पामें 
होते तो उसकी नजर करता । तब भी उसका मन लेनेकी गरजसे मैंने उसे आवाज लगायी वह मेरी 
श्रावाज सुनते ही चडा लजित सा विवश और लाचार सा कराहता हुआ चारपायीसे उठनेकी कोशिश 
करता हुआ बोला --'मालिक बीमार हूं ।' 
तोचा-- व्‌, वीमार न हो तो कौन दो? खैरियत यही है कि तू अभी तक जीवित द। ऐसी 
जगहतें ढोर भी यदि वनन्‍्द्‌ कर दिया जावे तो शायद्‌ रात भरमें खतम हो बादें [” 
“पड़े रहो बत्वा” रैसे कहा । 
* कैसे पढ़ा रहू । भाप मेरे घर आये हैं।” 
मैने बहुत कट्दा पर बुड्डा न माना । आखिर अपने बुंढ़ापेसे लडता हुआ लकड़ीके रद्दारे उस 
इंटी चारपायीसे उठकर लडखडाता हुआ भेरे साम्ने भरा रडा हुआ | पमरमें वही चिथडोकी लगोटी थी। 
शरीर पर वही लाल जी शीर्ण घोतीका टुकड़ा, वही चिथडोंकी लगोटी थी। शरीरपर यत्रतत्र मच्छुडके 
फायनेसे पढ़े हुए चढ़े बड़े दाग ! मैने कृत्रिम कठोरतापूर्वक पूछा--'स्था बाच्म 'मेरे रुपया नई देना । 
यथ्पि उन्हें लेनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं थी । 
"कल हजिर हो जाय गे | दूसरेका माल कौन हजम द्ोता दे 7” बुइढने क्रहते हुए कद्दा। 
मैंने दूसरी तरफ नजर फेंकी, षगलमें एक और कोठा था किवाड नदारद थे | उसमें बैल बबते 
थे। उसे देखकर और मेरे होश हवात उद गये। बवीचड, भूत्र, गोदर आदि उसमे इस तरह 
सन रहे थे जैसे किसीने दीवाल उठानेके लिए मिट्टीका गारा तैयार क्या हो । जब चुइंढका यह हाल था 
तब उसके मवेशिवोंका यह होना स्वाभाविक ही था। मेरे न जाने कहा विचार गये १ 
मैने उसके घरसे निकल फर एक आदमीसे जो समीप दी बैठा भुह धो रहा था, पृद्धा--'द्यों 
भाई इस शुइठेकी कुछ उद्यायता नहीं कर सकते ! देखो कैसो बुरी हालतमे रद्द रह है। सब लोग मिलकर 
हाय लगवा दो तो वेचारेका घर ठीक हो जाबे। ऐसेमें तो मत्रेशी द्वी नहीं रह सबते | 
एक औरत दूर ही से कुछ नाराज वी होऊर बोली--'उसकी लड़की है, दामाद है जब वे नहें 
करते तो दूसरे किसकी गरज है, करे न अपना ! 
मे कहा--/भाई आदमी ही आदमीके काम भ्राता है, हो सके तो कुछ सदायता मर देना ऐशा 
कहकर चला आया 
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वर्णा-अभिनर्दन-अस्य 

एक दिन जब धध्या समय स्कूलसे लौय तो उत्की लड़की धर पर खड़ी हुई मिली | बोली-- 
मालिक ये आपके रुपये हैं ।” 

मैंने बपये वापिस कर दिये । 


मै सोचता हूं, हम बुद्धिनीवी लोग अपने श्रौर ग्रामीण जनताकी वीचकी बढती हुई लाइको 
पाव्नेका प्रयत्न कब्र करेगे! इन गरीब किपान मजूरोंकी ओर हमारे नेताओं और शासकोंका व्यान कम 


जाय गा १ छुद ग्राम निवातीयों एक दूसरेकी मदद करना कब सीखे गे ! श्रौर जि आम उंगठनकी बात इम 
बहुत दिनोंसे तुनते झ्रा रहे हैँ वह कब शुरू होगा ! 





ध्धर्‌ 


अभागा 
श्री यहापाल। वी० ए० एल-एल० घी० 


वह श्रभागा अत इस संतारमें नहीं है। कुछ दिन हुए, भरने संघर्षमय जीवनते उसने मुक्ति 
पा ली। अब बह चैनकी नींद तोता है। छसारने जिसका तिरस्कार किया, समाजने जिसे ठुकराया,उठीको 
मृत्युने अपनी शीतल गोदमें प्रेमपूर्वक आभय दे दिया | 

उस नरकंकालका सित्र वारवार मेरे नेत्रोंके समद आर जाता है। मैं उसे नहीं देखना 
चाहता | उस झौरते आउझें मंद लेना चाहता हू । बुद्धिजीवियोंको ऐसे दृश्य हाडमासकी श्रॉलोतसि 
देखनेका अवकाश ही कहा? बुद्धिकी पकडसे जो चीज शा जाती है, पदों उनके कामकी दई। 
शेष सब निर्यक हैं । पर मेरे शरीरमे दृदय अव भो सन्दन करटा है श्रौर हुद्धि पूर्णतवा उसे 
नह कर देनेके प्रवत्नमें अभी तक सफल नहों दो पायी। इतोसे उठ अभागेका चित्र प्राय मेरे 
मत्तिष्यमें उजीव रूपसे खकर लगाता रहता दै | 

हम लोगेंने अपनेको चारों औरसे पक्को परिधिते बेर रखा दै। परिधि श्रमेथ्र ह 
और जद्दा-बह्दा द्वार हैं वहा लोहेके ऊंचे-ऊचे फाठ्क चढ़े हैं। बाहरका दुख-सुक्ष हम इंच भी 
भ्रपने तक नहीं आने देना चाहते। फिर भी बावु तो उस्मुक्त है; वह कोई वन्बन नहीं मानती! 
इंसीसे चार कदम पर बसे जम्ड्ार, मिनौरा, नवागाव, अदिकी ओरते उडकर हवा आंतों हर 
और वहां निवात करने वाढे मानव नामघारी मराणियोंके दुख-टाखियकी कथाएं हम तक पहुचा 
जाती है । 

है ५ ५ 

तौ-सवातौ घरोके इस जमदार गावक्ते उत सुक॒ड पर जो दृठी-छूंटी भोरडी डीएती है, 
उप्तीम बह अभाया वषोस अपने जीवनके दिन गिन रहा था। व्वास-रोगने उठझा सारा दम रगैंब 
लिया था| तिल्‍्लोने बदकर उसके पेंव्में वाल-भर भी स्थानन छोदा था तथा उसे दायनर 
यूख कर सोंक-गैसे हो गये ये । चियड़ोमे अरनी लककों दके अहृनिश वह प्रमत्रिताने विनतो झिया 


करता यथा, “हे नाथ, ठुममे दया है तो मुके उठालो। मैं झत्र बीना नहं। चाहता ।” 
प्ट३ 


बर्णो-अमिनन्दुन-प्रन्थ 


जिनकी उपयोगिता नहीं, उनका जीना क्‍्या। उसको कॉंपड़ी, उसके दो बच्चे, उसकी 
ज्ली दरिद्रताकी मानों साकार मूर्ति ये ) बाप तो रोगी था। मा खेतीमे मजूरी कर कुछ कमा 
लाती थी, लितसे उन चारों प्राणियोंका जैस्ते-तैसे काम चल जाता था। छ्लीके पास तन ढकनेके 
लिए एक घोती थी; लेकिन बच्चोंकी एक घजी भी नदी नथी और उनकी कायासे पता चलता 
था कि आयेदिन उन्हें उपवास करना पडता है और अधमभूखे तो वे हमेशा ही रहते हैं। वे तीन 
भाई-बहन थे, लेकिन एककों भगवानने छीन लिया। मा को यो दुःख तो हुआ; लेकिन बादमें उसने 
संतोषकी सात ली कि चल्लो, टुखसे एकको छुटकारा मिला | 

उसे सत्र 'पसुआ' कह कर पुकारते ये। जब उपकी बोमारीका समाचार मुझे मिला तो 
एक धषध्याकों डाक्टरकों कषेकर मैं वहां पहुचा। दोनों बच्चे हमें पेरकर आ छड़े हुए! बेचारी मां 
ने बहुतत चाहा कि गरीबीका, अपनी वेगतीका, यों प्रदर्श न होने दे, ओर बच्चोके तन पर 
कुछ तो ढाल दे, लेकिन हाय, वह तो अ्तद्वाय थी। भीतर-ही-भीतर दो घूंढ आसउुध्रोके 
पीकर रह गयी ) 

मैंने कहा, “तु्दारे आदमीको देखने डाक्टर आये हैं ।” 

आशाकी एक लहर उसके चेहरे पर दौड़ गयी। उसके भीतर छिपे दुलकों मानों किसीने 
छू दिया। कातर वाणीमें उसने कहा, “डाक्टर साहब, जैसे बने, इनको आराम कर दीजिये | ये 
उठ गये तो फिर मैं कहीकी न रहू गी।” 

दोनों अग्रोध बालक माकी ओर एकटक देखते रहे और माके वे शब्द मोपडीके न जाने 
किस कोनेमें विल्लीन हो गये । 

डाइय्रने जेबसे नली ( स्टेयलकोप ) निकाल कर रोगीक हृदयकी परीक्षा की, लिये कर 
पेट देखा, भ्राखोके पलक नीचें-अपर कर जाच की और फिर छुछ देर गंभीर हो सोचनेके उपरात्त बोलें, 
"गुणा ९६५९ ॥5 70श९६५ ( इस रोगीके बचने की कोई आशा नहीं । ) 

मै कुछ बोल न तक़ा और मा-तच्चे आशाभरी निगाहसे डाइटरकी और देख रहे थे 
तो देखते ही रहे । 

डाक्टरने कहा, “देखो न, इसकी तिहली इतनी बंद गयी है कि यह ठीक तौरपर 
सास भी नहीं ले पाता ।* 

जीने गिडगिडाने हुए वहा, 'डाकब्र साय; वंच कह! या इन्हे आराम हो जायगा। 
आप ही हमारे ' |” कहते-कहते छ्लीका गला भर आया | 

डाक्टरके मु इसे अनायाम ही सात्वनाके दो शब्द निकल पढ़े "प्रसन्न मही। इस श्स्फी 


दवा करेंगे | शायद आराम दो जाय [7 
थर्ड 


वर्णी-अभिनन्दन-म्न्थ 


- उत्तरमें पाच छह बरसकी नंग-घढ़ंंग लडकी आ खडी हुई। मैंने कहा, “वुन्हारी मा 

कहीं हैं १" 

इतनेमे उसको मा भीतर निकल कर आयी। उसका चेहरा उतरा हुआ था । 

कु मलाहटके साथ मैंने कह, “तुमने उसे मेजा नहीं १” 

मेरे इस प्रइ्नका क्षण भर वह कोई उत्तर न दे सकी। 

मैने फिर कहा, “डाक्टर तुम्हारे सामने ही तो कह गये थे कि अस्पतालमे भरती कर 
लेंगे, फिर भेजनेमें तुम पर क्या बौक पड़ा।” 

ज्ञीने अब होठ लोले | बोलो, “मेबती किसे ! वे तो उसी रातको उठ गये |” 


उसका प्रत्येक गब्द मेरे हृदयकों बेघता हुआ पार निकल गया। गर्दन अुकाये में चुपचाप 
बहासे चला आया | 


ह 77 ६ ८ 
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५८९ 


बर्णा-अभिनन्दन-अन्थ 


उुना कि पासके गावके किसी कुम्हार और उसके बच्चेको सापने काठ खाया है। उस वक्त इसे 
मनमुखाका खयाल भी नहीं आया | शामको खबर मिली कि मनसुखा और कल्लाको ही तर्पने काथ था 
और दोनों दी मर गये | 

हृदयकों बढ़ा घक्का लगा । मनसुखा और उसके कुट्म्बक्रे सभी आरखियोंने हमारे वर्गीचेमें बहुत 
दिनों तक मजदूरी की थी | सब धरवाले बाल बच्चे लगे रहते थे | ६ गधे भी साथ ये श्र तब एक रुपया 
रोज उन्हे मिलता था | 


उस समय मैंने आठ-दस चित्र लिये थे | “मबदूरके जीवनमें एक दिन” शीर्पफ छेख लिखनेका 
विचार था। चित्र बनकर बहुत दिन पहले ही आ गये ये, पर मैं अपने प्रमादवश उन्हें मनसुखा तथा 
उसके बक्चोंकों अभी तक दिखला नहीं पाया था। जब्र कभी बिक आता तो कह देता, “अच्छा भाई, 
कल्न श्राना 7 


वह 'कल' नहीं आया, काल आ गया ! और मनसुखा और कल्‍्ला उस घामको चले गये, जहासे 
कोई वापस नहीं लोट्ता | चार दिन बाद मनसुझाकी ज्ली उजियारी अपनी दुःख गाया सुना रही थी-- 


“इतवारकी रातको वे फारमकी और घरमदास वाबाकी पूजा करने गये थे नौ बजे लौट श्राये 
रातको तीन बजे होंगे । उन्होंने कहा, “जगत है का ! मोय काऊने काट खाश्नौं।” भीतर मेरा लड़फा 
कहला पड़ा हुआ था। पासमें तीन बहने और एक वुआकी लडकी लेटी हुईं थी। कल्‍्ला बोला 
“हस सौऊ काट खाश्रौ | मोय गुलगुलौ लगो तो” लडकियोको मापने छुआ भी नहीं बाप बेटे दोनोंको 
गाड़ीपर सवार कर टीकमगढ़ ले गये। बहुत इलाज किया पर कोई व नहीं चला। अगर कल्‍ला 
(लड़का) भी बच रहता तो मैं किसी तरह सन्तोष कर शेती । दोनों चल्ते गये ।” इसके बाद कुम्दारिन 
आखोंसे आध, टपकाती हुई बोली “जैसी विपता मोरे ऊपर परि गई उसी काऊ पै न परी होइगी |” 

कल्पना तो कीजिये उस मजदूर औरतके दुर्भाग्यकी जिधका पति और ग्यारह वर्ष लड़का 
दोनो एक साथ मृत्युके मुखमें चले गये हों | अत्र वह कुम्दारिन है और उसके चार बच्चे हैं, तीन लडकियां 
ओर लड़का, जो डेद महीनेका है। यदत्यत्रि उनके पिताकों मरे अभी चार दिन भी नहों हुए थे, वह दस 
बर्सकी भगवन्ती मजदूरी पर गयी हुई थी और सात वाक्लफी मुनिया, छुद सालकी तिनिया आश्चर्यचकित 
नेत्रोंसि अपने पिता तथा भाईकी तस्वीरें देख रहीं थी | डेढ महीनेका मनन भी इस इध्यकों देख रहा था । 

जब मैने वह चित्र दिखलाया, जितमें कलला घोड़ीपर चढ़ा हुआ था भ्रौर बरगलमे वप खड़ा 
हुआ था तो कुम्हारिन विहल हो उठी | रो-रो कर कदृदने लगी--- 


“हा रीकाको आयो तो वेट, तुम्दारे दिंगा” फल्लाका विवाद दो चुका था | 
५८८ 


मनसुजा श्रौर कछा 


कुम्द्ारिमके चहरेसे अनन्तवेदना पपक रह्दी थी। मैं सोच रहा था "क्या बनावटी कहानिया 
इस सच्ची घटनासे अधिक करुणोत्सादक हो सकती हैं !” 

इसके बाद मैने कई महानुभावोसे मनछुखा और कहछाकी दु्घटनांका जिक्र किया है | 

श्रीयुत 'क' महाशय, जो लखपती आदमी हैं, बोले, ' हा ऐसी घथ्नाएं श्रक्सर घट करतो हैं। 
क्या किया जाय १? 

“ख! महोदयने कद्दा, “हा सुना तो हमने भी था । साप छुप्पर पर से गिरा था। जैर ।” 

था! ने साफ दी कह दिया, “आप भी कहां का रोना ले बैठे | 

हम किसीकों दोष नहीं देते | स्वयं हम भी कम अपराधी नहीं हैं | हमारे पास साँप काठेकी 
दवाई (लैक्सिन) रकली हुई थी पर अपने आलत्य या लापवाहीके कारण उसकी सूचना हम झआउपासके 
प्रामो तक नहीं भेज पाये थे | 

जब्र निकटकी एक बुढियाने कहा, “कुम्हारिन भूज़्ों मरती है; उठ दिन शामको मै रोटी दे 
आयी थी”, तब हमें उठ भारतीय प्राचीन प्रथाका स्मरण आया जिसके अनुसार मातमवाल्ते घरपर पास- 
पद्ौसियों द्वारा भोजन भेजा जाता है। 

मै दुबह्ता चाय पी रह्न था और नियमानुतार सुस्वावु भोजन कर रहा था और पडोतके प्राप्त 
मे पाच प्राणियों पर यह पज्रपांत हुआ था, मैं उस प्राचीन प्रथाकों भी भूल गया ! 

यह था जनताकी सेवा करनेका दम्भ रखनेबाले एक लेखककी सस्कृत्िका द्वदय-हीन प्रदर्शन [ 

अपने पति और पुत्र॒कों एक साथ ही खोकर वह कुम्हारिन न जाने किस तरह अपने चार 
बच्चोंका पालन कर रही है। 

पुत्तकों अथवा लेखों द्वारा नकली ज्ञानका सम्पादन करने वाले लेखक उतकी अतीम बेदनाकी 
क्या कल्पना भी कर सकते हैं ! 

“दुखके एक कण में जितना शान भरा हुआ है उतना साधु महात्माश्रोंक्ते सदस्नों उपदेशों मे 
नहीं” सुप्रसिद्ध आत्ट्रियन लेखक स्टीफन व्विगका यह कथन स्वथा सत्य है। 
कुण्डेश्थर (दीकमंगद) के निकट नवेगाव में करणाकी उठ साक्षात्‌ मूरत्तिको आप मजदूरी 
करते हुए पावेंगे । 

उसके ये वाक्य अब भी मेरे कानो में गूंज रहे है-- 

“मदद दैवे को को घरो है ? ब्रिपता में को की को होय |? 


सच है--'दीनवन्धु बिन दीनकी को रहीम मुधि लेइ” 
५८९ 


बर्णों अभिनन्दन-प्रत्थ 


॥ए0 आऋ९एश हा० गराड फाउ्ते गा 70009, जणे]07०एश४' (९७६ धरा ग्राकाएओ ॥0प5, 

१ ९कुणह गाव शाएएए 00' 496 प्रा०१09, 76ए चवा0ए एणए जरण॑ं, ६ ॥९8एश)।ए ए0४९५. 
९ देवी शक्तियो ! वे मनुष्य ठम्हें जान ही नहीं सकते, किन्हें दुःखपू् समय में भोजन करने 

का दुर्भाग्य प्राप्त नहीं हुआ तथा जिन्‍्होने रोते हुए और प्रात कालकी प्रतीक्षा करते हुए राते नहीं काटी ।] 
ह --महाकवि गेटे 


में मंदाकिनिकी धवल धार 
श्री चन्द्रभानु कोर्मिक्षत्रिय 'विशारद/ क 
4 
है विन्थयाचलकी पुण्य गोदमे मेरा जन्मध्यल समौद । 
गिरिके उपलों में कर कलंकल, में करती बाल बिनौद सरल ॥ 
गिर-गिर कर उठती वार बार, में मदाकिनि की घवल धार । 
" (१) 
मैं बन जाती निर्मल निभौर, करती हर-हर के सुन्दर स्वर | 
होकर आकर्षित दर्शकंगण, देखें मेरां अदभुत जीवन ॥ 
देती कविंको अनुपम विचार, मैं मंदकरिनि की धवल धार ॥ 
(३) 


| चट्टानों मे गिर-गिर कर, विंखराती हु मुक्ता सुन्दर | 
पिर उन्हें मियंकर श्रति सत्वर, बतलाती ह--यह जग नश्बर | 
यो पह़नाती उपदेश-द्वार, में मंदाकिनि की घवल घार । 


कक 
5३० 


सुजान अहीर 


श्री पं० चनारसीदास चतुर्वेदी 
“पेडित जी, गाडी ले लू १ सुज्यान को वाय आय गई है, ” तुजान अहीर के हूठे वाप ने कहा। 
“जहर ले लो, सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए पर कित को बुला रहे दो?” मैने पूछा 
बह बोला, “हवलदार को ? 


हवलदार नाम का भी कोई वैद्य या डाक्टर है यह मैं नहीं जानता था मेने कु क्या कर उस 
देदे से कहा--'हुम भी अजीब आदमी हो, इतनी देर से खबर क्यो दी ! डाकबर साहब को क्यों नहीं 
इलाया ९ 


धुजानके बूटे बाप का चेहरा उतरा हुआ था, उसकी हकक्‍्की वक्‍की भूल गयी थी, वह कोई उत्तर 
नहीं दे सका तब मेरी समझें यह बात आयी कि'उस बूढ़े से, जिठका जवान लडका कई दिन से सन्निपात 
मे मृत्यु शय्या पर ख़खा हो, उमभदारीकी उम्मीद करना ही महज हिमाक्त है, मैने फिर भी डाबढर 
साहब को पत्र लिख दिया, पर हम लोग नगरसे चार मील दूर रहते हैँ, सवारी का कोई प्रतनन्ध नहीं 
आर डाक्टर साहब दूसरे दिन शाम को आ सके--सुबान की मृत्यु के पाच घठे बाद १ इस में उनका कोई 
भ्रपराघ नहीं था, उन जैसे सद्ृदय, कर्तव्यपरायण और सुयोग्य डाक्टर त्रिरले ही होंगे, पर अगले वे क्या 
कर रकते हैं? श्रोरछा राज्यमें शिक्षा चार फीसदी है और इककीस तो वर्गपीलके नो सौ ग्रामोंनें एक 


अस्पताल और तीन डिस्पेन्सरी हैं। 

पुजानका पिता अपने तीन पुत्रों को खोकर अत्र भी गाव बैल चराता हुआ कभी नवर आजाता 
है, जन मैं उसे देखता हू दृदयको एक धक्का सा लगता है। 

मैने उसको कहा था, तुम्हारा काम सत्र से पहले होना चाहिए पर क्या हम लोगोंने तुबान 
ओर उतके भाई बश्खुओंका, सवोपरि तो क्या, कुछ भी रुयाछ रक्खा है? क्या इमने ब्नी यह ठोचा है कि 


चारों श्रोरकी जनताके कल्याणमे ही साहित्यिकका भी कल्याण है? 
९१ 


बर्णो-अभिननन्‍्दन-पन्य 


ट्र'डे खंगार और भगौना धीमर, सरला घोती और चदुरी सुन्नावश्वीर और घंता काछी ही 
चस्तुत पृथ्वीपुत्र हैं; उनकी उपेक्षा करनेवाला साहित्य वास्तवमें एकाही है, यही नहीं, वह दर-अतल 
आ्रपित भी हैं, वह न कभी फ़ूछेगा फल्ेगा। 

श्राज फिर बरसातमें भीगता हुआ सुजानका बूढ़ा बाप दीख पड़ा और मैं सोचता हू कि ये 
सेबासंघ, ये पूजा मण्डल, ये मन्‍्त्री महोदय, ये घारा-सभा, ये नेतांगण और ये हमलोग (रिवासतोंके 
पालतू, फालतू साहित्यक) झ्राखिर किए मरज॑की दवा हैं ! 






'७७४॥५५८ 
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महाभारत काहमें बुन्देठबण्ड 
श्री विश्णु, प्रभाकर 

जमुना ( बमुना ),नर्मदा (रेवा), चम्बन्न (चर्मण्पती) और टोंच ( तमठा )से परिवेष्टित भूभागको 
आज बुन्देलखण्ड कहा जाता है| कवि” ले इसकी सीमाको इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

यमुना उत्तर और नमंदा दक्तिण अंचल । पूर्व और है ठोस पश्चिमाचलमें चम्बल ॥ 

उरपर केन, धान. वैतवा, छिंध नदी है। विकट विन्धकी शैल-श्रेणियां फैल रही हैं ॥ 

विविध सुहृश्यावल्ली अटल आनन्द-भूमि है। प्रकृति छुग बुन्देलुखण्ड स्वछुन्द भूमि है ॥ 

इस भूधागका दलान दच्चिणसे उत्तर को है। नमंदाके उत्तरी कूलपर महादेव और मैक्‍ाल 
श्रेणियों तथा अमर कटकसे आरम्भ हो कर यमुनाके दक्षिण कूल पर पहुचता है | आज यह प्रदेश भारतओे 
चार प्रान्तोंमें बय हुआ दे । उत्तर तथा पश्चिमोत्तरका प्रदेश युक्तप्रान्तमें है| दक्षिएमें सागर तथा उबल- 
पुर बिले मध्यप्रान्तमें हैं। भोपाल केकछके पात है। पव्चिमकी ओर नवनिर्मित मालवस॑धमं पुराने सिंधिया 
राब्यका कुछ भाग है। मध्यमें बुन्देलखण्डक्य वह भाग जो छोटे छोटे राज्योम बट हुआ था श्रव विंत्य- 
प्रदेश कहज्ञाता है । यद्यपि इतिहाठ इस बात साही नहीं है कि बुन्देलखण्डकी यह सीमा कभी इदतासे 
मान्य रही है, इसके विपरीत यद समय उमयपर बिस्तृत और सकुंचित होती रही है तो भी भूमि. भाषा 
तथा घोलीकी दृष्टिमे यह सीमा स्वाभाविक है | 

इतिहापमें इस प्रदेशके अनेक नाम प्रचलित रहे है,--पुन्देलखण्ड विन्ध्येत्त्ण्ट ( विन्ष्य टला- 
ज़ण्ड) जेजाक (या जीजाक) भुक्ति, जुकारखण्ड, जुमौति, बज्र चेढि और दशा । वन्देला राजपूतोंकी कीड़ा- 
भूमि होनेके कारण दुम्देलखण्ड और विंध्या अथ्वाम त्थित होनेके कारण यह विन्प्येलखण्ड यहलाने लगा 
पैसे ३-देल लय विस्येशका अपश्र थ हैं। बुन्देल 'गाइडवालोंके परशंन थे जो विंष्यमें रहनेडे कारण इन्देले 
कहलाये? । स्वर्रोय श्रीकृष्ण बलदेव पर्माके मतानुतार वैडिक कालीन यघुर्वेदीय कर्मसण्दस प्रथम अध्यु- 
दय इसी अदेशमें हुआ था (इसी कारण इसका नाम “यजुर्शेती” हुआ जो कालान्तरमे विगड ०र “जीर- 
भुक्ति'बनगया ?| बुन्देलोंते पहिले यहा पर चन्देल राजपूत राज्य करते ये। चन्देल शब्द चेदिन निकला दान 





(१) भरी मुंशी अजमेरी 

(२ ) इनिहास प्रवेश ( जपवन्‍्द्र शियाल द्वार ६६ नभए- 

(३ ) मधुकर, उन्देलछट प्रान्त निर्माय शक पृष्ठ ३४७० 
ण्प ण्दुरे 


वर्णों-अभिनन्द्न-ग्म्थ 


पड़ता है। इस कुलमें जेजाक या 'जयशक्ति! नामका एक अ्रतापी राजा हुआ वह सम्भवतः विक्रमकी दूसवों 
शताब्दीके अन्तमें रहा बताते हैं । उसीके नाम पर यह मदेश कुछ काल तक जिजाक भुक्ति' (या जीजाक मुक्ति 
या जेज्ञा-मुक्ति ) कहलाता रहा४। जुकौती और जुकारखण्ड इन्हीं नामोंके अ्पश्रश है ! ये सब्र नाम 
अपेद्याक्ृत अर्वांचीन हैं। महाभारतसे जिन नामोका सम्बन्ध वे केवल दशा और चेदि हैं। दशा इस प्रदेशमें 
बहनेवाली एक नदीका नाम भी है। आजकल वह “धान” कहलाती है | कात्यायन, को टिल्य, कालिदास, 
और उससे भी पूर्व महाभारतमें इस देशका वर्णन आया है। “प्रबत्सतर कम्बशवसनाणं दशानामृणे” 
“दशायों देश! च दशार्णा” यह वार्तिक तिद्धान्तकौमुदीमें कात्यायनके नाम से लिखा है। अ्र्थशाज्रमें 
भी कौटिल्यने “दशार्णनवापराजित” कहकर डुन्देलसण्डमें पैदा होने वाले दाथियोंको उत्तम कहा है ।“ 
दमयन्ती जन्र नक्षसे बिछुड़ कर चेदिके मार्गपर जा रही थी तब उत्के खाथक्े काफलेकों दाथियोंने 
मार डाला था । 

महाभारतमे केवल वेत्रवती ( वेतवा ) और शुक्तिमती ( केन ) के बीचका प्रदेश दृर्शांण कहा 
गया हैं। समूचे प्रदेशको कभी दशार्ण नहीं कह गया परन्तु श्री प॑० गोविन्दराय जैनने इस नामकी 
एक नयी व्युत्पत्ति खोज निकाली है। दशाणं का श्रर्थ है दृश जठ। अण जल को कहते हैं । 
जिम प्रकार पांच नदियोंका प्रदेश होनेके कारण भारतका एक पश्चिमोत्तर भूभाग पंजाब कहलाया 
उसी प्रकार दस नदिषोंका देश होनेके कारण बुन्देलखण्ड भी दह्माणं कहा जा सकता है | उन 
दूध नदियोंके नाम ये है--धसान (दशार्ण), पार्वती, सिन्‍्ध, बेतवा ( वेत्रवती ), चम्बल ( चर्मण्वती ) 
जमना (यमुना ), नर्मदा (रेवा ), केन (शुक्तिमती ) ठोंस (तमसा ) और जामनेर है।' 
इतिहात इस ब्युत्पत्तिका समर्थन नहीं करता । 

मद्दाभारत कालमें जिस प्रकार एक भागका नाम दृशार्ण था उसी प्रकार दूसरे मागवा 
नाम 'चेदि” भी था। राजा विद्र्भके पोते चिदिं के नामसे चर्मण्वती भर शुक्तिमती 
के चीचका यमुनाके दक्खिनी कांठेका प्राचीन भारतीय प्रदेश चेदि कहल।ने लगा। वही आज 
कलका बुन्देलखण्ड है" | राजा विदर्भ यहुवंशी थे | वे प्रतापी परावृट्के पढ़योते थे जो 
पुरूरवाके पौन् नहुपक्रे पुत्र यय॑तिसे लगभग ३० पीढी बाद हुए थर्थात्‌ २६ वीं पीढीम । पुरूरचा, 
नहुप और ययाति वैदिक साहित्यके सुप्रसिद चन्द्रवंशी राजा हैं। चन्द्रवशी आर्य॑ भारतमें यूयंत्रशी 
आयोंके धाद आये ये और प्रतिठान इनकी राजधानी थी। ययातिकरे पाच पुन्नोंमें पुर जो सबसे छोश 





(४ ) हन्देल्पण्टका सक्षिप्त इतिहास, गोरेलाल तिवारी, एृष्ट ४३. 
(५ ) मबुका, युन्देललण्ड प्रान्त निर्माण अक, पृष्ट २६५ 
(६) मधुकर, प्रान्त निर्माण अऊ, (5४ २६५. 
(७ ) भाग्तीय इतिदासकी रुपरैफा, पृ १८० 
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महाभारत कालमें दुन्देलखण्ड 


था पैत्रिक राशका अधिकारी हुआ। सबसे व्ड़े यहुके दिस्सेमे शुक्तितती, वेभवती ओर 
चर्मण्ववो के आसपासके प्रदेश श्राये । बुन्देलखण्डका अधिकांश भाग इसी प्रदेशमें आ जाता 
है। तु्व॑धुको जो भाग मिला था वह साधारणतया आजकलका दुन्देललण्ड हैं। उस कालमें यह 
कारुष देश कहलाता था | यह पुराना राज्य था जिसे; कहते हैं मनुके एक पुत्र करुषने बठाया था। दुह 
चर्मण्वती के उत्तर और यमुनाके पश्चिममें स्थित भूमागके स्वामी हुए और अनुको जो प्रदेश मिला 
वह अयौध्याके पश्चिम तथा गंगा यमुनाके उच्तरमें था। यह मोढे तौर पर बुन्देलखण्ड और उसकी 
तीमा परके देशोंका व्योरा है। उत कालमें आयोंने दुन्देलखण्डके दक्षिणमें नयी वस्तिया नहों बतायी थीं । 
पुराणोमें घ्राता है, पिता ययातिके मागने पर, अपना यौवन न देनेके कारण यदुको भाप 
मिला था कि उसके कुलमें राजा न होंगे | यदुके कुलमें प्राय” राजा नहीं दोोतें थे पर वे किसी आपके 
कारण नहीं वल्कि इसलिए कि यादव लोग गणराज्यमें विश्वास करते थे । श्रापकों कल्पना गण- 
राज्यके प्रति घुणाका परिणाम है! उपरोक्त राजा विदर्भ इसी कुलकी एक शाखामें हुए। इन्होंने 
विन्य और ऋक्ष मेजलाका पूर्वीभाग मेकल पर्वत तक जीत लिया था। यह नया भ्रदेश इन्हींके 
नाम पर विदर्भ देश कहल।/या । पुराना प्रदेश इनके पौत्र चिदिके नाम पर चेदि कहलाने लगा। ये 
वैदिक साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध हैं। विश्वभारतीके डा० मणित्लाल्ष पटेलके अनुसार ऋमग्वेदकी दान- 
स्तुतियोम जित कयु नामका वर्णन आया है वह चेदि का पुत्र था। चेदि की उदारता प्रसिद्ध थी। 
कग्वेद ८५-३९ में कहा है--“कोई भी उस मार्यसे नहीं चल सकता बिठ पर चेदि चलते हैं| 
इसलिए चेटियोंसे अ्रधिक उदार राजा होनेका दावा कोई आश्रयदाता नहीं कर सकता: [” 
यह महाभारतसे लगभग साढ़े सात सौ दर्ष श्र्यात पचाठ पीढ़ी पूरवंकी चात है। इसके अतिरिक्त 
इतिदहासमें इनके कुलका कुछ विशेष पता नहीं मिलता | इनके नौ पीढी बाद एक राजा सुबाहुका पता 
लगता है| इनकी पत्नी दशाण देशके राजा सुदामा की पुत्री और नलकी पत्नी दमयन्तीकी मौसी 
थी। नलसे विछुड़ जाने पर दमयन्ती वहुत दिन तक इन्हींके राजमहलमें दासी बनकर रही थीं। चेदि राजा 
सुद्यहु, अयोध्याके राजा-ऋतुपण, निषधके राजा नऊ तथा पौरव राजा इस्तीका उमकालोन था। इसके 
बाद चेदिके यादवों का इतिहातमें पोरब राजा बसु के काल तक कुछ भी पता नहीं लगता | बसु एक 
पराक्रमी राजा था उसे चक्रवर्ती कह गया है। उसने राजा सुवाहुके लग-भग २७ पीढ़ीबाद चेदिके 
किती यादव शाउककी पराजित किया था । वह याइव राजा अवश्य वीर रद्दा होगा क्योंकि चेदि-विजयके 
पश्चात चसुने बढ़े गवंके साथ चद्योपरिचर (चेदि गणके ऊपर चलने वाला)की उपाधि घारण की थी | 





(८) “भारतीय सनुन्नीलत”--कब्देदकी दान स्तुनियोंमें ऐतिहासिक उपादान । 
प्र हे 


वर्णी-अभिनन्दुन-मन्ध 


यही नहीं इसने मत्स्यसे मगध तकके अदेश अधीन क्यि' । बसुने शुत्ति मती नदीके तब्पर श॒क्तमिति 
नगरीको जो आधुनिक बांदाके आस पास थी, अपनी राजधानी बनाया था। इस राजाके ताथ चेद़िमें 
यादवोंका शासन समाप्त हो कर पौरवोंका श्रारम्म होता है | तत्कालीन चेदि देशका वर्णन महाभारतमे 
आता है। इन्द्रके शब्दों “चिदि देश पशुक्रे लिए सुख॒कारी, घन-धान्यसे पूर्ण, भोग विल्ासकी सामग्री 
से युक्त और रमणीक है। वह अगणित धन रत्लोंसे पूर्ण है तथा वहाकी वसुघा पशुश्रोंसे भरी हुईं है। 
बहांके मनुष्य सरक्त प्रकृतिके, सम्तोषो, साधु, उपद्वासमें भी भृठ न बोलने वाल्ते, पितृभक्त ओर कमजोर 
चैलको हलमे नहों जौतने वाले हैं?" |” 

इस प्रतापी राजा बहुके पांच पुत्र थे, इसलिए इनका राज्य पांच भागोमे बट गया, मगंध) 
कौशाम्बी, कारुष, चेदि और मत्स्य | महाभारत कालमें ये पाचों राज्य वरततमान ये। चिदि देशमे 
उत्त समय शिशुपारू तथा उसके दो पुत्रों इृष्ठकेत श्रोर शरभका राज्य रहा | शिशुपाछके पिवाका नाम 
दमघोष भ्रौर माताका नाम श्रुदश्रवा था। श्रुतश्रवा इष्शि वंशी शूरसेलकी पुत्री बसुदेवकी बहिन 
तथा श्रीक्षष्णकी बुआ थी | 

दशार्ण देशका कोई ऋमबद्ध इतिहास नहीं मिलता । नल्न-दमयन्ती की कथा मह्दाभारतके बन- 
पर्वत भ्राती है। उसे पता लगता है उस समयसे कुछ पहिले वहां कोई राजा सुदामा राज्य करते थे 
जिनकी दो पुत्रिया थीं। उनमेंते एकका विवाह विद््भ देशके राजा भीमसे हुआ या। वे दमयन्तीकी 
माता थीं । दूसरी पुत्रीका विवाह चेदिके राजा सुबाहुसे हुआ था। इसके लग धग ४३ पीढी बाद वहा राजा 
हिरण्यवर्मों का पता लगता है। सभवत्तः जब्र राजा प्राण्डु दिग्विजयक्के लिए निकले तब यही राजा बह्दा रहे 
होंगे जिनसे उन्हें युद्ध करना पड़ा था । वे कुरुकुलके विरोधी भी जान पड़ते हैं!" |-- 
पृ भागा स्ततो गत्वा दुशाणा' समरे जिता । पाण्डुन! नरतिंदेन कौरवाणां यश्ोश्रवा ॥ २६ ॥ 

इन्हीं राजा ह्रिण्यवर्माकी पुत्रीसे पांचाल नरेश हुपदके पुत्र शिखण्डीका विवाह हुआ था। शिक्- 

ण्डीके विषयमे अनेक क्िम्बदतिया प्रसिद्ध हैं | कहते हैं वे जन्मक्े सम्रय कन्या थे | उनकी माताने 
सौतके डरसे उन्हे पुत्रके रूपमें पाला। परन्तु वित्वाहके पश्चात यह मेद्‌ खुल गया | राजा हिरियवर्माको 
जब इस रहत्यका पता लगा तो वह बहुत छुद्ध हुआ अर बदला लेनेके लिए द्रुपदपर चढ़ दौड़ा परन्तु 
इंती बीचमें कहते हैँ, किसी यक्षकी कृपासे शिक्षण्डी वाक्ष्वमें पुरुष बन गया। इसके श्रतिरिक्त शिखण्डीक्े 
विपयमे यह भी प्रतिद्ध है कि वास्तवमें पिछुले बनन्‍्ममे वह काशीराजकी पुत्री श्रम्त्रा थे | बस्तुतः ये सब 


(९) भारतीय इतिहास की रुपरैसा, १४ २०६ 

(१०)मटामारत, आादिपव , अध्याय ६९, (अप सस्फरण) 

(१९) +» कक रे इलोक २५-२६ 
५९६ 


महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड 


फपौल कल्पित कथाएं सौतीके माज्िष्कसे उपयी हैं | सत्य इतना है कि शिखण्डी द्रुपदके बीर पुत्र थे। 
वे महारयी थे श्र अजुनकी पहययतासे उन्होंने भीष्मका वध किया था । इन्हों पराक्रमी द्ुपद पुत्रका 
विवाह दशार्ण देशक्के राजा हिरण्यवर्मों की पुत्रीते हुआ था । 
राजा हिरण्यवमकि वाद वहांके राजा सुधर्मा का नाम महाभारतमें आता है| वे पहले पहल 
उस समय महाराज युवित्ठिरकी उभामें दिखायी देते हैं बच मय दानवने इन्ठप्रत्यका निर्माण किया था। लिखा 
है 'सुधर्मो पुत्रसद्चित शिशुपाकू . यह सब और विशेकि लाने दूधरे वहुतसे क्षत्रिय भी धर्मगज युधि- 
हिरकी उपासनामें लगे रहते ये* *|”' परन्तु इन्हीं राजासुधर्माने भीमसेनते, जब वे राजदूय यज्ञके 
अव॒तरपर पूव॑दिशाकी ओर विजययात्रा पर निकले, ' रूएं खडी करने वालो लड़ाई को थी और बड़े 
पराक्रमी भीमसेनने अति वलवान सुधमों को यह लीला देखकर उनको अ्रधान सेनापतिंके पद्‌ पर 
चैठाया था "शे” 
तत्र दाशार्णकी राजा सुधमों छोमहरपेणम । कृतवान्भीमसेनेन महायुद्ध निरायुधम्‌॥ ६॥ 
भीमसेनरतु तदूदृट्टा तस्यकर्म महात्मन. । अधिसेनापर्ति चक्रे सुधर्माणं मद्दावछम्‌॥ ७॥ 
यही मश्ववीर राजा सुधर्मा महाभारत दुद्धमें चेंदि और कारुष गणोंके साथ पाण्डवॉकी ओोरतसे 
जड़े थे। लिखा है, बारहदें दिन उन्होंने राजा भगद्त्तते “बृक्मॉसहित पंखों वाले परव॑त्ता” ढी तरह 
युद्ध किया और वीस्यतिकों श्राव्त हुए*४। इनके बाद दशा देशके राज़ाये चित्राह्ृद। जि 
समय अश्वमेघ यशके धोढेके पीछे पीछे अजुन दश्ार्णदेश पहुचे थे उठ स्व इस बल्लवान ्ररिमर्दनने 
घोड़ा सेक कर भ्जुनसे अत्यन्त भयंकर युद्ध किया या | 
महाभास्तके बाद दशार्ण देशके इतिहाउक्ा और हुछ भी पता नहीं लगता । हा बैन 
अन्थेमें ( आवश्यक चूर्णि ) खिला है यहाक्रे राजा दआर्णभद्र को भगवान महावीरने दरार्णकूट 
अथवा गजामपद्गिरि परव॑तपर दीक्षा दो थी । मृत्तिकावती इसकी राजधानी थी*९| ण 
बुन्देलखण्डके दूसरे भाग चेंदि देशका वर्णन ऊपर आ चुका है। शिशुपालक्री कहानी 
तब विदित है। पुराणोंमें उसे हिरष्यकश्पप और रावशका अवतार कहा गया है। कहते हैं वि 
सप्तय बह पैदा हुआ था उसके तीन नेत्र दथा चार भुजाएं थीं। ब्योतिषियोंने बधाया बिलकी गोदमें 
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वर्णी-अभिनन्दन ग्रन्थ ; 


जाने पर इसके अतिरिक्त हाथ और नयन गिर जायेंगे उसीके हाथसे इसकी मृत्यु, होगी। श्री कृष्णने 
जब उसे अपनी गोद लिया तब शिशपालके ये दोनों अतिरिक्त द्वाथ और तीतरी श्रांख गिर पढ़ी | 
यह देखकर उतकी माजों भ्री क्ृष्णकी बुआ होती थी, बहुत डरी और उनसे अपने पुत्रके ग्राणोंकी भीख 
मांगने लगी। ठस समय श्रीक्षष्ण ने अपनी बुआको वचन दे दिया था कि वे शि पा के तो अपराध 
जमा कर दूँगे । राजबूय यज्ञ श्रीकृष्णकी पूजा होने पर जब शिश्लुपालने उन्हें गालियां दो तत्र उसके 
अपराध सौ से बढ़ गये ये और इसीलिए भी कृप्णने उसे मार डाला था। 

बहुत सी ऐसी कथाओंकी भाति यह कथा भी कविकी कल्पना मात्र है। वत्तुस्थिति कुछ 
और है। निरतन्‍देह चेदिनरेश शिकुपाढ श्री कृष्णका परम शत्रु था, परन्तु महाभारतसे यह नहीं 
जान पड़ता | उसने पाण्डवोंका भो विरोध किया था ! निससन्देह यशके अवसर पर उतने भी कृप्णके ताथ 
भीम और पाण्डवोंकी भी निन्‍दा की थी, पर त्ाथ ही यह भी कहा या, हम युधिष्िको धर्मात्मा समझ 
कर भाये ये । इसके अतिरिक्त तभापव॑र्में हम उसे युधिष्ठिर की उपासना फरते देख चुके हैं *। 
भीस जद जययात्रा पर निकछे तब भी उठने उनसे युद्ध नहीं किया बल्कि आगे बढकर उनका 
स्वागत किया और उनका अमिप्राय जान कर पर्नता पूर्वक यशमें आना स्वीकार किया। भीम तब 
उसमे तहत होकर तेरह रात वहां रहे।* । ' 


तस्थ भीमस्तदा चख्यौ धर्मरान चिक्ी्पितम्‌। सच त॑ प्रति गृहव तथा चक्रे नराधिप ॥ १६। 
तत्ो भीमस्तत्न राजचुषित्वा त्रिदशक्षपाः। सत्शत शिश्रुपाढेन ययो सव्वाहनः॥ १७॥ 
शिशुपालकी श्री ऋष्णसे शहरुताके तीन प्रमु् फारण जान पढ़ते हैं। पहिला कारण तो 

यह था कि श्रीक्षण न तो किसी देशके राजा ये,न तत्वद्शों और न तपस्वी महात्मा | वे राजझुलके एक 
व्यक्ति ये फिर भी क्षरे देशमें उनकी प्रतिष्ठा थी। उनकी विलद्॒रा प्रतिमाका लोहा तत्कालीन मानव 
समाज मान चुका था और इतौलिए उनकी पूजा करता था। श्िशुपार्ू भाईकी इस प्रतिशसे जलता था 
और उन्हें नीचा दिखानेके प्रयई्न किया करता था । होता यह था हर बार उसे मुँह की खानी पड़ती थी | 
रुक्सिणीका विवाह एक ऐसी हो घटना थी। बह कुण्डिनपुरकी राजकुमारी थी और श्री कुणसे प्रेम 
परती थी | इसके विपरीत उतका भाई रुक्म उसका विवाह चेड्निरेश शिशुपालसे करना चाहता था | 

शिशुषारू मगघ साप्राज्यका प्रधान सेनापति था । उससे मित्रता करके रकम अपना स्वार्य तापन करना 

सादता था परन्तु रुक्सिणी भी सबग थी। उसने द्वारिकामे श्रीकृणणके पास अपना संदेशा भेजा शरीर जन्र 

मिम्रुपाल बरात लेकर कुण्डिनपुर पहुंच चुका तब वे भी वहा पहुचे और रुक्मिणीकी ६र छाबे । शिशुपालने 


विन नी न-. 





(१७) देपो (११) 
(१८) मदाजारस सनापर्व, ह याव २९, स्लोक १६०--१७ , 
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हुना तो उसके शरीरमें श्रांग लग गयी । उठने यादवोंसे घनपौर बुद्ध किया | उनकी नगरी जला डाली पर 
विजय उससे दूर ही रही | शब्ुताका यह दूधरा कारण कुछ अब था। शब्रुवाका तौतरा कारण तत्कालीन 
राजनीीसे सम्बंध रखता है। उस कालमें एकराद्‌,बहुराद्‌ संघ तथा भेणी यहां तक कि अराजकरा्ट जैसी 
राज्य संस्थाश्रोंका भप्तित्व मिड्ता है। सारे देशमें अनगिनत छोटे छोटे राजा थे | कोई भी शक्तिशाली 
राजा उन्हें जीत कर या उनसे कर लेकर चक्रवर्ती राजाका पद्‌ ग्रहण कर लेता था। मगघका राजा जरासंघ 
इसी तरहका एक पराक्रमी साम्राव्यवादी था । उसने अनेक राजाओंकों बीद लिया था| अग वंग, कर्लिंग 
पुष्डू, चेदि, काहुप, किरात, काशो, कोशल और शरसेन, कुरिडिनपुर, तौमनगर, आदि देशोक्रि राजा किछी 
न किसी तरह उससझै प्रभावमें ये । इसके अतिरिक्त उतकी ओर कई अनाय॑ राजा भी थे। श्रीकृष्ण जिए 
कुलमें हुए उड यादव कुक्षमें गणतन्त्रीय शासन अणाली थी। उस गणतंत्रका तस्त उलब्ने वाला राजय 
फंस जरासघक्ा दामाद था । बात्तवमें कंसने जरासंघकी सद्ायतासे ही सघके नेताको जो स्वयं उसके पिता 
ये कैद कर लिया था। बह झत्याचारी राजा था। छुष्ण जब युवा हुए तब उच्दोंने गंगतंत्रशादियों 
का नेतृत्व करके कसको मार डाला श्रौर एक बार फिर उम्रसेनके नेवृस्वमें गणतन्रकी स्थापना की, जरासंध 
हस बात को नहीं सह सका । कहते हैं, उसने सत्रह बार यादव गणतंत्र पर चड़ाई की, पर कृष्णके नेतृत्वमें संघ- 
सेनाने उसे दर बार पराजित किया पर भ्रठारइवीं वार जरासंधके साथ यवनराज कालयवन भी आया था | 
छोथ वा गणतंत्र अब अधिक न ठहर सका । वह कृष्णके नेतृत्तमें मथुरा छोड़ कर द्वारिकामें जा बता | 
परन्‍तु जाते जाते भी कृष्ण कालयवनकों मार गये ये | श्िशुपाल इसी जरासंधका प्रधान सहक्षायक्र और 
सेनापति था । ऐठी अवस्पामें उसका श्री कृष्णका प्रवत्त शनु बन जाना स्वाभाविक हो या [ 

इतिद्वात बाताता हैं, श्री कृष्णने एक एक करके साप्राज्यवादके इन सम्थक्षोंकों नष्ट कर दिया । 
उन्होंने भीसद्वारा जरासंध का वध करवाया । वे उत्से खुल्े युद्धमें नहों भि़े । इसप्रकार जिशुपारू 
को उन्होंने सजतूय यश्ञके अवसर पर छय॑ मार डाला | वस्दुतः ने विरोधी पक्ष की शक्ति को आानते थे | 
शिशुपालके बारेमें उन्दोंनि भुधिप्ठिससे कह था--हे पृष्वीनाथ | शिशुपालने सब प्रकार जरासंधका 
अवलम्ध करके उसके सेनापतिका पद क्षिया है" | बरातंघड्ी मृत्युके प्मात्‌ शिशुपाल प्रसन्न मनसे यज्ञ 
में आया परन्तु जब उपने इष्ण्की पूजा होते देखी तो उसके क्रोध की सं,मा नहीं रही। ऋृष्ण जानते ये 
कि यदि ने हि पाछको युदके लिए ललकारते हैं दो सारा भारत दो भागोमें बंट जाता है। ने रघंवनक्े प्रेम 
ये विषव्नके नहों। इसलिए तब तक छुप रहे जरुर तक भौष्मके कहने पर शिज्रुपाहने रव्॑ 
पुद्धकी चुनौती नहीं दी। झुष्ण यही चाहते ये। युद्ध हुआ और शिशुपाल् मारा गया । उस समय वहां 
उसके अनेकों मित्र राजा थे पर वे बोल नहीं सके क्यों कि घर्मयुद्ध था और खब्॑ झिद्ुपालने श्री कृष्ण 








(१९ ) मद्दाभारत, सभाषब, अन्याय १४, इछोक ११. 
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को ललकारा था । शिशुपालका वध करते तम्य श्रीकृष्णने उसके जो दोष गिनाये ये उनसे पता लगता है 
बह आचारविद्दीन भी था जैते सभी साम्राज्यवादी होते हैं। उसने तपस्वी वश्र्‌ की पत्नी और करूप देशके 
राजाका रूप धरकर उसकी वाद्दत्ता भद्राका जो विश्ञाठापतिकी पुत्री थी, हरण किया था | 
शिश्ुपालकी मृत्युके पश्चात चेंदि राज्यका शासक उसका पुत्र ध्रष्ठकेतु हुआ वह कृष्ण और 
पाण्डव दोनोंका मित्र था | दुर्योधनके लिए ज्र कर्ण दिगिजय करनेके लिए निकले ये तत्र उन्हें इसी श्िशु- 
पाल पुत्रसे युद्ध करना पड़ा था | यह अद्भुत वीर था| अश्वत्त्यामा, रकम और ग्रयुन्नके छाथ उसकी 
गिनती होती थी*" | लिखा है--“महा यशत्ती, महावी्यंधान, महारथ, शिश्ुपालपुत्र धृष्टकेतु युद्ध होने 
पर ध्षंग्राममें काल स्वरूप हो जाते हैं?१ |” वह पाण्डवॉंकी सैनाके आगे चलने वाला था**। 
युद्धमें जब वह महारथ पौरवसे युद्ध करने चला तो महाभारतकारने लिखा है, “यह युद्ध ऐसा था जैसे 
ऋतुमति सिहंनीके सगमके समय दो सिद् एक दूसरीकी और दौढ़ते हैं*3।” इसी युद्धमें श्रपने पुत्र 
सहित वह द्रोणके द्वाथसे मारा गया था | उसकी लाशको देखकर कौरवमाता गान्धारीने कृणसे कहा 
था-हिक्ृष्ण! द्रोणके अत्त जिसने विफल कर दिये उती द्रोण द्वारा मारे गये इस अछुत वीरकों देखो ४) 


धृष्टकेतुके प्रात उतका भाई शरभ चैदि राज्यका स्वामी हुआ | अर्जुग जब अश्वमेष यशका 
घोडा लेकर निकल्ले तब वे शुक्ति (गुक्तिमति) नामकी रमणीय नगरीमें इसी शिशुपाल पुत्र शरभद्यार 
पूजित हुए थे*" | वैसे तो सारा भारत ही तब टुबल हो गया था परन्दु चेदि नरेशके पास सेनाका अभाव 
नहीं होगा । शिशुपाढके पाल कई अक्नौदिणी सेना थी लेकिन ध्रृष्केतु केवल एक अचौहिणी सेना 
लेकर भारत युद्धमें सम्मिलित हुए ये | शरभके साथ महाभारत युग भी उमाप्त हो जाता है। यद्यपि इसके 
वाद चेदिका कोई क्रमदद्ध इतिहाए नहीं मिलता परन्तु “चेदि” नाम श्राधुनिक काल तक चलता रहता 
है। महाजानपाद युगझ्ले सोलह जानपदोंमें एक चेदि भी है। वह वत्सके साथ आता है । जैन प्रथोंके २५ 
राज्योंमें भी चेदि उपत्यित है श्रौर शुक्तिमती अ्रभी तक उ8की राजधानी है | 

महाभास्तमें धृष्टकेतुओ एक स्थानपर इप्केठुथ चेदीनां अरोता पार्थिवा ययौ। “वेद गएका स्वामी 








कहा है? | दूसरे स्थान पर चेढि,काशी और करूप गणोंका नायक सेनापति 2 हि 
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चैदि काशी करपाणा नेतार हढ विक्रमम्‌ । सेनापतिम मित्रन्न' घृषटकेतुमुंपा 55 दिश्ेत्‌ ॥ 
' - यहा गण धर्य गणतंत्र प्रणालीते नहीं है | तत्कालीन भारतमे अनेक गणतंत्र -थे। 
पल्तु चेदि देश एकत्र ही था और बहाका शतक “राया” कहलोतायां।शिशुवातेतो 
उप्नाव्पवादी डरातधक्ा प्रबल समर्थक था। चेंदिकों जनपद भी कहा है। इसको अप “राय 
प्रणाली नहीं है बल्कि किसी जन विशेष ( श्र्थात कवीले ) के रहनेके स्पोर्तकों जनपद कहते 
गें। इस उनमे एक ही कु था जातिके लोग रहते हों यह वात नहीं थी) उसमे आदान 
फ्रान चलता रहता था। चेदिं जनपदमें चसु छे पहले योदथ लोगोंका शोदन था । 
बहु पोरंद था। तब यह निश्वित है चेदिंगए में यादेव और पोरंच दोनों सेब्मिलितगे। आज भी 
इन्देशलण्डके गढरियें अपनेको यादवरवश्ौं कहते हैं। वैसे दशाणें देशमें बाद राज मेहाभाखडे 
बचताबनों झाथा।.  . ता ४ ही 

| मदाभारत-कालमें बुन्देलखुण्डकी स्थिति प्रायः इस प्रकार थी। चर्सग्बती.और शुक्तिमतीके 
वीचका यमुनाके दद्िणका पेश -चेदिरिज्यमे था और वेश्नवतीकी पूर्वी शाखा झुक्तिमदीके बीच का माग 
दशार्ण देश कहलाता था | इसकी दक्षिणी सीमा मध्यप्रान्तके सागर जिले तक थी । पत्मिममें अ्वन्तिरान 
या। आज चही मात्॒वा है। छुछ लोग दज्मार्ण को भी पूर्वी राब्या कहते हैं। पश्चिमोत्तर भायमें 
शसेन देश था। उत्तरमें पंचाल, बत्त, काशी, और कौशल राज थे। पूर्वमें पुराना कारुप राज्य 
था। केन और टोह ( तमझा ) के चीचका भाग सम्भवत तत्र इसीमें रहा होगा 3 उसके दक्षिएमे - भी 
अवश्य झुछ राज्य ( विन्ध्याचलके पूर्वम ) थे पर उनका ठोक पता नहीं लगता | 3ै5-दक्षिणमें नर्मदा 
पब्पर पश्चिमी राज्य था और आगे तत्कालीन आयोकी श्रन्तिम् जत्ती “विद -थी 4. झायोके इन 
राव्योके अतिरिक्त बीच बीचमें अ्नाय॑ जातिया भी-बउती थी। वे लोग अरुम्य-नहीं वे- नगर बसाना 


उन्होंने ही आयोको सिखाया था | आज भी इन्देलखण्डकी तीमा पर और. बुन्देलखण्डमें गौद, कोल, 
शबर, ( सौर ) और मुष्ड आदि प्राचीन चातियां चतती हैं.। विन्धयअव्वीमें होनेके कारण इस अ्रदेशमें 
उन आन्तर चहुत हैं, इसलिए लोग बढ़ी चुगमता पूर्वक वहा बने रहे होंगे। इनमें शबर और मुण्ड तो 
श्ग्तेय वंशके 


हैं । ये विन्ध्यवासिनी देवीके उपाछक हैं। तश्न.वाइन इसे चातिके कहे बाते हैं। 
उत कालमे इस प्रदेशकी सम्यदा और संस्कृतिका इतिहास हू 


है ड़ निकालना बड़ा कठिन है। 
महाभारत अपने थुगसे बहुत बादम लिखा गया है जबकि उसका काल 





हे “उहिताबुग” में पढ़ता है । 
ईत युग वेदोंका वर्गीकरण हुआ था | वह इससे लगभग १७७५से लेकर १४५५ बर्ध पृ तऊ फैला हुआ 
(२८ ) मारतीद इतिहासको रुपरेडा, 8, ११०-११४ ्द ! रे ह 
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है” | विद्वानोने निश्चित किया है कि महाभाखका युद्ध ईंसासे छगभंग १४०० वर्ष पूर्व हुआ 
परत महाभारतकी कथा ईलाकी चौथी सदी तक लिखी जाती रही। इसलिए वेदोंमें जिस वरत्कृतिका 
वर्णन है वही इस युगकी शस्कृति कही जा सकती है। उसमेंसे इस प्रदेशकी विशेषता खौजना सरल 
नहीं है। महाभारतकी सहायतासे कुछ निष्कर्ष अवश्य निकाले जा सकते हैं। ऊपर कहा गया है, 
इस देशमें 'एक राज्य' शाउन प्रणाली थी बता कि नलकी कथामें आता है और फिर कौटिल्यके 
अधेशास्में कहा गया है | इस देशके हाथी उत्तम होते ये३*। तब इस प्रदेशक्े योद्धा हाथी पर 
चढ़ कर युदृध करनेमें प्रवीण रहे होंगे। महाभारत युदूधमें स्थान स्थान पर चरेदिगणकी बीरताऊा 
वर्णन है। विशेषकर कर्णपर्यमें पाचालोंके बाद ये ही बार बार कर्णंके सामने भाते हैं। अपने 
सेनापति धृषठकेठुके मर जाने पर भी इनकी वीरतामें अन्तर नहों आया | महाभारत युदूघके पहले दिन 
पाण्डवोंने जो क्रौद्य व्यू बनाया था हुपद (पाचाल्) उसके सिर स्थान पर था। नेत्र स्थान पर 
कुन्ती भोज और चेच् थे श्र्थात्‌ ये तीनों सेनाके अग्रभागमें ये११ | सभी चक्रवतियोंकी भाति थे लौग 
भी मल्ल-पयुदूधके प्रेमी रहे होंगे। 

इन्द्रने जिस प्रकार चेदि देश और उसके लोगोंकी प्रशशा की है वह ऊपर आ छुक्ी है?" | 
कर्ंपर्बमें शल्यसे विवाद करते हुए करने कहा है-- कुद, शाह्ष्य, प्राश्ाल, मत्य, सैमिष, कौशल 
काशी, पौड़, कलिंग, मागघ, और चेदि देशके उत्पन्न महात्मा मनुष्य ही शाव्यत धर्मको जानते हैं?? । 
यद्यपि यह बहुत बादमें जोड़ा गया जान पड़ता है तो भी महाभारत कालीन इस परदैशाके निवासी 
तु श्रीर उन ही रहे होंगे। यों तो करणंके शब्दोंगें "सब्र देशोंमें दुष्ट और साधु रहते हैं।४ ।” 
बसु चैद्योपरिचरके कालमें अहिंसा ( श्रर्थात्‌ यश्षमें पशुके बजाय श्रन्ञकी आाहुति देनेकी प्रथा ) और 
भक्तिप्रधान एक्ान्तिक घमम (क्संक्रण्ड और तपके विरोधमें ) की लहर चली थी। महाभारत कालमे 
कण, बलराम उसके समर्थक थे तथा साखतोंमें उतका विशेष रुपसे प्रचार भी था?"। परन्दु चैद्रोंने 
भी इस नये घमेको अपना लिया था इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता फिर भी यह अलुमान 
शैगाना बहुत कठिन नहीं है कि जित धमंका प्रवर्तन उनके एक पूर्वजने किया था और जो उनके 
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महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड 


उम्तन्दी यादवोंमें बहुत प्रचलित था उस घर्मका प्रभाव उनपर भीं पड़ा होगा। दशार्ण देशके दृष्णि 
यादव तो कृष्णक्रे बहुत निकट ये | 

रामायण कालमें इस अदेशमें अन्नि, छुतीदुझ, आदि ऋषियोंके आभ्रम ये परन्तु इस युग्मे 
आय लोग यहा पर पूरी तरह छु( चुके थे और चेदि देशसे कर कर कर विन्थ्यके उस पार बस्तिया बातें 
जाते ये। इस काल तक ऋषियोंक़ा युग भी उमा हो चुका था। और व्यास जी वेदोंके धकलन वर्गों 
करण और सम्पादनमें लगे हुए थे । स्वयं व्यासजीके विधयमें सुना जाता है कि वे इसी अदेशमें रहते ये । परन्तु 
यह ठीक नहीं है। वे तो वद्रिकाश्रमर्मे रहते ये । यह भी आता है कि व्यास माता सत्यवती यो शान्तनु- 
पत्नी हुई चेदि नरेश वसु चैथोपरिचर की कत्या थी परन्तु श्री जयचन्द्र विद्यालंकारने प्राचीन युयक्री 
बंश तालिकाएं तैयार की हैं उनके अनुसार यह असम्भव जान पड़ता है क्योंकि सत्त्यवती उन्नासीवीं पीढ़ीमें 
तथा शान्तनु नब्बेद्रीं पीढीमें आते हैं? *। वैसे तो वे तालिकाएं भी अन्तिम नहीं है परन्तु इतना सत्य है 
कि अमी अधिक अनुसन्धानकी आपश्यकता है। 


इस कालमें आयोग कृषिको अपना चुके ये । इन्द्रने इस देशके रहने वालोंकी जो प्रशंसा की 
थी इसमें एक वाक्य यह था “कमजोर बेलको दलमे नहीं जोतने वाले हैं » !” इथधके अतिरिक्त वे सुन्दर 
नगरोंका निर्माण भी करने लगे थे चेदि देशक्ी राजधानी शुक्तिमती एक प्रब्धात नगरी थी । झाश्वमेधिक 
पे में उसे रमणीय नगरी कह है। 

इस प्रकार और भी अनुमान लगाये जा सकते हैं श्रौर श्रतुमान प्रमायक्रे अम[वमें इतिहास नहीं 
नन सकते | आन भी महाभारत-कालोन भारत एक रहस्य वना हुआ है यद्यपि श्ावरण हृटठता जा रहा है तो 
भी अध्ययन और अनुसन्धानकी भाज जितनी आवश्यकता है, उतनी सम्भवतः कभी नहीं थी। इस नव- 
भारतमें ही भारतका अतीत रहत्ष्य मुक्त न हो सका तो कब होगा ! 


(३६) भारतीय इतिहासकी रूपरेखा पृष्ठ, २६१ 
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यही म्ृक्ति शोणित सती, यहि पहाडु यहि पार । 
,हम बुन्देंछ खगंहीन को, यहि है स्वर्ग बिहार ॥ 
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